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पुरोवाक्‌ 


भारतीय भाषाओं के बीच निकटता के अन॑क सत्रा का परिगणन भाषाविदों एवं विद्वानों ने विविध 
रूपों में किया हैे। ऐस अनुसंधान चल रह है जी भारतीय भाषा औ के बीच विस्मयकारी साम्य अन्वेधित 
करते हैं। आनरणगत विधानों मं अनेक प्रकार की शिन्‍नताए है | स्थानिकता क प्रवल प्रभावों एवं कतिपय 
आग्रहा ने भिन्‍नताआ के प्रारूपां को इतना अधिक अलगान का प्रयत्न किया है कि बाहरी व्यक्ति को 
वे भिन्‍नताए ही यथार्थ का सबसे स्वीकार याग्य पक्ष प्रतीत होता है, तथापि ऊपरी एवं दुक््य वेभिन्य की 
अन्नतीग आ में सम्कृति के गलाधारा की जा अपूर्व एकता परिलक्षित की जानी चाहिए, उसके लिए जतिरिकक्‍्त 
गज़ान का शावश्यकता नहीं। थो दा सा सजग होकर मनामथन द्राग एकता की सह्म चधिन्तियों का बोध 
हो सकता है| विद्वान जध्यता हॉ० रागजीवन ने 'नापा के स्वत, उपलब्ध रूपाकास का अनुसंधान कर 
वर्णगाला के आरभिक अश्षर्स से आरंभ होने याले »ब्दो वी विभिन्‍न व्याहतियों से सामान्यजन को परिचित 
रन का ऑधिलपू्ण काय कर यह सिद्ध सर दिया है वि भारतीय नाथाए, चाह जिस देश-प्रदेश की हो 
इनमे आन्‍्लप्रवाशिति, सतत विद्यमान एकक्‍ला ह | 

इक्षिय और उत्तर की सागा राह ना गनासन, परश्चिमा घखानस ने थारत को विभकल रखने का जो 
परौक्ति जाय एव अनाये अद्बा आये एव दरविद विभाजनाो से भारताय मानस में बैठान के लि! कभी रची 
था उसके फलस्वरूप वाधयाआ के बीच भा अलगाव वी गान्यता औ का जो प्रसार # जा वह आज तक 
बासरतीय गनीया दारा लनत्तरित है | डॉ० गरामलावन ने से खबदितायथ “जारताय नापा-सगम कोश” का 
अराला जा ही योजना दारा गिस्गुल आर विलुप्त, ःसे सन्‍्य वा बाँध कराया है कि भारत के विभिन्‍न क्षत्रा 
थे हम चाह जिस नापा गे बालते हो, जिस प्रकार का ना उच्चारण करते हो, किल्‍ल उसके मलाधारे का 
वार्ड स्वरूप निश्चित है| जिसमे एकला # और आपने विवासगान रूप में, यह नापागत एकता, आज भी 
विद्यमान है । गुलाघारा वी चर्चा गे यह प्रमाण भा उपयागी होगा कि भारतीय भाषा औ , सस्व त-ट्रविद परियारा 
॥ नाधा भा को व्क्रिम, वर्णक्रम का वर्गोकरण एक जैसा है | इस वर्णक्रम के प्रभाव क्षत्र मे दक्षिण-पूर्च 
एशिया की भाषाएं 'ना आता # | 

भाषा गे जनक प्रदार के काशा के निर्माण की जल्यन्त पराचान एव समृद्ध परम्पस हे । भाराय 'रापाओ 
के रमकित कोशों का निर्माण भा हुआ है। कन्द्रीय हिंदी निदेशालय न भागताय भाषाओं के बहनाषा. 
त्रिभाषी एव द्विनाषी कोशा के साथ-साय तत्सम शब्दा का था एक कोश प्रकाशित किया ह | डौं० तमजीवन 
ने उस परम्परा को आगे बढाने के लिए जिस योजना क॑ क्रियान्वयन की दिशा में कार्य किया है, वह जभतपूर्व 
ही कहा जायेगा। “भारतीय भाषा-सगम क्रौश' का यह प्रथम खण्ड पाठकों को विभिन्‍न भारतीय भाषा ना 
में व्यवहत शब्दों का परिचय तो करायेगा ही, साथ हा साथ हमारी भाषाओं में उन शब्दा की आऋतिया 
किस नियम से निर्मित होती हैं - इसकीर्बगज्ञासा भी उप जाय॑गा । निश्चित रूप से हमारे देश के नये भाषाविदों 
को इस दिशा में उपलब्ध आधार के कुछ नये निष्कर्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा । स्वय दाँ० रामजीवन 
इस कार्य में वर्षों से लगे हुए हैं। उन्होंने भारतीय कोशकारों के सन्मुख प्रथम खण्ड एवं सम्पूर्ण योजना 


5 


) 
जी पाश्य दंगा ह ॥6 ऑचेडक कोसउंकक जू।.. ४ न्यि 5: 
यह विन्‍के भाँति कण निमाण म जाये में समय जो नही वरिक एवं थे। वी आवश्ययता है। 
काश टर्साला थी मा चपण हैक या न आॉन्लिया का निशक् रण कराया है तो हमारी समृद्ध भाषा आ 
/ उन रशाधि्यया के बार में यय ॥त् प्रवतित है। भारताय आाषा जो के गौरव रतग्प की प्रतीत 
ले शब्दा से नहीं वहिक सायी महत्तम परिषिण व्थ क्षमता ता से है जिसके बाण आारखीय माया संगम 


श जुटाता है| 
भारताय भाषा संगम काश जैसाति ससेेे नाग से हो रघार 7 आर गये नाधा था वे सगग का परिजान 


ग़्कर उन आदि सर्वी को स्मृति कराता है जिनसे इस महादश के जरस्ति व का धासाद लग स्प से 
पमान है। देखना यह है कि हम जीतलिक समाद | पदर पे ते जलन ॥एश अवग है उन हो अपने 
प्कुतिक समवाय के रूप में अर्यरूप गे एक है और सनातन रेप खतक है । वल का कल जज ग तोता 
अदृश्य और रसप्रण वहां स्थिति नार्त को ह खाक संतताजाचा स्थ॑*प को जल सनातब्या + 
न प्रवाह में है| वारतीय जाधा जा का लिपिया ्॒नके साहिची को अन्त सा । वा निरू्तयर ब्नमृचाम 
नी प्राणवान प्रयरता सनोय होए है [वनस टमसरारा झमग सामरिक आचरण भी गैनिरन्न र" से वर 


| 

हॉ० गघण्जावन के यदय का ही वह प्रमाण नहीं ह कप गनन चिननन व] 4 
गोषा का उत्कृप्टतम प्रस्तुति का भा प्रमाण है । यह आतच का सा थे रसिकी आ ववा वा ना 
नुमधाताओ, प्राध्यापका, काशकाग एय नाषाविंदा के हिए समान से पे से उपयोगी है । हेरठ] गृत प्ररणा 
हमारे देश के सर्वोच्च पद और उझद्द्रीय हिन्दी लिदेशप्तय की वगिया से झतित # उसी आायात्या अनभाय 
इस ग्रथ की सवत्र सगहना हांगी। उससे कामना के साथ टा८ राम जीवन वा अभिनन्‍्दन। 


तिफ है भार ग। 


शश्विन शुक्ल प्रथम नवरात्र 
निदेशक 


न्ट्रीय हिन्दी ।नद शालय 


सम्भ्रान्त भाषा-विदों के आशीर्वचन 

गट्रास विश्वविद्यालय में हिद्दी के पौध को जमाने, उस पण्यित पल्लवित करके वहा से प्रॉफेसर एव विभागाध्यक्ष 
पद से अवकाश प्राप्त करन वाल तथा “ए कण्ट्रास्टिव ग्रामर आफ हिंदी एण्ड लसिल” जस शाश्वत मुल्य के तुलनात्मक 
व्याक्ग्ण ग्रथ के प्रणता डॉ० एस० एन० गणेशन के आशीर्वचन 

"भारतीय भाषा संगम शब्द कौश' की रचना द्वाग सभी भाषा ऑ की समान »ब्दावली तक पहुचने का आपका 
दीमकालीन निरन्तर प्रयास प्रशसनीय ह। 

आप की याजना परी होगी आर आप उसकी सफलता देखे चरिताथ हो सकगे। वैस सभी काम अन्न होत॑ 
“| भविश्य में कोई आपके काम को भाग बढ़ा सकता है। फिर भी तत्काल आप एक मसजिल तक तो अवश्य 
पहच सकगे। 

प्रकाशित शान पर काफ़ी अनुसंधान सामग्री मिल सकती # | मरी कामना # कि आप का काय शीघ्र सफलता 
पाल कर । 

डॉ० एस० एन० गणेशन 


मद्रास विश्वविद्यालय के प्रवरआचार्यों के मार्मिक विचार 

मरी ये आया संगम कौश पर अपना विद्यार बकट करने का जा मौका मुझ मिला उसे में अपना सौभाग्य 
संगझाती है | भाषा विज्ञान तथा भाषा सवदित बाला पर सचि लेने बाली होने के कारण मेन उसे अच्छी तरह यरस्वा । 
ग राग तीन नी के टस मेशान काय पर अपना विचार प्रकट करते हा| अगर में यू कह कि ऐसा पह्मन कार्य 
अभी तक किसी ने न किया है और न किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाना शक्य है, तो यह अत्युक्ति न हांगी। 
सारी माया आओ के शब्दा का लैकर उन पर गठग विवेधन करना इतना आसान काम नहीं। उसके लिए शारीरिक 
वेज और सनोचल के साथ साथ घन्‍वल भी टोना अति आवश्यक है। मेरी मातृभाषा तमिल के शब्दों पर नजर 
डालने से मुझे मालूम हुआ कि डॉ० रामजीवन जी ने तमिल लेक्सिकन का सटीक उपयोग किया है। उनके इस 
महान प्रयसन में सभी भारतीय भाषा भात्रियों आ राथ हाना दा किसी न किसी रूय में | सरकार की नजर इस 
बाट कार्य पर पर वथा वह इसे कोश प्रवाशन - जिसआा इद्रश्य ही भारतीय एकीकरण है -म॑ पूर्ण सहयोगिता 
वैया वन संटायता दे। यह मेरी कामना है । 


डॉ० शारदा रामानी 
पद्रास विश्वविद्यालय 


श्री रामजीवन जी का यह “भारतीय भाषा कोश" राष्ट्रीय एकता की भाषाई समस्या का समाधान बन सकता 
है। इस कोश में भारतीय 6 प्रधान भाषाओं के समान, अर्धसमान एवं एथक शब्दों का चयन किया गया है जिसके 
द्वारा विद्यार्थी ही नहीं विद्वान भी अपरिधित म, " से परिचित हो सकता है। ऐसे ““कोश”” का अप्रकाशित स्थिति 
में रहना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। 


डॉ० सैयद रहमतउल्ला 
मद्रास विश्वविद्यालय 


सम्भ्रान्त भाषा-विदों के आशीर्वचन 
कन्नड हिन्दी कोश के प्रणेता, तथा मैसूर विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष 
डॉ० एस० एन० वक्षिणमूर्ति का आशीर्वाद 


भारतीय भाषा सगम शब्द कोश के सप्रादक डॉ० रामजीवन से मिलकर मुझे अतीव प्रसन्‍नता का अनुभव 
हुआ, जो “शब्दकोश?” के क्षेत्र मे अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य कर रहे है । मेरी जानकारी में इस प्रकार का प्रयत्न इसके 
पहले नहीं हुआ है और यह कार्य निश्चय ही भावात्मक एकता की दिशा में प्रशंसा के योग्य है। भारत की गभी 
भाषाओ में उपलब्ध समान शब्दो का संग्रह करना और उनके अर्थ के विवरण के साथ यह दिखाना कि भारतीय 
भाषाओ की प्रकृति में एकरसता और नैकटय का सबंध है, एक कठिन कार्य है जिसे ढॉ० रामजीवन सम्पन्न करने 
जा रहे है| दक्षिण की भाषाओं के अतिरिक्त अन्य कतिपय भाषाओं का ज्ञान हान के कारण टस क्रार्य की महत्ता 
और कठिनाई को मै समझ सकता हू | डॉ८ रामजीवन ने इस आय मे इतने उत्साह के साथ यह कायभार स्वीकार 
किया है, अत मैं उनका अभिनन्दन करता हू | 


डॉ० एस० एन० दक्षिणामूर्ति 


अखिल भारतीय क्षय में टिनदी उन्नयन मे काररत 
डॉ० महेशचन्द्र की शुभाशंसा 

भारत संघ की राजभाषा हिन्दी है। अब अनेक प्रकार की शल्लावलिया शब्दकोश और शब्द सागर पल थ 
है। सरकारों स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी शव्ठावली आयोग और कन्द्रीय टिनदी निदेशालय न थिभिन्‍न प्रकार 
के भब्दकाश प्रकाशित किए है। केन्द्रीय हिन्दी निद आलय द्वाग भारतीय भाषा क्राश भी तैयार क्या गया # | जिसग 
हिन्दी भाषा के लगभग 0 हजार शच्दों के समतृल्य संविधान की 8& वी अनसूती में उल्लिखित भारतीय भाषा भा 
के शब्द एक साथ सम्मिलित है। 

भारतीय भाषा ओ के प्रसिद्ध विद्वान टॉँ० गमजीवन जी ने यह जा 'भारतीय भाषा संगम शब्दका श' तेयार क्या 
है, इसे शब्द सागर कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योकि यड टस दृष्टि से अनपयम है कि इसमें सभी भारतीय भाषा ओ 
के शब्द और उनके अर्थ एक साथ दिये गये है। टसम देवनागरी के अ अक्षर से प्रारभ होने साले उपसर्गा के 
ही शब्द है, जिनके भारतीय भाषा आ मे समतुल्य शब्द दिए गए है | टस शब्द सागर से यह स्पाशझ होता £ कि भारतीय 
भाषाएं अपनी शक्लि सस्कुृत से ग्रहण करती है और ठसीलि! सभी भारतीय बापषा ओ के अधिकाश शब्द लगभग 
एक जैसे है और उनक अर्था में भी प्राय साम्य है। 

आशा है इस रबना से सभी भारतीय भाषाओं मे प्रात शब्दों के 'बहल शब्द सागर' के निर्माण का मार्ग प्रशस्त 
होगा। 

डॉ० गमजीवन को इस अनूठे प्रयास के लिए शतश वधाई। मै उनके दीम॑ जीवन की कामना करता हू । 


डॉ० महेक्षचन्द गुप्ता 
(निर्देशक - राजभाषा) 


विनग्न निवेदन 


झानियों का कथन है कि विविध रूपो पर पड़े माया के आवरण के दूर हाते ही सब में समाये एक व्रद्म रूप 
का माक्षात्कार हो जाता है। टीक इसी प्रकार भारतीय विभिन्‍न लिपियां का पर्ठा हूटले ही इस कोश में भाषाओं 
के शब्दों में व्याप्त एक रूप का प्रत्यक्षीकरण आप पायेग। क्रांश के प्रष्ठा को ग्लट पलट कर दैखिये। शब्टा के 
बायीं ओर छोटे बढ़े कोष्ठक मिलेगे। प्रत्येक कोप्ट में पहले एक ही शब्द के भमिन्‍न रूप 6। फिर उन शव्दा से 
सम्बद्ध भिन्‍न भिन्‍न भाषाओं के नाग लिखे # | त्रन्‍त ही आपको आय रोने लगगा कि विभिन्‍न भाषा आ में 
अनेक रूप धारण करने वाला शब्द मुलत एक ही है। छोट छोट कॉप्ठो में लिख थाद शक्वों सम विस्मय प्रारभ 
होगा जो वर्टे कोप्णो में लिखे उत्तर दक्षिण पूर्व पंण्यिम की अनेक भाषाओं गे प्रात्त शब्द रूपा को देख आ»०चय 
की सीमा पार करने लगंगा। परनन्‍्त्‌ जब आपका ध्यान विभिन्‍न माया औ मे प्राप्त सका हजारो की संख्या मे 
उपलब्ध शब्दों की एक रूपता पर जायगा तो आय बरखस कट उटंग-“मह्दाणचर्य मर्दाणश्यर्य' । 

और अधिक ध्यान देने पर पता बचलगा कि कोई शब्द दश के एक काने की थाया में अपना सिर उठाये खड़ा 
है । फिर एक दम उसके दर्शन देश के दूसरे कोने की भाषा गे होत है | टोनों फोनो के मध्य भाग मे व्यानल भाषा आ 
के समुद्र गे वह जल के नीचे नीय सतरण कर दुसर कान की भाषा मे ना निकला । यूव परश्चिम की माया आ मे 
ऐसा हो तो आश्चर्य काठ कम होगा, परन्तु यदि उत्तर की एक भाषा में सिर एझभारे और बिना कसी भाषा के 
क्षेत्र मे पशाय उठाने एक्ट्म दक्षिण की भाषा मे अपने उसी रूप में उजागर हो ला आप का कहना पदंगा 'क्मि 
आश्ययंगू अत परम। 

हम चाहते है कि आप भारत के इस अनोख शब्द संगम में रूेयि ल। पर लेख की लम्बाई न व्द अत एक 
ही उदाहरण दे पा रहे है। अन्य असख्य उदाहरण स्वयं दृढ़ करे आय मानसिक सूख और चौद्धिक ज्ञान वद़ाय | 
नेपाली में एक शब्द मिला अययाॉपत । सास भारत यार कर बह धर दक्षिण करी कन्‍्नड भाषा मे उसी रूप मे 
पाया मिला। शब्द माजन के क्षा का है। दाना भाषा औ मे चर्च भी एक ही या 'बासी नहीं, ताजा! | 

दूसग पक्ष 2 शब्दा के अर्थ की विमिन्‍नला का। काश गे ॥ 4 आदि नवर डालकर जा अथ दिय # 
ये उन सभी साचा आ में सिलल £# जा उस काप्ट में लिखी 2 | यौद किसी भाया में अब भिन्‍न ह ना अर्थों की 
पक्लि में भाषा का नाम कॉप्ट में दिया है, तथा अनेक बार एस अनिरक्त अर्थ के लिखने से पहल + चिहन भीं 
लगा दिया ४ । यडा एक 'से ही अथ का रदाश्र्ण आप्क क्रिशिलत मे, गग्जन के लिए दिया जा रहा है। जिसके 
साथ ही यह भी ज्ञान छाता है कि शब्द की भिन्न व्यूत्पान्ति द्वागा उसका अथ किस प्रकार बदला जा सकता ह# | 
अनाथ शब्द भारत की सभी भाषाओं मे - जिसका काई अभिभावऊ, स्तामी, रक्षक, शरणदाता, सहारा न रहा 

ऐसे व्यक्ति के अर्थ मे प्रचलित है। जिस अर्थ में गया बिना मां बाप का बालक, विधता स्त्री आदि के। 
भी समावेश हो जाता है | तमिल में अनाथ को अनातन लिखा तथा अनादन पढ़ा जाता & | ऊयर दिये अर्थ 
के अतिरिक्त तमिल मे इस शब्द की एक और प्रकार से व्यूस्पत्ति - जिसका और कोई नाथ या स्वामी न छो '-करक 
अर्थ निकाला गया है 'ईश्वर' | इस प्रकार अनेक शब्दों के आ०चययंजनक अ 7 मिलेग, जो कई भाषाओं में विभिन्न 
प्रकार से व्युत्पत्ति के आधार पर निकाले गये है । 
वर्णविन्यास की विधचित्रताएं:- 

यद्यपि बगला मसस्कृत से प्रभावित भाषा हैं। परन्तु उसमे व के स्थान पर 'ब और 'श, पर. स' के स्थान 
पर 'श' का प्रचार रूढ़ हो गया है। असमी और उडिया भाषाएं भी इससे प्रभावित है। अत कोश में उक्त तीनो 
भाषाओं के शब्दों में 'ब, श' का प्रयोग यत्र तत्र मितेगा | 
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इसी प्रकार असमी क अनेक शब्दों के अन्त में हलन्त लगाने फ्री प्रथा है जो शुरू उच्चारण के अनुकूल 
है | अकारानत शब्द का उन्यारण हिन्दी मे भी हतन्ल ही होता है परन्त विधि बात है कि ठिक्दी में हलनल थिलन 
नहीं लगाया जाता। 

पुस्तक मे अन॑क स्थानों पर डिक इकि आदि लिखा मिलंगा। साधारण प्रेस के अक्षरों में ड के नीचे क, 
ख, ग॒घ अक्षर जुटे हा" |मेलत है परन्नु कम्प्यूटर में यह सूविधा नहीं थी। इसी प्रकार द्‌ थे यू एक में मिले 
नहीं थे। कमयरर में ह में न रे यू मिल हुए अक्षर ता थे परन्त स्पष्ट पढ़े जाने में कंटिनाई होती थी। 
अत विद्वाना को बननी मे "सी वियिय वहां मिलेगी छथा? मे झे््यः”र नवीनतम टैक्नीक है यरन्‍्त्‌ यह भी 
आश्चर्य है कि उसमे चूरिया है। सभवतर ये दर हो जाए। 


आभार प्रदर्शनः- 
अकागदि वण॑माना क्रम से भाषा ऊे जब्द सोकलन करे शब्द कोश प्रणयन की प्रया भारतवष मे॑ नहीं थी। 


भारत की प्रत्येक भाषा के क्त क्रम से कोश सवेस यहले यूरंपीय भाषा तिन्ञासओं ने बनाये। पहले कोशकार 
की कृति म॑ दूसरा विदान कह, ने ऋए वर्दषात्तरी करता रहा। इस प्रकार ईसा की उन्नीसयों शताव्थि झा अयसान 
आत आत भारत की हर भाषा का शब्द कौश एक परिषणे आकर ग्रहण कर चूका था। आश्चर्य यह है कि पवचलित 
जन माधाआ के आदर्श शब्द कोश ही उन्होने तैयार नहीं किये आपत संस्कृत नैसी कॉठन भाषा के भी एस काश 
तैयार झिये जिन्हे भ्राज तक सम्कत के प्रकराद पठित भी प्रामाणिक और रू ललेखनीय मानने 47 विश होते है | 
उनके चरण घिहना पर चलएर फिर भारीय विद्वानों ने भी अच्छ काश तैयार किये। प्रस्तत काशकार सक्‍ल सा भा 
के हृदय से अभाग है। इस काश में ना कुछ विस्शयजनय है उसे सब का श्रेय साममरहिफक रूप से रहीं को जाता 
द्व| 
कृतन्नता-ज्ञापनः- 

प्राय शच्द संकलन सवधी कार्य रूखे सूख और रखाऊ टात है परन्त एस खाये में भी +2 भाषा आओ के शब्छ 
सकलन अथ लखन आदि मे सा श्रीमती अमिता वैन कमला गोकलानी और रूचिगभट्ावायां न जा सह्याग 
दिया वह अविग्मर्णीय # | हम उनके कृतन्ञ है । 
अन्ततः 

जीर्ण शीर्ण पगू मैं -इस अनुष्ठान गिरि को लाख सका 

रक के सिर को छत्र छाया मिली 

प्रकृतित सबंधा असमव दरिद्र का मनाग्थ पृण हआ 


क्माश्चर्यगत परम 
किमाश्ययमत पर्स 
क्मिश्चयंमत परम 


| 


जगन्नियन्ता की दया एवं विशिष्ट नहानुभावों सी प्रेरणा से भारतीय भाषा आ के सहादरी स्वरूप को प्रतिप्टित 
करने के प्रथम प्रयास का यह प्रथम चरण है। आप से यह विनम्र निवेदन है कि इसमें जो दोष दिखाई द॑ उनसे 
हमे अवगत कराकर भविष्य मैं रनके परिहार हतु भाव के इस पावन अनुष्टान मे सदभागी बने | यदि कुछ गुण 
दृष्टिगोचर हो तो उनके सकत द्वारा “भारती की सवा में द्विगुणित उत्साह पूर्वक कार्यरत रहने में हमे सहयोग 
ट। 


शरदपूर्णिमा 2050 विक्रमी/30-0-93 ईगवी 


भाधा सगम भवन, 220, टैगार पार्क, दिल्‍ली 9 विनयावनत 


जय भाषा जय भारती सम्पादक 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश के प्रणयन का उत्स 


महामहिम राष्ट्रपति डा० शकर दयाल शर्मा जी ने अपने उपगष्ट्रपतित्व काल में 28-3-90 ई० को कंन्द्रीय 
हिन्दी निदेशालय द्वाग आयोजित समारोह मे प्रेरणा टी थी कि “भारतीय वाइमय कोश” प्रकाशित किया जाय । 

भारतीय भाषा संगम शब्द कोश' का प्रणयन पृ्णतया उनकी उस प्रेरणा का परिणाम है | जिसके प्रथम खण्ड 
के प्रकाशित होने का मुझे साधारण नहीं अपितु असाधारण आतन्मिक सख है, क्योकि इसक आरभ करते समय 
मुझे यह भरोसा नहीं था कि मरे द्वारा यह कार्य सम्पन्न हो परायगा। 

लगभग 35 वर्ष पहले मैने भारत की संविधान स्वीकृत भाषाओं के शब्दां कौ सकलित करने का कार्य किया 
था। ग़्स समय केवल 'अ' से आर्भ होन वाले शत्दों का लिख्यन मे 4 व लग गये थ। परन्त वह वाल प्रगनी 
हो चुकी थी । कुछ भी स्मरण नहीं रहा था। अब आय की संध्या थी आर शरर की दशा शीण हो चुकी थी। कबल 
एक वात मन को कचोटती थी कि जिस काम का मैं हृटयतल से चाहता था, उसके कार्यान्वयन का समय आया 
है, और में उसे न कर पान में विवश है । 

मैने सहारे की तलाश की | नियति थी कि जिन प्रियजन से आशा थी उन्‍होंने आशानीत आश्वासन दिया। 
मन को कुछ ढाढस बधा। फिर स्वजनों और परिजना + सहयाग का भरोसा दिया। अन्नत कार्या्भ हुआ। 

पहला किया काम वर्तमान दृष्टि से अधृग था। क्योकि उस समय संविधान स्वीकृत भाषाएं केवल आठ थी | 
जब/क अब उनकी संख्या दोगूनी हो चुकी थी। परन्त्‌ काय आरभ करके अब छोड़ा नहीं जा सकता था। 

दिन रात और रात दिन अन॑क हाथों ने लेखन काये करक 'अ' से आर्भ होने वाले शब्दों का दश की सभी 
भाषा ओ के कोशों से सकलन कर एक करवी पक्की स्ची सी तैयार की। जब उसे विहगस दृष्टि से अवलाकन 
किया तो जहा तहां भाषाओं के शब्दों मे इरनी समानता मिलने लगी कि विस्मय की सीमा ही नहीं धी। 

सभी शब्दों का सिहावलाकन करने पर समझ में यह आया कि इनको प्रचलित कोशों में स्वीकृत 'अकारादि' 
शब्द क्रम में रखा जाय तो पाठकों को वह लाभ नहीं मिल सकगा, जो एक "मापा सगम' कोश से मिलना चाहिये। 
अतः शब्दों का वर्ण क्रम से लिखे जाने का विचार छोड देना पडा | कोई नवीन भिद्धान्त निर्णय करना उचित समझ 
उस दिशा मे विचार आरभ किया गया। निश्यय किया गया /र समान शब्दों का यर्ण विन्यास भिन्‍न हात हा भी 
उनको पास पास लिखा जाय । समान शब्दों के एक साथ रखने की प्रक्रिया जब आरभ हुई तो 'अ' से आरभ 
होने वाले उपसर्ग युक्त शब्दों क्री सख्या ही इतनी अधिक थी कि पुस्तक का कलेवर सात सौ पृष्ठ से ऊपर पहुच 
गया। फिर कुछ ग्रन्थालाचन के पृष्ठ भी अनिवार्य डोते है। एक पुस्तक इससे अधिक भारी हो जाय तो पाठक द्वारा 
उयने रखने के लिये ठीक नहीं रहती | अत यह आठ सौ पृष्ठोे का एक खण्ड ही आप के हाथो में प्रस्तुत ह 

इसम॑ सस्कृत, असमी, उडिया, कन्‍्नड, कोकणी, गूजगती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बगला, मगठी, 
मलयालम, सिधी, हिदी भाषाओं से ग्रहीत 'अ, अन॒, अन, अण, अनु, अति अधि, अभि, अप, अब' उपमर्गों से 
युक्त शब्द हैं। एवं उन भाषाओ मे प्राप्त अर्थ मी है। अर्थों के उर्दू पर्यायशब्द भी भरपूर दिये गये है। 

उक्त उपसर्ग-युक्त शब्दों के अवलोकन से सम्पूर्ण भारतीय-भष्याओ मे प्राप्त परिनिष्ठित शब्दों की मृलभूत 
एकता प्रमाणित होने में कोई भी शका शेष नही रह पाती | इस प्रकार भाषा सगम कोश के प्रणयन का प्राथमिक 
उद्देश्य पूरा हो जाता है। 

'अ' से आरंभ होने वाले सभी भाषाओ मे प्राप्त लगभग पचास हजार शब्द अभी और भी है | उनमे भी समानता 
का अनुपात कुछ कम नहीं। उनका प्रकाशित होना नियति के अधीन है। 
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कोश के प्रथम-खण्ड में मात्र उपसर्ग-युक्त शब्द क्‍यों? 


उपसर्ग युक्त शब्दों द्वारा भाषाओं का परिचय वास्तव में सब भाषाओं से प्राप्त नवनीत है। जो प्रम्तत किया 
जा रहा है। ऐसा क्यो और कैसे किया गया? भाषाओ के गंथन की इस दुष्करता की व्यथधा-कथा की झांकी यहां 
दी जा रही है। 

सभी भारतीय वर्णमालाओं में 'अ' अक्षर का प्रथम स्थान है| शब्द कोौशों में उसका ही परिचय पहले दिया 
जाता है। भाषाओं की लिपियां भिन्‍न भिन्‍न हैं। कूछ लिपियां सरल हैं, कुछ कठिन | जिनमें संयुक्त अक्षरों की 
बनावट जितनी अधिक जटिल है, उनको पढ़ना उतना ही दुष्कर है। जैसे भी हुआ वह मंजिल पार की | इस यात्रा 
में तमिल लिपि ऐसी मिली जिसमें सव लिपियों से क्रम वर्ण थे और संयुकत वर्ण एक भी नहीं था। 

जब भाषाओं के कोशों के शब्द-क्रम की यात्रा आग्भ हुई नो नयी ममस्या सामने आयी । लिपियों के अक्षरों 
के ज्ञान में आँखों द्वारा की गयी पहचान को स्मरण रखने गात्र का काम था। अर्थात स्मृति मात्र का उपयोग प्रधान 
था। परन्तु अब बुद्धि और विवेक पर बल देकर निर्णय लेना अनिवार्य हो गया। 

कारण यह कि भाषा-कोशों में एक ही शब्द क्रिसी भाषा में एक तरह लिखा मिलता था, दुसरी भाषा में दसरी 
तरह लिखा जाता था। उन दोनो का 'संगम' किस प्रकार किया जाय यद निर्णय करना ऊनिवार्य हों गया। 

मूलत: शब्द क्रम निर्णय में ध्वनि और व्याकरण का युद्ध था| उदाहरण स्थरूप यहां दक्षिणी भाषाओं के शब्द 
क्रम की प्रणाली प्रस्तत की जा रही है। तमिल में 'अ' अनस्वार नहीं है। अत. वर्ग के पाववे अक्षर के हलन्‍्न 
रूप को पहले लिखकर यह कमी परी की जाती है। ' अठक', ' अमस' आदि लिखा जाता है। तमिल में यही व्याकरण 
सम्मत है। परन्तु तेलुगू मे 'अं की ध्यनि का उपयोग कर 'अक से अस तथा अह तक सारे शह्त 'कोश क्रम 
में पहले ही दिये गये मिले। गलयालग कोश में अंश, अग' तो पहले दिये है। परन्त 'अड़क' की बारी के. ख 
ग, घ के ५. बात आती है। दसरी ओर उसमें जझा तहा 'अ' के ब्वन्याक्षर का भी पर्याप्त उपयोग होता है। कन्सट 
में भी 'द, जू' का उपयोग तो संयुक्त अक्षरों में नहीं शाता, परनत्‌ 'णु ने मं अपन वर्ग के अक्षग के साथ जोड़े 
जाते हैं। अर्थात्‌ भिन्‍न- भिन्न भाषाओं में 'नासिकाक्षर' ध्वनि यक्त सयक्त अक्षरों के कोश क्रम भिन्‍न भिन्‍न है 

उत्तर से दक्षिण तक की भाषाओं में 'अ' से आरंभ होने वाले सहय्रों शह्टयों में समानता देखकर अपार सूख 
का अनुभव हुआ था। अलग पर्चियों पर अनुमान के अनसार एक लाख से अधिक शब्द संकलित हो गये थे । 
परन्तु उन्हें कोश में किस क्रम से रखा जाय यह समस्या अति विकेट थी। क्योंकि किसी भाषा में 'असव्ध' लिंदी 
से था जो पहले ही प्रृष्ठों मे आ जाता। किसी अन्य में 'असम्बद्ध' संयुक्त अक्षर से था जो आधा कोश पार कर 
के 'म' अक्षर पर लगी सारी मात्राओं के पश्चात जब उसके हलन्त रूप की वागी आती तब लिखा मिलता । प्रचलित 
क्रोश-नियम दोनों को अपने-अपने स्थानों पर रखे जाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कहते | 

इतना सब करके भी जब साधारण शब्द क्रम सामने रखा गया तो केवल निराशा ही नहीं अति हताशा हुई। 
क्योंकि कितने ही वर्षों तक हजारों हजार घटे अनेक हाथों द्वार लिखने की पीड़ा सहने के पश्याल “भाषा संगम' 
की साध पूरी नहीं हो पा रही थी। समान शब्द थे; परन्तु एक दूसरे से दृर पढ़ते थे। बीच में अनेक शब्दों का 
व्यवधान था | 

हमारा एकमात्र ध्येय भाषाओं की एकता का प्रतिपादन था। अनः अन्त में ममन्वयवाद का मिद्धाम्त ग्रहण 
किया गया | ध्वनि और व्याकरण दोनों की रक्षा की गयी | यथा, कोश के प्रथम पृष्ठ पर ही आप 'अकंटक अकण्टक', 
'अकंप-अकम्प' आदि भिन्‍न रूप जो कोशों में वर्ण-विन्यास के कारण दूर-दूर मिले, साथ-साथ दिये गये पायेंगें। 
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वर्ण विन्यास सगम की समस्या का समाधान गा जान के पश्चात अर्थ वरीयता अनुसधानार्थ धीरे धीर पानी 
में पैठना आरभ क्या। सास साधकर गहरे पानी में खोजन का बन किया। अ से आरभ होने वाले सार शब्दों 
का आलोडन विलोडन किया। उस मंथन से सचमुच माखन क॑ स्वच्छ सफद मातियाँ जैसे शब्द कण ऊपर तरन 
लगे। जो थे भाषा ओ के समान उपसर्ग युक्त शब्द । वे इस शब्द काश मे प्रस्तुत ह। 

उपसर्ग युक्त एक-एक शब्द दो-दो शब्दों का ज्ञान कराता है। यथा कफराश का पहला शब्द अक्रण मगठी तथा 
हिंदी में है, अऋणी रूप हिंदी, गुजराती नपाली मगठी में 6 अक्रणि रूप मलयालगु मे और अक्रणिन रूप संस्कृत 
मे प्राप्त होता है। उपसर्ग हटा देने पर ज्ञात होता है कि इसके क्रण क्रणी क्रणि तथा ऋणिन रूप भी उक्त भाषा ऑ 
में प्रचलित है। इस प्रकार एक शब्द से भमिन्‍न भिन्‍न भाषा आ मे प्रचलित दा शब्दा की जानकारी मिल जाती हैं| 
अत कोश देखकर अनुमान लगाइये कि भारतीय भाषा आ मे क्तिनी एकता # । 

कोश में देखिये वायी ओर लगे एक कीष्ठक में अनक शब्दां का साथ साथ होना जताता है कि काई कोई 
शब्द उत्तर में नेपाल से लकर दक्षिण में कन्‍्याकमारी के छोर तके चलता है। 

ऋण शब्द की उत्तर दक्षिण व्यापकता का देख अधित खाज की ता बंगला असगी, उडिया तलुग कन्नद 
संवम क्रण शब्द मिला, परन्तु उन के भाषा कोशों में इसका 'अ उपसर्ग यक्त रूय नहीं था | इसी तरह कम्य कम्यन 
मागणा ने गिले पर मगठी कोश में 'अक्म्प अकम्पन नहीं है। अनूसधान से पता चला कि यह दशा सैकडो शब्दों 
की है अर्थात्‌ भाषा में शब्द चलता है पर काश में उसका उपसर्ग युक्त रूप नहीं है। परन्तु हम उनके उपसग 
युक्त रूप बनाकर लिख नहीं सकते थ। क्यांकि कसी भाषा के अब्द निर्माण करने का अधिकार हमें नहीं था। 

मकलन क लिए प्रत्येक भाषा के कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 7 काश सग्रह क्ये गये। उनम॑ जो 
ज्पसर्ग युक्त शब्द मिले आपकी सेवा में उपस्थित ह। विभिन्‍न भाषा भाषी अपनी भाषा म॑ प्रचलित काई शब्द 
यदि इसमे न देखे, तो हमारी विवशता के लिए क्षमा कर 4। ऊपर ऋण कम्य आदि के अध्ययन से यद निश्चय 
हो जाता है कि इस कौश मे जितने शब्द दिये है उनसे दो गूने से अधिक समान शब्द भारतीय भाषा आ मे अवश्य 
प्रचलित होग | 

उपसर्गों के वर्गीकरण क्रम का आधार 


उपसर्ग युक्त शब्दों का मकलन कर प्रश्न उठा कि इन कौ किस क्रम में रखा जाय। वर्ण क्रम म॑ 'अ का 
अधिकार सर्वाधिक था अत अ' उपसर्ग युक्त शब्दों को पहले रखा गया । 'अन उस का ही विकल्प है अत वह 
उमके बाद रखा गया । दो नकारात्मक उपसर्गों के वाद अन' मकारात्मक उपसर्ग रखा गया | पश्चात एक ही श्रेणी 
के हल्के भारी अर्थ देने वाले अति, अधि, अभि उपमर्गो ये शब्द रखे गये। फिर 'अप अब उपसर्गों के भब्द 
है। ये दोनों उपसर्ग भी एक हा जाति क॑ बडे छोटे भाई है। इस प्रकार अर्थ का आधार लेकर वर्गीकरण का क्रम 
रखा गया है। 

प्रार्भ मे पहला कारण यह बताया ग”” है कि 'दो रूपो के प्र<नन का ध्यान रखकर प्रथम खण्ड में उपसर्ग 
युक्त शब्दों का सकलन किया गया है। दूसग महत्व पूर्ण तथ्य यह भी था कि पाठको के सामने ऐसे परिनिष्ठित 
शब्दों का ममूह रखा जाय जो पूर्णतया प्रमाणित कर मकक कि मूल रूप से भारत की सभी भाषाओं मे वही सरस्वती 
बह रही है जो सहस्रो वर्ष पहले धरती के ऊपर प्रत्यक्ष बहती थी और अब वही धरती की सतह के नीचे (लिपियो 
की सतह क॑ नीचे) अप्रन्यक्ष बह रही है। जिसे देवनागरी की प्रत्यक्ष सतह पर सामान्य जन स्वयं देख सकते है। 


कोशगत शब्द-सख्या की विवरणी 











उपसर्ग नाम शब्द संख्या 
अ उपसर्ग युक्त शब्द 3883 
अने भरने अण उयसर्ग यूक्‍ल अत्य 3232 
अन उपसर्ग यक्‍क्त शच्ध 2599 
अति उपसग॑ यूक्‍त शब्द 284। 
अधि एउप्सर्ग यक्त शब्द 275 
भामि उपसर्ग यक्‍क्त शब्द 245 
अय उपरागे यक्‍त आत्झ ।877 
अत एउपसर्ग यक्‍नत शअच्चध 2374 
कल उपसग यूक्‍्ल शब्द 30496 


| -०>+-33-»-ननम--मसक-3 रन). साथ. 4५... 4७० “नना-मनयान--पाीनया चाप. सका >---पाकी--कमकन--3+मनान्कमा.. समा, किकामम के. 2>>पा०- कान्जन 3 मम» काम. की. समम-मन० 





भाषा वार शब्द सख्या 





उपसर्ग तमिल तेलुगु कन्नड मलयालम हिन्दी शेष भाषाएं योग 
अ 652 426 862 2227 02[ 8695 3883 
अन 38 68 (52 477 704 593 3232 
अन्‌ 45 (39 75 46 492 27 2599 
अति 98 57 200 360 28॥ 845 284 
अधि 59 69 76 94 26। 66 !275 
अभि 99 422 67 498 430 099 245 
अप 74... _॥॥0 33 385 * 332 943 877 
अब 44 429 (58 393 426 24 2374 
योग 379 220 923 4925 3947 702 30495 
पृष्ट-सूची 

उपसर्ग क्रम पृष्ट संख्या 

अ यक्‍ल शब्द ! से ३23 

भन य॒ुकता शब्द 324 रा 403 

अन युक्त शब्द 404 से 469 

अति युक्त शब्द 470 से 53 

आधि युक्त शब्द 54 २ 546 

अभि यक्‍त अब्द 547 से 642 

अप युक्त अद्ध 6व3 से 657 

अब चकक्‍ल आधे 658 77 747 
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प्रस्तुत कोश के लिये देवनागरी लिपि के चुनाव का कारण 


बिना अलतककत तन >बकाण ९७3 ००-तकन।. विन आओ जाओ जसक्ननन-नत आज “जज ननक बनना किनकननब नजर ट् 





देशभर के सभी भाधा भायियों तक परदचना दस वाश का गस्य लद््य निश्चित करत समय लिपि का प्र/न 
सामने आना स्वाभाविक था। जन भाषा आ में नपातवी गगठी लथा टिस्ही क्री लिपि दयसागरी है। गुजरती लिपि 
का देवनागरी से मात्र उतना ही अतर # कि अक्षर के ऊपर शिगरखा नहा होती यद्यपि भारत की कट अन्य 
लिपियां में भी सस्कृत ग्रथ छपते है परनत उसने भाषा आ के सभा सबन्कृत विद्वान टवनलागरी लिपि से भी पर्णिवित 
72॥ अनक प्रदेशा के शिक्षा क्रग गे भी सस्कत का स्थान है| 

देशभर की सभी लिएियां का वण मसाला मगर १ उनागरी नैसा ही #। जग दिल्य तथा समय्त वर्णा के उन्यारण 
भी वैसे ही है। माय सखरंय को अत? है। हलना सब ऋलछ शाल हा भी गन्‍माना नि+व करने से पटल आज 
लोगां की सम्गति आयश्यक समझी गयी उयाकि दक्षिण भारताय जियिया झमेछ नह प्रतात टानती 7 । 

संत से पहले गाजी नी के जिस्यारा की रात की गयी | करण घह था कि म भारत की यत्यक जाय से इस्लाक्षर 
कफरल थे। जिनके नगूने अन॑क समायार वया मे वि डरा थे। तथा 4 जे कई करत थ सेकर कं रखते थ 
परह इजका जग प्रसिग्द स्वभाव या  द्िणी भाया आ और उन भाषा भाधियां से नका दिन गत का परियय 
था। 

लाव # आ कि कान लिया था क जदस्लार मे सामान्य ता सक्ने था्जी अगर काट जियि था वर 
४ कनागरी » । | व्यास # ।क दैसजागरी द्वागा दौ ऋण का भाजा भी आागानाो मे साध्वी ना सजी # | दे वरागरी 
में सान्दय या सजायट की दि से जज्जित जान उसा कोट एव 8? । 

गावी जी ने सा क्या फशां टागा। घह पला | वैनाया नी झ जखन गे गिना । सवर जानह # # ये तटी /नफ 
एक्गरव आर प्रमाणित परयक्ताी थ। रात जावा  उनाशरी का सार भारत गे खहान का पहना हप्प्र # 
कि टेसस गाक्षण के सेमी ध_३॒श एक शा। इसरा 7. 4|क सारा क्षरं भार कि 2 तीसरा दीक्षए जार नर 
भारत एक तो। झथाव डी एसी गहन भागागा जिनके आशय वे वर कमरा किसी जन का नही की ये देखनागरी 
का ऑखिजल भारतीय वजन शाल थ। जीर टसाता य [कला का साउन मानते य | 

एक अन्य घना भी टस सदभ मे त्वग्य ” एफ भापा + गरत खाययला के उसने भार्त को उथम 
गाठीय सरझार के सागन मी आया ॥। रस सगय मी जज्ा आता, -ाक्षा गा थे और हाकहर गतन्द्र प्रसाद 
गाशपति थे। दौनों झा गत या कि किसी ।[क भाधा झा देश साय बनाना दर काये # क्थाक से सीन 
में सति कठिनाई होगी । उरनतू रामस्ल मादा आ के जि भारल भर में दाहागरी "लि के एच उन का सरकारी आड़: 
दिया जा सकता # | ता याद एसा हो जाता ना काट भी न गौनी आव्शगाव “ करला । 

उस काण में सभी भारताय भाषा आ के जल्द है। जाय न बे ययन कर नाशत राय से धन जान त सम्मत 
होगे कि यदि 45 यथ पहल सार देश से टवनागरी विधि ए्रयालत लो जाता ता भारत के हर काने मे ४र भाषा 
का जानने गसझने वाले अस'यथ लोग मिल जानत॑ क्याकि लिपिरा है भाघधा मिन्नता शी दीयार है। अत इस कौ 
की लिपि देवनागरी लिधारित करना न्याय सगन उतीत हू आ | 

दुस कोश का उपयोग करने के लिपे कसी भा पाठक को देलनागराों जिपि ।जलखनला सीखन की विनकल 
आवश्यकता नटीं। कंबल अक्षरा के पदन गाव य नभ्यास से री काम चल जाथगा। 

अतः कोश की लिपि देवनागरी निश्चित की गयी जिससे अधिकतम लोग लाभ उठा सके। 
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कोशगत अर्थों में उर्दू शब्दों की तद्‌वत्‌ वर्तनी का कारण 

भारत की प्रत्येक भाषा गे अरबी फारसी शब्द प्रचलित है | परन्तु उनके उत्यारण बदल गये है । अत वे उन्हीं 
उच्चारणो के अनुरूप लिखे जाते है । उर्दू याहे भारत मे उत्पन्न भाषा है, परन्तु उसकी शब्दावली में अरबी फारसी तुर्की 
आदि के शब्द अधिक है। उसके जन्ग काल में उनकी संख्या कछ कम थी। अब कुछ अधिक ह। 

अर्बी फारसी शब्दों के उन्‍्ही भार ओ के अनकल उन्चारणा का व्यक्त करने के लिये प्राय भाषा ओ ने अपनी 
वर्णमालाओ के अक्षरों में कोई विभेष [वरन नहीं बनाये। परन्त देवनागरी वर्णमाला का जो रूप हिंदी प्रदेशों मे 
चलता है, उसमे क, रव, ग, ज, फ के नीचे विदी लगाजर के, ख, ग, ज, फ बना लिये है | इनक द्वारा अरबी फारसी 
और तदनुकल उर्दू भी शुद्ध बोली जा सकती है। सत्तर वर्ष से पहल यदि कोई हिन्दी लेखक कलग, खयाल, गम, 
जोर, फायदा को कलम, खयाल, गम जोर फायडा लिग्यता था तो हिंदी समालोच्यक उसे अनुचित मानता था। 

महात्मा गाधी पहल॑ व्यक्ति थे जिन्‍्ाोन मद्रास गे दल्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा स्थापित कर हिंदी को सारे 
भारत की एक भाषा' का दजों दिया और हदी की स्वतचता संग्राम के कार्यक्रम का एक अभिन्‍न अग बनाया। 
परन्तु उन्होने सन 934 /० के आस पास हिंदी का नाम हिन्दुस्तानी और हिंदी का शब्दावली में उदद मे प्रचलित 
शब्दों की सर्वग्राहयता पर बल देना प्रास्भ कर दिया। 

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टड़न पूर्णतया गाधी जी के अनयायी थे। वे इलाहाबाद के डिंदी साहित्य सम्मेलन सम्था 
के कर्णधार थे। स्वय तो उन्होंने कालिज की आऑतिम कक्षा लक फारसी पढ़ी थी। (मैने रन्‍्हें क्रमी जयाश्तग्ताल 
बोलते नहीं सुना । व॑ सदा जवाहिरलाल वॉलत थे, अथति शद्धभध फारसी उन्वारण करने थे ॥) ददार द्रॉप्ट कोण रखते 
थे | परन्तु हिन्दी-साहित्य सम्मलन मेँ 'हिन्दुस्ताना' नाम के प्रति विरेधी प्रतिक्रिया हुई | परिणामन हिंदी में प्रधलित 
अरबी-फारसी अथवा कहा जाय तो हू में मथलित उदबन रस्चारणा का तीव्र वाशिकार आरंभ ह# आ। गैन देखा 
/“ जन नेता कितना विवश होता है। टढन जी हिंठी के पररक्षतरों को साथ रखना चाहले थे, अत थे लागा का 
पक्षपात पूर्ण व्यवहार से न रोक सके । उस समय एके नया शब्द बला हिदीकरण अधथांत्‌ अर्यी फारसी आद्दा 
का कलम, खयाल गम, जोर, फायदा आदि रूप रन्दीकरण दे | अपने पक्ष मे लक प्रस्तुत किया गया था कि भगंजी 
भी भारतीय शद्दो का उच्चारण अपनी प्रकुनि के अनुकूल उन्हें बदल कर करती है। हिंदी एसा क्यो ने कर। इस 
आदोलन का केन्द्र इलाडाबाद था। 

उसी इलाहाबाद के विश्वविद्यालय मे ग॒क सम्मान्य प्रोफसर थे दा० बनी प्रसाद | जिन्होंने उठते आदौलन से 
कुछ ही वर्ष पूर्व अग्रेजी के गढ़ लन्दरन मं गुजगी एक आपवीनी का लेख लिखा था। जिस पर किसी ने ध्यान 
नहीं दिया। 

बेनी प्रसाद पी एच डी करने लन्दन गये थे | इलाहाबाद मे एम ॥ करने के बाद उन्होंने यहा पुस्तके लिस्वी 
थीं। सुन रखा था कि ब्रिटिश म्यूजियम क॑ पुस्तकालय में भारत में छपी सभी पुस्तक उपलब्ध होती है। जिज्ञासा 
शान्ति के लिये वे उस पुस्तकालय में गये। उन्हांने देखा कि कि लेखको के नाम क्रम में 'वेनी प्रसाद' नाम है, 
परन्नु उसके आगे लिखा है “देखिये वेणीप्रमाद' के अन्तर्गत | विश्व विद्यालय मे पढते हुए उन्हें यह ज्ञान था कि 
अंग्रेजी लिखने की प्रथा में व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह अपने नाग को किसी भी वर्णक्रम या स्पेलिंग 
में लिखे।' 

वे उच्चतम कक्षा तक विश्वविद्यालय में पढ़े युवक थे | बडे जोश और आक्रोश में उन्होंने अपना यह तर्क 
पुस्तकालयाध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया। पुस्तफ़ालयाध्यक्ष एक विद्वान अंग्रेज थे। उन्होने उत्तर दिया निश्चित 
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रूप से आप को अपना नाम किन्‍्ही भी अक्षर मे लिखने का अधिकार है| परन्तु लाइब्रेरी को भी अपने नियमानुसार 
'शुद्ध करके' लिखने का अधिकार है। अत यहा बनी प्रमाद' को वंणी प्रसाद कर लिया गया है, अर्थात्‌ विज्ञ 
अग्रेज तदभव नहीं तत्सम के पक्ष में थे। 

डा० बेनी प्रसाद का उक्त लेख मैन सन्‌ 932 ई० में एक पाठय पुस्नक में पढ़ा था। उससे मै आज तक 
प्रभावित ह | क्योकि यदि हम किसी शब्द की शुद्धता को जानते है और लिपि मे प्रकट कर सकत है, ता यह असराहनीय 
नहीं कहा जा सकता | अग्रैजी लिपि मे 'ण' ध्वन्याक्षर नहीं है। यदि वेणी नाम म॑ ण ध्वनि प्रकट की गयी थी 
तो निश्चित ही रोमन अक्षर के 'न' के नीच॑ बिन्दी लगाकर ही प्रकट की गयी होंगी। जा भाषा विज्ञान के अनुसार 
कुगारण मकेत क॑ लिये प्रयुक्त लिपि का संत करती ह। 

इस काश मे उर्द शब्दां क॑ तदवत्र उच्चारण का प्रकट करने के लिये देवनागरी के क, खरव, ग, ज, फ के प्रयोग 
का कारण मात्र ऊपर लिखी घटना का प्रभाव नहीं है, अपित पाकिस्तान से प्रकाशित दा कोशो का प्रभाव भी है। 
अत यहा उन दो पाकिस्तानी कोशा की शब्ध तथा अथ सवधी दी बातो की चर्चा भी उपयुक्त प्रतीत हांती है, 
जिनमे कोशकारों ने अति शालीनता का प्रयोग किया है। देखिये 
सिन्धी-लिपि के अक्षरों में चिन्ह लगाकर अन्य भाषा के उच्चारणों की अभिव्यक्ति 

शब्लो ४ ग्न्यारण सम्बन्धी चर्चा पाक्स्तान मे तैयार सिन्ती माया से सम्बन्ध रखती है। सिनधी भाषा अरबी 
लिपि मे लिखी जाती है। अरबी लिपि में 'ग, जे, ड़ द व अक्षर है। परन्तु सिन्‍्धी में उक्त पाक अक्षरों का 
उच्चारण कूछ भिन्‍ने प्रकार का होता है । जो अरबी अक्षरों से ठीक तरह प्रकट नहीं किया जा क्षकता । अत सिंधी 
शब्दों के रत्यारणों को प्रकट करने के लिय लिपि मे नीचे चिहन बढ़ाये गये है | निम्सन्देह ये विदबसेधी भाषाविदों 
ने कभी सैक्डो वर्ष पहले वनाये होगे। परन्नु पाकिस्तान में वन रह कोश में अब भी बरकरार है। डा० कैलाश 
सन्द्र भाटिया ने अपनी पुस्तक “भारतीय भाषाए' सन्‌ 98 ई० में प्रकाशित की थी । उसके पृष्ठ 20 पर वे लिखते 
है कि पाकिस्तान में सिन्‍्धी काश तैयार हो रहा हैं। उसके पहले खण्ड में (तीन ध्वनियों अ, व, ब्‌ के) सोलह 
हजार मूल शब्द है जिनसे व्युत्पन्न शब्द तीन गने तो हो ही जायेग। अथानति वहा सिंधी के मूल उच्चारणों को 
पूर्ण सम्मान प्राप्त है। उन कोशकारे की शालीनता इस लिये संराट टीय है कि उन्होंने हजारों साल से चली आ 
रही उच्चारण परपण के अनुसार सिन्‍्धी शब्द लखन का ध्यान रखा । 

एक विशेष प्रशसनीय बात का उल्लेख और करना आवश्यक है। कंवल तीन अक्षगो से आरभ होने वाले 
मुल शब्दों की सरब्या मोलह हजार है। तो पता नहीं सारी वर्णमाला के शब्दों की संख्या कितनी अधिक होगी। 
सिंधी में इससे एहले पूरा कोश भी बारह हजार शब्दों से अधिक का सकलित नहीं हुआ। अर्थात उक्त कोश के 
सिधी शब्द सकलन में भी महान श्रम किया गया है और सिधी क॑ उन्थान में शालीनता बर्ती गयी है। 
पाकिस्तान से प्रकाशित उर्दू लुगत (शब्द-कोश) का परिचय 

पाकिस्तान में जो उर्दू कोश तैयार हो रहा है, उसके 3 भाग यहा आ चुके है। शब्द सख्या सकलन में तो 
अंग्रेजी की आक्सफोर्ड डिक्शनरी जैसा अप्रतिम प्र७,स किया जाता दिखाई द॑ ही रहा है | मै यहा केवल एक साधारण 
शब्द के अर्थों के सकलन से कुछ लग्जित सा हुआ हू। अत उदाहरण दे रहा हू। 

अब, कब, जब, तब शब्द उर्दू हिंदी दोनो के माझे के है। उस कोश में 'अब' शब्द के 24 अर्थ दिये हैं और 
उनकी पुष्टि के लिए 97 उदाहरण दिये है। अर्थात्‌ वहा नगण्य शब्दो के सूक्ष्म अर्थों का अनुसंधान होता है। काश 
हिन्दी कोशों मे ऐसा हो भकता तो हिन्दी का कितना गान बढ़ता। 





कोश-गत शब्दों से सभी भाषा-भाषियों को षा-भाषियों को विविध-लाभ 


| रालप> २६०८ जन मम. धाआ33 आए काव+साबकामन लत फमपलनय. कमान. 
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विविध भाषा शान की दृष्टि से पिछले चालीस वर्षों मे बहुभाषा भाषी और द्विभाषा भाषियों की सख्या बहुत घट 
गयी है। जिससे दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पश्चिम सबसे अधिक प्रभावित हुए है। 

चालीस वर्ष पहले आज के तमिल नादु, तेलुगु देशम, कर्नाटक और केरल के सभी बड़े बड़े नगरो में 
तमिल तेलुगु कन्मड मलयालम चारों भाषाओ के बोलने, लिखने वाले मिल जाते थे। अब भी इन प्रदेशो मे 55-60 वर्ष के व्यक्ति 
मिल जायेगे जो दो दो तीन तीन, चार चार दक्षिणी भाषाओं को समझने बोलने और पढने तक में समर्थ हो | निरसन्देह 
उनमें ऐसे कम होगे जो कई भाषाओं में लिख सके। 

उक्त विविध भाषा ज्ञान का कारण यह था कि उस ममय अकेली एक मद्रास प्रेसीडिसी मे पिछले कई सौ वर्ष से 
तेलुगु देशम्‌ का बहुत सा भाग, कर्नाटक तथा केरल का भी परयप्ति भाग शमित्र धा। प्रशासन तथा उच्च न्यायात्रय 
का केन्द्र मद्राम था। प्रदेश के लोग स्वभावत अपोो आपको एक्ट्रेभीय भाई भाई मानते थे | कर्मचारिया के सधानान्तरण 
किसी भी एक कोने से दूसरे कोने में होते थे। रोजगार, मजदूरी आद के लिय कही थी जाने में रोक टोक नहीं थी। 
परस्पर भेद का भाव ही नहीं था। 

युगो युगो से चारो भाषार फूलती फलती चली आ रही थी | एक ही नगर या आचल मे कई कई भाषाएं बहना वश्नो 
की तरह रहती थीं। उनमे परस्पर सदभावना थी, सहिष्णुता थी। थ॑ अपनी भाव सपदा और शब्द सपा का चुपचाप 
लेन देन भी करती रहती थी। 

8. सन्‌ 956 ई० में भाषाओं के आधार पर अलगाव वाद वी एक लहर उठी और तांमल, तेल्‌गु, करलनट और 
मलयालम भाषी प्रान्त पृथक पृथक बन गये। अब नयी पीढी जिसने उस घटना के बाद जन्म लिया है वह केवल अपनी 
भाषा पढती है, अपनी लिपि जानती है | प्रशासन और न्यायालय मे उसी की भाषा ग्यवहत होती है। अत अपनी भाषा 
के ए+ प्रेम है। एक के प्रति प्रेम दूसरे के प्रति दुराव को जन्म देता है। अत एक भाषा क॑ प्रदेश में दूसरी भाषा को 
जानन॑ वाले लोगों की सख्या घट गई है। ऐसे लोगो के लिये देवनागरी के माध्यम से किसी भी दूसरी दक्षिणी भाषा 
के शब्द जानना इस कोश द्वारा सुलभ हो जायगा। 

2. अलगाव वाद छूत का रोग होता है। बम्बई प्रान्त मे भा लगभग डेढ दो सौ वर्ष से यनैमान महाराष्ट्र तथा 
गुजरात दोनो प्रान्त शामिल थे। वे भी दोना अलग हो गये। भाषा के पक्षपात का प्रभाव बबई मे कोड अधिक देखा 
गया | 

बम्बई में व्यापार का बड़ा भाग गुजरातियों के हाथ में था। महागष्ट निवामी प्राय उनके व्यवसायों या कारखानों 
में काम करते थे। दो प्रान्त बनने से भेदभाव बढा। विशेषतः प्रशासन में महागष्टी लोग झोट बड़े अधिकारी बने। 
जब कि गुजरती भाई अहमदाबाद, सूरत बडोदा में अपने व्यापार संस्थान उठा ले गये | 

पहले गुजराती या मराठी भाई दोनो भाषाएँ सरलता से बोलते थे। आज 30-35 वर्ष बाद नयी पीढ़ी अपनी भाषा 
ही जानती है। भाषा सगम कोश दोनो भाषा भाषियों वा लाभ पहुंचा सकेगा। 

3. अधिक वर्ष न बीते कि पजाब से भी हिंदी भाषी भाग अलग हुआ | यहा भी जो हरियाणावासी पजादी वॉल 
सकता था उसका अभ्यास घट गया और पजाबीभाषी पजप्बी ही बोलने की मानसिकता से प्रभावित हो गया यह कोश 
दोनों को ही लाभ उठाने का अवसर देगा। 

4. वास्तविकता यह है कि भारत की किसी भी भाषा का प्रयोग करने वाला अपनी तथा भारत की अन्य किसी 
भी भाषा के शब्द रूप से इस कोश द्वारा परिचित हो सकता है। 

5. प्रथम खड़ में उपरर्ग युक्त परिनिष्ठित शब्द हैं। अन्य खण्डों में सभी प्रकार के शब्दों का ज्ञान हो सकेगा। 
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हिंदी दारा अखिल भारतीय रूप धारण करने में कोश का योगदान 











महामहिंम राष्ट्रपति डा० शकर दयाल शर्मा जी ने एक वार अपने अभिभाषण मे॑ कहा था कि ' जिस दिन 
संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभापा के रूप में स्वीकार किया उसी दिन से हिन्दी वालों का इस भाषा पर से 
पकाधिकार समाप्त हो गया।' उन्होंने इसे दूसरे वाक्यों में टन शब्दा में स्पष्ट किया कि “हिन्दी कंवल हिन्दी प्रदेशों 
की भाषा नहीं है, यह पूरे देश की थापा है। हिंदी समन्वय की भाषा है| जाडने की भाषा है तोदने की नहीं ।” 

हिंदी के स्वरूप के विषय में संविधान के अनुच्छद 35] में लिखा गया #- 'सघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी 
भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामसरासिक गसस्कृति के सभी तत्यों की अभिव्यक्ति 
का माध्यम बन सक | उसकी प्रकृति में हस्तक्षप किए बिना आठवीं सूची मे विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं 
में प्रयुक्त रूप, शैली, और पदा का आत्मसात करत हा! और जहा आवश्यक या वाछनीय हो, वहा उसके शब्द मडार 
में मुव्यत संस्कृत और गौणत अन्य भारतीय भाषा ओ से शब्द गहण करते हार उसकी सम्रद्धि सुनिश्चित करें । 

संविधान के उकन अनुच्छेद की भावना की व्याग्या करते हा! »र्मा जी ने विचार व्यक्त किए कि देश की 
अन्य भाषाएं अपने अपने स्लर पर विकसित हो और साप्ट्रमाषा हिंठी सम्पर्ण देश के स्‍तर परे विकसित हो | ताकि 
टैश का कोर भी नागरिक देश के किसी भी कोने मे आसानी से अपनी वात कह और दूसरे की समझ सके । 

उनका मनन्‍्तव्य था कि यदि संविधान के सकलल्‍य के अनरूप काम किया गया तो न केवल हिंदी संवग्राही हो 
सकेगी आयु अन्य भाषा भाषियों के मन में जा प्रम है वह भी दर शा सकगा। 

संविधान के निदेश को ध्यान ग॑ राबकर कन्द्रीय सरकार ने वहत क्राम कगया। विज्ञान तकनीक कानुन 
प्रशासन व्यापार आदि के लिये ऐस शब्दों की आवश्यकता थी जा भारत की सभी भाषा ओ को ग्राह्म ह| सक | 
उसने लिए एक विभाग स्थायित किया गया जिसने असख्य शत्दां के एस कौश प्रकाशित करने का विशाल कार्य 
किया जौ प्रकारानतर से हिन्दी का ही काम है। 

गाजभाषा विभाग ने कायलियों मे रिन्दी शिक्षा परीक्षा, भाषानसर्करण आदि से हिन्दी को प्रतिष्ठित क्या 


है 4 


साह्त्य अकादमी ने कंयल केन्द्र मे अपित 7:-१ मे भी स्थाप ? दर्ट | उनके द्वाग किये गये अनेक प्रकाशनों 
से हिन्दी को कईं प्रकार के प्रसार उचार सवधी लाभ हए। 

सभी भाषाओं के प्रनिद्ध तथा लाकप्रिय लेखकों के गथ हि म॑ और हिंदी के प्रसिद्ध लेखको के ग्रथ अन्य 
भाषाओं में अनुवा” कराने के लिये बड़े बढ़े अनुदान दिये गये और असचख्य ग्रथ प्रकाशित हुए | 

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने द्विभापी, तिभाषी ही नहीं वहभाषी तथा सर्वभाषी कोश भी प्रकाशित किये। हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन ने हिंदी तथा दाक्षिण की भाषाओं के द्विभाषी क्रौ% प्रकाशित किये। 

दी संस्था संघ के तलावधान में देश क॑ कोने कोने मे हिंदी प्रचार के विद्यालय जोर-शोर से काम कर रहे 
है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार गभा का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत के प्रत्येक राज्य मे व्यापक रूप से हो रहा है। 
यद्यपि तमिलनाडु मे हिदी का राजनीतिक दृष्टि से एर्ण विगेध है फिर भी मद्रास में स्थित दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार 
सभा की परीक्षाओं में एक लाख से अधिक विद्यार्थी बैठने रै। सारे दक्षिण की यात्रा करके हमने देखा हिंदी 
बोलने समझने वाले सब जगह मिल जाते है। 

अत स्वभावत प्रशन उठता है कि इतना अधिक प्रचार प्रसार होते हुए सर्वभाषी कोश की आवश्यकता और 
उपयोगिता क्‍या है? 
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पहला उत्तर तो मात्र यह डो सकता है कि कोष ग्रय ऊैसे भी हो विद्वानों के लिये अति उपयोगी होते ह | 

परन्तु 'भाषा संगम शन्द कोश' मात्र उस उपयोगिता के लिये बनाई हुई योजना नहीं है । इस कोश के प्रणयन 
के पीछे कई कारण बताये जा सकते है, किन्तु मुख्य कारण दो है। 

।. आदी भाषी विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकों मे प्रयुक्त शब्दों में कुछ एसे शब्द होत ४ जो उनकी भाषा 
तथा हिंदी दोनों में अति प्रचलित है। स्वभाववश वे उस शब्द का प्रयोग कर जाते है जिसे वे किसी अन्य अर्थ 
में प्रयोग करते है, यर हिंदी वाले उस अथे में नहीं ग्रहण कर पाते। 

भाव सप्रेषण की इस प्रकार की विसगति अह्िन्दी भाषी भाइयों द्वारा हिन्दी में लिखी पुरस्कार शप्त पुस्तकों 
गे भी अन॑क बार देखने को मिल जाती है| स्थानाभाव के कारण असरस्य शछ्ता में मे एक ही शब्द का अर्थ सहित 
उदाहरण दे पा रत है | दक्षिण मे 'ससार' का अर्थ है घर गह्स्थी, बाल वच्ध आदि। हिंदी में 'ससार का अ्र्थ है, 
जगत, दुनिया आदि। इसी प्रकार अकाल, अनुवाद, अन्न, अपगध, अपवाद, अलकार, अवधि, अवसर, आदर 
आपनि. आभरण, आलोचना, आशा, उत्तर, उपदेश, कल्याण, कोलाइल, गौरव, वा, जलधाग, तंत्र, द्वार, नप्ट, 
नागरिक, निर्वाह, परिवार, पते, परिमल, प्रसंग, प्रेरणा, रक्षावन्धन, मंग, मूल, याजना, विक्रट, विज्ञापन, विदाग्ग, 
शाला, शुल्क, शौच, सन्निधान, सम्मान, मम्पादन, सन्ताष साधना, सागव्य, सभावना, साहस, साहित्य, आदि असख्य 
शब्द ऐसे है जा मम्कुत से दक्षिणी भाषा ओ में गये डे परन्त उनके अआर्था में पर्विर्तन परिवर्धन हा गया 2 | 

कुछ अधिक दोष न माना जायगा यदि इसी प्रसग में यहा एक विशेष उदादरण दे दिया जाय। अब से कोड 
तीस वर्ष पहले अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी सम्मान्य सस्था द्वारा कन्नट हिन्दी तलुग हिन्दी आँद 
भाषाओं के द्विभाषी काप देवनागरी में प्रकाशित करने की योजना बनाकर उसके अस्तगत 'नलग टिंठी काश 
प्रका ॥त हुआ। उन कोशकार विद्वान ने कोश की भूमिका के अन्त में प्रथा क अनुसार धन्यवाद पदशन के दा 
अनुच्छेद लिखे। उनका शीर्षक दिया “कृतज्ञता का आविष्कार! प्रचलित डिंदी के अनुसार केश जाप ना आविष्कार! 
शब्द यहा संगत नहीं बैठता, 'ज्ञापन' उबित होता। 

कोशकार की योग्यता का इसमे दोष नहीं। वे जानते थे कि “आविष्कार! अल्द हिंदी तथा तलुगू दोनों गे अति 
प्रचलित है। दो भाषा ओ के जानकार को भाव प्रकट करते समय सबसे यहले अपनी सालभाया का शब्द ध्यान 
में आता है वष़ शब्द यदि दूसरी भाया में भी चलता है, तो वह प्रयोग कर देता &। अत उन्होंने प्रयाग कर दिया | 

यह उदाहरण मात्र इसलिये दिया है कि अठिंदी भाषी विद्वानों से हिंदी में पुस्तकादि लिखने में एसी भूल थक 
मिथ यह प्रामाणिक ग्रथ का उदाहरण था। साधाएण पुस्तकों में ऐसे असख्य प्रयाग मिलेंगे । 

(7 67 09५० न ० परत किएवाम ह कि भारतीय भाषा संगम शब्द कोश' में समान भक्तों के अनेक भाषी अध्ययन से 
पु विद्या-व्यसनियों के, न की परिधि बढ कर ऐसी भूलों का परिहार होगा | 
ह 2. दूसरा काएऔर अधिक महत्त्व पूर्ण है। संविधान में सलाह थी कि हिंदी, अन्य भाषाओं से भी शब्द 
है ्  समुद्ध , सुर्वहूर् और सर्वप्रिय बने। हिंदी में ऐसा करने या बाहने वालों की कमी नहीं है। पर ऐसा 
सिने के ओपन सुलभकही थे। इस कोश में एक साथ सब भाषाओं के शब्द समानार्थ और भिन्नार्थ सहित 
+,, जिंक गई जिस हिन्दी भाषी के लिये वाउनीय शब्द लेना सरल-सुलभ बना विया गया है। जिससे हिन्दी 
है ५ 
*रअख्िक भोरडुर रूप बनने का स्वप्न साकार हो सके। 






















है के 









कोश में दिये शब्द-भेद अर्थात व्याकरण-संकेतों का विवेचन 


इस कोश गे शब्दों क॑ सागने व्याकरण से सवन्ध रखने वाले सन्ना विशषण भृत कुदन्त, क्रियाविशषरण, अव्यप 
तथा क्रिया आदि सकेत दिये गये है। उनके विपय में कही जानवूझकर और कही विवशला के कारण कुछ निणय 
करने पडे है। अन॑क स्थानों पर पाठक रखय निर्णय लेने में स्वतत्र है। 

3. प्रत्येक भाषा में अन॑क शब्द ऐसे है कि जो विधप्रण तथा सत्ञा दौगा है। अत भाषा काशा में उनके लिप 
सत्र के लिए सज्ञा न लिखकर कंबल पुल्लिंग अयवा कभी कहीं स्प्रीलिंग का सकते मिलता है। कद भाषा 
फोशों म॑ विशैेषणां के साथ भी पल्लिंग स्थरीलिंग सकते हाते है। दूसरी अनक भाषाए संस्कृत व्याकरण के 
अनक रण पर संप्रसक्त लिंग सकेल भी दली अन्य रस क्लीवलिंग लिखती है| उत्तर की कट भाषाए 
ऐसी ४ जिनमे दा ही लिग माने जात है तीसरा रही होता। दक्षिण की भाषा आ में नप्रसक या क्‍्लीर्चानिग 
नहीं अधितु अमेहतलिंग होता है। वहां पुल्लिंग स्त्वीलिंग अलग से नाम नहीं रखे गये 6 | तमिल काश लिग 
सकते ने देकर केबल सत्ञा' सकते देते है | एक ही भाषा के भिन्‍न भिन्‍न काशा में एक ही शब्द एक काश 
में पल्लिग इसर मे नपूसक लिंग अथवा एक काआ ग॑ सजा दूसरे मे विशयण लिखा मिला | उस झाणश मे आब्द 
ते # जा के कई माघा आओ से मिले अत निणय लगा पदा कि कवज संज्ञा संकेत दिया जाय लग समेत 
न दिया जाय | 

2. लिशप्रण सकते दन में भी डी नियम का पालन करना पटा | परन्तू अनक विशरण शब्दा के सकते के विचरणय 
ये दो अन्य कंणिनाटया है | निनके विधय मे पाठका का स्वय सच रहना पदुगा | पहजी कठिनाई का सनाशान 
तो सरल # वाठक से शहद का लग बपनी थाया के उैचलन के अनसार निर्णीत करे सकते है | परन्ल आत्टा 
के सामने जा अर्थ हैं वै सव भाघा आ के सम्मिलित #। , ले नर्था में पाठक की भाषा से जी मात्र विशप्रण 
ही माना जाता हो उसके सत्ता सूप के अथ भी लिखे मिन सकते है। अत पाठक “से क्सरी अन्य भाषा 
का गान अपनी मानसिक कटिगाट दर कर ले । 

3. भून कुदन्त वास्तव में किया की खाते मे कुहन्ल प्रत्यय लगकर बने शब्द होते है। जा व्याक्स्ण की दृष्टि स 
भूल कुदल्ल और प्रयोग की डॉप्टि से विशेषण का काम दत है। कट भाश कोशा मे 4 कदन्‍त विशेषण आर 
कटे में केवल विशप्ण लिख जाते है। टेस कोश में सभी भाषिया को सतत रखा गया ह8। अत कहीं मत 
कृदन्त और कही विशेषण लिखा गया है। दाना में अन्तर कुछ नहीं। पाठक जो चारे मान नले। 
कोश में दिये क्रिवा विशेषण तथा अव्यय शब्द भी एक ही लकत दल #। याठक जा याड मान ले । 
दक्षिणी भाषा ऑ के रावन्ध में कोई अख्याटता नहीं ह6ै। जिस गलयधालग शब्द के अन में अनस्वार की विन्‍्ती 
लगी है वह ,तमिल शब्द जिसके अत में हलनत म्‌ # वह तथा जिस तलुगु शब्द के अन्त में मु प्रत्यय 
वे सब शब्द अगहत सज्ञा वाची है। इनपे पदार्थ वाती भाववाती तथा प्राणि या समृह बाची सभी प्रकार के 
शब्द मम्मिलित है। इनके लिग पाठक अपनी अपनी भाषा के प्रचलन के अनुसार मानने के लिए स्वनत्र है। 

6. दक्षिण भाषायी शब्दों में जिन तमिल या मलयालम शब्दों के अन्त मे हलन्त 'नू लगा ह# या जिन तेलुगु शब्दो 
के अन्त मे 'दु! # वे सब पुल्लिग सज्ञा शब्द ? | 
विशेष निवेदनः उक्त दानों प्रकार के दक्षिणी शब्द जहा कही उत्तरी शबह्दा के साथ एक ही कोष्ट में ले लिये 
गये है | उनके सामने सज्ञा भी लिखा हो राकता टै और विशेषण भी । यदि कही उक्त दोनो प्रकार के दक्षिणी 
शब्दों के आगे सज्ञा न लिखा मिले तो पाठक उन्हें सज्ञा ही माने । छपाई की ऐसी भूल क्षमा कर दे। 

नोट अत मे बिंदी वाले शब्द ही मलयालम मे अव्यय भी होते है 
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कोशगत शब्दों के अर्थों में प्राप्त रसों का आस्वादन 


के 2७ बर था... सार जन. बम». अन्‍्कक मा ८ 











शब्द मधुर अथवा कर होते है, उनका स्वाद ना सभी न चर ही है. परनन्‍नु प्रस्तुत शब्दों के जर्था का बार-बार 
अवलोकन करने पर अन्य अनेक प्रकार के स्वादों का रस भी फोशकारों को प्राप्न हुआ। उन स्थादा के रसो का 
नाम करण करने मे हम असमर्थ है। परन्तु ऐसा विश्वास है कि कुछ पाठक एसे विद्याव्यसनी भी अवश्य होगे जो 
इस पुस्तक का पारायण कर वैसा स्वाद लेने में *ूचि लैंगे। नहीं अगणित स्वादिष्ट शब्द भी मिलेगे। अत 3नक॑ 
सकेत के लिये कुछ शब्द ही यहा दिये जा रहे है, क्योकि इनसे अधिक शब्द देन के लिये पुस्तक की पृष्ठ सीमा 
अनुमति नहीं देती | देखिये स्वाद हर शब्द का एक दूसर से भिन्‍न है। कृपया इनका ससास्वादन कीजिये । 
. आजानि यह शब्द घुरपूव की असमी लथा धुर दक्षिणी की मलयालम दा भाषा कोशी मे मिला | दौनो का अर्थ 
था जिस पुरुष के 'जानि' अर्थात स्त्री न रही ही, अथात विधुर | विश्म पकारी जिज्ञासा के कारण अधिक खोज की 
गयी तो सस्कृत तथा एक हिच्दा काश में भी 5सी जथे में मिल गधा कारण चर था कि इश्क, आशिकी के सदर्भ 
में उदूं मे 'जानी' शब्द प्रेमिका तथा पत्नी को सम्बोधन करने में बहुत प्रचलित #. जते उक्त शब्द पर आश्चय 
हुआ। मलयालम में इसके अतिरिक्त अनन्चलीनि शब्द मी मिला व्सकों अंधे दुसरा री ने होना था 

उक्त भाषाओं और उदू के प्रयोगों में इलनी समानता क्यों है, रसका समावान संभवत नहीं हों सकता परनन्‍्त 
ये शब्द विम्मय से मन को एक रेस का आस्थादन अवश्य करा: हैं 
2. अनन्वय बडा सादा सा शब्द है. यह गुलराती-नपा नी बगजा-टिनदी आदि तरी ता लमिल तलुन कन्नट मलवालम 
चागे दक्षिणी भाषाओं के कोशी में मिला सम्कुत में तो यह आया हा है इसके जज सारित्य में अचया॑तकार अन्यय 
शून्य, सबंध विगहित, सबधाभाव आदि थूयव्यथ ? जो सच नाधाओआ में सान्च है. बचजी में ईसका असनति भथ 
भी मिलता है, वह उकने अर्धथों में खप जाता है. वर बनला कोशां में एक आनच्च आधे मिला वशहटान' जा विलक्षप सा 
प्वीत हाता है। हमर नहीं जान पावे कि यह पूराना है या इसका अ्चे अब प्रचार नहीं है अथवा यह आधा 
है. । परन्तु इसन हम को 'चीका दिया ' उसका एक कार'। थे था 

यदि कोश मे पढ़कर कोई वकगा कभी इसे साधारण बच्चा में प्रवात करे और प्रसताताखा भी हो कि शाला 
इसे 'वशहीन' अर्थ में ग्रहण करने तो यह नभिशाप वैसी स्थारि चन्‍न कर देना 

सभी भाषाओं में अति प्रचलित अनन्चव जब्द भवाव्ह मी हो सकये है, वह के होना मी नहीं ही सकती थ' 
इस दृष्टि से सर्वभाषी कोश द्वारा एक शब्द के अथ को पृ" ज्ञान विय्राच्यसनोीं के लिये कऋडान तैसा सूरवदापक 
है । 
3. अनुक्रोश सस्कृत शब्द है | कन्नढठ-मगठी-हिन्दी में यह अनुक्राश, सम्कुतन्मनवालम में जनक्रोश तथा तल] मं 
अनुक्रो शमु रूप में प्रचलित है. उक्त सभी जन भाषाओं में यह आक्रोश के विपरोलार्थ दया, करणा, अनुकपा, 
कोमलभाव, रहम, हमदर्दी, सहानुभूति, कृपा आदि अर्चा में चलता है. ये मार अथे मम्कुत अब्धार्थ के अनुकूल है 
परन्तु मस्कृत में इस का अर्ध एक दूसर प्रकार की व्युयत्ति से मी डालना है, "जा एक कौस (की दूरी तको पहुंचा 
ही | 
4. अनुक्षेत्र सम्कृत-मगठटी म॑ अपनी ध्युप्पत्ति के अनूसार यह जोटा क्षय एव लीथस्थान अर्थ देता ? परत ज्डिय। 
में (उड़ीसा के मंदिरों में) पुजारियों को दी जाने बाली थ्रत्ति के सकते में प्रचलित £ 
5. अतरुण शब्द कवल बगला कोश में मिला शब्द सुनकर भारत की सारी साधा जी के जानने बाल इसे अपनी अपनी 
भाषा का मानने से इन्कार न करेंगे | क्योंकि 'तझ॑ण शब्द उन भाषाओं मे चलता # और 'अ' उपसर्ग सभी भाषा 
में मान्य उपसर्ग डै। अत केबल 'बगला' कोश में होने पर भी उसे संकलन में ले लिया। थहे अन्य भाषा का 
५ नहीं मिला। अत अपनी और मे कोई अन्य भाषा नहीं लिखी 
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अब प्रश्न उठता है 'अतरूण' शब््ध क॑ अथ को ग्रहण करने का | साधारणतया सभावना है कि इसका अर्थ 'जा 
अभी तरुण अर्थात युवा नही हुआ है! लिया जायगा या लिया जा सकता है परन्तु बगला से अतरुण को एक अथ 
है 'अप्रवीण”' औ२ दूसरा अर्थ है 'पुरातन! इन दीनां को कोई विद्यावान व्यक्ति असगठ तो नहीं कह सकता | परन्तु 
है दोनो ही विलक्षण अर्थ । ये दोनो अर्थ ऐम प्रतीत होते है जैसे एक अर्थ नदी के इस पार और दूसरा उस पार 
को ध्यान में रब कर ग्रहण किये गये है | 
6. अतिसार भज्ञा रूप में उदिया-कन्नड-गुजराती-नैपानी-बगला-मराटी हिंदी में प्रचलित है। तथा मलयालम मे 
अतिसार, तमित्र में अध्मारम, तेलुगु मे अतिसारम तथा सिघी मे अतिसार, रूप में मिलता है । सभी भाषाओं मं 
यह रूप दस्तो के एक रोग का अर्थ देग # | 

मलयालम में इसका अर्थ परिशाधन भी है। जो सभवत अग्रेजी साहिय के क्थारसिस का पर्याय है 

तमिल में दस्तों के रोग के अतिरिक्त यह अतिमधुरम अर्थात मलैटी अथ भी देता है. तमिल मे 'च! का 'स' 
उच्चारण होता है, अतिमसास्मु वास्तव में अतिचारम्‌ है, अत ग्रश की तीच्र गति अर्य दिया है 

उक्त जर्थां के अतिरिकन अतिसार शब्द अबने व्यत्पत्ति अर्थ को स्पष्ट करता हुआ नी मलयालम में मिला 
अर्थात्‌ अन्यत अर्थपूर्ण तथा अन्य अर्थ-अन्यावश्वक, अन्युत्तम "नौहर नथा अनिबलशाली आदि 
7 अनुगत सुनते ही प्रतीत होगा है कि सरल अर्थ रखन वाला मूलत यह संस्कृत शब्द है ]] भारतीय जन मापाओं 
के कोशों में रह प्राप्त हुआ | सब भाषाओं में इसके अनुयायी अनूचर, मतानुवर्ती आदि अध समान रूप स॑ चलते 
है | परन्तु इनके अतिरिक्त असमी बंगला में ?पासक, अधीन, जाशित मलयालम में लब्ध प्राप्न मसटी-मलयालम 
मे समरूपी लदनुरूप, पर्याप्त, नैपाली में अनकूल आशामखी, तलुनु में निश्चय किया हुआ, परिभाषिल, मराठी में 
युक्त महिन व्याप्त या पूर्ण तथा मलयालम में हाथी को पक्रडन का एक मध्यकालीन तरीका आदि अगिरिक्त अथ 
भी है. इस प्रकार |] में से 8 भाषा आओ में इसके भिन्‍न अर्थ मी मिलत है । 
8 अपर्याप्त शब्द नौ भाषाओं के काशों में मिला ! शब्द श्री मदभगवदगीता म॑ प्रारभ म॑ ही दर्याधन द्वारा प्रयक्‍त 
हैआ है, अत अधिक भाषाओं के कोशो में भी मिल सकता था। परन्तु इसके अथ में उस काल से अब तक परिवनन 
हुआ है। वह किसी भाषा में प्रचलित है, किसी में नहीं। पर्याप्त शब्द के कई अर्थ होने है परन्तु अ+पयाप्त' मे 
ग॥मक यथेष्ट काफी, सतोीपजनक, पूर्ण आदि जधे के «। लक्ष्य में प्राव. भाषाओं रखा गया ह अ प्राय अवधष्ट 
ना-काफी, असताप जनक आदि सब भाषाओं में मान्य है। असमी, न॑पाली बंगला कोशो में भववदुगीत म प्रयु कर 
अर्थ भी लिया गया है। ऊपर के उर्थों से बिलकुल विपरीत होता है | वहा 'अ' में 'अति! का प्रभाव है ' अहठ उकस 
भाषाओं मे यथप्ट, काफी, सतांष जनक से भी जधिक अर्थात अमीम, जपरिमिट, असख्य, सुप्रचुर आदि अथ॑ दिये 
है | उक्त दानो प्रकार के अर्थ ता सस्कृत कोश में भी है। इससे अधिक संस्कृत में अशक्स, असमर्थ, अयोग्य अथ 
भी दिये गये है। 
9. जतलस्‍स्पर्शी सस्कृत, नेपाली, बथला, मलयालम, हिन्दी आदि कई भाषाओं मे प्राप्त है । यह मूलत ऐसे जलाशय 
से आया है जिसमे गोता लगाने पर उसके तल को न छुआ जा मकर, थाह तक न पहुचा जा सके | फलत किसी 
विषय की गहराई को न समझा जा सके अर्थ अनैक भाषाओं मे प्रचलित है. मलवालम में उसके दूसरे पहलू पर 
बल देकर अर्थ निकाला कि जो गहराई जानता नही, +₹त जानने का दम्भ या ढोग करता है। फलत उसका ज्ञान 
दिखावटी है, वह शेखीखोर है | 

उक्त सागे अर्थ मूल अर्थ का आधार लकर विभिन्‍न परिस्थितियों मे निकाले गये होगे, परन्तु एक दूसरे स॑ दूर 
पड गये है। कोई भी एक भाषा-भाषी माज यह जान जाय कि यह शब्द अमुक् भाषा में प्रचलित है यह सोचकर 
अपनी भाषा में प्रचलित अर्श को ध्यान में रखकर किसी अन्य भाषा-भाषी से वा्तालाप में प्रयोग करे तो उसको 


अपना टीक भाव सप्रेषित न कर सकेगा | 


कोश-पारायण में संभावित शंकाओं का निवारण 











कोश के प्रत्येक प्रष्ठ पर विविध रूपों और विविध भाषाओं में मूलभूत शब्द की एकता को देखेंगे तो आपको 
जो सुखद आश्चर्य होगा वही हमारे उद्देश्य का साध्य है । 
.. कही-कहीं एक ही पक्ति में शब्द के दो रूप और दो भाषाएं देख शंका होगी। उसके निवारणार्थ निवेदन 
डे कि पहले रूप को पहली भाषा का तथा दूसरे रूप को दूसरी भाषा का शब्द मानिये | यधा - अकिरुत्तियग्‌ - अकृत्यगु तमिल, 
तेलुगु. अचलै, अचले तमिल, कन्नढ, अक्रय:अक्रय कन्‍्नड़, मलयालम, अखमग- अक्षम गुजराती, संस्कृत, 
अधीर. अधिर-बगला, मगठी; अथाव, अथई मराठी, वगला, अदुर्ग अदुर्ग्ग हिंदी, मलयालम, अगजाता अगजाते संस्कृत, 
कन्नड, अजपै/अजपा -तमिल, नेपाली, अपरक्तिरिये- अपर क्रिये तमिल, कन्‍नड, अमगले. अमहगले कनन्‍्नद, तमिल; 
अमलै अमले-तमिल, कन्नड 
2. कभी कभी शब्द पूरा लिखकर दूसरी भाषा में प्रचलित एस शब्द के अंतिम अक्षर का संकेत दिया दे। 
यधा:-अक्रन्दन (म्‌ू)मलयालम, तमिल, अमगृतादभव (वे) वंगला, मलयालम आदि 
3. कहीं एक शब्द के दो रूप परन्तु भाषा एक ही है। यथा अध्युत अध्यूतन मलयालम, अध्यतम 
अच्युतदु-तेलुगु, अच्युदम्‌ अच्यूदन तमिल आदि। इनमें पहला रूप नपुसक लिंग और दूसरा पूल्लिग £। 
4... कही अनदगूण (ण) हिंदी, गुजराती , मलयालम, अमताभग ईस्स) हिद्दी, संस्कृत, मलेयालग आदि तीन भाषाएं 
मिलेगी, वहां कोप्ट में दिया वण अतिग भाषा के शत्द रूप का संकेत देगा। यथा अनंदगण मलधालम, 
अपम्रतांधस्सु-मलयालम । 
अर्थ स्तम्भ के ज्ञातव्य संकेत 
यद्यपि किसी भी भाषा कोश का नाम शब्द कोश होता है पर चास्लय में वर 'शव्याथ काश कहलान का 
अ० फारी है क्योंकि उसका वास्तविक लाभ भी अथे॑ ज्ञान द्वाग ही होता ह | किसी एक भाषा के अथवा दिभाषीय 
कोश के अर्थ समझने में कोई दुविधा या प्रम यैदा नहीं होता. किल्‍ल यदि काश अनेक भाषा आ का है ता यह 
दुविधा हो सकती है कि अगृक अथ किस भाषा का है। उस्लुत कोश से एक दो पक्लि गे एकाधिक थाधाए रन 
पर एवं एक कौष्ठ में अनेक भाधाएं होने पर अर्थ समझने मे श्रग निवारण ह#त्‌ संकेत निम्न प्रकार से £ 
भ्रम निवारण श्रर्था में ।, 2, 3, 4, आदि सख्याक लिखे हा #, जिल्‍से पर्व कर कालम में भाषाओं के नाग 7 | 
अत पाठक यट मान सकते हे कि 'अमगुक संख्याक' अर्थ उनयो पूर्व लिखी भाषाओं का ही £# 
किन्तु यह भ्रम माय शागा। शब्दों के वायी ओर की कॉपणटरेखा के अन्लर्गत जितने शब्द है वे एक 
समूह के #, जि एक इकाई गान गया है। अत अर्थ स्तम्म मे जितने अथे डिये गये # वे उस 
पूरे समृह शब्दों के है, नो अनेक भाषाओं मे प्रान द्वाए | 
सभी भाषाओं में प्रान्त सभी अर्थ लेकर उन्हें अभिवार्थ, लक्ष्यार्थ, रूढ़ार्थ पर्यायार्थ, अर्थ परिवर्तन, 
अर्थ विस्तार, अर्थ सकोच, भमिन्‍नाथ तथा आवलिक अर्थ आदि कोटियों में विभाजित किया । पुनः सरल, अतिसरल 
आदि श्रणियों मे सकलित कर उकने कोटियों को ।, 2, 3, 4, आदि समख्यांकों मे रखा। परन्तु इस दुष्कर कार्य में 
कई कारणों से पूर्ण सफलता नहीं मिल थायी। तथा+, इस कार्य में एक विशेष सावधानी वर्ती गयी कि किसी भी 
भाषा में कोई आवचलिक अर्थ, भिन्‍नार्थ या विशिष्णाथ जहाँ कही भी गिला उसके सख्यांक से पूर्व घन (+) का 
चिन्ह्र लगाकर अर्थ के अत में भाषा का नाम कोप्ट में दे दिया, कहीं कही थन बिन्ह के विना भी भाषा का नाम 
अर्थ के पीछे लिखा मिल सकता ह | वहाँ पाठक उस अर्थ को उगी भाषा विशेष का समझे | अर्थों के विशेष क्षेत्रों 
का सकेत भी (यथा ज्योतिष, न्याय आदि) कोष्टों में दिये हैं। कहीं कही अग्रेजी अर्थ भी कोप्लों में दिये गये हैं । 
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सस्‍्कृत-परित्यक्त जनभाषा-आश्रित वैदिक ध्वनियों 








भारतीय जनभाषा आ में 'ड द्व /ै ये तीन ल्वनिया एसी मिलतों है जिनका प्रयाग संस्कृत शब्दां में नहीं 
होता | इनगे से “ व्वनि तो कल दक्षिणी भाषा आ के शब्हा में प्रयकक्‍त टोती 2। आवूनिक काल मे उससे वन 
शब्द तमिक्तू में सबसे अधिक मलयाक्रम कन्‍्नढ और तलग गे क्राश कम टाल लात 2 । परन्तु शय डे दे निया 
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की सारी भाषा आ मे बलती ह | उनके एथारण मे मात्र दश काल के कारण झिवित अन्तर 
मिलता है। अत जितासा हाती है कि संस्कृत द्वारा परित्यक्त न जलन के उठ मे यापतय व्वनिया करा से आयी 
ससकत के व्याकरण समाट घराणिनी जिस भाषा का सारण ये जख रह से यह लग भाया कहते हैं | उन 
द्वारा सकंतित वर्णों में इन व्वनियां वी खबा नरीं #। टस समस्या के समाधान न संस्कृत परारत्यक्त जन भाषा 
आशथित वैदिक घ्वनिया शीर्षक का जन दिया। उक्त जीप को बलि के जिय शा 4 परके गया को अपन 
अनिवाय था। क्या प्रमाण बराखि के बिना जित्तासा की आन्लि असंभव ताला ? । सौभाग्य से एस फट ग्रय मल 
जिनमे प्राधीन आर्यभाषा आ की राह वीन की गया ह#। वृगतन वर्निण भी खाल के न्‍न्‍तगल य्ल टाना थरानया 
का भी पता चलाया गया #। आन ग्रथा मे से यश कल डी  ॥ना # मत न्‍लल का जा रह ” तन्‍्शान 
आर्य भाषाओं की व्वनियों का भी साइाहरण वियधन किया है! कपयपा आआआन क्रीनिय | 
।.. टली गउिश्यविदालप के संस्कृत स्नातकासर प्रतिश्णान के जय्यक्ष टा& उन्द्रान्द्र आरती की उस्तक मार्ट 
को आय भायाए के प्रथंग अध्याय के अन्नगल दिप पशाणक प्राचीन जाये सारता अथवा वादय बाधा 
के नोव क्रम सया 3 मं जिखया # मे जबती डे और दे को उर्पघभ जे और £7 हा गया # | 
2. ला नतगठीआ प्रसाद झा की यस्तक भारताय आय भाषा ना का हलिंटास कीदतीय जय्यायम 
टांजतन वनियां मे नियाह उनगे के अच्लगता बज. /# वरिपरा ना ह और द आर वानीय 
कही जा वकती #। फिर चाोथे बव्या।, के प्रणघक वात आया की उद्वनियां 3ा अन्‍लगत वजन 
वर्णन में लिखते टन आलारकल बाद क वहपा ते वर » भी गाता # | 
टनकफ ऑतररिक्त अन्य अन + विदाना के भा एस गत मिल 7 | उक्त गे जी का सकते ४ और दे वन्‍्या 
से # | इनका अग./ज विययन + वा तोझ़ा गत रर_़ा | 
इ अथवा छ ध्वनि का विवेचन 
मसस्कत अदा में ह अक्षर ता थयाग होना |। तो ह होाझर जन भाघा का “न्वारण यह ताता ४। अथात 
मस्कुत गौड गोरी गाौऱीय जहा जन थाया में गोद शाह गाशयय लेने जात ऋ 
देवनागरी वणगा ना मे ८ आर द गरजे वं्णों में ? झ ४ ढ़ के साथ नहीं सावाय नाते परन्‍ल क्र ये 
भाषा आओ मे देनिक वाली गे सैक्दी शद्दां गे प्रयाग मे आज £। कासीसी थाषा आस्थप्री गा च्यत ज्ञाख 
तथा पश्चिम भारत वी अन॑के वालिपां के नाम गिलाव £ निनम थे उत्चारण चलने ह#। आज की स्थिति यह 
कि पश्चिम भारत गे पजान से क्षण वी और उतरत बल जाइये 4 * "शिती गुतगती मगठी काक्णी क#न्‍्नठ मलयालम तामल 
और ऊपर चलते हाए पुर्व मे रडिया वगला तथा असमी सभी भाषा ऑ में सिजेगी। दिल्ली शहर में [तन आब्दा में ले याला 
जाता है, वहा दिल्‍ली के गावा मे 'द बोला जाता #। खतीण लोग काला को झाठा और वालक को वाट बोलते |। 
अम्याला क॑ लोग उसे 'अम्वाठा और पटियाला के नाग पटि आड़ा यॉलत ४ | हस उन्चारण को उदाहरण मे विस्तार 
इसलिये दिया गया है कि उक्त उन्यवारण के लिए ट्स क्रोश मे ले का प्रयाग किया गया है। 
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ढ' का प्रयोग उचित स्थानों पर न करने का एक कारण तो यह था कि आवश्यकता पडने पर ४' की विन्‍्दी 
क॑ साथ छोटे या बड़े “3 ऊ' की मात्रा प्रथम तो ठीक से लग ही नहीं सकती थी, और यदि लग भी जाती तो 
ड॒ के नीचे की बिन्‍्दी स्पष्ट दिखाई न देती। याद यह <' होता तो यह झझगठ न थी। 

ग़राठी भी ठेवनागरी लिपि मे ही लिखी जाती ४ । उसमे ड दी ध्वनि के लिये 'छ' अक्षर प्रवलित # | केन्द्रीय 
हिन्दी निदेशालय द्वारा पचारित परियधित हिंदी वर्णमाला में वह ग्रहण कर लिया गया है। अतः 'छ' अक्षर शन्दो 
मे दिया जा सकता था । परन्त मगठी भाषियां के अतिरिक्त अन्य भाषा माषी उसकी ध्यनि से परिवत नहीं है| 
वास्तव मे यह ले का मृध॑न्य उन्‍्चारण 6। अतः यह रचित समझा कि पहले भूमिका मे यह स्पष्ट कर दिया जाय । 
जब पराठक परिवित हो जाय॑गे तो इस कोश के द्वितीय खड़ मे हजागे शद्दा म॑ क का प्रयोग गयित शोगा। अब 
उदाहरण देखिये: - 


गुजराती - 


मराठी - 


कन्नद - 


तेलुगु - 


मलयालम - 


तमिल - 


कतिपय भाषाओं में ल-छ के प्रयोगों की झाँकी 


गुजरती में अकलक्, ऑल में ता ज॑ अक्षर ही है परन्त अकाल अझ्ाक्त अकला आकक्ा 
अचल अचछ अनर्गल अनर्गल, अफल अफक्र अमल अमक अतिकल अधिक्छझ आदि ले तथा 
'मधैन्य छा दानो प्रकार्स लिखें जाते है। गृतगती में विकन्य »ूप से दान यकार के उल्चारणो 
को मान्यता प्रा'ल है 

मराठी म॑ अकलक, अकाल में 'ल' अक्षर का प्रयोग है परन्तु अचक्त अटक, अनग॑क, आफ 
आदि शब्दों मे 'छ का प्रयोग होता है। इस प्रकार यह निर्णीत होना है कि ल' और के मय 
नहीं है। 

कनन्‍नद में अअलक अकक्रक आवेजल अविकक्क अकलप्र अक्छप्न अतिवेले अविवेक अवलि अचीछ 
आदि के दीं दो रूप है| कन्‍्नर के कोशकार पहले रूप को तत्समग तथा दुसरे को तदभाय साहल 
है| अनर्गल का रूप काश में 'ज से है, परन्तु अर्गका में क्र प्रयोग मिला। अक्रक्र, अकंग जवनक 
मे 'क प्रयोग मिला। 

तैलुगु में अककक्म, अविरक्र आदि में 'क' का प्रयोग है। श्र ऊपर अन्य भाषा ऑ में नौ अबल 
अवल, अफल, अविकल आदि शद्द आये है, उनमे 'ल का हीं प्रयाग है। 

मलयालम में अकक्, अककक, अक्कडकन, अक्छकित, अनर्गक, अविरक् आदि गे 'छ था ब्रयाग 
है, परन्तु अकाल, अचपल, अचल, अफकल, अविकल, अविचल मे ल' है | एक विशेष वात “यान 
देने यांग्य है, अप्कवन, अात्य में 5 संयुक्त टाजन रूप में भी है। 

तमिल में अककदकम, अकक्डकन अककम, अछकत्ति, (अलक वाली स्त्री) अककपक्लि अलकपक्ति, 
अछक वल्लि, अक॒काधिपन, अछकापुरी, अजागकस्तन, अशीक्रम आदि शब्दां में 'क्र' है, जिनके 
स्थान पर इस पुस्तक मे 'ल' का प्रयोग किया गया है। 

उक्त भाषा ओं गे अचपल, अचल, अकाल, अनर्गल, अबला, अतिवला, अमगलम्‌ आदि भच्दो में 
ल' क॑ स्थान पर 'छ' का प्रयोग है, जो तमिल में नहीं है। अतः परिणाम निकलता है कि 'क' प्रयोग 
का कोई ठोस अथवा वियिमित आधार नहीं है | वॉलियों में जो प्रवति बल पड़ी करशकारों ने लिख 
दिया | कॉशकाग पर आवलिक प्रभाव तथा व्यक्तिगत पसद का भी प्रभाव हो सकता है। नमने 
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था 


के लिये 'अज' शब्द क्रम के नीचे अयनाझ शब्द में उक्त अक्षर दिया गया है। यह मिश्रित शब्द 

है। यहा 'अय का अर्थ ब्रह्मा है और 'नाक' या अर्थ तमिल में दिन! हाता है| 

ढृ के स्थान ढ का प्रयोग 

'द' की ध्वनि का सम्बन्ध उस वैदिक ध्वनि से है, जिसे भाषा शास्त्रियां न न्‍ह द्वाग या दर के अस्यश रूप 
द्वाग इंगित किया हैं। इस ध्वनि के लिये पजाबी गुजगती मगठी मे अलग अक्षर नहीं है। गृजगती तथा मग्टी 
में शब्द के मध्य में जश ढ' की व्वनि की आवश्यकता रा, स्वभावत शिक्षित लोग बोल लत है । सिी प्रदेश 
पाकिस्तान गे रह गया है। वहा वह भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती थीं, यहा वे लोग दवनागरी में लिखने लगे 
# | अतः ढ़ ही प्रयोग मरते है | काकणी पहल कन्‍्नड तथा मराठी दाना लिपियां में लिखी जाती थीं। अतः उपयोग 
म॑ लायी लिप के अन॑कुल लिखते थे। असमी बगला 'डिया मे दर के लिये अक्षर है। तलूग मे यह अक्षर नहीं 
है| शैप तमिल मलयालम कन्नह मे टस ध्वनि के लिय अक्षर है| तमिल मे सका प्रयोग क्छ अधिक अन्य दान 
भाषा आ में कुछ कमर है। उकल भाषा का नाम ही वास्तव में ॥मक्क 2। यह उच्चारण गडिया टलीविनलन पर ठीक 
बोला जाता है। दर क॑ उत्चारण में स॑ ह की माया कुछ हलकी कर दी जाय ता छ का ठीक न्यारण हा जाता 


है 








संस्कृत में यह अक्षर काम में नहीं आता । उत्तर भारत का जनभाषा आ मे प्रा प्रगाढ बोलते है सरकृत में 
ये प्रौद्ध प्रगाढ़ लिखे तायेग। 

प्रायः मूल वैटियक जनि या शब्द पयोग दक्षिण मे ही होता है। कोश के इस खण्ड में मुख्यत" संस्कृत अब्य 
है अत केवल मिांथल शब्दों में यह व्वनि आयी है। अवनाकन के लिये अवमछ आब्द म॑ इसका नमृन्ग मिलगा | 
यहां शक्वान्ल में क लिखा मिलेगा। मछ तमिल में वर्षा को कहते है। अब रपसग वंया सवन्धी अवगरण का 
गकत करता है| 

ई-र ध्वनि का विवेचन 

एक अन्य अक्षर दक्षिण की चागे अर्थात तमिल सजयाक्षम +न्‍नड तेलुगू भाषाओं मे मिलता डे | तमिल मे 
उसका उच्चारण र है ऑर उसके द्वित्य का उच्चारण ट्ु” होता है। परिवर्धित देवनागरी में इसके लिये रे अक्षर 
नियत किया गया है। परन्तु इस कोश में यह अर्ध 'र के रूप में संयुक्त अक्षर में आया 7। अत विवज्ञता के 
कारण इसको आगे क॑ अक्षर के ऊपर लगाना पड़ा। देवनागरी के दो अध॑ अक्षरों अथति ते तथा ले के बदल 
म॑ यह आया है। यह अक्षर तमिल या अन्य द्रविद भाषाओं मे न कभी कसी शब्द के भादि में आता है थौर 
न शब्द के बीच में स्वर यूक्‍त आता है। हा द्रविट अब्दां में द्विल्व रूप म॑ अवश्य आता # | 
तू के बदले '₹” प्रयोग- असत्कार्यमू असकीरियग, असत शास्त्रम असशाड्लिस्म असतपाय़ग असपरानिर्म 
असतशूद्रम असर्शुत्तिग्म, असत्‌ कार्यवादग असवारियवादम्‌ अध्ययनास्सव अत्तियनास॑वम अव्यदृभुत अत्यर्व॒ृदम 
देवनागरी मे सभव परिपार्टी के अनुसार ई के लय लिखा गया है। पाठ यल कर इन्शे असरृक्ायम्‌ असर 
शास्तिरमू, असर पात्तिरम असर शूत्तिर्म असर कार्यवादम अत्तियनोरसवग अत्यरृवृदम पढ़े । 
ले के बदले 'र' प्रयोग- अकल्पन अकर्पन्‌ अकल्पविभूति अरकर्ष विवि अकल्प प्राणायाम श्रकर्पापिराणायामम, 
अत्यल्प अत्यर्पग्‌ | ह्लन्त '₹' उनन्‍्चारण की अधिक समीपता मय लिये उक्त शद्धघां में पयुक्त अक्य को अकरप तथा 
अत्यर्प को अत्ययूप पढ़ने का यत्न कीजिये | 


तमिल-शब्दों के विलक्षण उच्चारणों का समाधान 


डुग कोश खण्ड में अर आक्षर से आरस्म्म होने वाले उपसर्ग युक्त शद्दों के तमिल में प्रयलित लगभग 400 
केवल गंज्ञा रूप है। ये प्राय वे री शद्द है जा भाग्त की अन्य अनेक भाषाओं में भी प्राप्त ४ै। शब्दों का मृल् 
एक ही है, थे गगोजीय है। साथ साथ लिखे है। उत्तर व दक्षिण की तेलग कन्नद मलयालग भाषाओं के शवों 
पे थोढा ही अन्तर 2 | परन्‍्त तमिल भाघा में लिखे शब्दों में अन्य गजातीय शब्दों से इतना अधिक अन्न है 
कि ते विलक्षण पतीत होते # | आर उनके उन्थारण में इतनी भिन्‍नता है कि ये कठिनार्ट पस्तुत करते # | 

यह देखकर पाठक के मन मे प्रशन उठता है कि तमिल पूरातन तथा समृद्ध भाषा है। उसमें ये संस्कृत शब्द 
प्रचलित भी है, फिर यह कटिनता, मिन्‍नलता और विलक्षणला क्यों ४” इस सं्वभाषी काश का एक मात्र उदद५्य 
भाषायी विविधता में प्राशाणिक एकता उपस्थित करना है। अत. उन जिज्ञासा का संताष जनक गगाधान प्रस्तुत 
किया जा गहा है। उन कारणों को स्या्ण किया जा रहा ५ जो वास्तविक ए कला को विविधता की एतीति करायर 
पाठक को भ्रमित करते है| 

तमिल- उच्चारणों की इस विलक्षणवा और विविधता के कह कारण है । उनमें प्रधान कारा तमिल लिपि की 
विशेषता है | दसगा कारण है उसमें उच्चारण यरयेस के यालन का आगठ़ | तीसरा कारण ह# अन्य भाषा ज में प्रयलित 
वनियों का अयरिज्ञान था भन अभ्याग | हन संवके अतिरिक्त एक कारण ये» मी # कि हस काश मे जनक आब्य 
ऐसे भी हैं जिनके पर्वार्थ सस्कृत शक का उत्बारण मेल तसा 2 और उत्तगर्व शक्द्र का उल्यारण तगिल भाषा 
के ध्वनि-नियमा के अनकुल 8 | 

अत कल कारणों का स्व्दीकरण आगे किया ताना अत्यावश्यक 2। ता निम्नलिखिल 


तमिल-लिपि की विशेषता 


लिखने सीखन की द्रीण से तमिल लिपि भारत को लिपिया, मे सरललंग 7! हंस लोग दस पद्रट यर्यां लक 
केवल ४० मिनट में तमिल लियि हिन्दी अक्षर संकेतों सरिति आवाल-बद संवकों सिखाले रट है। परन्तु देवनागरी 
की सभी व्वनियां तगिल लिपि में यक्कर ऋरन का अवका॥ नरी 7 | यहा पूर्ण गाफीकरण वी दीण से उसे निम्भ 
भागों में बांटा जा रहा 5 | | 
। तमिल-स्वर-वर्ण:- रास्या मे देवनागरी की तरह तमिल -लियि मे भी ॥2 स्वगक्षर हे । परन्तु दोनो मे दो दो वर्णों 
में अन्तर हे | तमिल में 'आ-अ वर्ण नहीं है। अ' की ब्वनि के लिये ऊपर एक और उसके नीने दो गोल गोल 
रूप बाला एक सकते है। तमिल भाषा के काष्ठ शअद्थधों गे उसका उयोग भी होता है. परन्ल देवशगरी की भाति 
व्यजनों के वाद उसके सकते द्वाग 'ह' की हलकी सी «हरे देने का नियग नहीं अगे अ' के सिर पर लगी 
विन्दी देवनागरी में नासिका मिश्वित स्वर का संकेत करती है, जिसे अनुस्वार कहते है| और व्यजनों के सिर पर 
लगकर वह अक्षर के वर्ग के पाते अर्थात अननासिक वर्ण का संकेत करती है । तथा ये, २, ल, व, श पे, गे. 
है के सिरों पर भी लग करे ये, रं, ले, वे, आ. पं, से, £ अननासिक “लर्नि देती है | 

तमिल में भी व्यंजनां के सिर पर विन्दी लगाने की प्रथा है। परन्तु वहां वह व्यंजन की स्वर हीनता का संकेत 
करती है| जैसा कि देवनागरी में व्यंजन के नीने उलट हल का बिन्ह लगाकर अक्षर हलन्त करके किया जाता £ | 

दूसरी और तमिल में हए” और 'ओ' की थोड़ी हलकी “लनि वाले दो संकेत देवनागरी से अधिक है। वे चिट 


28 


29 


आधुनिक परिवर्धित देवनागरी लिपि में है तथा 'ऑ' रूप मे ले लिये गये 6। और इनकी मात्राए भी व्यजन 
के ऊपर अधचन्द्र अथवा आ की मात्रा घर अर्धचन्द्र लगाकर '। डांस प्रकट की जाने लगी हैं । 
2. तमिल व्यंजन-वर्ण:- य, र, ल, व हैं । शघ ' क से ग' तक के 25 वर्णों मे से 'क दे, च च, 2 ण, ह न पग' 
ये दस वर्ण हैं। शेष ख गष, ठ-जझ, ठ हद, थे थे, फ-वे भ' ये ।5 वर्ण नहीं 6। आवः5यकता परदने पर डुन 
(5 वर्णों का काम इनके वर्ग के पहले वर्ण अति 'क बट त-प' लिखकर टी चलाया जाता # | 
3. तमिल के चार विशेष वर्ण:-तमिल गे थार अक्षर और है। उनसे एक 'न' है जो शब्दों गे देवनागरी के 'न' 
ध्वनि के जैसा ही काम देता है। ऊपर व्यंजनों में 'त न' में जो 'र' दिया £ नह प्राय 'ल' से पहले स्वरशहिल होकर 
केवल “नत' लिखने के काम में लाया जाता है, परन्लू वह 'नद' फशा जाता 7 | 

शेष तीन अक्षर में एक की #वर्नि 'ढ' जैगी है, उसके लिए यरिवर्धित देवनागरी में 'छ' दगरे की व्जनि 'ट 
में अधिक भिन्‍न नहीं, उसके लिये 'छ' तथा तीसरी श्वनि ई हगी # टसके लिये 7 वर्ण नियत किया गया है | 
टुस “लनि का दिल तमिल भाषा के शह्हों में 'ट' जसी नि देना # | 
विशेष ज्ञातव्यः- इन 4 वर्णों के विघय में दो बाते विशेष ज्ञालव्य हे। यडली यह कि थे क्रिसी भी तमिल आव्य 
के आर्म्भ गे नहीं आते देसी यह कि ये जन्‍िया इतनी पगरी है कि दक्षिण की अन्य तीनो भाषाओं में भी 
पायी जाती है। इतना जवश्य है कि इनके उपयोग के शत्द मलयाकुग कन्‍्नढ में अधिक याये जाते है । किल्‍ने तलग 
में अपेक्षाकुत कुछ कम £। 
ग्रन्थी-लिपि से लिये 7 अक्षरः- आधूनिक तगिल वणगाला में थी, जे, शआ, पे. से. क्ष, ह. अक्षर और सिखाये जाते 
है| इन अक्षर को गधाक्षर कहते है। लगभग 500-600वर्प पल कोचीयरस झे यल्‍्लय राजाओं ने सम्कत ग्रथ 
लिखेयाने के लिये तमिल में इस लिपि का उचलन किया था। टसगे देवनागरी व्णमाला के समान वर्ण, दिल्य तथा 
सयुक्तवर्ण सब थे। उस समय सास दक्षिण मारल एक दविड देश था। पल्लव -ग्रथी लिपि तत्कालीन तमिल लिपि 
ये सशीधन परिवर्धन करके चलाई गयी होंगी। वाद में देवनागरी * अर्‌्रय पहले मलयालग फिर कन्नद् तथा 
तेलुगु ने अपनी अलग अलग ढंग की लिपिया वना ली। तमिल देश में ग्रथी-लिपि पिछली शताब्दी तक चलती 
भी रही। परन्त तमिल भारयों ने तमिल भाया के लिये अपनी यरयरागत लिपि में केवल ऊपर लिखे अक्षर ही 
ग्रहीत किये। इतने पर भी जनता में आज परंपरागत अर्थ-विन्यास चलता है। जे, श. प, स, क्ष, ह प्राय प्रयोग 
में नहीं लाये जाते इनके लिए मल तमिल अक्षरों का ही प्रयोग छोता है। अत उन्चारण विचित्र व विलक्षण वन 
जाता है। 


परपरा तथा परिज्ञान का उच्चारणों पर प्रभाव 
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अपनी परपग का आग्रह और पालन स्वाभायि+, भी है और न्याय सगत भी है । अतः यदि तमिल भाषी भाई 
अन्य भाषा से शब्द ग्रहण करते समय अपनी भाषा की लेखन तथा उच्चारण परपर का अनुसरण करते है तो 
सराहनीय ही कहा जायेगा। परन्तु ऐसा करने से अन्य भाषा के भव्य का रूपान्तर हो जाता है। तमिल में हुए 
इस रूपान्तर की कठिनाई अन्य भाषा-भाषियों को अनुभव होती है; कंबल इतनी ही वात नहीं है | स्वयं तमिल-भाटयों 
को भी कठिनाइयां आती हैं | यदि उन की कठिनाइयों का ज्ञान हमारे पाठकों को हो जाये तो तमिल भाइयों की 
स्थिति की वास्तविकता का आभास हम को भी हो जायगा। यथा:- 
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'गान्धी शब्द ने सारे भारत की तरह तमिल भाइयों के हृदय में भी अति सम्गाननीय स्थान पाया । परन्तु तमिल 
भाषा के परपगगत नियमों के अनुसार वह शब्द 'कान्ति' छपा | जन साधारण ने उसे कान्दि पढा, क्योकि व्याकरण 
नियम के अनुकूल न्‍त को सदा न्द पढ़ा जाता है। आगे का सार काम परिज्ञान के आधार पर छूटा | वहा मंदिर 
द्वार को 'कांपूरमू लिखकर 'गौपुर्मू बोलत है, अत सुनकर जन साधारण गान्दि' भी वौलने लगे। उससे आगे 
बदने में परिज्ञान के सहारे से ही कुछ कठिनाई दूर हो पाई | क्योकि अपनी भाषा में 'थे ध्यनि ने होने से रनकों 
बार बार सुनकर ही गान्धि अभ्यास हो पाया | दूसरी कटिनाई यह थी कि तमिल में ऐसे शब्द नहीं होते जिनवे 
अन्त में बड़ी हे हो। यह भी स्वभावत अति करिनतता थी। अत अन्य भाषा या परिज्ञान शुद्ध॒रत्यारण के 
लिये अनिवाय॑ हा जाता है। गान्धी के जगाने में तो स्वतयता आन्दालन न॑ उत्वारण कुछ आसान कर टिया था 
क्योकि दिन रात महात्मा गाधी जिन्दा वाद के नारे सब सुनते थे। परन्तु शब्द आज भी परपगनमसार वान्ति 
री लिखा जाता है । जत जिन पाठकों के लिए नया है वे आन भी परिज्ञान के अमायव में अपने ढंग का ही र्वारण 
करते है। पूर्णत गान्धी ग्न्‍चारण नरीं कर पात॑ | 

उक्त उदाहरण हृदयरथ हो जान पर निश्चित ही तमिल भाषा के उन्चारण विथिमा को सगझने में आायको 
सुविधा शोगी। अब कृपया नियम अयलौकन कीजिय | 

तमिल लेखन-उच्चारण में भिन्‍्नता 





तमिल लय में जा कुछ लिखा जाता है तमिल माषा के इन जिखित शब्दी का येसा का वैसा टी वाला या पदा 
नहीं जाता। क्योंकि व्याकरण तथा परपग के अनूसार तमिल अक्षर के उत्थयारण बदल जाते £ मिल झाकरण 
में दिये अन॒क नियमा का यालन प्राय अनिवाय होता ह | फिर परपरा नथा देश काज क अनसार भी समीभाषा आ 
के उन्बारणा मे बदलाव आते है। वे बदलाव तमिल गे॑ भी आने # | 

यहा तक तो कंबल तमिल माषा और लिपि की सीमा की यर्बा हैहै। पर यदि शब्द किसी अन्य भाषा का 
हो और उसमे वे ध्वनिया भी हा जा तमिल लिपि द्वारा न प्रकाः की जा सके तो कंटिनाड और बड़ जायगी। तौग 4 
ने अपने नियमा और परपग ओ का निभाया है और असख्य "्द भी ग्रहण क्ये है | परच्लू रलक उन्बारण बदल 
गय॑ है। अत पहले नियमा का अवलाकन कीजिये फिर उन्चारण भिन्‍नता का अध्ययन भी कीजिय | 
तमिल लेखन-उच्चारण के नियम 
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। क-च-ट-त-प का उच्चारण तमिल भाषा के शब्दों के आस्भ में तो वैसा ही रहला है। थदि ये अक्षर शब्द क॑ 
गध्य या अत में आत॑ है ता इनका उच्चारण क्रमश गज ड़ द व हो जाता है। और मध्य स्वर या संयुक्त वर्ण 
के बाद कक त्च टट त्ताप हा जाता है 

2 इक-ज्य-ण्ट-न्त-म्प सदा ठग उज एड ऋ्॒|, म्व वाल जाते है। उस नियम का इस कोश में पालन किया गया 
है, अत मृत्र शद्धघों के उच्चारण उकन नियमानुसार प्राय बदले हाए ग्लिगे। 

3 क अक्षर अन्य भाषाओं की ख ग घर तथा ह ध्वनिया को प्रकट करने क॑ लिये शब्दों मे प्रयुक्त द्वोता है। यद्यपि 
ग्रथी लिणि से 'ह' अक्षर वर्णमाला में ले लिया गया है, परन्तु उसका उपयोग प्राय नहीं किया जाता। यश तक 
कि 'हिंदी' शब्द वहुत कम लोग लिखते है, अधिकतर लोग 'इन्दि” लिखना पसन्द करते है | 

4 कक का प्रयोग कोश में वहुतायत से मिलगा। इस के कई कारण है। पहला यह कि स्वर के बाद 'क' का दित्व 


£॥| 


हो जाने का नियम है। दूसरा यह कि मृल शद्ध के कक, ग्ग, ग्य आदि को 'क्क ही लिखा जा सकता है। तीसरा 
यह कि यदि शब्द के मध्य में कोई सयुक्त अक्षर हो ता बाद का 'क' 'क्क' हो जायगा | यथा, अख्याति को अक्कियाति 
ही लिखा जायगा। 
5 थ का प्रयोग तमिल शब्द के आदि में 'च' तथा मध्य अन में नियम से तो 'ज' ही होगा। आर अन्य भाषा ओ 
की छ ज झ ध्वनियों के लिये 'च” ही लिखा जा सकेगा। परन्तु आरम मध्य अत सब जगह 'च' को “स' मानने 
की प्रथा अधिक दैखी जाती है | यहा तक कि राजन को गचन लिखकर राजन' कम लोग बोलते है और 'रासन' 
अधिक लोग। ग्रथी लिपि से 'ज श स' अक्षर तमिल वर्णमाला से ग्रहीत है, परन्तु प्रयोग बहुत कम लोग करत 
है। इस कोश गे मूल शब्द के अनुसार ही श, स प्राय लिखे गये ह। शब्द के मध्य के स्वर के वाद 'च' को भी 
'च्य' हो जाता है। 
6 ट का प्रयोग प्राय अन्य भाणा के ठ द ढ़ के लिये होता है। साथ ही 'प' के लिए भी 'ट' के प्रयोग की परंपरा 
पेली आ रही है। 'प्ट' के लिये तो विशपतया 'टट' का प्रयोग होता है। फिर भी अतिवृष्टि अतिवर्शटि दोनो लिखे 
मिलते है। शब्द मध्य में '”ट' को प्राय कोश मै उच्चारण प्रथानुसार 'द॒ लिखा मिलेगा। 
7 त का प्रयाग थे 4 थे के लिये लिखने में होता है। अत मध्य जत मे 'ढ' द्वाग उक्ल तीनो अक्षर का दशाया 
है | भब्ट के मध्य के स्वर या सयकन वर्ण के बाद 'त या 'ददू, छू आदि का त्त' उन्चारण हागा। 
8 प का प्रयोग फ वे भ के लिय लिखने में हान॑ के कारण उन्चारण मे 'प' द्वारा 'फ वे भ तीनो का सकते क्या 
है| स्वर के बाद 'प' भी "प' डो जाता £। 

संयुक्ताक्षर ज्ञ और क्ष का तमिल-प्रयोग 
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। ज्ञ का प्रयोग: सस्कृत व्याकारण में यह अक्षर 'जु+अज' के सयोग से बना है | परन्तु देश के पर्व में इसके उत्चारण 
ग्य, ग्य पश्चिम में ग्न, दुन तथा दक्षिण में जे उज अधिक प्रचलित # । तमिल में ज्ञान आन और अज्ञान अउ्आन 
लिखे जाते है । अड्ञान में द्विन्च जज तमिल व्याकरण के नियम के अनुसार है। कक्‍्यांकि 'अ स्वर के पश्चात व्यजन 
का द्विल्व होता ह। अत द्वित्व हुआ है। 'ज्ञ' का 'अ' उच्चारण अशोक से समय मे ही दक्षिण में प्रदलित हां गया 
था। क्योंकि गिरनार के अशोक स्तम्म पर सस्कृत आज्ञाययामि के लिये आजापयामि' लिखा मिलता है। 
2 क्ष का प्रयोग: यद्यपि 'क्ष' ध्वनि को पूर्णतया शुक्न अति 'ऋ+ष' को जुड़कर प्रकट करने वाला एक अक्षर 
ग्रधी लिपि से तमिल वर्णमाला में ले लिया गया है, परन्तु तमिल में लिखित शब्दों मे कभी ही फहाई व्यम्नि इसका 
प्रयोग करता है। वे शब्द जिनमे 'क्ष' ध्वनि प्रयुक्त होती है, वे परपरागत रूप से जैसे लिखे सुने जाते चले आ 
रहे हैं, वैसे ही प्रचलित है| परिणाम यह है कि किसी शब्द में 'क्क किसी में 'च्च' किसी मे टच अथवा 'ट्स' 
आदि लिखे व बोले जाते है। यथा संगीत के स्वर क॑ लिये तो 'अक्षर' लिखा जाता है | अन्यथा अक्षर अक्करम, 
अच्चरम्‌, अक्षरन्‌ अक्करन्‌, अक्षणम्‌ अच्चणम्‌, अक्षरशुद्धि अटवरचुत्ति अट्सर शुत्ति, अक्षमता अक्कमम्‌, 
अक्षय-अच्चयन्‌, बहुवचन अक्षता अक्कतै, अक्षर काल अट्चर कालम्‌ अटसर कालम्‌, अक्षरदीप अक्कर तीपम्‌ 
(दीबम्‌) आदि लिखे बोले जाते हैं | 
विशेष ज्ञातब्यय . सारी पश्चिमी तथा दक्षिणी भाषाओं की तरह तमिल में भी 'ऋ' का उच्चारण 'रु' होता 
है। उत्तरी तथा पूर्वी भाषाओं की तरह 'रि' उन्चारण नहीं होता । 
2. कोष में अनेक ऐसे शब्द मिलेगे जिनका पूर्वभाग संस्कृत तथा उत्तरभाग तमिल शब्द 
है । यह इंगित करता है कि वह उपसर्ग तमिल ने पूरी तरह अपना लिया है। ऐसे उपसर्ग 
युक्त शब्द मलयाकृम आदि अन्य भाषाओं मे भी प्रचलित है। 


तमिल अक्षर-विन्यास का व्यावहारिक-आभास 


जो अक्षर तमिल लिपि में है, यदि उन्ही अक्षरों से बना कोई उपसर्ग युक्त शब्द हो तो उसके बोलने 
में पाठक को कोई कठिनाई नहीं होगी। पहली कठिनाई केवल तब होगी जब लिखा कुछ जाय और बोला कुछ 
जाय | व्याकरण तथा परपग सम्बन्धी जो कुछ इससे पहले कहा गया है, ठीक है, परन्तु व्यवहार की कठिनाई उदाहरण 
तथा प्रयोग देखकर दूर होगी। अत वे दिये जा रहे है। 

ज्ञातव्य तमिल शब्दों के अत में 'न्‌' पुलिग का सकेत करता है। तथा 'म्‌” पदार्थ वाची, भाव वाची आदि 
शब्दों के लिये प्रयुक्त होता है। दक्षिण की भाषा ओ में इसे 'अमहत' लिगी शब्द कहते है । अत उक्न प्रत्यय 
लगाये गये है। जिससे पाठकों को अधिक अभ्यास ज्ञान हां जाये। 


अक्षर परिवर्तन मूल शब्द लिखित तमिल उच्चरित तमिल 

क्र क्किर अक्रम अक्किरमम्‌ अक्किरमग 

कब क्कव अपक्व अपक्कवम अपक्कवग 
क्य-क्किय अपरुपवाक्य अपरुष वाक्कियम्‌ अपरुप वाक्कियम 
क्‌ क्मि, त्य त्तिय अकृत्य अकिरुत्तियग अकिरुनियम 
खक, डर अखण्डित अकण्टितम अकण्डितम्‌ अगण्डिनम्‌ 
खिक्ि अखिल अकिलम अकिलम अगिलग 
खिकि,पत अग्विलरूप अकिलरूपम्‌ अकिलरूबम 
कग अगति भकेति अगति 7 
कग,तद (ध) अगाध अकातम अगादग 

कग अगौग्व अकौरवम अगौरवग 

ग्र क्किर, कम हम अपग्ग्रिह अपरिक्किरकम अपरिक्किरहम 

कग (घ) अधाति अकातिकन अगाटिकन्‌ 

पव, इक इग अभगुर अपडकरम अवबड़गुग्म 

चशभ अकुशल अकचलम्‌ अकशलग 
च्यु-च्चु अच्युत अच्चुतन अच्युतन»दन 
च्यच्चु,ताते अच्युता अच्चूते अन्चुतै/दै 

चज अज अधबन अजन 

चज अजय अचयम अजयम 
जाग्र-चाक्किर, त-तै आअजाग्रत अचाक्किरति अजाक्किरते 
च-ज, श-च, त्रु नुर अजातभत्रु अचातचत्तुरु अजातशत्तुर 
प-ब; ज्य-न्चिय अभाज्थ अपोच्चियम अवोच्यधियम्‌ 
चंच- चञ्ज अचचल अचज्यचलम्‌ अचज्ज॑तम 
किंच-किज्ज अकिंचन अकिचनम्‌ अकिज्जनम्‌ 
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ज्ज्ञ 

झ-उञज 

ज्ञा-ज्ञा, चस 
कग (घ), टड 


कग (घ), टिडि, कद 


कख 
कख,डट 
कग,ण्य ण्ण्य 
मृत्यु मिरुत्त 
त्रत्तिर 

त्रत्तिर 

त्व त्तुव 

तिथि (दे) 


तिथि (ति)जा चै जै 


तद, प्रेण्पिर तद 
त द, त तिरू 

को गो, द्रा त्तिरें 
दश्य तिरुचिय 


अप्र अप्पिर, पत्त वद्ध 


द्वैत्तु 

चुर सुर, ध त्तिय 
खाद्य कात्ति 

बुध पुत वुद 
धैर्य तैरिय 

न्द्रिय न्तिरिय 
बाधि पाति 

अप्र अपिर 


अप्रा -अपष्िरा, प्य-प्पिय 
अप्र-अप्पिर, माषिक माणिक्क 
अब्र अप्पिर, मण्य मण्णिय 


अब्र अप्पिर 
प-व-म 

भाग्य पाक्किय 
भिन्‍न-पिन्न 
अग्र-अप्पिर 


अज्ञान 
अज्ञानि 
अज्ञातवाम 
अघर 
अपधटित 
अखण्डाकार 
अखिलाण्ड 
अगण्य 
अकालमृत्यु 
अत्रास 
अपुत्रक 
अपरत्व 
अनिधि 
अतिथिपूजा 
अनाथदप्रेत 
अदात 
अगोचरमुद्रा 
अदृश्य 
अप्रतिवद्ध 
अद्विति 
असुर वाद्य 
अखवाद्य 
अवुध 
अधर्य 
अतीन्द्रिय 
अवाधित 
अप्राप्तकाल 
अप्राप्य 
अप्रामाणिक 
अव्राहमण्य 
अव्रात्मणन 
अभाव 
अभाग्य 
अभिन्‍न 
अभ्रम 
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अज्ञानम 
अञ्ञानि 
अज्जालवाचम 
अकटनम 
अकटितम 
अकण्डाकारम 
अकिलाण्टम 
अकण्णियम 
अकालमिरुनु 
अनिरचम 
अपुत्तिग्कन 
अपरत्तुवम 
अतिति 
अतितिपृच 
अनातापरेतम 
अतातिर 
अकीचरमुत्तिरे 
अनिरूचियम्‌ 
अप्पिरतिणएत्तम्‌ 
अन्तुवैति 
अचुरवात्तियम 
अकात्तियम्‌ 
अपुतन्‌ 
अतर्यिन्‌ 
अतीन्तिरियम्‌ 
अपातितम 
अपषिगत्तकालम्‌ 
अपिराप्पियम्‌ 
अप्पिरमाणिक्कम्‌ 
अप्पिरामण्णियम्‌ 
अप्पिरामणन्‌ 
अपावम॒ 
अपाक्कियम्‌ 
अपिन्नम्‌ 
अप्पिरमे 


अज्ञानम्‌ 
अज्ञानि 
अज्ञातवासम 
अगडनम्‌ 
अगडिदम्‌ 
अगण्डागारम्‌ 
अगिलाण्डम्‌ 
अगण्णियम्‌ 
अकालमिमत्तु 
अत्तिरासम 
अपृत्तिग्कन 
अपरत्तुव॒म॒ 
अतिति«दि 
अतितिपूजै 
अनादप्पिरेदम्‌ 
अदातिरू 

अगोचर मुत्तिरै 
अदिरुशियम 
अप्पिरतिवद्धम्‌“हम्‌ 
अत्तुवेति 
असुरवात्तियम्‌ 
अकात्तियम्‌ 
अवुदन 
अदैरियन 
अतीन्दिरियम्‌ 
अबादितम्‌ 
अप्पिरात्तकालम्‌ 
अप्पिराप्पियम्‌ 
अप्पिरमाणिक्कम्‌ 
अप्पिरामण्णियम्‌ 
अप्पिरामणन्‌ 
अबावम्‌ 
अपाक्कियम्‌ 
अविन्नम्‌ 
अपिपरमै 
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क्ष-ट्स; भ्य-प्पिय अक्षराभ्यास अट्सराप्पियाचम्‌ अट्सराष्पियासम्‌ 
क-ग; म्या-म्मियै अगम्या अकम्मियै अगम्मियै 
मास मामिस अतिमास अतिमामिचम्‌ अतिमामिसम्‌ 
र्ग कक अमार्ग अमार्क्कम्‌ अमाक्क॑म्‌ 
दार्थ-तार्त्त अपदार्थ अपतारत्त॑म्‌ अपदारत्तम्‌ 
धर्म-तरुम्‌ अधर्म अतरुमम्‌/ अतरुमन्‌ अदरुमम्‌“अदरुमन्‌ 
य-रिय अकार्य अकारियम्‌ अकारियम्‌ 
व्य-विय अकर्तव्य अकर्तव्वियम्‌ अकर्तव्वियम्‌ 
त्याश्र-तियाच्चिर अत्याश्रम अतियाच्चिरमम्‌ अतियाच्चिरमम्‌ 
गि-विर्क; च-श अतिमार्गशास्त्रम्‌ अतिमार्क्किचात्तिरम्‌ अतिमाविककशात्तिरम्‌ 
श्ल-चिले अतिश्लेष अतिचिलेषम्‌ अतिशिलेषम्‌ 
दृष्ट-तिसुट्ट अदृष्ट अदिरुट्टम्‌ अदिरुट्‌टम्‌ 
ग्र-क्किर; हय-हियम्‌ अग्राहय अक्किराकियम्‌ अक्किराहियम्‌ 
तमिल अक्षर-विन्यास में 'प” के स्थान पर “व” प्रयोग 

तबिल है 980: भाषाएं 
अवकिरुत्तियम्‌ अपकृत्य हिंदी-गुजराती मरा-नेपा-बंग कन्‍न मलया तेलु 
अवबिरम्सम्‌ अपभ्रंश हिंदी-गुज-मरा-अस उड़ि-बग-नेपा-कन्न-पंजा मलया-तेलु 
जवमरणम्‌ अपमरण हिंदी-युज-मरा -अस-उडि -बंग-नेपा-कन्न-मल-तेलु 
अवमान अपमान हिंदी-गुज-मरा-अस-उड़ि-बंग-नेपा-पंजा-कॉंक-सिंधी-मल तेलु 
अकनुदि अपहनुति हिंदी-गुज-मरा-नेपा-बंग-संस-मलया 


'ज! के स्थान पर “य” का प्रयोग 

लगभग सभी भाषाओं में प्रायः 'य' के स्थान पर 'ज' का प्रयोग मिलता है। अकेली तमिल ही ऐसी भाषा 
है जिसमें 'ज” के स्थान पर “य' का प्रयोग हुआ मिलता है। 

अजन्‌ को अयन्‌, अजडन्‌-अयन्‌ तथा एक और शब्द है अयनाछू जो इस कोश में अयनाल्‌ दिया है। वास्तव 
में 'नाक' शब्द तमिल में दिन” वाची है। और अय यहा अज अर्थात ब्रहमावाची है। अतः उस का अर्थ है ब्रहमा 
का दिन इसी प्रकार अयन्‌ मनैवि, अजन्‌ मनैवि- ब्रहमः की स्त्री, सरस्वती आदि शब्द मिलते हैं। 

आदर काची या बहुब्थन प्रयोग 

तमिल शब्द के अन्त में 'न्‌' पुल्लिंग एकवचन वाची है | आदर वाची बहुवचन के समान होता है । अमर शब्द 
देवता वाची है जिसका एक वचन अमरन्‌ होता है; परन्तु तमिल में वह 'अमर्‌' आदरार्थ तथा बहुक्धन का संकेत 
देता है। इसी प्रकार असत्‌ शूद्र का असद्‌ सूत्तिरर्‌ (अनेक शूद्रों) का वाची है. आए' प्रत्यय कुछ और अधिक 
आदर और बहुवचन का संकेत देता है। अमिर्तगणत्तार ऐसा ही शब्द है! परन्तु असुरर्‌ शब्द बहुत॑ से असुरों या 
राक्षसों का संकेत करता है। मलयालम में भी 'अप्रमाण शुभन्मार' शब्द बौद्ध देवता का आदर तथा बहवचन वासी 
संकेत देता है। 


तमिल शब्द-ज्ञान को चार गुना बढ़ाने के उपाय 

कोश में संकलित शब्दों में तमिल शब्दों की सख्या अन्य भाषाओं की अपेक्षा कम है। उसका प्रधान कारण 
यह है कि अन्य भाषाओं के विशेषण, भूत कृदन्त अर्थात कृदन्‍्त विशेषण तथा क्रिया-विशेषण आदि अनेक प्रकार 
के शब्द हैं, परन्तु तमिल के केवल संज्ञा, कुछ क्रिया विशेषण तथा क्रियाओं के सामान्य रूप ही कोश में हैं । विशेषतथा 
कृदन्त तथा विशेषण शब्द नहीं हैं । 

भूत कृदन्त शब्द तो अन्य भाषाओं के भी प्रायः अपने नहीं है, अधिकांश वे ही हैं जो मूलतः संस्कृत के हैं 
और अपने उसी रूप मे अन्य भाषाओं में चलते हैं । क्योंकि क्रियाओ के धातु रूप में 'कृत-प्रत्यय” लगाकर कृदन्त 
विशेषण बनाये जाते हैं। और क्रियाओ के रूप तथा उनके प्रत्यय प्रायः उनके इतने अधिक अपने होते हैं, जो 
दूसरी भाषा वाले प्रायः नहीं समझ सकते | तमिल में सस्कृत के भूत कृदन्त संस्कृत विद्वानों में भी प्रचलित होंगे; 
परन्तु कोशों में प्रायः नहीं आये। 

तो भी कुछ उपाय ऐसे है कि संज्ञा शब्दों से तमिल विशेषण तथा क्रिया विशेषण बनाये जा सकते हैं । जिनके 
द्वारा पाठक तमिल भाषा के शब्द-ज्ञान को इन्हीं शब्दों द्वारा कम से कम चार गुना बढ़ा सकते है। उदाहरणार्थ 
निम्न उपाय दिये जा हहे हैं। 
पहला उपाय:- अन्यायकारी, उपकारक आदि शब्दों मे कारी, कारक प्रत्यय लगे हैं। तमिल में भी इस अर्थ का 
द्योतक 'कारन्‌' प्रत्यय है। जिसे यदि केवल "भाववाचक' सज्ञा शब्द मे जोडा जाय तो उससे उक्त प्रकार के विशेषण 
शब्द बन सकेंगे। ऐसा शब्द अन्यायक्कारन्‌ कोश में भी है। 

इस प्रकार का एक और प्रत्यय भी है जो लिखा 'कर' जाता है और बोला 'हहिर' जाता है। तमिल के संधि 
नियमों के अनुसार उसका 'क्किर्‌' रूप हो जाता है, जैसा द्वित्व ऊपर 'कारन्‌' अन्यायक्कारन्‌' में हुआ है। 

यह प्रत्यय क्रिया मूल में लगता है, और कर्ता शब्द की विशेषता बताता है। तमिल में आदरिक्किर- समर्थक 
तथा आरादिक्किर-आराधक अर्थ प्रकट करते हैं। ये शब्द आदरि तथा आराधि धातुओं से बने हैं। 
बूसरा उपाय:- श्रीमान, बुद्धिमान, बलवान, विद्वान आदि सारी भारतीय भाषाओं में प्रचलित शब्द हैं। इन शब्दों 
की अन्तिम “आन” ध्वनि में समानता है। “आन' के “आ' से पहले अक्षर भिन्‍न भिन्न हैं। तमिल में भी 'आन 
विशेषण निर्माण करने वाला प्रत्यय है। 


मूल विशेषण तमिल संज्ञा रूप तमिल विशेषणरूप अर्थ 
अधीर अदैरियम्‌ अदैरियमान अधीर 
अन्यायी अन्नियायम्‌ अन्नियायमान अन्यायी 
अभयंकर अबयड्गरम्‌ आबयरगग्मान अभयंकर 
अशुद्ध अशुत्तम्‌ अशुत्तमान अशुद्ध 
असाधारण असादारणम्‌ उत्तादारणमान असाधारण 

आन प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अन्त में इ, ऐ आदि स्वर हों तो 'आन' से पहले 'य” आगम होता है 

अनन्तशक्ति अनन्दशक्ति अनन्दशक्तियान अनन्तशक्तियुक्त 
अनधिकारी अनदिगारि अनदिगारियान अनधिकारी 
अनन्यगति अनन्नियगति अनन्नियगतियान अनन्यगतिमान 
अनासक्त अनासत्ति अनासत्तियान अनासक्त 


अनीश्वरवादी अनीशुवरवादि अनीशुवरवादियान अनीश्वरवादी 
तीसरा उपाय कृपायु, दयालु आदि शब्द भी सभी भारतीय भाषाओं में प्रचलित | कुछ कुछ इन्हीं जैसी ध्वनि का 
'उछक' प्रत्यय भी तमिल सज्ञाओ को विशेषण बनाता है। यथा 


विशेषण शब्द तमिल संज्ञा रूप विशेषण रूप अर्थ 
अनुतप्त अनुतापम॒ अनुतापमुल्क अनुतप्त 
अनुभवी अनुबवम्‌ अनुबवमुकक अनुभवी 
अकुपित अकोवम्‌ अकोबमुद्क अकुपित 
अदुखित अदुक्कम्‌ अदुक्कमुकल अदुखित 

यदि शब्द के अन्त मे इ, ऐ हो तो 'उ्ृक' भी 'युदूक' हो जाता है 
करुणार्द्र करुणै करुणैयुकक करुणायुक्त 
दयालु द्यै दयैयुकक दयालु 
अयोग्य अयोक्कितै अयोक्कितैयुकुक अयोग्य 
चौथा उपाय सत्ता शव्द मे 'आक/ आह' तथा आय' प्रत्यय लगाकर तमिल क्रिया विशेषण बनते है| 

प्रसिद्ध शब्द तमिल संक्ना क्रिया विशेषण अर्थ 
अकारण अकारणम्‌ अकारणमाय अकारण 
अगत्या अगत्तियम्‌ अगत्तियमाय अगत्या 
अनुकल अनुकूलम अनुकलमाह अनुकूलतक 
अनुकूल अनुकूलम्‌ | अनुकुलमाय्‌ अनुकुलता से 
अनेकश अनेकम्‌ अनेकमाय्‌ अनेकश 
अन्यायपूर्वक अन्नियायम्‌ अन्न्यायमाय अन्यायपूर्वक 
अपाः अपारम अपारमाय अधिकता से 
अनेक अनेगम्‌ अनेगमाय्‌ प्राय 
अनेक अनेकम अनेकमाह बहुत करके 
अमुख्य अमृक्कियम्‌ अमुक्कियमाय मुख्यत नहीं 
असाधारण असादारणम असादारणमाह साधारणतया नहीं 


पाँचक उपाय:- कोश में स्थान स्थान पर “न” अन्त वाले तमिल सज्ञा शब्द मिहेगे। यदि उनका आदर वायी रूप 
बनाना हो तो आप 'न्‌' को 'र', यदि अधिक आदर वाची बनाना हो तो 'आर', पूर्ण बहुवचन बनाना हो तो 'गल' 
प्रत्यय लगा दिये जाते है। वाक्य में आदरवाची और बहुवचन दोनों प्रकार के मन्ना शब्दों के साथ बहुवचन किया 
का प्रयोग होता है। 

इस कोश में 'अवयन्‌' शब्द के साथ 'अबयर्‌' शब्द दिया है। जो वीर, योद्धा के लिए आदर प्रदर्शन का भाव 
प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अमर अमर व्यक्ति या देवता वाची और असुरः्‌ शब्द दानव, दानव-गण दोनों 
भावों को प्रदर्शित करता है। “आर तथा “गंढू्‌' के शब्द कोश में नहीं आये हैं। ये केवल आपका ज्ञान बढ़ाने 
के लिये दिये गरो हैं| 


मलयाछम्‌ अक्षर-विन्यास की विलक्षणताएँ 


तमिल में ग्रहीत शब्दों को लिखने और उनके उच्चारणों को समझने में कटिनता होती है। उस कठिनता का 


मूल कारण विशेषतया उस लिपि में सीमित अक्षरों के कारण है। मलयाढम में वह विवशता बिलकुल नहीं है। 
मलयाकम्‌ में वे सब अक्षर हैं जो देवनागरी लिपि मे हैं। और वे भी हैं जो तमिन से आगत ध्वनियों को प्रकट 
करते हैं। शब्द-संख्या की दृष्टि से भी मलयालम अति समृद्ध है, क्योंकि मलयाऊम साहित्य में संस्कृत मूल के 
अधिक से अधिक शब्दो का प्रयोग मिलता है, जिन्हे मलयाक्मम कोशों मे संकलित किया गया है | परन्तु उन शब्दों 
को लिखित रूप देने में मलयाक॒म्‌ ने अपनी विशेष पद्धति का प्रयोग किया है। जिसके कारण विलक्षणताएँ आ 
गयी हैं। जो अन्य दक्षिणी भाषाओं से भिन्‍न है। अतः उनकी और सकेत करना आवश्यक हो गया है। 


!. 


2, 


वे शब्द जो स्त्रीलिग होने के कारण मूल सस्कृत शब्दों में 'आ'कारानत लिखे जाते है, अकेले लिखे जाने पर 
मलयाकम्‌ में 'अ'कारान्त लिखे जाते हैं। इन शब्दों के पुल्लिंग मृल रूप 'अ'कागन्नत होते हैं, वे गलयाक्रम 
में भी 'अ' कारानत ही लिखे जाते है। यथा, असित/ अमिता, अगम्य/ अगम्या, दोनो शब्द पुल्लिग-स्त्रीलिंग 
में असित-अगम्य ही लिखे जातें हैं | परन्तु जब स्त्रीलिंग शब्दों का समास रूप में प्रयोग होता है, तो मलयाक्रम 
मे भी इनका आाकागन्त प्रयोग ही किया जाता है। अर्थात, अगम्यागामी और असितापाडूगि लिखा जाता है। 
इस कोश गे सभी उपसर्गों युक्त शब्दों मे ऐसे सैकड़ों शब्द मिलेंगे। केवल 'अ' उपसर्ग युक्त भब्दो मे ही 
00 से अधिक शब्द ऐसे है। कोश मे ऐसे शब्द 'अ' कारानत नहीं, 'आ' कारनन रूप में दिये है, और भाषा 
का नाम मलयाक्॒म निया है। नीचे थोड़े से उदाहरण दिये हैं, जिनसे अभ्यास हो जाये फिर जहा-जहा भी 
ऐसे शब्द मिले, सुधी पाठक स्मरण रख लें। यथा 


लिखित-मलयावप्‌ कोशगत शब्द रूप लिखित मलयाठभ्‌ कोशगत शब्द रूप 
अतिथधिपूज अतिथिपृजा अतिथधिसेव अतिथिमेवा 
अनामिक अनामिका अपराजित अपराजिता 
अपर अपरा अप्रतिष्ठ अप्रनिष्टा 
अभर्तृक अभर्तुका अमृतधार अमृतधारा 
अविनीत अविनीता अश्रद्ध अश्द्धा 
अमंस्कृत असस्कृता असूर्यम्पश्य असूर्यम्पश्या 


जिन शब्दों के अन्तिम अक्षरों में हलन्त होता है, उन अक्षरों का द्विल्न होकर 'उ' की मात्रा लगायी जाती 
है। संभवत: यह 'उकार' प्रयोग दक्षिण-प्रदेश मे पृशततन काल से चला आ रहा डै, और उत्तर मे प्रचलित 'उ' 
कार से भिन्‍न है। क्योंकि तमिल मे यह लघु 'उ' लण्फर और मलयाकम्‌ में 'अर्धलघु' 'उ' माना जाता है। 
उदाहरणार्थ 'तमिल-नादु', का अंतिम 'उ' हलका बोला जाता है; उत्तरी भाषाओं जैसा नहीं । 

मूल शब्दों के अन्तिम हलन्त अक्षर में 'उ' लगे द्वित्वरूप कोश के आठों उपसर्ग-युक्त शब्दों में पर्याप्त सख्या 
में मिलेंगे। नीचे केवल 'अ'-उपसर्ग युक्त शब्दों में से भी थोड़े स॑ ही दिये जा रहे हैं। 

इन शब्दों में पहले ॥0 में 'स्‌-स्सु, दूसरे 6 मे 'त्‌”-त्तु और अंतिम 2 में 'क्‌-क्कु हो गये हैं। 





६ 30043. 8.22: के है 39203 क0 8 कक 80049: 4039 
अगोकस्‌ अगोकस्सु अच्छन्दस्‌ अच्झन्दस्सु 

अतेजस्‌ अतेजस्सु अमितौजस्‌ अमितौजस्सु 
अमेधस अमेधस्सु अयशस्‌ अयशस्सु 

अराधस्‌ अराधस्सु अरेपस्‌ अरेपस्सु 

अवासस्‌ अवासस्सु अशिरस्‌ अशिरस्सु 
अकर्मकृत्‌ अकर्म्मकृत्तु अक्षुत अक्षुत्तु 

अमित्रजित्‌ अमित्रजित्तु अविक्षित्‌ अविक्षित्तु (एक नाम) 
असत्‌ असत्तु असुहृत्‌ असृहत्तु 

अदृक्‌ अदृक्क्‌ अवाक्‌ अवाक्क्‌ 


. शब्द मध्य में यदि हलन्त 'र' अर्थात्‌ रेफ या अर्ध '?' कार हो तो आगे आने वाले 'क' से 'म' तक किसी 
भी वर्ण का द्वित्व हो जाता है। यहा भी केवल 'अ' उपसर्ग युक्त शब्दों में से कुछ उदाहरण देखिये। 





मूल शब्द रूप मलयाढम्‌ रूप मूल शब्द रूप मलयालम्‌ रूप 
अवितकित्‌ अवितर्विकत्‌ अदुर्ग अदुर्ग्ग 
अकर्तक अकर्त्तक अनिर्देश अनिर्देश 
अन्र्णिय अनिर्ण्णय अधर्म अधर्म्म 
आनलॉडित अनिल्लोंडित अनिर्वाहि अनिर्व्वाहि 
अकार्पण्य अकार्प्पण्य अधर्म्य अधर्म््य 


अर्ध (९ के पश्चात यदि थ, ध हो तो व्थ, द्ध तथा अन्य द्रशाओं मे भी 'ध' से पहले 'द' आगम होता है| 
यथा - अक्षरार्थ -अक्षरार्त्थ, अकृतार्थ - अकृतार्व्थ, अकृततीर्थ - अकृत तीर्व्थ 
अनिर्धारित- अनिर्दधारिति, अवध्य- अवदृध्य, अदग्ध कर - अदग्दूध कर 


यदि शब्द के अन्त में 'तृ' हो तो मलयाकम्‌ शब्दान्त विकल्प से 'ता' अथवा 'ताबु' हो जाता है। 
अकमितृ्‌ -अकमिता (वु), अदातृ-अदाता (वु), अवक्त-अवक्ता (वु), अप्रवक्त्‌ -अप्रवक्ता (वु) 
अभोक्‍क्तृ -अभोक्‍्ता (वु), अवितृ-अवित्ता (वु) अचल दुहितृ-अचल दुहिता (वु) 

. यदि शब्दान्त 'अन्‌' हो तो भी मलयाक्म्‌ मे विकल्प से 'आ' अथवा “आवु' होता है। 

अकर्मन्‌-अकर्म्मा (वु), अकृत कर्मन्‌ -अकृतकर्म्मा (वु), अकृतात्मन्‌ -अकृतात्मा (वु), अक्लिप्ट कर्मन - अक्लिष्ट 
कर्मा(वु), अकृष्णकर्मन्‌ -अकृष्णकर्म्मा (वु) अखिलात्मन्‌ -अखिलात्मा (वु), अपुनर्जन्मन्‌ -अपुनर्जन्मा (वु), 
अदृष्ठकर्मन्‌ - अदृष्टकर्म्मा (वु), अधमत्मिन्‌ - अधर्म्मात्मा (वु) अयज्वन -अयज्वा (यु), अमृतात्मन - अप्ृतात्मा 
(वु), अमित्रहन्‌ -अमित्रहा (वु), अकिचनमन -अकिचनमा (वु) आदि, आदि। 


नोट: । कभी-कभी अपवाद भी मिलते है। जैसे अक्लिन्नवर्त्मन का अक्लिन्नवर्त्म भी मिलता है । 


2 कोई-फोई 'वु' अन्त वाले शब्द तमिल या तेलुगु गें भी मिलते है | तेलुगु के अभीरूवु असार्धव॒ अगुरुबु 
अकालमृत्युवु, अजान भत्रुवु इसी प्रकार के शब्द है । 


उत्तरी तथा दक्षिणी भाषाओं के अक्षर-विन्यासत की भिन्‍नताएँ 


सारी भाषाओं में सस्कृत के 'इन्‌' प्रत्यय से युक्त शब्द पर्याप्त सख्या मे ग्रहण किये गये है। दक्षिणी 
भाषाओं मे उनके 'न्‌” को हटा कर शेष शब्द जैसे का तैसा रहता 'है। उत्तरी भाषाओं में 'न्‌ु” हटाकर शेष शब्द 


की अंतिम 'इ' को दीर्घ 'ई” कर के ग्रहण किया गया है। उदाहरणार्थ 


मूल संस्कृत शब्द 
।- अद्वय वादिन्‌ 
2- उअद्दैत वादिन्‌ 
3- अद्दैतिन 
4-- अपरिग्रहिन 
5-- अपरिचयिन 
6-- अपरिणामिन 
7- अपापिन्‌ 
8-- अप्रतियोगिन्‌ 
9- अप्रिय वाहदिन 
0-- अप्रियभागिन्‌ 
(- अभागिन्‌ 
/2- अमितवादिन 


3-- अभिन्‍नघातिन्‌ 
44-- अवश्यभाविन 
5-- अविकारिनि 


दक्षिण-भाषायी रूप 
अद्दय वादि-मल कन्‍न 
अद्दित वादि-मल कन्‍्न 
अद्वति-तमि-तेलु कन्‍्न 
अपरिग्रष्टि -मलयालम 
अपरिचयि - मलयालम 
अपरिणामि - मलयालम 
अपापि -तमिल 
अप्रतियोगि - मलयालम 
अप्रिय वादि-मलयालम 
अप्रियभागि - मलयालम 
अभागि -मलयालम 
अमितवादि - तमिल 
अभिन्‍नघाति -मलयालम 
अवश्येभावि -- मलयालम 
अविकारि -तमिल मलया 


उत्तर-भाषायी रूप 


अद्दय वादी-हिन्दी 

अद्दैत वादी -हि गुज नेपा अस बग उड़ि 
अद्दैिती -हिंदी मराठी 

अपरिग्रही -गुजगती-मराठी 

अपरिचयी -हिदी 

अपरिणामी -हिन्दी-नेपाली 

अपापी -हिंदी गुज बगला 

अप्रतियोगी -बगला 

अप्रिय वादी -हिंदी गुजराती वगला 
अप्रियभागी -हिंदी 

अभागी -हिंदी गुजराती नेपाली बगला 
अभितवादी -शविदी गुज बगला 
अभिन्‍नघाती -हिदी 

अवश्यभावी -हिंदी नेपा गुज-मरा 
अविकारी -हिं गु-नेपा-मरा-अस-बग-उडि 


विशेष-नियमो मे अपवाद होते है | अन्यायिन्‌ शब्द से अन्यायी तो उत्तरीय भाषाओं ने ग्रहण कर लिया, परन्तु 
दक्षिणी भाषाओ ने 'अन्याय' मे अपने प्रत्यय लगाकर मलयालम मे अन्यायक्कारन्‌ और तमिल मे अन्नियायक्कारन्‌ 
बना लिये। अत ऊपर के शीर्षक मे दिये उदाहरणो से भिन्‍न रूप शब्द भी कही मिल सकते है। 


उक्त नियम का बिपरीत नियम 
अनेक ऐसे उदाहरण मिलते है जिनमे ऊपर लिखे सिक्के का दूसरा पहलू देखने को मिलेगा। यथा -- 


सरकूत 
अपतीक 
अप्राप्त व्यवहार 
अमर्त्य 

अरसिक 

अनघ 


तमिल, कन्‍्नड, मलयालम 
अपल्नीकन्‌ -मलयालम 
अप्राप्त व्यवहारन्‌ -मलयालम 
अमर्त्यन्‌ -मलयालम्‌ 
अरसिकन्‌ - तमिल 
अनगन्‌ -तमिल 


तेलुगु 
अपल्नीक॒दु 
अप्राप्त व्यव्यवहारुडू 
अमर्त्युदु 
अरसिकदु 
अनपघुदु 


विशेष - ऊपर “संस्कृत ' शीर्षक के नीचे दिये शब्दो जैसे असंख्य शब्द उत्तर की अनेक भाषाओ में चलते है। 


अतः भाषाओं के नाम नहीं दिये हैं। 


शब्द-भडार के विस्तार के उपाय 


भाषाओं मे एक प्रकार के शब्द से दूसरे प्रकार के शब्द निर्माण की व्यवस्थाये होती है। उनमें से एक प्रकार 
की व्यवस्था यह होती है कि शब्द के अन्त मे प्रत्यय लगा कर दूसरे प्रकार का शब्द वना लिया जाता है। 

इस बहुभाषी कोश मे प्रत्यय योग द्वारा शव्द निर्माण का एक अन्य ही प्रकार का लाभकारी रूप देखने को 
मिलता है। जो एक भाषा भाषी को दूसरी भाषा के शब्द भड़ार की वृद्धि करने में सहायता करता है। 

कोश मे अगणित शब्द ऐसे है, जिनमे अपने अपने प्रत्यय लगाकर भिन्‍न भिन्न भाषाओं ने अपना शक भडार 
भरा है। वे शब्द जिनमें प्रत्यय लगाकर पृथक पृथक भाषाओ ने उन्हें अपनाया है, उनको सामान्य शब्द कहना 
युक्ति संगत होगा. क्योकि वे अनेक भाषाओ क॑ शब्दों के आधार बने है। अनेक भाषाओं मे वे प्रचलित भी हैं 
और भारतीय भाषाओ मे अधिकतर लोगो द्वारा समझे भी जाते है। 
!. ऐसे सामान्य शब्दों के तमिल-मलयाक्रम्‌ तथा तेलुगु क॑ प्रत्यय लगे पर्यायवाची रूप अवलोकन कीजिए 





सामान्य शब्द तमिल रूप मलयालम्‌ रूप तेलुगु रूप 
अच्युत अच्युदन्‌ अच्युतन अच्युतुदु 
अज्ञ अज्ञन्‌ अन्नन्‌ अन्तर 
अव्राहमण अऑप्पिगमणन अव्ाद्यणन अव्ाद्मणुद 
अहितकारी अहितन अहितन्‌ अहितिद 

2. अब ऐसे डी शब्दों के मलयालम्‌ तथा तेलुगु रूप देखिये । 

सामान्य शब्द मलयालम रूप तेलुगु रूप 

अक्रोधी/अक्रोधन अक्रोधनन्‌ अफ्रोधनुदु 

अप्राप्तव्यवहार अप्रा'तव्यवहाग्न्‌ अप्राप्तव्यवट्रारूद 

अमर्त्य अमर्न्यन अमत्युद 

अमितविक्रम अमितविक्रमन अमोधविक्रमुदु 

अव्यय अव्ययन अव्ययुदु 

3. ऐसे ही शब्दों के तमिल तथा तेलुगु रूप दग्विय 

सामान्य शब्द तमिल शब्द तेलुगु शब्द 
“'अकिचन अकिज्जनन्‌ अकिचनुद 
अतुर्लिति अतुलितन्‌ अतुलितुदु 
अमभित्र अभित्तिग्न अमित्रुदु 
अरसिक अग्सिकन अरसिकुदु 
अव्यक्त अव्वियत्तन्‌ अव्यक्तुदु 
अशक्य अशक्कियन अशक्युदु 
अममर्थ असमर्त्तन्‌ असमर्थुदु 
असहायशूर अमहायशूरन असहायशूरुदु 
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4. केवल तमिल-मलयालम्‌ में भी ऐसे शब्दरूप मिले। यथा 





सामान्य शब्द तमिल रूप मलयाठम्रूप 
अकलंकी अकलइूगन्‌ अकलइकन्‌ 
अक्षय अनच्चयन्‌ अक्षयन्‌ 
अमुख्य अमुक्कन अमुख्यन 
अमूर्त अमूर्त्तन्‌ अमूर्त्तन 


प्रत्यय-परिवर्तन द्वारा तमिल-तेलुगु-मलयाकम्‌ में शब्द-निर्माण 


उक्त उदाहरणों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्य शब्द मे 'न्‌” प्रत्यय लगाने पर तमित्र तथा 
मलयालम में तथा 'उदु' प्रत्यय लगाने पर तेलुगु मे ऐसे शब्द बनते है | सामान्य शब्द का अर्थज्ञान होने से उक्त 
तीनो भाषाओ के शबद्दो के अर्थ समझने मे कठिनाई नहीं होती | स्मरणीय केवल यह है कि उक्त दक्षिणी भाषाओं 
गे ये पुल्लिग सन्ञा है। 


शब्द भंडार को तीन गुना करने का सरल उपाय 


इन प्रत्ययों से युक्त शब्द यदि उक्त 3 में से किसी भाषा में भी मिले तो सरलता से तीनो भाषा ओ में उनके 
रूप बनाये जा मकते है। ओर उन भाषाओं का अपना शद्व ज्ञान सरलता से बढ़ाया जा सकता है। 

आगे मलयालम म॑ प्राप्त तेलुगु के 23 तथा तमिल मे प्राप्त ॥0 शब्दों के रूप दिये जा रह ह. जिन्हें प्रत्यय 
बदलकर दूरारी भाषा का वनाया जा सकता है| 

बिशेष ज्ञातब्य : ये सारे शव्द कंवल कोश में प्राप्त 'अ उपसर्ग युक्त शब्द समृह से लिए गये है। कोश मे 
दिये अन्य सात उपसर्ग युक्त शब्द समृहों में भी ऐसे असख्य शब्द मिलेगे। उनके रूप भी उक्त विधि से प्रत्यय 
लगाकर वदले जा सकते है। 
सामान्य शब्दों के मलयारूम्‌ रूप- 

नीचे पहले सामान्य शब्द तथा समास चिहन लगाकर उसक साथ उसका गलयाकम्‌ रूप दिया गया है | इनके 
तमिल रूपो का उच्चारण लगभग यही रहेगा | तमिल लिपि की भिन्‍नता के कारण कही कही किचित अन्तर पडेगा। 
जिन सामान्य शब्दो के अन्त में 'अ' स्वर है, उनमे 'उद॒' प्रत्यय लगाकर, और जिनके अन्न में 'ई स्वर है उसका 
हस्व 'इ” करके केवल “दु' प्रत्यय लगाकर तेलुगु शब्द रूप वन जायेगा। अर्थ वही रहेगा यथा अकच का अकचुदु 
बनेगा, परन्तु अकामी का अकामिदु तेलुगु रूप बनेगा। 

इन शब्दों की संख्या 60 है, तमिल तेलुगु रूप बनाने से १२० सख्या और बढ़ जायेगी। और पाठक 
'मलयाकम्‌-तमिल तेलुगु तीनों भापाओ के शब्दों को जएः जायेगे। 


कृपया मलयाढम्‌ रूप अबलोकन कीजियेः- 

अकच-अकचन्‌, अकनिष्ठ-अकनिष्टन्‌ू, अकरण-अकरणन, अकाम अकामन, अकामी अकामिन्‌, अकालपुरुष-अकालपुरुषन, 
अकुट॒म्वि-अकुटम्विन, अकुम्मिल अकुम्मिलन, अकृपार-अकृपारनू, अकृतज्ञ अकृतन्नन, अकृष्ण अकृष्णन्‌, 
अक्रीतदास-अक्रीतदासन्‌, अक्षरमुण अक्षरगुखन्‌, अक्षरशून्य अक्षरशून्यन, अक्षेत्रज्ञ अक्षेत्रज्ञनू, अखिलेश अखिलेशन्‌, 
अग्रन्थिक-अग्रन्थिकन्‌, अचेलक-अचेलकन्‌, अच्युतपुत्र अच्युतपुत्रन्‌, अच्युतपूर्वज अच्युतपूर्व्वजनू, अजय अजयनू, 


अजानि(असमी)-अजानिन्‌, अजितेन्द्रिय-अजितेन्द्रियनू, अजेय-अजेयन्‌, अतिथिदेव-अतिथिदेवन्‌, अतिथिधर्मी- 
अतिथिधर्म्मिन्‌ू, अतुषारकर-अतुषारकरन्‌, अदास-अदासन्‌, अदीर्घ॑सूत्री-अदीर्घसूत्रन्‌, अध्रुव-अध्रुवन्‌, अधृत-अधृतन्‌, 
अनाथपिडिक-अनाथपिण्डिकनू, अनिकेत-अनिकेतन्‌, अनित्यदत्त-अनित्यदत्तनू, अनियुक्त-अनियुक्तन्‌, 
अनिरुद्ध-अनिरुद्धनू, अपयप्तिकर्म-अपर्याप्तकर्म्मन्‌ू, अप्रकाशतस्कर-अप्रकाशतस्करन्‌, अप्रमेय-अप्रमेयन्‌, 
अप्लव-अप्लवन्‌, अबद्ध-अबद्धनू, अबल-अवलन्‌ू, अमिताभ-अमिताभन्‌, अमिताशन-अमिताशनन्‌, 
अमितविक्रम -अमितविक्रमन्‌, अमर्षि-अमर्षनूु, अभय अभयन्‌, अराति-अरातिनू, अवधूक-अवधूकन्‌, अविगृहीत- 
अविगृहीतन्‌ू, असंभोज्य-असम्भोज्यनू, असस्कृत-असस्कृतनु, असमबाण-असमबाणन्‌, असमास-असमासन्‌, 
असमावृत्त-असमावृत्तनू, असाक्षी-असाक्षिनू, असितग्रीव-असितग्रीवन्‌, अस्वस्थ-अस्वस्थन्‌, अस्वामि अस्वामिन, 
अहीक-अहीकन्‌ (60) 
सामान्य शब्दों के तेलुगु रूप 
नीचे पहले सामान्य शब्द तथा समास-चिहन लगाकर उसके साथ उसका तेलुगु रूप दिया गया है। इनका 
मलयाकछम्‌ अथवा तमिल रूप वनाना हो तो सामान्य रूप के बाद 'न्‌” प्रत्यय लगाकर कर्ता का पुल्लिग रूप वन 
जायेगा । उस समय तेलुगु का 'उददु' अथवा 'दु” जो भी प्रत्यय हो वह हटा दिया जायेगा। तमिल रूप बनाते समय 
तमिल की प्रकृति के अनुसार शब्द के मध्य मे कुछ परिवर्तन हो सकता है। परन्तु प्रायः उच्चारण पहचाना जा 
सकेगा। ये शब्द संख्या मे 23 है। इनके तमिल-मलयाक्रम्‌ रूप मिलाकर सरवया 69 हो जायेगी। 
कृपया तेलुगु रूप अवलोकन कीजिये:- 
अकर्मण्य अकर्मण्युदु, अकुतोभय- अकुतोभयुदु, अकृतास्त्र- अकृतास्त्रुदु, अगदकार अगदकारुदु, अचल अचूलुदु, 
अदीन-अदीनुडु, अदेव अदेबुडु, अद्वन्द्-अद्वन्दुदु, अद्वन्द्रि-अद्बन्द्रिदु, अधार्मिक अधार्मिकुडु, अनायक अनायकुडु, 
अपंडित-अपंडितुडु, अपलीक-अपल्नीकुडु, अप्रतिद्दन्द्र-अप्रतिद्वन्द्रुडु, अप्रतिदन्द्रि-अप्रतिद्न्द्रिडु, अप्रयोजक- अप्रयोजकुड्ड, 
अमलिन-अमलिनुडु, अमोघविक्रम-अमोघविक्रमुदु, अभव-अभवुदु, अयोग्य-अयोग्युदु, अविनीत अविनीतुदु, 
असभ्य-असभ्युदु, अस्वर-अस्वरुदु | 
सामान्य शब्दों के तमिल रूप 
नीचे उक्त प्रकार के शब्दों के तमिल रूप दिये गये है | इनके पश्चात्‌ भी मलयाकम्‌ रूपों की तरह 'न' प्रत्यय 
ही लगा है| परन्तु सामान्य शव्द के तमिल रूप के मध्य मे कुछ अन्तर है | इनके सामान्य रूपों के अन्त मे मलयालम 
का 'न्‌' लगाते समय एक-दो शब्दों में कुछ अतर पड़ेगा। यथा अकर्ता के स्थान अकर्त्ता या अकर्त्ता (वु) होगा 
क्योंकि तमिल अकत्तन्‌ रूप अकर्त में 'न्‌” लगाकर वना है और तेलुगु रूप भी अकर्त॒कुदु बनेगा। ये शद्ध कुल 
१० हैं, इनके भी मलयालम- तेलुगु रूप बनाने में पाठकों के शब्द भंडार में २० अन्य शब्दों की वृद्धि होगी। उदाहरण 
देखिये:- 
अकर्ता-अकत्तन, अक्षरजीवी-अट्सरजीविकनू, अखण्डित-अगण्डितन्‌ू, अगणित-अगणितन्‌, 
अगतिक-अगीतकन्‌ अघातिक-अगातिकन्‌, अलेपक-अलेपकन्‌, अवरज-अवरजन, 
अवाच्य-अवाच्यन, अशुद्ध-अशुत्तनू, असंगम-अमंगमन । 


प्रत्यय-परिवर्तन द्वारा कन्नड-तमिल शब्द-भंडार वृद्धि 

कोश में ग्रहीत आठों उपसर्गों से युक्त शब्दों की यदि गणना की जाय तो समान स्रोत से आगत सहट्ों शब्द 
कनन्‍नड तथा तमिल में ऐसे मिलेंगे जिनमें विशेष अन्तर नहीं। केवल इतना अन्तर है कि दोनों भाषाओं के शवद्दों 
में अन्तिम “१” और 'ऐ/ मात्राओं की भिन्‍नता है। कन्‍्नड में वास्तव में “ मात्रा लगती है, परन्तु सर्वसाधारण 
पाठकों की सुविधा के लिए इस कोश में 7” की मात्रा का उपयोग किया गया है। 

जिन कनन्‍नड और तमिल कोशों से शब्द संकलित किये गये उनमें सैकड़ों कन्‍नड के "7 मात्रा वाले शब्द मिले 
और उन शब्दों के तमिल रूप नहीं मिले, इसी तरह सैकड़ों शब्दों के '"ै” अन्त वाले तमिल रूप मिले परन्तु उन 
शब्दों के कन्‍नड रूप नहीं मिले। शब्द-संकलन- कार होने के नाते हमको यह अधिकार प्राप्त नहीं कि अपनी ओर 
से किसी भाषा में शब्द बढ़ायें | परन्तु शब्दों का समान सयोत और भाषाओं में प्रचलन का ज्ञान होने के कारण हम 
को यह ज्ञात है कि तमिल शब्द कन्‍नड़ में तथा कन्‍्नड-शव्द तमिल में प्राय. अवश्य समझे जाते हैं। अतः निर्णय 
किया गया कि यदि मात्र प्रत्यय वदल दिया जाय तो पाठक एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा का वना सकते हैं। 
उदाहरणार्थ समान शब्दों का अवलोकन कीजिये 











मूल शब्द कन्नड़ रूप तामघल रूप पूल शब्द कन्नड रूप तामल रूप 
अगप्य। अगम्ये अगम्मिये अजाग्रता अजाग्रिते अजाक्किरतै 
अतिथिपूजा अतिथिपूजे अतितिपजै अनामिका अनामिके अनाभिके 
अपरक्रिया अपरक्रिये अपरक्किरिये अवला अवले अवलै 
अमंगला अमडइगले अमदगले अमर्यादा अमयदि अमरियादै 
अमृता अमृते अमिर्तें अविद्या अविद्ये अविन्तियै 


तमिल शब्दों के कननड रूप: टसी प्रकार प्रत्यय परिवर्तन कर कनन्‍्नड वर्ण विन्यास में तमिल "ऐ! को ४7' कर कन्नड 
शब्द वनाये हैं। कोश में जहा भी ऐसे तमिल शब्द मिलें उन्हे कन्‍्नढ वनाकर अपनी शब्दावली वढ़ा लीजिए । 
यथा, अकुशल वेदने अक॒ुशल वेदने, अट्सयतिरुतिय अक्षयतृतिये,अगश्यरि मुत्तिर- अगोचर मुद्रे, अप्पिरजातै-अप्रजाते 
अप्पिरतिवै अप्रतिभे, अप्पिरतिरूपकदै अप्रतिरूपकथे, अयोक्कितै-अयाग्यते, अविकारतै-अविकारते, अवेलै-अवेले 
अध्वियक्तनक्कणै अव्यक्तलक्षणे, अव्वियाजकरुण अव्याजकरुणे, अशबगै-अशेंके, अशूत्तै-अशुद्धे , 
अशुवक्किरियि-अशुभक्रिये, अशूववावने अशुभभावने ,असम्बादे असवादे आदि। 
कननड शब्द : जिनके अंत की "7 को "ऐ! करने पर तमिल शब्द वन जायगा। 

अक्षर मंत्ने, अचलेन्द्र तनुजे, अजागरूकते, अज्ञने, अप्रमत्ते, अप्रामाणिकते, 

अभाव क्रिये, अमुख्यते, अबर्जे, अव्यथे, असमाप्त क्रिये, असितरसे 
उदाहरणार्थ निम्न कुन्नड़ श्दों का तुमिल के अनुरूप वर्ण-विन्यास कर उसमें अंतिम “४' को "” कर के तमिल 
शब्द बनाया गया है। आप भी कोश में जहां कन्न : शब्द मिलें और वैसे तमिल न मिलें उन्हें तमिल शव्द वना 
सकते हैं| अक्षरसंज्ञे-अक्कर/अट्सरसऊचै , अचलेन्द्रतनुजे-अचलेन्द्रतनुजै, अजागरूकते-अजागरूकतै, अज्ञते-अ5्ञतै, 
अप्रमत्ते-अप्पिरमत्तै, अप्रामाणिकते-अप्रामाणिकतै“अप्पिरमाणिकतै , अभावक्रिये-अवावक्किरियै, अमुख्यते-अमुक्कियतै, 
अवरजे-अवरजै, अव्यथे-अव्वियतै, असमाप्तक्रिये-असमाप्तक्किरियै, असितरसे-असितरतै । 
स्मरणीयः दोनों भाषाओं में उक्त प्रत्यय प्रायः मूल शब्द के अम्तिम “आ” को बदलते हैं। यथाः संस्कृत अक्षताः 
कम्नड़ में अक्षते तथा तमिल में अक्‍्कते हो जाते हैं। 


विभिन्न भाषाओं में प्राप्त उपसर्गयुक्त शब्दों के क्रियापद 


साधारण से वाक्य में भी प्रयुक्त संज्ञा, विशेषण आदि का भाव क्रिया बिना पूरा अभिव्यक्त नहीं हो पाता | 
उपसर्ग-युक्त शब्द कुछ उच्चस्तर के संज्ञा विशेषण हैं। उनकी पूर्णाभिव्यक्ति के लिये उचित क्रियापद मोचने में 
और भी कठिनता हो सकती है। परन्तु दक्षिणी तथा पश्चिमी भाषाओं मे ३००-३५० उपसर्ग-युक्त शब्दों में प्रत्यय 
लगाकर बने सामान्य क्रियापद मिले | इस उपाय से उन भाषाओं में अभिव्यक्ति में अवश्य ही सरलता हो जाती 
होगी। अतः निम्न-क्रियापद-संकलन इस दृष्टि से दिया जा रहा है कि अन्य भाषाए भी अपने-अपने प्रत्यय लगाकर 
यदि वे चाहें तो उपसर्ग युक्त शब्दों से क्रियापद बना लें। उत्तरी भाषाएं भी वनाती हैं, पर उनमें दो बार ही ऐसे 
क्रियापद मिले। 


नोटः- निम्न उदाहरणों मे सूक्ष्म वातें अकमंक-सर्कमक या तेलुगु का अंतिम 'ट' छोड दिये हैं। 

सात भाषाओं में प्राप्त अनु-उपसर्गयुक्त क्रियापद 6. अनुवादवु शा गुजराती 
। - अनुसरिक्कुक - मलयाकम 74७9 
2 अनसरित्तल्‌ हा तमिक्र । - अनूभविक्कृक_ +- मलयाढम 
3 - अनुसर्रिचु हे तेलुगु 2 अनुवतित्तल्‌ -- नमिक्ु 
4 - अनुमरिसु -- कन्नद 3 अनुभविचु न तेलुगु 
5 - अनुमर्णे -- मगटी 4 अनुभविसु -- कन्नड 
6 - अनुसरणवु -- गुजराती 5 अनुभवण्ण का मराठी 
7 - अनुमग्ना ् डिदी 6 - अनुभवव्‌ं -- गुजराती 
। - अनुमानिक्कुक - मलयाक्रमू _। - अनुकरिक्कुक न मलयाढठग 
2 - अनुमानित्तल्‌ नर तमिकु 2 - अनुकरित्तल “- तमिक्‌ 
3 - अनुमानिचु न तेलुगु 3 अनुकर्रियु ८ तेलुगु 
4 - अनुमानिसु -ः कन्नड 4 - अनुकरिसु न कन्नड़ 
5 - अनुमानणें -- मगठी 5 अनुकर्णे -- मगटी 
6 - अनुमानवु + गुजाती 6 अनुकरवु बे गुजराती 
7 - अनुमानणा का पंजाबी बाय भाषाओं में प्राप्ल कियापर 

छः भाषाओं में प्राप्त क्रियापद । अनुकुलिक्कुक से मलयाकम्‌ 

। - अनुवादिक्कुक. - मलयाक्म्‌ू 2 अनुकूलतित्तल हा तमिक 
2 - अनवादित्तल -- तमिक्र 3 अनुकूलिंचु का तेलुगु 
3 - अनुवादिंचु ज तेलुगु 4 - अनुकूलिस न कन्नड 
4 - अनुवादिस्‌ क्र कन्नड 5 अनुकूलना थ्ः हिंदी 
5 - अनुवादणें जा मराठी 


ब्यीक... (ल्‍नो.. कि... --न्‍के नीक . 7५9 ४)  न॑|ी 


की. ६९0 चियी  ब*७ 


विभिन्‍न भाषाओं में प्राप्त उपसर्गयुक्त शब्दों के क्रियापद 


घार भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 


- अनुग्रहिक्कुक 
- अनुक्किरहित्तल्‌ 


अनुग्रहिंचु 
अनुग्रहिसु 


अनुमतिक्कुक 
अनुमदित्तत्‌ 
अनुमतिचु 
अनुमतिस्‌ 


अनुमोदिक्क॒ुक 
अनुमोदिस 
अनुमोदण 
अनुमोदवु 


_व्ककन्‍न्‍टानवका 


| 


मलयाकठम्‌ 
तमिक्क 
तेलुगु 
कन्नड 


मलयाऊकम 
तमिक 
तेलुगु 
कन्नड 


मलत्रयाक्रम्‌ 
कन्नड 
मराठी 
गुजराती 


तीन भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 


अनुतापिक्कुक 
अनुतापित्तल 
अनुतापणे 


अनुरागिसु 


- अनुरगवुं 


अनुरागना 


अन्वयिक्कुक 


- अन्वयित्तल 


अन्वयिसु 


अनुवर्तिक्कुक 


- अनुवर्तिचु 


मलयाऊरकग 
तमिक 
मगठी 


कन्नड 
गुजराती 
हिदी 


मलयाकम्‌ 
तमिक 
कन्नड 


मलयाकम्‌ 
तेलुगु 


3 


अनुवर्तिस 


अनुनयिक्कुक 
अनुनयित्तल्‌ 
अनुनयिसु 


कनन्‍नड 


मलयाछम 
तमिक्र 
कन्नड 


दो भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 


अनुमिक्कुक 
अनुभित्तल्‌ 
अनुगमिक्क॒क 
अनुगमिचु 
अनुवन्धिक्क्रक 
अनुवरधिचु 
अनुभागित्तल 
अनुभोगिसु 
अनुवतित्तल 
अनुवर्तग 
अनुकम्पिक्कुक 
अनुकम्पवु 
अनुक्रमिक्कुक 
अनुक्रमण 
अनुविविचु 
अनुविविसु 
अनुयोगिक्कुक 
अनुयोजिसु 


- अनुरोधिक्कुक 


अनुरोधवु 


| 


मलयाकछम्‌ 
तेमिक 
मलयाकम 
गण 
मलयाकम्‌ 
तेलुग 
तमिक 
कन्नड 


तमिक्‌ 
मगटी 


मलयाकम 
गुजगती 


मलयाकम 
मराठी 


तेलुगु 
कन्नड 


मलयाकम्‌ 
कन्नड 


मलयालम्‌ 
गुजराती 


विभिन्‍न भाषाओं में प्राप्त उपसर्गयुक्त शब्दों के क्रियापद 


। - अनुवयिंचु - तेलुगु 5 - अवगाहवुं के गुजराती 
2 - अनुवयिसु न कन्नड 6 - अवगाहना - हिंदी 
अजु-उपसर्गयुक्त, अतिरिक्त क्रियापद । - अवलोकिक्कुक _+- मलयाकम्‌ 
मसयाक्रम्‌ :- । - अनुकीर्तिक्कुक 2 अनुचरिक्कुक ८ . अवलोकित्तल हि तमिकर॒ 
3 - अनुनन्दिक्कुक 4 अनुपधिक्कुक ५ - अवलोकिंचु कर तेलुगु 
5 :-: अनुप्रवेशिक्कुक 6 अनुप्लविक्कुक | . अवलोकिसु हर कन्नड 
7 : अनुयंत्रिककरुक 8 अनुमरिक्कुक ६ . अवलोकणें - मराठी 
9 - अनुरंजिक॒क ॥0 - अनुलापिक्कुक ६ _ अवलोकतवुं रा गुजराती 
॥ - अनुवाचिक्कक ॥2 - अनुव्रजिक्कुक - कर व 
3 - अनुशापिक्कुक ॥4 - अनुशेषिक्कुक पांच भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 
(5 - अनुशोचिक्कुक ॥6  अनुश्रविक्कुक ! . अवतरिक्कुक  - 2004 
7 - अनुष्ठानिक्कक ॥8 - अनुस्मरिक्कुक २  अवतरित्तल्‌ कह तमिक 
/9 - अन्+षिक्कुक 23 हे, द् तैलुगु 
।- ॥ - अनुष्ठित्तल्‌-अनुटूटित्तल्‌ 2 - अनुसंधित्तल 4 - अवतरिसु - कन्नड़ 
तमिक्र:- । की अनुट्टित्तलू 2 523  अवता _ भरी 
कन्नड़ :- अनुगाडेर 
कान । किम हज मलयाकम्‌ 
अब-उपसर्गयुक्त सात भाषाओं में प्राप्त क्रियापद अतमानिलेल ः 
। - अवलम्बिक्कक . - मलयालम... अली नल रा नमक 
2 - अवलम्बित्तलू. - तमिल 8 >अवीति यु रा तैलुगु 
3 - अवलबिंचु _ तेलुगु 4 - अवमानणें न मराठी 
4 - अवलंबिसु - कन्नड । - अवधारिंचु शा तेलुगु 
5 - अवलंबणें - मराठी 2  अवधारिसु शा कन्नड़ 
6 - अवलंबवुं - गुजतती 3 - अवधार्णें - मराठी 
7 - अवलंबना - हिंदी 4 - अवधारुं - गुजराती 
छः भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 
4 - अवगाहित्तलू न तमिकर्‌ तीन भाषाजों में प्राप्त क्रियापद 
2 - अवगाहिंचु हैं तेलुग । - अवताएणणें - मराठी 
9 - अवगाहिसु हि कल 2 - अवतारवबुं -- गुजराप्ी 
4 - अवगाएणें -- मराठी 2020 हु 83 


विभिन्न भाषाओं में प्राप्त उपसर्गयुक्त शब्दों के क्रियापद 


दो भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 

। - अवगतिक्कुक - मलयाकम्‌ 
2 - अवगमणें - मराठी 
। - अवग्रहिक्कुक - मलयालम्‌ 
2 - अवग्रहिसु - कन्नड 
। - अवधानित्तल्‌ -- तमिक्र 
2 - अवधानिसु - कन्नड 
। - अवभासिक्कुक +- मलयाकछम्‌ 
2 - अवभासतुं न गुजराती 
। - अवमतिक्कुक॒ +- मलयाकम्‌ 
2 - अवमतित्तल्‌ - तमिक् 
|: अवरोधिंचु -- तेलुगु 
2 - अवरोधणें - मराठी 
। - अवशेषिक्कुक +- मलयाकम्‌ 
2 - अवशेषिंचु -- तेलुगु 
। - अवष्टम्मिक्कक - मलयाकम्‌ 
2 - अवष्टम्भिसु ना कन्नड 
! - अवहेलणे न+ मराठी 
2 - अवहेलवुं -- गुजराती 

अब-उपसर्गयुकत प्राप्त अतिरिक्त क्रियापद 
भमदयालम में 
! - अवकर्षिब्कुक 2 - अवखण्डिक्कुक 
3 - अवगणिक्कुक 4 - अवधोषिक्कुक 
$ - अवचरिक्कुक 6 - अवच्छेदिक्कुक 
7 - अवनयिक्कुक 8 - अवमर्दिक्कुक 
9 - अवलेहिक्कुक  ॥0 - - अवसानिक्कुक 
॥- अवापिक्कुक 


तमिल्‌- । - अवकाशित्तलू 2 - अवकाशियित्तल्‌ 

तेलुगु- ! - अवघलिंचु 

कन्नड- | - अवकर्णिसु 2- अवगडिसु 
3 - अवसरिसु 

मराठी- । - अवकछणें 2 - अवधघरणें 
3 - अवगरणें 4 - अवटर्णें 
5 - अवटलणें. 6 - अवराधणें 
7 अवस्थापणें 

गुजराती- ॥ - अवयवूं 2 - अवराबु 

हिंदी- ।- अवकलना 2 अवरेखना 
3 अवलेपना 

बंगला-  - अवधूलन 

अभि-उपसर्गयुक्त शब्दों से बने क्रियापद 

छः भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 

। - अभिषेचिक्कुक +- मलयाकम्‌ 

2 - अभिषेकित्तल्‌ पे तमिक्‌ 

3-८ अभिषेकिंचु -- तेलुगु 

4 - अभिषेकिसु न कन्नड 

5 - अभिषेकणें -- मराठी 

6 - अभिषेकवुं का गुजराती 

। - अभ्यसिक्क॒क का मलयालम्‌ 

2 - अफियसित्ततू. - तमिल 

3 - अभ्यसिचु डे तेलुगु 

4 - अभ्यसिसु - कन्नड 

5 - अभ्यसणें न मराठी 

6 - अभ्यसवुं का गुजराती 


ध्घा कक. €्े चे नजके 


बी... ६0 सिरे... ब्यीि 


बी... (0 कि. ० 


विभिन्‍न भाषाओं में प्राप्त उपसगंयुक्त शब्दों के क्रियापद 


पांच भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 
- अभिभविक्कुक +- मलयालम 
- अबिववित्तल्‌ -- तमिक 
अभिभविचु - तेलुगु 
- अभिभवसु का कन्नड़ 
- अभिभवणें - मगठी 
चार भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 
अभिमत्रिक्दक - मलयाकम्‌ 
अविम॑न्दिगर्त्तितू . - तमिक 
- अभिमत्रिमु - कन्नड 
अभिमत्रणे - मराठी 
- अभ्यासिकुक.. +- मलयाक्रम्‌ 
- अभ्यामित्तल्‌ -- तमिक 
- अभ्यासिस पा कन्नड 
अभ्यागण्ें - मराठी 
तीन भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 
- अभिवन्दिक्कुक +- मलयालम 
- अभिवदिसु - कन्नड 
- अभिवंदवु ++ गुजराती 
दो भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 
अभिनदिंच - तेलुगु 
- अमिनंदवु न गुजराती 
- अभिमानिक्क्क - मलयाछम्‌ 
- अविमानित्तलू -- तमिक 


+ - अभिव्यंजिक्ुक - मलयाकम 
2 अभिव्य॑जिसु -ः कन्नड 
। अभिसिंचवुं न गुजराती 
2 अभिसिचना “८ हिंदी 
मलयाकम्‌ः- । - अभिभाषिक्कुक2 अभिमोदिक्कुक 
3 - अभियोगिक्कुक 4 अभिरक्षिक्कुक 
5 अभिरमिक्कुक 6 अभिवर्णिक्कुक 
7 अभिवहिक्कृक 8 अभिवाछठिक्कुक 
9 अभिवादिक्कुक ॥0 अभिवीक्षिक्कुक 
अभिव्याहरिक्कुक 42. अभिशर्सिक्कुक 
33 अभिशापितक्कुक ।॥4  अभिसरिक्क॒ुक 
(5- अभिहरिक्‍ककुक  _॥6 अभ्यवपरदिक्कुक 
7 अभ्यसयकक्क ॥8 अभ्याकरिक्कुक 
9 अभ्यूहिक्कुक 
तेलुग:ु-.। अभिषटियु 2 अभिदर्शिवु 
कन्‍नडः- | अभिद्योतिसु 2 अभिम॑तिसु 
3 अभिवंचिनु 4 - अभिवर्जिसु 
5 अभिवर्णिसु 6 अभिवासिस्‌ 
7 अभीक्षिस॒ 8 अभ्यंतरिसु 
मराठीः_। अभिव्यापणें 
अधि-उपसर्ग युक्त शब्दों से बने-क्रियापद 
। अधिष्टिक्कक. +- मत्रयाक्म 
2 अदिष्टितलू - तमिक् 
3 - अदिट्टितलू -- तमिक 
4 - अधिष्टिचु - तेलुगु 
5 अधिष्टिस न कब्नड 


बी, (जमे. सियरे. चमक 


विभिन्न भाषाओं में प्राप्त उपसर्गयुकत शब्दों के क्रियापद 


अधिष्टणे -- मराठी 
चार भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 
अधिकरिक्कुक._+- मल्याकम्‌ 
अदिकरित्तल्‌ - तमिक्‌ 
अधिकरिंचु - तेलुगु 
अधिकरिस्‌ -- कन्नड 
दो भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 
अधिक्कपदुक +- मलयाक्रम 
अधिक्कपदुतनू _+- तमिक 
अदिगारशेलुत्तल +- तमिल 
अधिकर्णे न मराठी 
अधिक्षैपक्कुक _+- मनयाक्षम 
अधिक्षेपिचु का तेलुगु 
अधिगमिक्कुक.__- मलयाकम्‌ 
अधिगमिचु पा तेलुगु 
अधिरोहिक्कुक_- मलयाकम्‌ 
अधिरोहिंचु न तेलुगु 
अधिवसिक्कु का मलयाकम्‌ 
अधिवसिचु न तेलुगु 


मलयालम में प्राप्त अतिरिक्त क्रियापद 


मलयालम । 


3 


अधिचरिक्कुक 2 अधिनयिक्कुक 
अध्यासिक्कुक 


बी... (>> किमी. «७ 


न्क्छि च्म्याफि 


अप-उपसर्ग युक्त 
चार भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 
अपहरिक्कुक - मलयाकम्‌ 
अपहरित्तल +- तमिक 
अपहर्रिचु - तेलुगु 
अपहरिसि न कन्नड 
३ भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 
अपमानिक्कुक मलयाकम्‌ 
अपमानणे शा मराठी 
अपमानवु - गुजराती 
अपेक्षिक्कुक - मलयाछम 
अपेक्षित्तत॒ गण तमिक 
अपेक्षिस्‌ न कन्नड 
२ भाषाओं में प्राप्त क्रियापद 
अपनयिक्कुक न मलयाकछम्‌ 
अपनयिचु - तेलुगु 
अपकरिक्क॒ुक -- मलयाकम्‌ 
अपकरित्तल्‌ न तमिल 
अपलापिचु 5 तेलुगु 
अपलापिसु - कन्नड 
अपसरवु न गुजराती 
अपसरना ८ तेलुगु 
॥ - अपहसिक्कुक॒ - मलयाठम्‌ 
- अपहसिचु तेलुगु 





विभिन्‍न भाषाओं में प्राप्त उपसर्गयुक्त शब्दों के क्रियापद 


अन्य भाषाओं में प्राप्त अन्य क्रियापद मराठी । - अतिकरणें 2 अतिदेणें 
मलयालम !। अपक्रमिक्कुक 2 अपगमिक्कुक अ-उपसर्ग युक्त शब्दों से बने क्रियापद 
3 - अपतापिक्कुक 4 - अपध्वसिक्क्क तमिछ -_ । अक्किरमित्तलू 2 - अवयडइगात्तल्‌ 
5 - अपवर्तिक्कुक 6 अपस्मग्विकुक 3 - अबयडगोदुतलू 4 अवयमिदुतल 
7 अपहनिक्कुक 8 अपइहनविक्कूक 5 - अमुद परैत्तलू 6 - अरिट्टितल 
9 - अपाकरिक्कक 7 - अगेचित्तल 
तमिल में प्राप्त- अपयारपदुत्तल 
मलयाढम्‌ - अन्यायपेट्‌क 
तेलुगु में प्राप्त-- अपवयिचु 
मराठी में प्राप्त- ।. अपकर्पषणे 2. अपागणें तेलुगु- _। अपोर्रिचूं. 2 अभविष्‌ 
अति उपसर्ग से युक्त शब्बों से निर्मित क्रियापद डे: असहिस | 
। - अनिक्रमिक्क्क - मलयाकम्‌ 3 - अभयदेणे 4 असुजर्णे 
2 - अतिक्किरमित्तनू. - तमिक्र 
3 - अतिक्रमिंवु च तेलुगु हिंदी- ।- अछकना 2 - अलगाना 
4 - अतिक्रमिम _ कल 3 अलसाना 
5 - अतिक्रमण - मगठी 
6 - अतिक्रमवं मी गूजगती. 'जाबी - - अकना 2 - अझकना 
२ भाषाओं में प्राप्त क्रियापद लक नेपाली -  अफाल्न्‌ 
। - अतिशयित्तल्‌ - 2) 
2 अतनिश्यिचु - तेलुगु अन-उपसर्ग युक्त शब्दों से बने क्रियापद 
तमिल- अनार्दा-त्तक 
मलयाबमू । अतिगमिक्कुक मराठी- अनादरणें अमानणें 
हिंदी- अनखाना है 
तमिल । - अतिकम्यदल 2 अतिचरित्तत्‌ तमिल- अनर्तपदुत्तल ु 


भारतीय भाषाओं का परिचय 


कोश के इस प्रथम-खण्ड में सभी भारतीय भाषाओं मे प्राप्त 'अ' अक्षर से आरम्भ होने वाले उपसर्गों से युक्त शब्दों 
का अर्थ युक्त संकलन है। 'अ' से आरभ होने वाले अन्य शब्दों का सकलन अभी शेष है | उन शेष श्द्धों की संख्या प्रथम-खंड 
में आये शब्दों से लगभग दोगुनी होगी | प्रथम खण्ड में आये शब्द सस्कृत-प्रधान है। भारत की भाषाओं में प्राप्त शब्दों में 
संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत, अपप्रश, देशज, विदेशी शब्द भी है| विदेशी शब्दों मे अरबी, फारसी के अतिरिक्त अधिसंख्य 
अंग्रेजी तथा सीमित सख्या में योरोप की अन्य भाषाओं से ग्रहीत शब्द हैं। दक्षिण की भाषाओं में उनके जन्मकाल से चले 
आ हहे द्रविड् भाषा के शब्द भी हैं | इस प्रकार 'अ' से आरंभ होने वाले प्रथम तथा द्वितीय दोनों खण्डों के शब्दों का समन्वित 
रूप से विवेचन, विश्लेषण यहाँ किया जा रहा है| 

संविधान में स्वीकृत सारी भाषाओ के शब्द कोशों से शब्द सकलित करते समय असख्य शब्द ऐसे मिले जो भिन्‍न-भिन्‍न 
भाषाओ की सपत्ति होते हुए भी परस्पर समान है। उनके उच्चारणों में भले ही कभी कहीं भिन्‍नता हो, उनकी व्युत्पित्ति मे 
एकता है | उत्तरी भाषाओं में प्राप्त शब्द समानता स्वाभाविक प्रतीत हुई, क्योंकि ये भाषाएं एक ही परिवार से संबंध रखती 
है। परन्तु दक्षिणी भाषाओं में प्राप्त सौ मे साठ शब्द जब उत्तरी भाषाओ में प्राप्त शब्दों से समानता रखने वाले मिले तो 
अत्यन्त आश्चर्य हुआ। शब्दों की यह साठ प्रतिशत समानता चागें भाषाओं, अर्थात मलयालम, कन्नड, तमिल और तेलुगु 
को सम्मिलित मान कर है। तथा इसमे संस्कृत, प्राकृत के अतिरिक्त सभी प्रकार के विदेशी शब्दों को मिलाकर है | विश्लेषण 
करने पर प्रत्येक भाषा के शब्द भण्डार में परस्पर भिन्‍नता है। अर्थात किसी में मस्कृत से आगत शब्द अधिक हैं, किसी 
में उर्दू फारसी शब्द | 

दक्षिण की अन्य भाषाओं की अपेक्षा मलयाक्म्‌ में शब्द सख्या सबसे अधिक है। 'अ' से आरंभ होने वाले शब्दों 
की मख्या शब्द कोश में ग्यारह हजार से अधिक मिली। विश्लेषण करने पर ज्ञात हीता है कि अधिकाधिक शब्द संस्कृत 
के अथवा सस्कृत शब्दों का आधार लेकर निर्माण किये गये हैं| राजनीतिक इतिडास के अध्ययन से पता चला कि उस प्रदेश 
के ग़जा म्वय भी विद्वान थे नथा विद्वानों को ग्रथ-रचना के लिये प्रश्रय भी देते थे। स्वतत्रता से पहले तक इस प्रदेश का 
पर्याप्त भाग त्रावणकोर कोचीन गय्य में था| 

कननड का पुरातन माहित्य पर्याप्त समृद्ध था | कन्नड प्रदेश का उत्तरी भाग महाराष्ट्र को स्पर्श करता है और दक्षिणी 
भाग मलयाकम्‌ भाषी प्रदेश से। अतः महाराष्ट्री तथा मलयाकम्‌ का भी कन्नड पर प्रभाव है। आज का कनटिक स्वतंत्रता 
में पहले के मैसूर राज्य में मद्रास प्रांत से कुछ जिले मिलाकर बना है। जब टीपू सुलतान मैसूर का शासक था तब अवश्य 
कुछ फारसी अरबी के शब्द आये होंगे, परन्तु उससे पहले और बाद में भारतीय सस्कृति का प्रभाव होने से संस्कृत का प्रभाव 
रहा | अत संस्कृत, प्राकृत शब्द पर्याप्त है | 

तेलुगु प्रदेश हैदराबाद रियासत में मद्रास प्रान्त से जिले मिलाकर बना है। रियासत की शासकीय भाषा उर्दू थी। 
यह वह प्रदेश है जो हिन्दी तथा उर्दू भाषा के इतिहास में दक्षिणी-हिन्दी और दकिनी-उर्दू दोनों के वर्तमान विकास का स्थान 
माना जाता है। तेलुगु में स्‍्वभावत फारसी-अरबी शददों से उर्दू में ग्रहीत शब्दों की अधिकता है। 

तमिल के विषय में सामान्य जन का अनुमान यह है कि यह उत्तरी प्रभाव से अछूती है। राजनीतिक कारणों से ठेठ 
तामल शब्दों अथवा उनसे निर्मित नये शद्धों का आग्रह जनव्यवहार मे बढ़ाने का उपाय किया जाने लगा है । अन्यथा शब्द-कोश 
कुछ और ही संकेत करता है। मद्रास विश्व विद्यालय द्वारा प्रकाशत 'तमिल जैक्सिकन' प्रामाणिक शब्द-कोश है। जिसमें 
अ' से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या 5504 है, इनमें 203 शब्द द्रविड मूल के हैं तथा 349। शबद्ध वे हैं जो उत्तरी 
भाषाओं में मिल जाते हैं। गणित की दृष्टि से यह प्रतिशत 63 है। लैक्सिकन का एक पूरक-खंड भी है। उसमें द्रविड़ मूल 
के कुछ शब्द और भी हैं। दोनो कोशों के द्रविड़ शब्द जोड़ दिये जायें तो प्रतिशत संभव है साठ से कम हो जाय । 

उक्त भाषाओं के पुरातन इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि दक्षिणी और उत्तरी भाषाओं के आरंभिक 
विकास में लगभग पहले पंद्रह सौ वर्षों में पूर्ण समानता है। क्योंकि जिस प्रकार उत्तरी लिपियों का विकास अशोक कालीन 
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ब्राह्मी लिपि की विभिन्‍न शैलियों से है, टीक उसी तरह दक्षिणी लिपियों का भी है | पालि तथा विभिन्‍न प्राकृतों का प्रचार-प्रसार 
जिस प्रकार ईसा से पहली द्विशताब्दी में उत्तर में मिलता है ठीक उसी प्रकार और उसी समय दक्षिण में भी हुआ । क्योंकि 
अशोक के समय में बौद्ध धर्म-प्रवर्तन के लिए और उनके पीछे-पीछे जैनधर्म के प्रचार के लिए असंख्य साधु-संन्यासी _॒हां 
गये | उक्त दोनों धर्मावलम्बियों की भाषा उत्तर भारत के उस समय के अवध और मगध प्रदेश की थी। इन भाषाओं के 
शब्द संस्कृत शब्दों से मिलते जुलते थे। तथा इन दोनों धर्मावलम्बियों ने अपने धर्म के अनुकूल ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे | 

जब ये लोग दक्षिण में गये उस समय तक उत्तर भारत की तरह वैदिक कर्मकाण्ड, उपनिषद, तथा रामायण, महाभारत, 
भागवत और पुराण, स्मृतियां, ज्योतिष, आयुर्वेद, साहित्यिक लक्षण ग्रंथों आदि का प्रचार प्रसार वहां हो चुका था | इन सबकी 
मूलभाषा संस्कृत थी और जन साधारण को बुद्धिगम्य करने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न जन भाषाओं में इनका प्रचार हो चुका 
था। 

इस प्रकार भाषा-विकास क्रम में मध्यप्राकृत काल या प्राकृत काल तक सारे भारत का भाषा-क्रम एक सा है | उसके 
/श्चात उत्तर में अपभ्रंश काल आरंभ होता है और दक्षिण में पुरातन तमिल से पृथक होकर मलयालम, कन्नड, तेलुगु आदि 
का काल आरंभ होता है। 

उक्त विवेचन के संदर्भ में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रत्येक भाषा का पृथक पृथक संक्षिप्त गा परिचय दे 
दिया जाय | अतः आगे प्रत्येक भाषा का सांकेतिक परिचय दिया जा रहा है| जिस पर विचार करने से शब्द चक्र के कालगन 
और देशगत प्रवर्तन का आभास होने में सहायता मिलेगी | 


संस्कृत-भाषा-परिचय 


भौगोलिक दृष्टि से आधुनिक काल में संस्कृत भारत के किसी भी भूखंड में बोली जाने वाली भाषा नहीं, है | परन्तु 
भारतीय संविधान में परिगणित भारतीय भाषाओं की सूची में इसका नाम है तथा उसे सर्वाधिक सम्मान प्राप्त है । संविधान 
में स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर राजभाषा अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द लेने के पशचात भी यदि आवश्यकता 
पूरी न हो तो 'शब्द पूर्ति” में संस्कृत से सहायता ले। अर्थात्‌ यह माना गया कि संस्कृत में सब प्रकार के भावाभिव्यंजन 
के लिये उपयुक्त शब्द-निर्माण की असीम क्षमता है| 
संस्कृत का भारतीय परिवारः- संस्कृत का भारतीय रूप अब से लगभग चार सहस वर्ष पहले ऋग्वेद की 'छांदस' भाषा से 
आरंभ हुआ और धीरे-धीरे लौकिक रूप लेकर संग्कृत कहलाया | उसके पश्चात देश और काल भेद से अनेक पूत्रियों, पौत्रियों 
एवं प्रपौन्नियों के रूप में सारे भारत में फेल गया | इतना ही नहीं भारत से पूर्व , दक्षिण-पूर्व और दक्षिण स्थित देशों की 
भाषाओं की नसों में भी उसके रक्त का प्रवाह मिलता है। 

भारत में उस परिवार ने संस्कृत, पालि, अनेक प्राकृतें, फिर अनेक अपभ्रंशों का रूप धारण कर प्रधानतः उत्तर भारत 
में प्रचलित भाषाओं के रूप में विस्तार पाया | साधारणतया काल की दृष्टि से पुरातन भाषारूप ईसा पूर्व पांचवीं शती तक 
माना जाता है। तत्पश्चात स्थूल रूप से पांच-पांच सौ वर्षों तक प्राकृत और अपभ्रंश काल चले | पिछले लगभग हजार वर्षों 
के समय को आधुनिक भाषाएं अपने जन्म, बाल्यकाल और यौवन में विभाजित करती हैं| यद्यपि पिछले ढाई हज़ार वर्षो 
में रूप कितने ही बदले हैं; परन्तु इनकी पाचन शक्ति को बल संस्कृत से ही प्राप्त होता रहा है। वही इनके लावण्य और 
माधुर्य का आधार है! 
नामकरण:- संस्कृत का उत्स वेद भाषा ही है। परन्तु उसके रूप में अंतर वेद काल में ही आने लगा था | स्वयं ऋग्वेद के 
ही आदि तथा अंत की भाषा मध्य भाग की भाषा से भिन्‍न है| अन्य वेदों की भाषाओं में तो अन्तर है ही | वेद श्रुति-ग्रंथ 
हैं। वे छंद बद्ध हैं। उनका सस्वर पाठ किया जाता था | स्वरों के उदात्त-अनुदाक्त-स्वरित उच्चारण नियम थे। यह सब होते 
हुए भी भाषा में अन्तर आ गया। यह अन्तर व्याकरण स्तर पर कम ध्यनि स्तर पर अधिक था। कारण बही प्रतीत होता 
है कि भाषा की ध्वनि भिन्‍नता का देश-काल की भिन्‍नता से नैसर्गिक संबंध है। वेदों के पश्चात उनके विधि-विधान और 
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व्याख्या परक ग्रंथ ब्राह्ण और आरण्यक आदि बने | पहले वह अनेक देवों की स्तुति की भाषा थी | उपनिषदों तक आते-आते 
उसमें 'एकोदेव"' की खोज प्रधान हो गयी। कर्मकाण्ड अब ज्ञानकाण्ड की ओर मुड गया। स्तुति का स्थान 'अथातो ब्रह्म 
जिज्ञासा' ने ले लिया | उधर वह भारत के विस्तृत भाग में फैल गयी! उस ' में रूपान्तर हुआ तो उसके रूप को स्थिर करने 
के लिये व्याकरणकार उत्पन्न हुए, जिन्होंने उसे संस्कारित किया | 

व्युत्पति के अनुसार संस्कृत शब्द का अर्थ संस्कारकृत, संस्कारित, परिष्कृत अथवा परिमार्जित होता है। तदनुकूल 
भाषा के संदर्भ में इसका अभिप्राय हुआ सुधरी हुई, शुद्ध भाषा | आधुनिक काल में पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी व्याकरण 
के नियमों के अनुकूल भाषा के शुद्ध रूप को संस्कृत माना जाता है। पाणिनि का काल ईसा पूर्व चार सौ से सात सौ शती 
के मध्य का अनुमान किया जाता है | उन्होंने अपने से पहले के आट नौ शब्द-शास्त्रियों का नाम भी लिया है, जिनके बनाये 
नियमों का पाणिनि ने अपने कार्य में उपयोग किया | अपने व्याकरण में उन्होंने पांच सौ से अधिक ग्रामों के नाम, निवासियों 
के पुरातन-नवीन गोत्रों के शब्दों, व्यापारी, किसान, बढई, रंगरेज, ग्वाले, चरवाहे आदि समस्त व्यवसायी नामों, प्रचलित सिक्कों 
आदि के नामों तथा प्रचलित क्रियाओं के मृत्र रूपों इत्यादि सहस्रों शब्दों को एकत्र किया | भूगोल की दृष्टि से पश्चिम में 
सौवीर अर्थात सौराष्ट्र तथा दक्षिण में गोदावरी तक प्रचलित शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया | फिर उन शब्दों को व्याकरण के 
नियमों अर्थात्‌ सूत्रों में बांधा | इस प्रकार उस समय तक की वेदभाषा में जो भी रूपान्तर आ गया था उसका संस्कार पाणिनि 
ने कर दिया | वेद छ॑ंदों म॑ रचित है, अतः उस भाषा का नाम दस है | छांदस से भिन्‍नता प्रकट करने के लिये, अपने द्वारा 
व्याकरण बद्ध भाषा को पाणिनि ने लौकिक कड़ा है। पाणिनि ने अपने समय की उस लौकिक भाषा के देशानुकूल उत्तरी, 
मध्यदेशीय तथा पूर्वी भेद बताये हे | 
संस्कृत-साहित्य:- संस्कृत साहित्य के वैदिक तथा लौकिक दो विभाग किये जाते है। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण तथा 
उपनिषद ग्रथ सम्मिलित है। चार वेद हैं यथा ऊूक, यजु , साम तथा अधर्व। ऋग्वेद में देवस्तुति और उपासना के 028 
सूक्‍त हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, इसमें बहुत से मत्र ऋग्वेद के है। यजुर्वेद में अधिकाश पच्च तथा क्वचित गद्य है। मंत्र 
यज्ञ विधान से सदद्ध हैं| सामवेद में 75 मंत्र अपने तथा शेष ऋग्वेद के हैं| यह गान की दृष्टि से रचित है। इसका छठा 
भाग गद्य, शेष पद्य है। अथर्व में जादू टोना, वशीकरण तथा राष्ट्रप्रेम के मूक्‍्त है , ब्राह्मण प्रत्येक वेद के अलग-अलग हैं | 
इनमें कर्मकाण्ड के प्रश्नों का समाधान है, तथा उनकी पोषक कथाएँ हैं। आरण्यक भश्रर्थवाद परक हैं। उपनिषद आरण्यकों 
से संबद्ध हैं। इनमें ईश्वर, जीव तथा प्रकृति से सम्बद्ध ज्ञान है, जिससे शाश्वत आनन्द अथवा मुक्ति मिले। ये संख्या में 
08 हैं। विभिन्‍न संप्रदायों ने इनके भाष्य किये हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये उत्कृष्ट ग्रंथ है | 

वेदों के शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्‍्त, ज्योतिष तथा कल्प ये छ वेदाग है । जिनका पढ़ना आवश्यक था। शिक्षा 
में वेदध्वनि विवेचन, व्याकरण में पद-विश्लेषण, छंदग्रंथों मे मंत्र-पद विभाजन, निरुक्‍्त मे वैदिक शब्दों के अर्थों की व्याख्या 
है | ज्योतिष में काल-ज्ञान, मीमांसा और कल्प में कर्मकाण्ड विवरण डे । इनके अतिरिक्त प्रत्येक वेद के पृथक पृथक प्रातिशाख्य 
है। जिनमें व्याकरण का आरंभिक ज्ञान है | ऐतिहासिक दृष्टि से विद्वानो ने इनके निर्माण काल भिन्न-भिन्न माने हैं| वेदकाल 
ईसा से हजारों साल पुराना है। पुरातन उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 000 से 200 ईसा पूर्व अवश्य है। 

लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत में प्रणीत महाकाव्य 'महाभारत' और “रामायण' का सर्वाधिक महत्व 
है । महाभारत में अटठारह पर्व हैं। इसमें कौरव-पांडव युद्ध के अतिरिक्त अनेक आख्यान भरे पड़े हैं। विषय-वस्तु द्वापर युग 
की है; अनेक परिवर्धनों सहित इसने ईसा पूव॑ तीसरी-चौथी शती तक अंतिम रूप ले लिया होगा। श्री मद्भगवद्‌गीता इसी 
का एक अश है| महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। इसमें मनुष्य जीवन से सम्बद्ध सभी प्रकार की सामग्री मिलती है। नल, 
शक॒न्तला, सावित्री आदि कथाएं इसमें हैं। रामायण में राम का चरित्र वर्णन हैं। यह भी आख्यान ग्रंथ है। वैदिक छंदों से 
बाहर, छंदों की यह प्रथम रचना है। इसमें अनेक आख़्यान हैं । 

महाकाव्य के उत्तम रूप का आरंभ रामायण से होता हैं। इसके पश्चात बुद्धचरित, सौन्दरानन्द, रघुवंश, कुमारसंभव, 
किरातार्जुनीय, शिशुपालवध तथा नैषधीय चरित आदि अनेक उत्तम श्रेणी के काव्य ग्रंथ है | संस्कृत के महाकाव्यों के आदर्श 
पर प्राकृत में भी 'सेतुबन्ध', 'गौड़वध'” आदि महाकाव्य रचे गये | 
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खण्ड काव्य में नायक के चरित्र का एक अंश होता है। कालिदास का मेघदूत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके 
अनुकरण पर “पवन दूत, हंस संदेश' लिखे गये | इनके अतिरिक्त शृगारतिलक, अमरुकशतक, आर्यासप्तशती, गीतगोविन्द 
आदि अगणित खण्ड काव्य संस्कृत में हैं। 

नाटक रचना में कवि की पद्यध तथा गध दोनों प्रकार की कुशलता की परीक्षा हो जाती है। अत यह कवि के लिये 
निकषा कहलाता है | पतंजलि रचित महाभाष्य में नाटक-सर्जन के संकेत मिलते हैं। काव्य विधा में नाटक को 'रम्य' माना 
गया है। नाटक रचना के पूरे विधि विधान का ज्ञान कराने वाला अप्रतिम ग्रंथ भरतमुनि का “नाट्य शास्त्र' है। यह रचना 
ईसा की दूसरी शती की मानी जाती है। अपनी सर्वागपूर्णता और उत्कृष्टता की दृष्टि से यह नाट्य वेद माना जाता है । नाटक 
के क्षेत्र में इसके बाद के बीसियो उत्कृष्ट नाटक सस्कृत में ऐसे मिलते है, जो आज तक बेजोड़ माने जाते है। कालिदास 
का 'अभिज्ञान शाकुन्तल' तो जगग्मसिद्ध है। कालिदास ने अपने से पहले भास, कविपुत्र, सौमिलल आदि नाटककारों की 
भी चर्चा की है। आज भी स्वप्न वासवदत्ता, नागानन्द, उत्तररामचरित, मालतीमाधव, वेणीसहार, अनर्घराघव, मुद्राराक्षस, प्रबोध 
चन्द्रोदय, कर्पूरमंजरी आदि अनेक नाटक विद्वत््रिय हैं! 

गद्य का प्रथम रूप यजुर्वेद मे मिलता है। तत्पश्चात ब्राह्मण ग्रथों, आख्यानकों और उपनिषदों मे सरल, सुवोध गद्य 
प्रचुर मात्रा में मिलता है। आगे चलकर आचार्यों ने गद्य की समास प्रचुर शेली और ओजगुण आदि विशेषताए निश्चित कीं | 
इस दृष्टि से दशकुमार चरित, हर्ष चरित तथा कादम्बरी आदि उत्तम गद्य की ललित रचनाएं सामने आईं। साथ ही अनेक 
कथा ग्रंथ भी लिखे गये। वृहत्कथा मजरी, कथासरित्सागर पैशाची प्राकृत में गुणादय की वृहत्कथा पर आधदिरत ग्रथ थे । 
बोधिसत्त्व के चरितों के कथा संग्रह भी लिखे गये । 

”'सारिक ज्ञान वृद्धि के कथा संग्रह वैताल पर्चावशिका, मिहासन द्वात्रिशिका, शुक सप्तशती आदि में कल्पना की 
कवित्वमयी उडान भी है। नीतिकथा में पचतत्र, हितोपदेश के तो मैकडों वर्ष पूर्व संसार भर की भाषा ऑ में अनुवाद हुए 
नीति कथा के असख्य ग्रंथ बौद्ध तथा जैन विद्वानों ने भी लिखे, जिनमे कथा ओ के द्वार अपने अपने संप्रदाय छं.सिद्धान्तो 
का समर्थन किया गया था। तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि बहुधा एक ही बहु प्रचलित कथा को अपन समुदाय 
की दृष्टि से भिन्‍न-भिन्‍न रूप दे दिया गया है। 

लक्षण ग्रंथ आरंभ में अलंकारें को महत्व देते थे। धीरे धीरे शब्द शक्ति आदि अन्य महत्वपूर्ण वातो का विवेचन 
भी हुआ | भरत मुनि के नाट्यशास्त्र मे दृश्य काव्य का गहग विवेचन है । काव्य क॑ सिद्धान्ता के विवेनन में दण्डी का काव्यादर्श, 
आनन्दवर्धन का ध्वन्यालोक, मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण तथा जगन्नाथ का रस गगाधर आज तक 
अनुपम ग्रंथ माने जाते हैं। 

काव्य इतिहास, धर्म-सिद्धान्त आदि मिश्रित एक अन्य प्रकार के कथा ग्रथ सस्कृत में रचे गये जिन्हें पुराण कड़ते 
हैं| इनकी संख्या अठारह है, इसके अतिरिक्त उपपुराण भी है। इनका रचनाकाल ईसा की दुसरी तीसरी शताब्दी से लेकर 
आटवीं शताब्दी तक है। पुराणों के कर्ता 'व्यास' माने जाते हैं। इनमें सृष्टि की उत्पत्ति तथा सहार; मन्वन्तर वर्णन, सूर्य 
तथा चंद्रवशी राजाओं के चरित आदि वर्णित है | इनमें भारत के भूगोल, इतिहास, पुगठत्व, स-बता, सस्कृति ता हैं ही, इनके 
अतिरिक्त ज्योतिष, शरीरविज्ञान, काव्य तथा व्याकरण शास्त्र की सामग्री भी है | पुराणों में भागवत पुगण” अतिप्रसिद्ध है| 

दर्शन के मूल तत्वों के बीज तो वेदों मे मिल जाते है | उत्तर कालीन वैदिक माहित्य म॑ साख्य, योग, वेशेषिक, न्याय, 
मीमांसा और वेदान्त, इन दर्शनों पर अनेक ग्रंथ, भाष्य आदि रचे गये | जैन तथा बौद्ध दर्शन पर भी अराय ग्रथ हैं। फिर 
मानक्धर्म सूत्र का संभवत बड़ा संस्करण मनुस्पृति है, जिसका निर्माण काल ईसा की दूमरी तीसरी शर्ती माना जाता है। 
इसके अतिरिक्त याज्ञवल्क्यस्मृति, नारदस्मृति, पाराशरस्मृति भी प्रसिद्ध ग्रथ है। 
उपबेद:- वेदों और वेदांगों के अतिरिक्त चार उपवेद हैं। आयुर्वेद, गांधर्व वेद, धनुर्वेद, अर्थवेद | आयुर्वद के चरक सहिता 
और सुश्रुत संहिता आज भी प्रमाण ग्रंथ माने जाते हैं| जिनका समय ईसा पूर्द दूसरी शती समझा जाता है। गांधर्व वेद का 
बीज सामवेद में ही है। भरत के नाट्यशास्त्र में इसका विशेष विवरण प्राप्त है। धनुरवेद पर कोई ग्रंथ प्राध्त नहीं। अर्थवेद 
पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसमें राज्य-प्रबध, गजनीति, समाज का आर्थिक सघटन आदि सभी विषय सम्मिलित हैं। 


कोशब्रंथः- वैदिक शब्दों का कोश निधण्ट्‌ था, जिसकी व्याख्या निरुक्‍्त कहलाती है। इस परंपरा में लौकिक भाषा में अनेक 
कोश बने | ईसा की चौथी-पांचवी शताब्दी में बना 'अमर कोश' आज भी उद्धृत किया जाता है। 

संस्कृत बाइूनय:- उक्त विवरण के अनुसार ज्ञात होता है कि मानव जीवन से सम्बन्ध रखने वाला कोई ऐसा विषय नहीं, 
जिस पर संस्कृत में ग्रंथ प्राप्त न हों । परिणाम स्वरूप भारत की किसी भी भाषा को जब कभी किसी भी विषय के ज्लान 
की सामग्री की आवश्यकता पडी, उसे तत्काल सरलता से उपलब्ध हो गयी | साथ ही साथ अभिव्यक्ति के उपयुक्त शब्दावली 
भी मिल गयी। यही कारण है कि कोई भारतीय भाषा ऐसी नहीं जिसमें संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में न हों। 

संस्कृत की ध्वनियां:- पाणिनी ने वर्णमाला के अक्षरों के उच्चारण स्थान बताये हैं। उन्हीं के अनुसार उच्चारण करना शुद्ध 
माना जाता है। वे इस प्रकार हैं-अ, क वर्ग, ह तथा विसर्ग का कण्ठ, इ, च वर्ग, य, श का तालु; ऋ, ट यर्ग, श, ष का मूर्धा, 
लू, त वर्ग, ल, स दन्त; उ, प वर्ग तथा उपाध्मानीय ओष्ठ, ए, ऐ कण्ठतालु तथा ओ, औ का कण्ठओष्ट स्थान होता है| 
संस्कृत की लिपिः- ईसा की दसवीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई। प्रायः इस लिपि में संस्कृत 
का सारा वाइमय प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त छोटे-मोटे ग्रथ भारत की अन्य लिपियों में भी मिलते हैं। ईसा की 
सातवीं सदी में ब्राह्मी की दक्षिणी शाखा से पललव-ग्रंथी लिपि अस्तित्व में आ गयी थी। तमिल-नाडु में संस्कृत के लिये वही 
लिपि उपयोग में लायी जाती रही है। अब कुछ समय से संस्कृत के लिये नागरी का उपयोग भी होने लगा है। 


पालि भाषा का परिचय 


पालि भाषा का क्या स्वरूप था यह अब बौद्धधर्म के ग्रंथों में ही शेष है। जो उत्तरपूर्व में भूटान, उत्तर में तिब्बत 
तथा दक्षिण में प्रधानतया श्रीलंका में देखने सुनने को मिल सकता है | श्रीलंका में कुछ महाविद्यालयों में भी इस का अध्ययन 
किया जाता है। हमारा विश्वास है कि इण्डोनेशिया की “भाषा' में भी उसके चिह्न मिलते होगे | 

जन्म की दृष्टि से यह सस्कृत की अग्रजा है। क्योकि इसमे 'छादस' अर्थात वैदिक भाषा की ध्वनियों के पद-चिह्द 
मिलते हैं, जो पाणिनी की संस्कृत मे त्याग दिये गये थे। यघ्पि उनमे से कुछ ध्वनियों के उच्चारण जन भाषाओं में अब 
तक भी प्रचलित है । इस कोश की भूमिका में 'सस्कृत-परित्यक जन भाषाश्रित वैदिक ध्वनियां' शीर्षक में उनका सकेत किया 
गया है। उनमें से 'छ ड' तथा 'छ ढ' का सकेत स्पष्ट कर दिया गया है। दक्षिणी-भाषाओ में से तमिल के “र-र' के वर्णों 
युक्त शब्दों के उदाहरण भी टिये हैं। ये उच्चारण और इनके द्वित्व रूप मलयाकम्‌ तथा कन्‍्नड में प्रयुक्त शब्दों में भी मिलते 
है | तेलुगु भाषा में वे कहीं-कहीं ही मिल पाते है । 

'(-र' के शीर्षक के अन्तर्गत उदाहरण देते समय वहां हमने उन की भाषा-वैज्ञानिक खोज की चर्चा नहीं की है| 
वहां संस्कृत के दो प्रकार के शब्द दिये हैं| एक वे जिनमे 'त' को और दूसरे वे जिनमें 'ल्‌' को (7 हुआ है। संभवता 'र्‌' 
ध्वनि लु' की स्थानापन्‍्ना है। तर्क शास्त्र में 'अनुमान' को भी 'प्रमाण' माना जाता है ' हमारे अनुमान का प्रमाण यह है 
कि लु-त-ल' तीनों का उच्चारण स्थान 'दन्त्य' है। अतः 'त्‌-ल्‌' का अर्ध (९ प्रयोग संभवत' पुरातन काल की 'लृ' का ही 
अवशेष है। 

काल की दृष्टि से पाणिनी का काल महात्मा बुद्ध के आस-पास का है और देश की दृष्टि से पाणिनी के कार्यस्थल 
से बुद्ध का जन्म स्थान डेढ़ हजार किलोमीटर से अधिक दूर था। पाणिनी जिस भाषा का संस्कार कर रहे थे उसे उन्होंने 
'लीकिक' कहा है। यद्यपि उसके प्राच्य अर्थात 'पूर्वीय' रूप का भी संकेत किया है | परन्तु बुद्ध का देश संभवत' उनके प्राच्य 
से अधिक दूर प्राच्य था। अतः वहां तक का शब्द-संकलन वे नहीं कर पाये होंगे। 


प्राकृत भाषा का परिचय 


आधुकिन काल में ईसा की प्रथम पाँच छः शतियों तक हिमालय और विन्ध्याचल पर्वतों के मध्यवर्ती भाग में प्रचलित 
भाषा का नाम प्राकृत कहलाता है। जो देश-भेद से अनेक नामों से पुकारी जाती थी। नेमिसाधु तथा कालिदास “प्रकृति' 
का अर्थ 'लोक' या 'जनता' मानते थे अतः 'प्राकृत' का अर्थ 'जनभाषा' या 'लोकभाषा' हुआ | 'जनभाषा' को साहित्यिक 
रूप लेते-लेते सैंकडों वर्ष लग जाते हैं। 

भाषा शास्त्रीय विद्वान 'पैशाची, शौरसेनी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री' आदि प्राकृत के कई भेद गिनाते हैं । ' पैशाची' वर्तमान 
कश्मीर के किसी भाग में चलती थी, जिसके पुरातन ग्रंथ 'बुड़ कहा' (वृहत्कथा) का नाम कथा साहित्य में सर्वोपरिं माना 
जाता है। इसके संस्कृत में रूपान्तरित ग्रंथ 'वृहत्कथा मंजरी, कथा सरित्सागर' आदि मिलते हैं जो प्रमाणित करते हैं कि 'प्राकृत' 
में इतने श्रेष्ठ रचनाकार थे कि जिनके ग्रंथों का अनुवाद कनने में संस्कृत विद्वानों ने भी गौरव अनुभव किया । 

औभौरसेनी का प्रभाव मध्य देश में महाराष्ट्र तक और पूर्व में संभवतः वाराणसी तक था। शूरसेन जनपद का केन्द्र मथुरा 
था । 'शौरसेनी' में अनेक ग्रंथ लिखे गये होंगे परन्तु वे विदेशी आक्रमणों में नष्ट हो गये। “अर्धमागधी' का क्षेत्र 'मागधी' 
और “शौरसेनी' के बीच का था। वर्धमान महावीर ने अपने उपदेश इसी भाषा में दिये | अतः: वह 'प्राकृत' “आर्ष-प्राकृत' 
कहलायी | जैनियों का साहित्य बारह आगम-अंगों तथा बारह उपांगों में विभक्त है, जिनमें से प्रत्येक में अनेक ग्रंध हैं। इन 
ग्रंथों की भाषा पर भाषा विज्ञानी 'शौरसेनी' के पूर्वी अंचल का प्रभाव मानते हैं । 

मानधी प्राकृत संभवत' बिहार की अर्वाचीन 'मगही' का पूर्व रूप थी। बुद्ध ने अपने उपदेश 'मागधी' में ही दिये होंगें 
जिसका नाम 'पालि' भाषा पड़ा | 

महाराष्ट्रीय प्रारृत का प्रसार क्षेत्र वर्तमान महाराष्ट्र से अधिक विस्तृत था| इसमें अनेक ग्रथ लिखे गये, जिनके संस्कृत 
अनुवादों का नाम 'ऱवणवध, सेतुबंध' आदि प्रसिद्ध है | कश्मीर के राजा प्रवरसेन और कन्नौज के राजा यशोवर्मन के आशथित 
कवियों की रचनाएं “महाराष्ट्रीय प्राकृत' में हुई, जिनसे ज्ञात होता है कि यह प्राकृत भारत के धुर-उत्तर तक आदृत थी | 
गाहा सत्तसई (गाथा सप्तशती) दक्षिण के सातवाहन राजा के समय में रची गयी। अतः महाराष्ट्री दक्षिण तक भी आदृद्ध थी ! 
गाथा सप्तशती' के अनुकरण पर तो संस्कृत में 'आर्या सप्तशती' भी लिखी गयी। 
विभिन्न प्राकृतों की पारिवारिक समानता-'महाराष्ट्रीय प्राकृत' के ग्रथों के रचयिताओं का उनतर में कशमीर और कन्नौज 
एवं दक्षिण में सातवाहन राजाओं के यहाँ आदर पाना यह सिद्ध करता है कि यह भाषा उत्तर से दक्षिण तक आदर पाती थी | 
अर्थात अन्य प्राकृतों के प्रदेश में भी महागष्ट्री प्राकृत ममझी जाती थी, जो यह सिद्ध करती है कि प्राकृतों में परस्पर समानता थी । 
प्राकृतों की ध्वनि समानता तथा भिन्‍नता:- 
सभी प्राकृतों में संस्कृत के ऋ, लु' तथा इन अक्षरों के दीर्घ रूप ममाप्त हो गये थे । 
सभी प्राकृतों में संस्कृत विसर्गों () की उपयोगिता नहीं रही । 
'क' से “म' तक के सभी स्पर्श वर्ण समस्त प्राकृर्ता में हैं; परन्तु अनुनासिकों में 'न' के स्थान पर “ज' आदि का व्यत्यय है | 
संयुक्त व्यंजनों का अभाव हो गया | देशकालानुसार किसी एक प्राकृत में सयुक्त व्यंजन से किसी एक व्यंजन का द्वित्व 
यथा-सप्त-सत्त आदि; अथवा मध्य स्वरागम द्वारा विभक्त यथा इंद्र-इंदर, नासत्त गासतीय; अथवा किसी में संयुक्त व्यंजन 
में से एक का लोप कर दूसरे में कोई स्वर लगाने आदि के परित्र्तन हुए । इस प्रकार संस्कृत के संयुक्त वर्णों के उच्चारण 
आदि को स्थानीय प्रकृति द्वारा सरलीकृत किया गया। 
किसी प्राकृत में द्वित्व व्यंजन के पूर्व दीर्घ-स्वर को हस्व किया गया। 
'श, ष, स' में से 'ष' का सभी प्राकृतों में अभाव है, परन्तु किसी प्राकृत में केवल 'स' है, किसी में 'श' है। 
किन्हीं प्राकृतों में ऐ", “औ' का अभाव है किन्हीं में नहीं। वैदिकी भाषा में इनके 'अइ, अउ' मिश्र उच्चारणु चलते थे। 
वैदिकी भाषा में 'ए, ओ' के स्वरूप जो अब परिवर्धित देवनागरी लिपि में "7, ऑ' लिखे जाते हैं, शौरसेनी आदि प्राकृतों 
में प्रचलित तो रहे, परन्तु इनके लिए स्वर-अक्षर या इनकी मात्रा प्रचलित नहीं मिलती | 
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ब्रंथों का स्वरूपः- वास्तव में प्राकृत रचनाओ में संस्कृत, तद्भव तथा देशज तीनों प्रकार के शब्दों का सम्मिश्रण 
है। प्राकृत के जिन शौरसेनी आदि भेदों की चर्चा है, वह इनके साहित्यिक रूप की है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह 
है कि प्राकृत शब्दरूपों और उनके मूलरूपों को समझने की कुंजी सस्कृत है | प्राकृत के व्याकरण भी संस्कृत भाषा में हैं । 
वे ही बताते हैं कौन से प्राकृत शब्द का संस्कृत शब्द रूप क्‍या है, क्योकि अधिकतर प्राकृत शब्द संस्कृत के तद्भव रूप 
हैं। कुछ शब्द वैदिकी भाषा से सीधे आये हुए भी हैं। 


अपभ्रश भाषा का परिचय 


संस्कृत भाषा-वज्ञों की दृष्टि से जिस भाषा को अपभ्रंश कहते है, भाषा विज्ञानियो के अनुसार वह भाषा का विकास 
है। मूलतः यह शब्द पाणिनीय व्याकरण के महाभाष्यकार पत॑जली ने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में 'अपभ्रष्ट' नाम से प्रयोग 
किया था। पाणिनि के समय की जनभाषा जिसे लौकिक नाम दिया गया था, पतंजली के समय तक आते-आते विकृत हो 
चुकी डोगी, अतः उन्होंने इसे 'अपभ्रष्ट' नाम दिया होगा । परन्तु धीरे-धीरे यह भाषा विकसित डोकर साहित्य सृजन के काम 
आने लगी और ईसा की बारहवीं शती तक तो इसका प्रयोग समस्त उत्तर भारत में होने लगा | इसका प्रमाण है मैथिल कोकिल 
महाकवि विद्यापति का काव्य | वे इसके शब्दों को देसिल बयना' अर्थात 'देशीय वचन' कहते, तथा इनका स्वाद मीठा बताते 
हैं और इस का नाम 'अवहड़' अर्थात अपभ्रंश देते हैं। 
अपभ्रंश का उद्धव और बिकास:- इसके उत्स का ज्ञान भी ईसा की दूसरी शती के नाट्य शास्त्र के रचयिता भरतमुनि कराते 
हैं। वे इसके 'शाबर, आभीर तथा गुर्जर' तीन नाम भी गिनाते हैं | छटी सातवीं शती में भामह तथा दण्डी अपप्रंश को प्राकृत 
मे भिन्‍न काव्यभाषा रूप में प्रचलित बताते हैं| दसवीं शती मे गजशेखर अपनी “काव्यमीमासा' में सूचना देते हैं कि अपभ्रंश 
के कवियों को राजदरबार मे सम्माननीय पद प्राप्त था । उनके समय में इसके नागर, उपनागर आदि भेद थे। आभीरों का 
पर्याय '्रात्य/ था जिसका अपभ्रंश रूप 'ब्राचड़' हो गया। 

संक्षेप में कहा जाय तो पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र प्रदेश में उदभूत आभीर भाषा ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी में 
उत्पन्न हुई | यह पहले लोकभाषा, फिर शिष्टभाषा, तदुपरान्त साहित्य की भाषा बन गयी | पहले यह गुर्जर तथा सिन्धु प्रदेश 
तक सीमित थी। बाद में मालवा, पजाब, राजस्थान, शौरसैनी प्रदेश होती हुई विद्यापति के मैथिल-मगही प्रदेश तक पहुंची | 
लोकभाषा को साहित्य भाषा बनने के लिये लोकप्रिय कथावस्तु की आवश्यकता होती है। इसके पास कृष्णगाथा का अदूट 
भंडार था। अतः यह द्वारका से सामग्री लेकर चली और मथुरा की कृष्णगाथा का सहारा ले पूर्व की ओर बढती चली गयी | 
अपभ्रश भाषा के भेद:- अपभ्रश के उपनागर, केकय, ब्राचड तथा नागर उपभेदों की चर्चा पुरातन ग्रंथों में है | भाषा विज्ञानियों 
के मत से उपनागर अपभ्रंश पूर्वी सौराष्ट्र प्रदेश की भाषा का रूप था, जिसका साहित्य उपलब्ध नहीं । प्राचीन हिन्दी के 
चारण साहित्य का ऐतिहासिक तथा भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण करने से उसे जाना जा सकता है। ऐसा भाषा-शास्त्रियों का 
मत है। केकय प्रदेश कौन सा था इसके विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। पर बहुमत यह स्वीकार करता है कि पंजाबी 
का लहंदा रूप केकय से उद्भूत है। पंजाब में ही एक और भाषा है 'सरायकी' | इसके बोलने वालों की संख्या पर्याप्त है। 
परन्तु ये दोनों भाषाएं पाकिस्तान में हैं। अतः उनपर विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | 
नागर-अपक्रंश का उस काल का जो रूप गुजरात तथा पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित था उसी से आधुनिक गुजराती भाषा 
उद्भूत हुई | गुर्जर-प्रतिहारों की राज्यसत्ता के समय नागर अपभ्रृंश का शिष्टजन सम्मत प्रयोग होने लगा था। ग्यारहवीं शती 
में मार्कण्डेय ने इसका व्यवहार किया है। बारहवीं शती मे हेमचन्द्र सूरी ने इसके साहित्यिक रूप को शौरसेनी प्राकृत की 
अनुसारिणी बताया है। उन्होंने 'देसी सह' अर्थात देशी शब्द-संग्रह' कोश भी बनाया | 
ब्राचडु-अप्रृंश प्रयोग करने वाला प्रदेश सिंध था। आठवीं शती में ही यह प्रदेश अरबों के अधिकार में आ गया था। फिर 
लगातार यह प्रभाव बना ही रहा | यहां तक कि वहां भाषा भी अरबी लिपि में ही लिखी जाने लगी। वह भाषा पाकिस्तान 


में तो जीवित है ही, भारत में भी सिंध से आये भाइयों ने इसे जीवित रखा है और अब वह भारतीय संविधान में परिगणित 
भारतीय भाषाओं में है। इस कोश में भी सिंधी शब्द ग्रहीत हैं। 
अपभ्रंश का साहित्यः- प्राकृत की अगली सीढ़ी अपभ्रृश है । इसका काल 600 ईसवी से 300 तक माना जाता हैं | अपभ्रंश 
साहित्य के आरंभिक शब्द प्रयोगों से पता चलता है कि प्राकृत और अपभ्रृंश में बहुत समय तक साहित्य रचनाएं होती रहीं | 
दूसरी ओर आधुनिक नव्य भाषाओं में प्रौढ़ रचनाएं प्रारंभ होने के बाद तक अर्थात सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी तक भी जैन 
कवियों द्वारा अपभ्रंश में साहित्य रचा जाता रहा | परन्तु दसवीं शती तक अपभ्रंश साहित्य का उत्कर्ष रहा, फिर यह जनभाषा 
से दूर होती गयी | 

अपभ्रंश साहित्य रचना के निश्चित प्रमाण जिनदास कृत “नन्दिसूत्र' (676 ई०) से मिलते हैं। इसके आगे तो अनेक 
कवियों के प्रबन्धग्रंथ भी मिलते हैं तथा दोहों की मुक्तधारा भी मिलती है। मुक्त धारा में वद्भयान के अनुयायी बीस से 
अधिक सिद्धों के चर्यापद और दोहे प्राप्त हैं| इसी श्रेणी के साधनमाला, डाकार्णव आदि अन्य ग्रंथ भी मिलते हैं। इनके 
अतिरिक्त समस्त उत्तरी प्रदेशों के लगभग सभी मतावलम्बियों ने अपभ्रंश में मुक्तक काव्य, सुभाषित, खण्डकाव्य, मह़ाकाव्य, 
चम्पू, कथा तथा चरित काव्यों की रचनाएं कीं | नवीं भरती में स्वयंभू ने राम कथा पर आधारित 'पउमि चरिउ' तथा महाभारत 
की कथा परम्परा को लेकर 'रिड्रणेमि चरिठ' जैसी विशाल कृतियां रचीं | दसवीं शती में पुष्पदन्त ने जैन परम्परा के महापुरुषों 
की कथा को लेकर 'महापुराण', णयकुमार चरिउ' आदि कई ग्रंथ रचे | इस परंपरा में दो-तीन शताब्दियों में ही बीसियों ग्रंथ 
लिखे गये | जिनमें भाषा का निखरा रूप, काव्य सौन्दर्य, छन्दों का कलात्मक प्रयोग है। वस्तु की दृष्टि से युद्ध, प्रेम, वैराग्य 
तथा मानवजीवन के गंभीर व्यापारों का विस्तृत चित्रण है। खण्डकाव्य 'संदेश रासक' में ऋतुवर्णन तथा विरह वर्णन उत्तम 
कोटि का है | ठिद्यापति की कीर्तिनता आदि तो हिन्दी साहित्य की प्रसिद्ध निधि है। उक्त कृतियों की भाषा का प्रभाव उत्तर 
भाग्त की पश्चिमी तथा पूर्वी सभी भाषाओं पर पड़ा। 
अपभ्रंश की ध्यनियां:- संस्कृत शब्दों के तद्भव रूपों की प्रक्रिया की दृष्टि से प्राकृत से अपभ्रंश में कुछ ही अन्तर आये । 
उनमें मध्य ट, 5 के स्थान पर ड, ढ और ड़, ढ़ तथा संयुक्त और द्वित्व व्यंजनों के स्थान पर एक व्यंजन रह जाना प्रधान 
हैं| 'न' के स्थान पर “ण' का प्रयोग जो पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, सिंधी, मराठी में प्रायः मिलता है, यह भी अपभश्रंश 
का ही प्रभाव प्रतीत होता है। 


असमी भाषा का परिचय 


स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर पूर्व में जो असम राज्य बना उसका क्षेत्रफल पिचासी हजार वर्ग मील था, किन्तु अब 
उसमें पड़ाड़ी क्षेत्रों के छः अन्य राज्य वन गये हैं जिनकी बोलियां पहले से ही भिन्न थीं | वर्तमान असम-प्रदेश प्रायः ब्रह्मपुत्र 
घाटी का मैटानी इलाका ही रह गया है जिसकी राजभाषा असमी है। बंगाल प्रदेश को यह क्षेत्र स्पर्श करता है। 
असभी साहित्य का बिकास:- ईसा की तेरहवीं शताब्दी के आरंभ से असमी में लिखित साहित्यिक कृतियां क्रमानुसार मिलने 
लगती हैं । इससे पूर्व 'चर्यापद' के दोहों में इस भाषा और साहित्य के आरंभ का आभास मौखिक साहित्य के रूप में मिलता 
है । लिखित साहित्य प्रायः पांच भागों में बांटा जाता है जो निम्न प्रकार से हैं: -- 
!. प्रारू वैष्णव काल (200-449 ई०):- इस काल के सा. त्य निर्माताओं में पहले वे हैं जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों का असमी 
में अनुवाद किया अथवा उनके आधार पर अपनी कृतियों का निर्माण किया। दूसरे वे हैं जिन्होंने पुरातन-युग कै वीरों की 
गीत-गाथाएं लिखीं। ये कवि प्रभाव-निरपेक्ष तथा स्वतंत्र साहित्यकार हैं। हेम सरस्वती, माधव कन्दलि ऐसे ही, कवि हैं। 
2... वैच्णब काल (449-650 ई०):- इस काल के महान कवि शंकर देव हैं जो असमी-साहित्य के नव-निर्माता तथा 
असमी-जीवन के नव-निधरिक हैं। इन्होंने साहित्य, समाज, संस्कार, संगीत, कला, धार्मिक निष्ठा तथा सम्पूर्ण सामाजिक 
संघटन का पुनर्निमाण किया। थ्रो मद्भागवत पुराण उनके वैष्णव मत का प्रधान आधार था। इनके “कीर्ति घोषा' ग्रंथ में 
विभिन्न पुराणों के भक्ति-परक आख्यान हैं | “भक्ति प्रदीप' सिद्धान्त परक ग्रंथ है । इनके अतिरिक्त 'निविनव सिद्ध, रुकमणि 


हरण, गुण माला, लीला माला' आदि अनेक अन्य ग्रथ भी इन्होने लिखे। सस्कृत मे “भक्ति रतल्लाकार' लिखा एवं अकीय 
नाटक की परम्परा भी चलाई जिनमें 'रामविजय, काली दमन, पारिजात हरण' प्रसिद्ध हैं। 

दूसरे महान कवि संस्कृत विद्वान, संगीतकार, नाटककार, धर्मप्रचारक माधव देव हैं | उनके 'नामघोषा' ग्रंथ में आध्यात्मिक 
तत्व विवेचन है । असमी “महाभारत” के रचियता एम. सरस्वती तथा “भागवत पुराण एवं गीता' को असमी में अनूटित करने 
वाले भट्टदेव भी इसी काल में हुए जिन्होंने शंकर देव के असमी गद्य को स्पष्ट तथा स्थायी रूप दिया । 
3. गय, बुरुजी-काल (650-826 ई०):- बुरुंजी' का अर्थ है अज्ञात कथाओं का भ०>7 | पहले यह गज पुरोहित लिखा 
करते थे फिर राजकर्मचारी | इनके माध्यम से मध्यकाल के असम का व्यवस्थित इतिहास ज्ञात होता है, जिसमें राजवशों 
का इतिहास भी मिलता है। अन्य चरित-ग्रंथों की रचना भी इस काल मे हुई | 

ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, कला, नृत्य आदि अनेक विषयों पर उपयोगी साहित्य सृजन के साथ-साथ कवि कुतुबन 
के 'मृगावती' और मंझन के 'मधुमालती' सूफी ग्रन्थों के कधानक के आधार पर दो काव्य ग्रन्थ भी असमी में लिखे गये | 
4. आधुनिक काल (826-947 ई०):- यह काल अग्रेजी शासन काल से आरंभ हुआ जिससे पूर्व प्रकार के माहित्य 
में गतिरोध आ गया । मुद्रणालय स्थापित होने से ईसाई पादरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तके स्थानीय भाषा मे छपवाई । बाइबिल 
का असमी में अनुवाद पहला मुद्रित ग्रंथ था। विदेशी पादरियों द्वारा असमी भाषा संबंधी अन्य अनेक ग्रथ तथा निबंध भी 
लिखे गये और 4873 ई० में असमी भाषा को सरकारी प्रतिष्टा प्राप्त हो गयी । अब असमी मे साहित्य निर्माण की धारा 
प्रवाहित होने लगी | आनदराम ढेकियाल फुकन, हेमचंद बरूआ एवं गुणाभिराम बरुआ ने बहमुखी साहित्य का सृजन किया | 
शब्दकोश एवं “असम बुरजी' नामक इतिहास ग्रंथ भी लिखे गये | 'जोनाकी' (जुगनू) पत्निका क॑ माध्यम से अनेक कवि एवं 
गद्यकार अस्तित्व में आये | 
5. स्वाधीनतोत्तर काल (947 ई० खे):- इस काल में असमी साहित्य में भारत की अन्य भाषाओं में पायी जाने वाली 
समस्त विविधताएं एवं विधाए मिलती है। 
असभी भाषा का उद्भवः- यह आर्य परिवार की भाषा है। यद्यपि सातवी शती में असम की भाषा मागधी-अर्धमागधी प्राकृत 
से कुछ भिन्‍न थी; किन्तु भाषा विज्ञानियों का विचार है कि बगला और असमी का मूल खोठ मागधी अपभ्रंश है यद्यपि दोनों 
का विकास स्वतत्र रूप से हुआ | 
असभी लिपिः- मूलतः यह ब्राद्मी लिपि का ही विकसित रूप है | इसका प्रारभिक विकास गुप्ल लिपि के उपरूप कूटिल लिपि 
से ईसा की बारहवीं सदी में हुआ। बंगला लिपि से एकाध अक्षर को छोड कर इसकी पूर्ण समानता है। 
असभी ध्यनियां:- असमी के लिपि चिद्यें तथा उच्चारण मे पर्याप्त अन्तर है| 


). 'व' तथा 'ब' दोनों लिपि चिह्ो की जगह प्रायः 'ब' लिखा जाता है; परन्तु उच्चारण भिन्न भिन्‍न होता है। 

2. 2, 5, ड, ढ, ण आदि मूर्घन्य ध्वनियों का बोलचाल मे प्रचलन नहीं, वे क्रमशः त, थ, द, ध, न की तरह बोली जाती हैं। 

3. ज, य, हवा के स्थान पर सामान्यतः: 'ज' का उच्चारण किया जाता है। 

4. 'श, स के स्थान पर प्राय 'श', एवं 'ष' के स्थान पर 'ख' का उच्चारण होता है। किन्हीं-किन्हीं शब्दों में श, ष एवं 
च, छ का उच्चारण भी 'स' की तरह होता है। 

5. असमी की सभी ध्वनियां कोमल है। द्वित्व वर्णों का भी कटोर उच्चारण नहीं होता। 

6. द्रविड़, कोल या खासी भाषाओं की तरह असमी में भी शब्द के दूसरे अक्षर पर जोर देने की प्रवृत्ति है। 


7. शब्दारंभ का 'अ' बंगला की तरह प्रायः 'ऑ' अथवा 'ओ' जैसा बोला जाता है। 


उड़िया भाषा का परिचय 


उड़िया वर्तमान उड़ीसा प्रदेश की राजभाषा है और भारतीय संविधान मे परिंगणित भाषाओं में एक है। उदीसा प्रदेश 
के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है | इसके उत्तर में बंगला भाषी प्रदेश है। उत्तर पश्चिम मे बिहार-प्रदेश की उपभाषाए हैं। दक्षिण 


में तेलुगु तथा दक्षिण-पश्चिम में मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ संभाग है, जहां की भाषा हिंदी की उपभाषा है| इसके अतिरिक्त 
यह भी उल्लेखनीय है कि इसके पक्षिचम में बिहार का वह भाग है जिसमें मुंडा परिवार की भाषाएँ बोली जाती है। जिनके 
शब्दों का सम्मिश्रण तथा ध्वनि आदि का प्रभाव उड़िया पर पड़ा है। 

उडीसा प्रदेश के वासियों और वहां की भाषा दोनों के लिए 'उढ़िया' शब्द का प्रयोग होता है। इतिहास में इस प्रदेश 
के कलिंग, उत्कल तथा उड्ड नाम मिलते हैं। कुछ लोग 'ओड' विषय से ओडिशा की उत्पत्ति बताते हैं । 
उड़िया भाषा का उद्धवः- मरतमुनि ने “शबर-आभीर-चाण्डाल-सचल-द्राविड़-उच्दजा-हीना वने चराणां च विभाषा नाटके स्मृता” 
कहा है । जिससे ज्ञात होता है कि दो हजार वर्ष पूर्व 'उड्' विभाषा थी | निश्चित ही संसार की सभी बोलियों की तरह समयान्तर 
से रूपान्तर होते-होते 'उड़िया' ने भाषा रूप प्राप्त किया । आज की उड़िया का मुख्य आधार भारतीय आर्यभाषा है। इसमें 
संस्कृत भी पर्याप्त मात्रा में है। साथ ही इसमें निकटवर्ती संधाली, शबरी आदि मुण्डारी वर्ग की और औरॉव, कुई, तेलुगु 
आदि द्रविड़ वर्ग की भाषाओं के लक्षण भी पाये जाते हैं। अतः इसकी कई बोलियाँ हैं 
उड़िया साहित्य का क्किसः- उड़िया साहित्य के विकास को काल तथा प्रकृति के अनुसार निम्नचार युगों में बांटा गया है'- 
आदियुनः- इसमें 'बोद्धगान ओ दोहा' उड़िया का पूर्वरूप साहित्य माना जाता है। यह भाषा, भाव तथा ऐतिहासिकता की 
दृष्टि से उड़िया से घनिष्ट रूप से संबंधित है। दूसरा ग्रंथ है 'मादला पांजि' जो जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित है। इसमें उडीसा 
के राजवंश और मंदिर के नियोगों का इतिहास लिखा है। 'कलाश चौतिशा' में शिवजी की वरयात्रा का हास्यरस मे वर्णन 
है। इसका अन्य नाम सारला पूर्व भी है। क्योंकि इसके पश्चात उड़िया के जातीय तथा आदि कवि सारला दास का समय 
आता है। सिद्धेश्वर परिड़ा को 'चंडी सारला' के प्रसाद से कवित्व प्राप्त हुआ | अतः उन्होंने सारलादास नाम रखा | इनके 
'वविलंका रामायण महाभारत तथा चंडी पुराण' ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इस युग के रामविभा, विष्णुगर्भ पुराण तथा निर्गुण महात्म्य 
ग्रंथ भी हैं। जो अन्य कवियों के द्वारा रचे गये हैं। 
पूर्वमध्य या धक्ति युग:- इस युग के पांच कवि पंच सखा या पंच शाखा भी कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक ने अनेक ग्रध 
लिखे | सोलहवीं शी में 'जगन्नाथ चरित्गमृत' के नाम से पंचसखाओं के जगननाथदास की जीवनी लिखी गयी! उस समय 
के एक मुसलमान भक्त कवि के पद भी मिलते हैं। इसी युग में उषाभिलाष, कपट केलि, चंद्रावलि विलास, रहस्य मंजरी 
आदि ग्रंथ विभिन्न कवियों द्वारा लिखे गये | 
उत्तरमध्य या रीशहियुग:ः- इस युग में पौराणिक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के काव्य रचे गये। सीता, राधा का नखशिख 
वर्णन, नायक-नायिका भेद, शृंगार रस आदि को अधिक महत्व दिया गया | शब्द वैलक्षण्य, चित्र काव्य, अलंकार पटुता तथा 
प्रतिभा प्रगल्‍्भ कृतियों के कारण इस काल के उपेन्द्रभंज सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाते हैं। इनके अतुल प्रभाव के कारण यह युग 
ही 'भंज युग' कहलाता है| इनके वैदेही विलास, सुभद्रा परिणय, ब्रजलीला, कुंजलीला, कलाकौतुक आदि पौरणिक काव्यों 
के अतिरिक्त लावण्यमयी, कोटि ब्रह्माण्ड सुन्दरी, रसिक हारावली आदि काल्पनिक काय्य ग्रंथ भी हैं | उपेन्द्रभंज के पितामह 
राज धनंजय भंज ने भी रघुनाथ विलास, त्रिपुर सुन्दरी, मदन मंजरी आदि दस-बारह ग्रंथ लिखे थे | तथा अन्य कई उच्चकोटि 
के कवियों की भी बीस से अधिक रीतिकालीन काव्य लक्षणों मे युक्त कृतियां मिलती हैं । 

भंज काल उतरते-उतरते महाप्रभु चैतन्य से प्रभावित गौड़ीय-वैष्ण-धर्म और रीतिकालीन लक्षण दोनों का समन्वय राधा 
कृष्ण-प्रेम-परक काव्य में अनेक कवियों में मिलता हैं| 
आधुनिक युगः- यह युग ब्रिटिश काल से प्रारंभ होता है | इस काल के प्रसिद्ध रचनाकार राधानाथ राय के पार्वती, नंदिकै१वरी, 
ययाति केशरी' ऐतिहासिक काव्य हैं । 'महापात्र' पर मिल्टन का प्रभाट है इन्होंने मेघदूत, वेणीसंहार और तुलसी पश्चावली 
का अनुवाद भी किया | इनका कार्य जातीय चरित्र को कलंकित करने वाला माना गया अतः सत्यवादी युग के प्रवर्तक गोपबन्धु 
दासने जातीय प्रतिष्ठा के अनेक ग्रंथ लिखे। बंगाल से एक आंदोलन चला कि “उड़िया एक स्वतंत्र भाषा नहीं है।' फकीर 
मोहन ने इसका करारा जवाब दिया | उनके लछमा, मामु, छमाण आठ गुंठ प्रायश्चित्त उप यास तथा दो भाग में 'गल्पंस्वल्प' 
कहानी संग्रह प्रसिद्ध हैं। पद में महाभारत रामायण का अनुवाद, उत्कल भ्रमण, पुष्पमाला आदि अनेक ग्रंथ हैं| 
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आधुनिक काल में उपन्यास, कहानी, आलोचना, गीतनाट्य, प्रहसन, यात्रा लेखन तथा कविता की पुरातन नवीन विधाएं 
सभी में बहुत से प्रतिभा सम्पन्न लेखक हैं। जिन्हें पुरस्कार भी मिले है। 
उड़िया लिपि का उदूभवः- नागरी लिपि की तरह उड़िया लिपि भी ब्राह्मी लिपि की सन्‍्तान है। यद्यपि देखने से यह भिन्‍न 
प्रतीत होती है| उड़िया लिपि अपनी बनावट में निराली है जिसमें अक्षर के ऊपर एक छत्र सा होता है। इसका आरंभ कब 
हुआ यह ठीक-टीक पता नहीं चलता । हाथी-गुफाओं में उत्कीर्ण खारवेल राजा के शिलालेखों से इसका संबंध रहने का अनुमान 
किया जा सकता है। ईसा की ग्यारहवीं शती में सौन्दर्य वृद्धि के लिये अक्षरों के नीचे कुछ चिह्न लगाये जाने लगे। तेरहवीं 
शती तक वर्तमान लिपि विकसित हुई । ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि कुटिल लिपि का इस पर विशेष प्रभाव पड़ा | वर्तमान अक्षर 
यदि ऊपर से ढक दिये जायें तो नागरी अक्षरों से कुछ-कुछ मिलते प्रतीत होंगे। 

कटक तथा पुरी जिले के संग्रहालयों में ईसा की छटी से उन्‍नीसवीं शत्ती के ताड़पत्र पर लिखे ग्रंथ मिलते हैं। पन्नों 
पर लिखने के लिये लेखनी लोहे की होती थी। लिपि विशेषज्ञों का अनुमान है कि ताड़पत्रों के कट-फट जाने के डर से 
अक्षरों के ऊपर की रेखा गोलाई लिये बनायी जाने लगी होगी। 
उड़िया लिपि तथा ध्वनियां:- उड़िया वर्णमाला का अक्षर क्रम देवनागरी क॑ समान है। परन्तु ध्वनियों में कुछ भिन्‍नता है। 
तथा कुछ ध्वनियों के लिये भिन्‍न अक्षर रूप भी हैं| 
. ऋ के हसव ०0 दीर्घ रूप के अक्षर हैं; परन्तु उच्चारण 'रु' होता है। 


2. अनुस्वार ( ), विसर्ग (  ) तथा (  ) चन्द्रबिन्दु भी हैं। 

3. ऐ, औ का उच्चारण अई, अऊ किया जाता है। 

4. य के लिये दो अक्षर हैं। इनमें एक का उच्चारण 'ज' तथा दूसरे का 'य' होता है। 

5 हिन्दी की तरह ड, ढ़ भी हैं। 

6. एक अधिक “ल' है, जिसका उच्चारण मूर्धन्य होता है। जिसके लिए परिवर्धित देवनागरी में 'क' अक्षर निर्णीत हुआ 
है | इसका उच्चारण 'ढ' जैसा होता है। 

7. श, ष तथा स तीनों अक्षर वर्णमाला में हैं; परन्तु तीनों का ही 'स' उच्चारण करने की प्रवृत्ति है। 

8. व और ब दोनों अक्षर हैं, परन्तु दोनों का ही 'ब' उच्चारण करने प्रवृत्ति है। 


9. शब्द के अन्तिम व्यंजन में 'अ' ध्वनि स्पष्ट बोली जाती है | हिन्दी की तरह उस व्यंजन क। हलन्त जैसा उच्चारण नहीं 
होता | 

0. प्रायः स्वरों के साथ अनुनासिकता पायी जाती है। 

]4. ड., अ का प्रयोग सवर्गीय व्यंजनों के साथ होता है। 


उर्दू भाषा का परिचय 


राजकाज में उर्दू का इतिहास हिंदी से किंचित पुराना है। अंग्रेजी राज्य के समय उर्दू को आज के हिमाचल, पंजाब, 
उत्तर प्रदेश एवं बिहार आदि में कचहरी-अदालत में प्रथम स्थान प्राप्त था | दक्षिण में #दराबाद रियासत की यह प्रशासनिक 
भाषा थी। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में अन्य भारतीय भाषाओं के साध उर्दू को भी सम्मिलित किया गया है। 
राजभाषा के रूप में कश्मीर की यह प्रशासकीय भाषा है। 

उर्दू के विकास के लिए दिल्ली आदि कई राज्यों में उर्दू-अकादमी हैं। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत भी 
'तरक्की-ए-उर्दू-बोर्ड' स्थापित है । 
उर्दू नामकरणः- उर्दू भाषा के इतिहास में अमीर खुसरो को इसका प्रथम कवि माना जाता है, यद्यपि उन्होंने अपनी भाषा 
को 'हिन्दयी” कहा है। भाषा के लिए 'उर्द' शब्द का प्रयोग ईसा की अठारहवीं शती के मध्य में 'मीर' ने पहले-पहल किया 
मिलता है। यह तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लश्कर, छावनी या सेना-निवास | 
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उर्दू के उक्त रूप को शम्स-उल-उलमा मुहम्मद हसन ने निम्न शब्दों में स्पष्ट किया है-“उर्दू का दरख्त अगर्चे संस्कृत 

और भाषा की जमीन पर उगा, मगर फारसी की हवा में सर-सब्ज हुआ है।” 
उ का उद्भव और विकास:- अमीर खुसरो से भी पहले सूफी कुतुब साहिब ने देहली को अपना केन्द्र बना लिया था | 
ये जनता तक पहुंचने के लिए धर्म प्रचार में 'हिन्दवी' जुबान का प्रयोग करते थे। आलउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात और 
दकन पर विजय पायी तो सूफियों द्वारा हिन्दवी' भाषा भी उधर पहुँची | हिन्दी के कुछ कवियों जैसे नामदेव, कबीर, रविदास 
की भाषा इन सूफियों से बहुत कुछ मिलती-जुलती है । इन्होंने केवल छंद हिंदी के प्रयोग किये और विशिष्ट शब्दावाली हिन्दूधर्म 
से ग्रहण की | 

दकन में 'हिन्दवी' भाषा की उन्नति के बीजापुर और गोलकुण्डा दो बड़े केन्द्र हो गये | गोलक॒ण्डा के कुतुबशाही राजा 
लेखकों की सहायता करते थे तथा स्वयं भी शायरी करते थे। उधर बीजापुर के आदिलशाही राजा कला और शायरी के 
संरक्षक थे। इनके दरबारी कवियों ने 'देहलवी या हिन्दवी' की विशेष दकनी शैली अपनायी। 

'वली' जब देहली आये तो उन्होंने फारसी परम्पराओं का उर्दू में प्रयोग कर शेर कहना आर॑भ किया। यह तर्ज लोगों 
को पसन्द आई और फारस्ती में जितने काव्य रूप प्रचलित थे उन्हें सफलता से उर्दू में अपनाया | 

मीर, सौदा, दर्द ने उर्दू काव्य को प्रोत्साहित किया, जिनके कारण उनका जमाना उर्दू का स्वर्ण-युग कहलाता है | सामाजिक 
दशाओं से घबराकर ये शायर देहली से लखनऊ चले आये, जहाँ के नवाब कला के बडे प्रेमी थे। यहाँ इंशा और मुसहफी 
आदि ने गजल में नाम पैदा किया, 'मसनबी” में मीर हसन ने कमाल दिखाया, 'मरसिये' में जमीर, अनीस आदि ने। 

लखनऊ स्कूल ने जबान की सफाई और घुलावट में उन्‍नति की | वाजिद अलीशाह (अयध के नवाब) ने उर्दू साहित्य 
को विशेष प्रोत्साहन दिया, तथा स्वयं भी पिचहत्तर छोटी-बड़ी पुस्तकें लिखीं। 

इसी काल में देहली में जौक, मोमिन और गालिब ने उर्दू कविता को ऊर्चों उठाया और उसमें दार्शनिक विचार प्रकट 
किये | फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता ने पुस्तकों द्वारा सरल उर्दू भाषा की नयी शैली का प्रचार किया। पत्र व्यवहार में 
उर्दू विद्वानों ने फाएसी की जगह इस सरल उर्दू भाषा का प्रयोग आरंभ किया। 

857 ई० के बाद अंग्रेजी शासन एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव बढ़ा | इस काल में सर सैयद अहमद खाँ ने 'अलीगढ़ 
सांइटिफिक सोसाइटी” स्थापित कर उर्दू में गंभीर साहित- उत्पन्न किया | लाहौर में 'अंजुमने पंजाब' की स्थापना हुई, मुशायरे 
होने आरंभ दुए जिससे उर्दू में नयी कविता का युग आरंभ हुआ | इकबाल, जोश, जफरअली खाँ आदि ने ब्रिटिश साग्राज्य- 
शाही के विरुद्ध नज़्में लिखीं जो देशभर में प्रसिद्ध हुईं। 

935 ईसवी से उर्दू में प्रगतिवाद का प्रचार हुआ | हिन्दी के उपन्यास सम्राट श्री प्रेमचंद उर्दू प्रगतिवाद के प्रधान पोषक 
माने गये। प्रेमचंद जो कुछ लिखते थे वह उर्दू और हिंदी दोनों की पत्रिकाओं में समान रूप से छपता था। इस काल से 
उर्दू उपन्यास, समालोचना आदि सभी शाखाओं में उन्नति आरंभ हुई | भारत के कोने-कोने में इसकी कविताओं और गजलों 
ने ऐसा रूप धारण किया कि फिल्‍म से लेकर बाज़ार तक की जबान पर उर्दू छायी हुई है। 

स्वतंत्रता के बाद उर्दू के सभी प्रधान कवियों के दीवान (कविता संग्रह) हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं और उनके अब 
तक कई-कई संस्करण भी निकल चुके हैं। उर्दू के सभी भारतीय लेखकों की कहानियाँ आदि हिन्दी पत्रिकाओं में प्रकाशित 
होती देखी जाती हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी लेखकों की कृतियाँ भी हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। 

यह ख़ास भारत की भाषा है और उस सभ्यता की निशानी है जो मुसलमानों के हिन्दुस्तान में बसने।और हिन्दुओं 
से भाईचारा रखकर सम्मिलित हो जाने से उत्पन्न हुई। 
उईू सिषि और ध्यनिर्यों:- 

उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। 

2. फारसी-अरबी उच्चारणों के लिए देवनागरी लिपि के क, ख, ग, ज, फ अक्षरों के नीचे बिंदी लगा कर कू, ख, ग, ज॑ 
फू ध्यनि चिन्ह प्रचलित हैं। 


कनन्‍नड भाषा का परिचय 


'कन्नड' कर्नाटक राज्य की स्वीकृत राजभाषा है, जिसका केन्द्र मैसूर है। इसकी सीमाएं मराठी, तेलुगु, तमिल तथा 
मलयाकम्‌ भाषी प्रदेशों से मिलती है। मूलतः यह द्रविड़ परिवार की भाषा है, जिसकी ध्वनियां कभी द्रविड भाषाओं की 
थी, किन्तु बाद के साहित्य में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के इतने अधिक शब्द इसमें आ गये कि उसका द्रविड़ रूप 
ढक सा गया। 

»चनीता की दृष्टि से इसका स्थान तमिल से ट्सरा है। कनन्‍नड के प्रामाणिक कोशकार श्री किट्टल का कथन है कि 
कनन्‍्नड़ में मराठी और हिन्दुस्तानी के अनेक प्रत्यय गृहीत हो गये हैं फिर भी आधुनिक कन्‍्नड में उन ध्वनियों और शब्दो 
के पर्याप्त अवशेष हैं जो इसे द्रविड्न परिवार की भाषा प्रमाणित करते हैं। 
कम्नड की बोलियां:- अंचलों के आधार पर कन्‍्नड की मैसूरी, बंगलौरी, मंगलौरी, गयचूडी, कुर्गी आदि कई बोलियां हैं| 
इन सब के अतिरिक्त एक समृद्ध कोटि की बोली 'तुलू” भी है, जो कननड की उपभाषा कही जाती है| 
कम्मह लिपि का क्किास:- कनन्‍नड लिपि का प्रादुर्भाव ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शाखा से हुआ | इसका सबसे पुगना शिलालेख 
बेलूर के पास हल्मिडि गाँव में मिला, जो 450 ईसवी का माना जाता है। सबसे पुरानी उपलब्ध हस्तलिपि 'कविगज मार्ग 
ग्रंथ की है जो ईसा की नवीं शर्ी के उत्तरगर्ध की है। छटी शती तक तेलुगु भाषा भी कननड लिपि में लिखी जाती थी किन्तु 
तेरहवीं शती तक दोनों स्पष्ट रूप से एक दूसरे से भिन्‍न हो गयीं | 
कम्नड साहित्य का विकास:- कन्‍नड भाहित्य दक्षिण भारत का समृद्ध एव प्राचीन साहित्य माना जाता है | यद्यपि इसका प्रथम 
उपलब्ध ग्रंथ “कविराज मार्ग) ईसा की नवीं शती का है, जो दंडी के काव्यादर्श पर आधारित लक्षण ग्रथ है, किन्तु इसमे 
पूर्व की कृतियों का उल्लेख प्रमाणित करता है कि इससे पूर्व भी काव्य ग्रंथ रचे गये, जो प्राप्त नहीं हैं| पश्चाट जैन महापुरुषों 
द्वारा रचित “आदि पुराण, पंथ पुराण, शान्ति-पुराण' आदि अनेक, गध-पद्च मिश्रित रचनाएं मिलती हैं, जिनकी शैली पौराणिक 
और ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रृंश मिश्रित हैं। चौषहवीं शती तक यह साहित्य प्रौढावस्था में पहुंच गया, जो इसका *स्वर्ण 
युग' कहलाता है। 

इस बीच क्रान्ति युग का आरंभ हुआ जिसमें संस्कृत निष्ट भाषा के स्थान पर बोलचाल की कन्‍नड़ भाषा को प्रधानता 
एवं देशी छंदों को प्रोत्साहन दिया गया। जैन मतावलम्बियों का साहित्य में एफाधिकार खंडित हो गया । वीर शैव भक्तों 
ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, नीति मिश्रित गद्य गीतों के काव्य ग्रंथ लिखे। (मानुजाचार्य की वैष्णव सम्प्रदाय की तथा 
मध्वाचार्य की द्वैतमत की भक्ति की धारा से साहित्य और भाषा-शैली प्रभावित हुए | परिणामस्वरूप पौराणिक महाकाव्यों 
के कथानकों का विशुद्ध कन्नड मूल रूप में निरूपण हुआ | साहित्य जनता के अधिक निकट आया। 

भागवत सम्प्रदाय के कवि कुमार व्यास ने महाभारत के दस पर्वों की कथा का कन्‍्नड में विशदीकरण किया । अन्य 
कवियों ने भी इनसे प्रेरणा पाकर महाभारत के शेष पर्वो, रामायण, भागवत एवं गीतों के पद्यानुवाद किये | 

हरिदास परम्परा साहित्य में भजन-कीर्तन आदि स्तुति-गीतों की रचना ने कन्नड साहित्य को समृद्ध किया | इसकी पहली 
शाखा “व्यास कूट' थी जिसकी शब्दावली संस्कृत गर्भित थी, दूसरी 'दासकूट' थी जिसमें सभी जातियों के भक्तों ने जन-भाषा 

में भजन-कीर्तन आदि की रचना को | यह परम्परा अठारहवीं शती तक चलती रही । 

. आधुनिक युग में विदेशी ईसाई-मिशनरियों ने अपने धर्य प्रचार के लिए भारत की अन्य भाषाओं की तरह कन्नड के 
भी मुद्रणालय स्थापित किये और अपनी छोटी-छोटी धर्म-पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं। साथ ही कन्‍्नड में अकारादि क्रम से 
शब्द-संग्रह कर शब्द कोश बनाये। दूसरी ओर विदेशी शिक्षा प्रसार हुआ | कननडवासियों ने विदेशी और स्वदेशी काव्यों, 
नाटकों आदि के अनुवाद किये । पत्र-पत्रिकाएं निकलीं | कहानी, नाटक, उपन्यारा जीवनी. यात्रा वत्तान्त आदि समस्त विधाओं 
पर अगणित पुस्तकें प्रकाशित हुईं | 

कन्नह की ध्यनियों:- 

._ अ'कारान्त शब्द की ध्वनि 'आ'कारान्त जैसी होती है। 
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2.  'ऐँ तथा ऑ' हस्व ध्वनियां भी कन्‍्नड में हैं, जो अक्षरों और मात्राओं द्वारा प्रकट की जाती है। 

3. “क' की 'ड' जैसी ध्वनि है। जो बंद 'क' के रूप में मराठी से देवनागरी में ली गयी है। 

संयुक्त वर्ण लिखने की पद्धति देवनागरी से इस दृष्टि से भिन्‍न है कि उसमें पहला वर्ण पूरा दूसरा आधा लिखा जाता 
है। उच्चारण देवनागरी जैसा ही होता है। 

स्वर रहित व्यंजन की सूचना के लिए कनन्‍नड़ में हलन्त जैसा चिन्ह भी है। 

“ऋ' वर्ण है परन्तु उसका उच्चारण प्राय 'र' जैसा होता है। 

'श, ष, स' तीनों ध्वनियाँ शिक्षित वर्ग प्रायः तदयत्‌ उच्चारण करते हैं किन्तु जन-सामान्य 'स' उच्चारण करते हैं। 
अनुस्वार का प्रयोग प्रायः किया जाता है। 

'ड* और “ज' वर्णमाला में तो है परन्तु संयुक्त वर्णों में पिछले सौ वर्षों से उनके स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग 
होता है| 

0. उत्तर भारत में अनुस्वार प्रायः 'अड' जैसा बोला जाता है परन्तु कन्नड में 'अम्‌' जैसा उच्चरित होता है। 


कोंकणी भाषा का परिचय 


कोंकणी वर्तमान गोआ प्रदेश की भाषा है, जो महाराष्ट्र के दक्षिण में अरब सागर के तट के किनारे-किनारे स्थित 
है । इसक" आविर्भाव संस्कृत से है | साहित्य अकादमी ने 975 ई० में कॉकणी भाषा को मान्यता प्रदान की एव 987 ई० 
में यह गाआ प्रदेश की राजभाषा स्वीकृत हो संविधान की आठवीं सूची में शामिल हुईं | 
नामकरण - कोंकण प्रदेश के नाम पर वहाँ के निवासियों और भाषा को कोंकणी कहा जाता है! 
कोंकणी भाषा का उद्भव और बिकास- गोआ तथा उसके आस पास के प्रदेश पर पुर्तगालियों का लगभग मौँढे चार सौ 
वर्ष तक शासन रहा | उन्होंने कॉंकणी का उन्मूलन कर पुर्तगणली भाष प्रस्थापित करने के अनेक उपाय किये । जो भी उपलब्ध 
कॉकणी साहित्य उनके हाथ लगा उन्होने उसे जला दिया और भाषा का प्रयोग करने वालों पर कर लगा दिये। अत कोंकणी 
के उद्भव तथा विकास के प्रमाण प्राप्त नहीं हैं। कुछ लोग इसे मराठी की उपभाषा मानते है, कुछ कननड की | प्रसिद्ध भाषा 
विज्ञानी डा० कत्रे ने इसे स्वतंत्र समृद्ध भाषा सिद्ध किया है। इस भाषा की अनेक शैलिया हैं, जिनमें प्रमुख तीन हैं 
.मालवण रलगिरि (गोआ के उत्तर मेँ प्रचर्चित) 2. गोआ करवार में प्रचलित 3.मंगलूर की तरफ प्रचलित | पर सभी कॉंकणी 
भाषी प्रत्येक शैली को आसानी से समझ सकते हैं। 

जनता से मौखिक साहित्य अर्थात्‌ लोकगीतों और कहानियों का प्रयोग पुर्तगाली न हटा सके | दूसरी ओर पुर्तगाली 
पादरियों को ईसाई धर्म का प्रचार जनभाषा में करना था। अतः उन लोगों ने कॉकणी सीखी और फादर स्टीफेन ने उसका 
व्याकरण भी लिखा | ईसा की सोलहवीं शती से ही ईसाई धर्म प्रचारकों ने उक्त कार्य आरंभ कर दिया, जिससे शासको के 
विरोध के बावजूद कॉकणी को जीवित रहने में सहायता मिली | किन्तु इससे साहित्यिक स्रोत निर्बाध न बह सका और इसकी 
गति मंद रही | 
साहित्य:- कॉंकणी का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ रामायण कथा संग्रह' है । इसके लेखक कृष्ण दास श्याम कंडशेखर थे । 
इसे 6 यीं शताब्दी में प्राचीन केंडवी लिपि (जो कनन्‍्नड से मिलती है) से रोमन लिपि में उतारा गया था | कॉकणी रामायण' 
एवं 'महाभारत की कथाएं' दो अन्य प्राचीन पुस्तकें हैं। इनसे ज्ञात होता है कि कॉकणी में गध्य लेखन का कार्य काफी पहले 
से शुरु हो गया था तथा इसका गद्य भी पर्याप्त विकसित और परिमार्जित है। 'संत एंटोनीचीं अचर्या' एचं 'रुखांचीं अमृत 
फला' मध्यकाल की उत्कृष्टतम कृतियां हैं | 658-59 ई० में प्रकाशित 'अनवाडयांचो मढ़ो' (गडरियों का ब्ीग) के पांच खण्ड 
प्रकाशित हुए। इनकी दार्शनिक संकल्पना, भाषा लालित्य और बिंब विधान अप्रतिम हैं। प्रवासी कॉक्ियों के प्रयत्नों से 
बम्बई, पुणे, मंगलौर और कोचीन में भी कोंकणी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ जो शेमन, देवनागरी एवं कननड लिपि में थीं । 
893 ई० में कॉकणी-पुर्तगाली एवं 905 ई० में पुर्तगाली-कॉंकणी दो विशाल कोशों का प्रकाशन हुआ | 
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बहुमुखी प्रतिभा क॑ धनी बामनवर्द न कौकणी साहित्य को लघु कहानियां नाटकों, जीवन कथा, व्याकरण और बाल 
साहित्य से समृद्ध क्या । 

वीरभद्र चरित्र, प्रहनाद चरित, लिग पुराण, स्थल पृणण और रामायण एवं महाभारत के अनुवाद पुरानी मानक कौकणी 
मे है | राष्ट्रकवि एम० गाविन्द न गीताजलि की कड़े कविटा आ का काकणा में अनुवाद क्या पिछले चार दशकों मे कहानियां 
की पाच सौ पुस्तक भी प्रकाशित ह£ 
कोंकणी की लिपि गा के स्वतत्रत प्राप्ति से पृव करोकणी नागगे, कन्‍्नद्र एवं रॉसन तीन लिपियों मे लिखीं जाली थी 
धथा मगर प्रभाव क्षेत्र में नागरी, कन्‍्नड प्रभाव क्षय में उन्‍्नड जाप ठथा पुठगाली शासन का आर झुक लोग समन लिपि 
मे लिखते थ। 

भव स्वतयता पश्चात गा आ अलग राज्य घापित हा चुका ह यहां काएणी अकादमी की स्थापना हो चुकी है। अत 
साई सम्मति से कोकजी की लिपि देवनागरी स्वीकृत हो जाने पर नागरी लिाप में हां साहित्य प्रचलित होता जा रहा ह अभी 
तक काोकणी शब्थों यी बलनी भिन्‍ने हटा था अब यह वगी थीरे बार दूर 2 रही है 


गुजराती भाषा का परिचय 


गूजराती भाषा का क्षेत्र गूगगर, सौसाप्ट और कत5ठ के ऑलॉरक्ल महयगप्ट्र क सीमावर्ती प्रदेश तथा राजस्थान के 
दक्षिग पश्चिमी भाग संवाद गारयाड़ तक है प्रॉवस्लान का सिन्‍्व प्रदेश भा उससे स्पश करता है पूर्व मे मालवा खानदेश 
जऊ यह सामान्यन बालो सगझा जाता है उस प्रदेश | पश्चिम गे अरब सागर है 
गुजराती भाषा का नामकरण:- गृजराती शब्द गुजगत से वना है जा उस प्रदश के निवासी और उनकी भाषा दानो के लिये 
पयकत होता है टैसा को आठा से दसया शलाद्दी लक वे लोण लगा में गुजैरया मठल, गुर्जरबराभमि, गुज्जरता आदि 
४ दे मिनते है. इसा को दसवी शत्गस्दधां में तान अरबी याउया अलवमनी, अवुज़द तथा अलमसदी ने गुज़ात, गुर्जर तथा 
गूजगार शब्दों हा प्रयागावक्या ह चीनी यायी हुएनत्साग वी यात्रा के समय हन गर्जग की राजथानी गजस्थान मे भिन्‍नमाल 
में थी विदोशया के आक्रगणा के कारण ये पटल आज क॑ गुजगत के उत्तर आ। थे आकर बस फिर थीरे धीरे नर्मदा 
नदी के आस पास और साराष्ट में फैन गये सायहली जला के गूजराली रस कवि प्रमानद ने पहले पहल अपने काव्य में 
भाषा के लिए "गुजराती शब्द का प्रयाग क्‍या # 
गुजराती भाषा का उत्स या उद्भवः:- आयभाषा के झलक में पहले वैदिक संस्कृत आदि है दूसरी पीढी पाली, प्राकृत 
की है। तीसरी विभिन्‍न प्राकृत्ग से निकली अनंव अपरेश्ां कौ है. फिर उनसे निकली उत्तर भारत की आधुनिक भाषाएँ 
हैं। गुजगती भी इसी कम से निकली भाषा है हैसकी पृथज भी मलत वहां अपभ्रश है, जो हिन्दी, गजस्थानी आदि की 
है, उमाशकर जोशी ने उसे गा अपध्रण् नाम दिया टैसांटारी ने पश्चिमी राजस्थानी', सुनीति कुमार चटर्जी नै पश्चिमी 
हिन्दी के निकट की भाषा कहा है जगभग हजार वध पहल हमच-द्र सूरो ने हसक॑ तत्कालीन रूप को 'शौरमनी प्राकृत” 
वश है. देशकाल भेद से अनक नाम होते गये विदाना ने गूजराती अपभ्रश को नाग या गुजर नाम भी दिये है * 
गुजराती साहित्य का उद्भव तथा विकासः- उगॉस्रण का दृष्टि, से ईसवी के ग्यारहवे शतक तक गुर्जर अ्पभ्रश और उसके 
पश्चात दो सौ वर्ष तक अपभ्रश एवं पुरानी गुजराती का अन्तरिम रूप रहा उसके बाद उस भाषा का उदय हुआ जिसका 
नाम जूनी (पुरानी) गुजगती है। भाषा शास्त्री टैसीटरी इसे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी कहते है । अवचीन गुजरती की रूपाभा 
ईसा की सत्रह़वी शर्ती में दिखाई देती है। जिसका उत्तरौन्तर साहित्यिक विकास ईसा की उन्‍नीसवी शती के मध्य से अब 
तक निरतर होता आ रहा है। 

ईसा की तेरहवीं शताब्दी के शालिभद्र, विजयसन तथा विनयचन्त सूरियों द्वारा प्रणीत उल्लेखनीय ग्रथ क्रमश भरतेश्वर 
वहुवलि गम, रेवन्तगिरि रासु तथा नेमिनाथ चतुष्पादिका आदि है। चौदह़वी शर्ती के कछूली रास, नेमिनाथ फागु आदि ग्रथ 
है | ये गचनाए प्राय जैन कवियों की है। कोई कोई जैनेतर कवियों की रचनाएं भी है। शैली की दृष्टि से ये लोकसाहित्य 
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में निबद्ध है। ये उस क्षेत्र की अपभ्रश भाषा में है। पद्रहवी शताब्दी की जयशैखर कृत प्रबाध चिन्तार्माण, अब्दुरहमान का 
सन्देश रासक तथा अन्य कवियो के पृथ्वीचन्द चरित्र, कादम्बरी, आदि क॑ विषय तथा भाषा पिछली दो शिया के जैन कवियों 
से हटकर है। इसी शती में कुछ आगे बढ़ कर नरसिह मेहता की ग़स सहख पदी, शुगार माला, हिंडोलाना पदों, वसन्तना 
पदो, सुदामा चरित्र आदि अनेक ग्रथ है। पद्रहवीं शती के पूर्वा्ध का थरीधर कवि का 'रणमल्ल छद' और पदमनाभ का 
'कान्हड दे प्रबध' क्रमश ईडर तथा जालौर के राजाओं क॑ मुसलमान आक्रान्ताओं से किये युद्धों के वीर रस पूर्ण वर्णन 
की श्रेष्ट रचनाये है । इस प्रकार भाषा का विषय और शैली तो इस काल तक आते आते साहित्यिक हो गये है परन्तु भाषा 
का रूप अभी तक प्राचीनता लिये हुए है। लगभग इसी समय भालण कवि ने गमायण, महाभारत तथा भागवत के इतिवृत्तो 
को काव्य बद्ध किया | नृत्यपरक गरबा लोक्गीतो के ये प्रथम कवि है ' मीराबाई क॑ अनंक सरस पद भी गुजराती में लौकगीतो 
की तरह गाये जाते है | 

मत्रहवीं शती ईसवीं में गुजराती साहित्य के रवौच्च कवि प्रमानन्द साहित्य में पदाषण करते है हन्‍्होन रमायण 
महाभारत, भागवत, मार्कण्डेय पुगण आदि लगभग पचास आख्याना का काव्यनिबद्ध किया। उनकी तान नाट्य कुतिया 'भी 
है। इनके अनेक अनुगामी कई आख्यानकार कवि हाए रैसी समय करीर + समान दाशनिव सुधारवादी कवि जगा मी 
पाखड खड़क कवि हुए 

अटारहवीं शर्ती में गरबी शैली में स्तुतिपरक गौठो के अनेक कवि हुए दयाराम टस शलरों के सम्रा” मान जाते है । 
इनकी 48 रचनाये मिलती है दार्शनिक व्थ्य, भक्ति भायना तथा सामाजिक पारवडौो की भत्सना करने वाले स्वामी नारायण 
सप्रदाय के अनैक साधु गुजराती कवि हुए। हनमें स्वामां ब्रह्मानद क॑ कई ग्रथ तथा 8000 फुटकर पद मिलते है 

उनन्‍्नासवीं शी में गुजराती को नये सादे में ढालने, सास्कृतिक जागरण, राष्ट्रीय भावना और सुथारवादी रदारता को 
वाणी देने मे नर्मदाशकर हिंदी के भारतेन्दु क॑ समान है. उन्‍होंने सपादन, आलोचना, निवध, नाशक, चरिय जेरयन आदि मे 
अप्रतिम योगदान दिया इन्हीं के समकालीन दलपतगम न सरल तथा प्रसाद गृण शैली में सामाजिक, गीत परक तथा राष्ट्रीय 
भावना से औत प्रोठ पद्य गद्य लिखा | दोनों ही अनेक परवर्ती कवियाँ और लैगयको के प्रेरक तथा आदजी थे 

उनके बाद स्वच्छदलावादी, रोमाटिक कवि हुए। दलपतराम क॑ पुत्र नानालाल ने प्रवथ कात्य खडकात्य मक्तक काठ 
एवं नाटक लेखक के रूप मे ख्याति प्राप्ति की कुरुक्षेत्र महाकाव्य इनकी प्रमुस कृति है। गुजगला कथा साहित्य अपक्षा 
कृत अधिक समृद्ध है ' गोवर्धनगम जिपाटी का “सरस्वती चन्द्र” उपन्यास चार भागों मे लगभग सौ वर्ष पहले प्रकांशत है आ 
ऐतिहासिक उपन्यास लेखन के क्षत्र में दर्सियो मान्य लग्बक है, उनमे कन्हैयालान माणिक लाल मुशी के उपन्यासों के तो 
सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए । जिनमे से पृथ्वीवल्नभ, जयसामनाथ, जापामृद्रा आदि के नाम तो हर भाषा भाषी 
जानता है| 

गाथी जी गुजगत विद्यापीठ के जन्मदाता थ हीं, उन्होंने गुजराती बर्तनी को मानक रूप देने के लिय काका वाललकर 
में 'जोड्ण! क्रौश तैयार कगया जिससे गुजरती म॑ प्रयुक्त शब्दा को मानक रूप मिला 
गुजराती लिपि तथा ध्यनियौं:- गुजराती लिपि देवनागरी लिपि का ही एक रूप है यदि अतर है ता पहला यह कि अक्षर 
पर शिगोरैया नहीं होती ' दूसग काड़ अक्षरों की आकुतियाँ वियित भिन्‍न है ' एक आधे अक्षर अधिक है उच्चारण की दप्नि 
से गुजगती की माटी माटी विशेषताए निम्नलिस्बित हैं 
॥ शब्दों में /“/ और ऑ' का उच्चारण तो होता है, परन्तु उसके लिए स्वसक्षर या मात्रा नहीं है 
2. चन्द्र बिन्दु / ) अर्थात शर्ध अनुस्वार का उच्चारण अनेक /द्दों में हाता #, परन्तु यह चिह्ल. नहीं # 
3 चू,छ, ज्‌, झ के उन्बारग प्राकृट कान के चले आ रह॑ है, परन्तु साहित्यिक अथवा सुशिक्षित लाग उन शुद्ध तालव्य 

उच्चारण करते है । 
4 “ज्ञ' का उच्चारण गुजरती में “ग्न' के समान होता है। अर्थात 'ज्ञान' शब्द हिन्दी की तरह ्यान' नहीं 'गनान बाला 

जाता है। 
5 कण्ट से निकलने वाली 'ह की ध्वनि कभी कभी संयुक्त वर्णों मे छाती से निकलती # 
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6 अनेक शब्दों में 'ह' या 'य न होने पर भी थाडी सी व्वनि सुनाई पड़ती है। जिसे 'ह श्रुति तथा 'य श्रुति कड़ा जा 
सकता है | 

7 गुजराती उच्चारण मे शब्दों या वाक्यों में स्वराघात या स्वस्भार भी सुनाई पड़त्ग ह। अर्थात शब्द के किसी वर्ण या 
वाक्य के किसी शब्द पर उच्चारण में अधिक वल डाला जाता है। 

8 हिन्दी की तरह नीचे बिन्दी लगाकर के, ख गे जे, फ के फारसी उच्चारण का प्रकट नहीं क्या जाता | 

० ढ, ढ़ की बिन्दी भी नहीं लगाई जाती परन्न्‌ कुछ लौग ड़, ढ युक्त शब्दा में वैसे उच्चारण करते पाये जात है। 

0 पूर्ण विशम अंग्रेजी की ह्णह छोटी बिंदी से लगाया जाता है खड़ी पाई से नहीं 

]। इसमे सस्कृठ की रह तीन लिंग है । नपुसक लिग का नान्यतर जाति कहते है सामान्यत आंकारान्ल शब्द पुल्लिंग, 
इकारान्त शब्द स्वीलिंग एवं रकारन्त शब्द नपुसक गिग हौत है 

॥2 सामान्यत “आ लगाने से एक्वेचन का बह॒ुवच्नन हो जाता £# 


तमिल भाषा का परिचय 





भारत क॑ दाक्षण पूर्व म॑ अवस्थित प्रदेश टॉमेलनाडइ कहलाता ह इसके पृर्व में वगाल वी खादी है| उत्तर का किचित 
भाग दीसा वा, पश्चिम वा अधिकाश क्षय तजुगू देशग्‌ तथा कुछ भाग फ्नोटिक को एवं उससे आगे मलयाछम्‌ भाषी करल 
प्रान्त को स्पर्श करता है तमिजनाई को अति छार कन्‍्याकुमारी है इस समय उस प्रदेश की राजभाषा तमिल है। 

तमिल का सबस प्राचीन गथ न्ौन्‍्वाप्पियम तमिल प्रद- या सीमा उत्तर में तिरुपति से लेकर दक्षिण म प्राचीन काल 
वी कूमारी नदी तक बराठा है जिसमे तमिल भाषी 49 उश थे जिससे ज्ञात होता है कि आज ऊे॑ त॑लुगु, कन्नड तथा मलयालम 
तानी प्रान्त उनके अन्तगत थे 

तमिल शब्द द्रविड शब्द का विकसित रुप है जिसझा वियास द्रविड़ द्रॉमेक तमिल रूप में हुआ यहाँ जिसे टमिल 
निखा जा रहा है वह अग्रेजी से तिए उच्चारण के अनकूल है यास्तव में टला उच्चारण तमिड और तमिढ़ के वीच का 
कश जा सकता है। देवनागरी में टसके उच्चारण के विए क्रु अक्षर समेत बढ गा गया है। प्रस्तुत कोश मैं इस अक्षर का 
उपयाग नहीं किया जा सका 
तमिल का भाषा परिवार:ः- ट्रविद भाषा परिवार यो यह प्राचीनतम भाषा ह ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व से यह अविरत 
रूप से व्यवहत होती आ रही है. तगिल ये उपलब्ध ग्रन्था के आधार पर भाषा विज्ञानियों का निर्विवाद निर्णय है कि ईसा 
से कई सौ वर्ष पूर्व यह भाषा सुत्यवस्थित एवं सम्पन्न हो चुकी था ऐतिहासिक वास्तविकता तो यह है कि दक्षिण की अन्य 
तीनो द्रविड उदभत भाषा आ मलयाकम्‌, कन्नढ और तलुगू न ठा अपने दाले बदल लिये परन्तु तमिल अपने पुरातन रूप 
की विरासत दृढ़ता से अपनाए हुए है. अन्य तीन भाषा आओ ने लगभग सह वर्ष पूर्व अपना स्वतंत्र अस्तित्व यहण करना 
आरभ कर लिया था। अपनी अपनी लिपिया भी देखनागरी वर्शमाला क्रम के अनुसार विकसित कर ली थी और अक्षर रूप 
निर्णत कर लिये थे, जिनकी स्थिरता मुद्रणालयों क॑ अस्तिए में आने पर पूरी तरह स्थापित हो गयी। 
तमिल साहित्य का विकासः- तमिल के प्रमुख तथा प्राचीन महाकादय 'शिलप्पादिकारम की टीका से ज्ञार होता है कि तमिल 
भाषी भू भाग बहुत विशाल था। समय समय पर सागर प्रलय से इसक जनेक क्षत्र नष्ट हो गय॑ 

इरैयनारकल वियलुरै' नामक ग्रन्थ मैं तमिल कवि सो का यरिवरण दिया गया है । उसके अयुसार प्रथम कवि संघ ईसा 
पूर्य 9950 से 5500 पूर्व अर्थात 4400 वर्ष तक कात्य निर्माण क॑ काम को देखभाल करता रहा इस संघ के सदस्य 89 
कवि थे तथा प्रधान ग्रन्थ 'अगत्तियग' था जिसमे 2,000 रत्न थे यह आलोचनात्मक गन्‍्थ था, अन्य भी अनेक ग्रन्थ थे, 
जो उस समय के पाइय राजाओं की राजधानी म॒दुरा नगर के सागर मग्न हो जाने से नष्ट हो गये | तदनन्तर उन्होंने 'कपाट 
पुरम्‌ राजधानी स्थापित कर द्वितीय कवि संघ की स्थापना की , इस साथ के सदस्य 59 कवि थे। यह सध 3700 वर्ष तक 
साहित्य निर्माण करता रहा । इसकी समाप्ति भी ईसा पूर्व 7850 तक सागर की उथल पुथल के कारण हो गयी। इस काल 


के भी अन॑क् यथ 4 जिनमें पूर्व उल्लिखिनत तॉलकाप्पियम्‌ अति प्रसिद्ध है। तृतीय कवि सघ वीं स्थापना वर्तमान मदुरा 
में हुई इसर सदस्य 49 जावे थे यह 850 पर्ष रहा अज्ञात शारणां से इसका भी विघरन हो गया उस कान के साहित्य 
में यर्णिर मंदिर तथा मूर्तियों एवं अन्य ऐलिहासिक सामयी क प्राप्त होने से इसकी सत्ता प्रमाणित हाती है। 

इस प्रयार तमिल साहिय का काल विभाजन सघपृ्व काल सघकाल सघोत्तर काल भात्ति काल कम्बन काल मध्यवाल 
तथा आधुनिक काल है 

सम्प्रति दितीय सघकाल का तोलकाप्पियम्‌ ठथा तटीय सघकाल क॑ यथ उपलब्ध है। इनसे तत्कालीन प्राकृतिक जीवन 
तथा सस्कृति का ज्ञान होता है। तोलकाप्पियम्‌ पाणिनी की अष्टाध्यायी सदृश अद्भुत लक्षण गथ है । ततीय सघवाल के 
8, 0, 8 क्विताओ के मसग्रह वाल ग्रथ प्राप्त है [जनम प्राचीन समाज राजनीति वर्म तत्कालीन चर चौल एवं पाठय 
ग़जाओ का विवरण त्था युद्ध आदि का पारदय मिलता है इन्हीं में एक ग्रथ [तस्फ्कुरल है जिसमे हिंदी कांव बिहारी 
के दोड़ो क॑ समान 330 दाह डे जिनमें धर्म अथ काम की सरल सुन्दर य्याख्या है से यन्‍्ध का अनुवाद संस्कृत बंगला 
मलयाक्रम अग्रजी फ्रैच लैटिन जर्मन आदि भाषाओं में हुआ है हिंदी को अनुयाद ठमिन बंद नाग से प्रयाशित है 
तृताय सघयाल के भॉतिम चरण में उन्तगापथ से वैदिक बौद तथा जैन परमांवनम्धी जनोगो ने आएर प्रचार याया औ यी उस 
मचा दी इस कात में तमिल भाषा में सस्कृर प्रात और पाती भाधाआ को असोंग साम्मशथण हआ और से युग मे 
शिलप्पादिकारम्‌ मणिमेफल जीयक चिल्गमाणि वलयापदि तथा कुण्ठनर्कणि पार सार्वश्रष्ट महायाय्ां को रहना हर 

उत्तरपथ के इस थर्म प्रचार न इक्षिण के पुराहन शेय यम से सर्घय की स्थित उत्पन्न कर दी अब एसा संगय आया 
कि शैव नायन्मार और पीछ पीछे येष्णव आक्रयार भी पदयाया यर धर्म प्रचार करने जग. हेस झ्त पे औैय वैष्णय भक्लिगान 
और ” 'व्यों की ग्नना विपुल माया में हुई गाँदर में आज तक वैंदों के समान उन पा शा परायण किया ताज ह 
आक्वार भक्त! में आणए्डाल तो मीणा + समान था हे 

भक्तिकालीन कवियां ने साहित्य मे ऐसी गति उत्पन्न की कि क्यिया की प्रव्नि पुन प्रबय कौयों को रचना की और 
हुई अनेक प्रबंध काव्य रचे गये जिनमे कम्बगमायण दशमर में फ्रसिंद् है. सके रहानायार स्‍म्बन है. “न्‍्हौन रामायगयत्तन्‌ 
नामक छद में बारह हजार पद्य रचे जिनकी उत्कृष्टता स॑ अभिभूल हो विदाना ने ट्स काल कौ प्रवव कान + साथ साथ 
कम्बन काल भी कहा | कम्बन का समय 2वीं शती माना जाता है 

इस काल तक साहित्य उस चरम कोटि तक पहुंच गया था कि आगामी दा सौ यर्घा हक कंयल उीवाकार ही पैदा हुए 
रचनाकार नहीं , तोलगाप्पियम्‌ तिरक्कुरल आदि अनक प्रसिद्र खाया ऊे प्रामाणिक भाष्यकार उसी समय की दन है. भाष्य 
एवं टीकाओ के कारण इस मध्यकाल का गद्यकान भी कहा जा सकता है 

दक्षिणापथ में पाश्चात्यों के आगमन के साथ ईसाई धर्म प्रनारफा ने तमिल का थ्यवस्थित अध्ययन अपने प्रचार क॑ 
लिए किया । शिक्षा सम्था ऑ क॑ माध्यम से प्रचार करने के लिए उन्होने सरन व्याकरण ग्रय पाटय पुस्तक आदि रची फाल्डवल 
ने चार द्रविड भाषा ओ का तुलनात्मक व्याकरण लिखा पाप ने ।तरुस्कुरल आदि वा अग्रेज़ी मे अनुवाद किया यह काल 
तमिल गद्य का विकास काल माना जाता है। 

ईसा की 9 वीं शती म॑ सस्कृत क मेघदूत कादम्बरी गीता पंचतत्र उपनिषद महाभारत रामायण भागवत आदि 
अनेक ग्रथों के अनुवाद तमिन मे हुए । अनेक लघु काव्यों की रचना हुई 20 वीं शतती क॑ आरंभ होते ही एक आर अंग्रेजी, 
वंगला, मराठी आदि के नाटकौ, उपन्यासा क॑ अनुवाद हुए, दूसरी ओर तमिल मे भी अन॑क कहानीकारों उ्पन्यासकार की 
'चनाएं आरभ हुईं। आज काव्य, आलांचना निबन्ध, जीवनी याया वृत्तान्तो मं तमिल का विपुल उच्चतम साहित्य रचा जा 
रहा है। तमिल के सुब्रह्मण्य भारती की रचनाओं का सभी भारतीय भाषा ओ में अनुवाद हुआ है | पुरस्कौर प्राप्त लेखको 
की भी कमी नहीं है | 
नोटः-समिल लिपि एवं ध्यनियाँ तमिल लिपि की विशेषता तमिल शब्दों क॑ विलक्षण उन्चारणों का समाधान, परपरा तथा 
परिज्ञान का उच्चारणों पर प्रभाव, तमिल लग्न उच्चारण मे भिन्‍नता तमिल लेखन उच्चारण क॑ नियम आदि शीर्षकों के 
अन्तर्गत भूमिका में, लिपि एवं ध्यनि सबधी विशेष परिचय दिया गया है। कृपया वहाँ अवलोकन कीजिए | 


तेलुगु भाषा का परिचय 





भौगोनिक दृष्छि से आज # तलग देशम वी सीसाए पृव में बगाज की खाड़ी से दक्षिण में तमिलनाइु से पश्चिम वी 
आर उत्तर से दक्षिण चल हो उतीसा गसध्य प्रदेश महाराष्ट्र हथा फनीटक से स्पर्श ररती है। इस प्रदेश की भाषा का नास 
तेलुगु है जिसकी व्युत्पन्ति कुठ़ विद्वानों क मतानसार विनिग अथाट तीन पर्यतों के सच्य या प्रदेश से हुई इन तीन पर्वतों 
पर तीन लिग (शिव) मंदिर स्थित है जिनमे नाम याजेश्यर श्री शैनभ एय मोमछयर है से प्रदेश को तजगाना एवं आँध्र 
प्रदेश भी कड़ा जाता है 
तेलुगु का भाषा परिवारः- विशप काल्टबन एय रामछझुण्णैया आदि विद्वान तनुग का द्रयिट मल यी भाषा मान है परन्तु 
डॉ० सिलुकूरिं नारायण राव का गत है कि यह आय॑ पारायार की भाषा है तथा इसझा जन्म पैशा्ी प्राकृत से हुआ। थी 
लक्ष्मण शाररी का कथन है कि तेचुगु में 75 प्रति.त संस्कृत अझो का सम्मिखण है. पश्चिमी विद्वानों ने इस पूर्व वी इतालवी 
भाषा कह कर दसक साबर्य यी सराहना की है इस भुरंग का आवार सस्कत तंजुग का मणि झाचन याग है । तमिल कन्‍्नड 
महागष्ट एवं उल्कज इन पाववर्ती प्रदेशों का भापा या प्रभाव सरहदी जितो के भाषा ज्यय्हार पर सहज ही लक्षित होता 
है. सूनतानों वी बादआहत ये कारण हजुगु गे झूू झा की समस्या व्याप्त माया में पायी जाआ हैं| 
तेलुगु साहित्य का परिचय - गहाययि नन्‍नय भद्गारर के यथ सहाभारत के तंजगू पदद्यानुवाद सं अब तके उपलब्ध साहित्य 
या प्रारंभ माना वाह है. न्‍नात दारा लिखित आन्थ जद्ध रिन्‍्गिगाण का पणयन संस्कृत में हआ जा य्याक्रण यन्‍्ध है 
इसमे पृ लीं अन+ का या का सादाहराग उन है. टसाम आऑतोरक्त पृ साहित्य पर प्राच्चीन शिलालख एय ताव के बन 
दान प्र भी परक्रेआ ठाजत है अत हजुगु साहत्य का कान विभाग निम्न प्रकार से साना गया है 
। अज्ञात युग ई० सन्‌ 700 से 050 तक - “सं यग से पृ3+ जा शिलालेख मिल है ये सस्कुत या प्राकृत भाषा मे 
? अत लनुग रष सालया आग से वा. यान /शिवाजसा ये ही देखा जाहा ह इनमे प्रपुक्न भाषा का रूप काफी प्राचीन 
है. शिताजैयों के अतिरिक्त तम्मेदपद्गृनु (प्रमरगीत) मजुझाजुपुलु (प्रभातियां) आदि मौरिक साहित्य हैं 
2. 050 से ।500 ईसवी तक - ?स यग का आरभ 7फ्त वर्शित महाझयि नन्‍्नप भद्ारा से शात्ग है जिन्‍्होन सहाभारत 
का ?जुगु में पद्यानुवआाद अरण्य पाय के यैछठ भाग तझ किया -प ॥5 पर्यों का अनुवाद नर्भग दो सौ व बाद कविब्रद्य 
क्कन सामया जा ने जदुभून लगता एय सलरता से क्या एय काश शशा झ ने भग्ण्य पय के -पराश वा अनुवाद किया 
इस प्रकार महा भारत का अनुवाद तीन गहाझायया द्वारा तीन अबछ्ियों ने  पन्‍न हुआ इन्हे फ्यरिय्यी के नाम से थ्रादा 
पृ वार स्मरण किया जाता है. टस युग न अन्य अनेक | जरानीय काययो एय रचनाहझ्ारा ने नसिद पुराणमु उत्तर हरिवशम्‌ 
फऋुमारसभवम्‌ दश६नार चौरत सहाभागवतग आाद माय ग्रन्या क॑ अनुयाद सथि जनों "जा संस्कृत शद्व बहुना थी | 
रेस कोने को प्राण बुग एये आनुवराद युग का नान दिया गया टेस युग क्वा सस्कत अब्द आहुना रचनाएं मसागी शला तथा 
देशी शब्द बहला रचनाएं 2ी ॥अजी उहलायी 
3 500 से 750 ईसवी तक-- यह यग ठजूगु साहित्य का स्वर्ण युग कऋाजाहा है| इसे घुग में स्वताय वाथ्य रचना पर 
बल दिया गया | विजय नगर सामा य के प्रतिप्टापक हृष्णदवरायल्‌ स्वयं ब््द विदान एय कवि थे इन्होंने अपन दरबार 
में भुवन विजेय सभा गे अप्ट दिग्गज महाकयियां को आशय दिया स्‍िन्‍्हान अनए मौलिक गनन्‍्थां की रचना की जा धार्मिक 
शगारिक डास्यपरक नीतिपरव आदि विभिन्‍न विषयों पर थे यिजयनगर साम्राज्य # पतन के पश्चात तजाऊर और मदुरे 
के गजाओं ने कवियां को प्रथय दिया कुछ थष्ट धक्त व।य मी हुए जा राजाथत नहीं थ | इसक समानान्तर शतक काव्य 
परम्परा भी चलती रहा जिसका आरभ पुराण युग में 87 टैग से हो चुझा था सहख मे करीब शतक काय्य लिखे गये 
जिनमे से छ सौ उपलब्ध है। ये भक्ति शगार एवं नीति परक है तथा मुफ़्तर छद ने है इनके अतिरिक्त गीटि साहित्य 
एब यक्षगान (दृश्य प्रबंध) की भी तलुगु जन जीवन म प्राचान परपरा रही है । 
4 750 ईसबी से आज तक का काल क्तमान युग कहलाता है. ईस्ट इंडिया सम्पनी का शासन ।750 ईसवी तक दक्षिण 
प्रदश मे जम गया या । साहित्य पोपक राजा ओ के अधिकार ऊ्रोट डा गये थे। अत साहित्य सवर्धन का अवकाश समाप्त 
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हो गया। 650 ईसवी से 900 ३० तक का युग तेलुगु साहित्य मे हास युग कहलाता है। परन्तु इस काल में ईसाई धर्म 
प्रचारको ने तेलुगु गद्य रचना को प्रोत्साहन देकर भाषा एवं साहित्य का उपकार किया । अंग्रेज न्यायाधीश श्री सी० पी० 
ब्राउन का स्मरण कृतन्नता से किया जाना चाहिए, जिन्होंने तलुगु अग्रेजी निघण्टु (शब्द कोश) का प्रण्यन ॥9 वीं शती के 
अतिमचरण मे किया | 
श्री कुन्दुकूरि वीरेशलिगम्‌ पन्तुलु आधुनिक तेलुगु साहित्य के जन्मदार माने जाते है | कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध 
आदि सभी क्षेत्रों मे इन्होने एक नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। बीसवी शती में मुद्रण सुविधा के सहारे कवि तथा 
रचनाकार जन मिश्रित हो गये | अनेक पत्र पत्रिकाए सफलता पूर्वक भाषा सेवा म॑ जुट गयीं । 956 ईसवी मे तेलुगु देशम्‌ 
के अस्तित्व मे आने के पश्चात्‌ अनेक शासकीय तथा अन्प सस्थाए साहित्य सवधर्न का कार्य कर रही है। उक्त अध्ययन 
से ज्ञात होता है कि तेलुगु शब्द भण्डार सम्कृत साहित्य, पश्चिमी भाषाओं के रापकी, हैदराबादी हिन्दी उर्दू तथा विगसत 
मे द्रविड माँ से पायी शब्दावली से भरपूर है। 
तेलुगु लिपि एवं ध्वनियों:- पहले तेलुगु कन्नड लिपि एक ही थी, अब किचित भिन्‍न है इसमे 56 वर्ण है। दो वचन -एक 
वचन और बहुवचन तथा मस्कृत की तरह तीन लिग है तेलुगु भाषा भाषी जनता का उच्चारण प्राय स्पष्ट एवं शुद्ध रहत्ग 
है, वे समस्त ध्वनियों का उच्चारण कर लेते है. कुछ विशेष “मसनिर्या निम्न प्रकार से है 
) तेलुगु भाषा के सभी शब्द भ्रजन्त या स्वरान्त है ' 
2 ऐ' और 'ऑ' के हस्व रूप, उन्चारण त्था मात्रा तेलुगु में है। 
3. मराटी की तरह व और ज' के हालु के साथ साथ दन्‍्न्य उच्चारण भी मिलते है, जिनके लिखने के विशेष अक्षर 
रूप हैं 
साधाग्ग लुदित (' के अतिरिक्त घर्षण युक्त या सघर्षी 7' भी है जिसका उच्चारण 'र जैसा किया जा सकता हैं ' 
5 सामान्य पार्विक या दन्‍्त्य 'ल' के अतिरिक्त मुद्ध॑न्य 'क' भी तेलुगु में हाटा है। 
अनुस्वार का उच्चारण 'अड” जैसा न होकर 'अम' जेसा है अथवा प्रयुक्त अक्षर के वर्ग के अनुनासिक जैसा किया 
जाता है ! 
7 य॒युक्‍त व्यजन चिन्ह मूल व्यजन से भिन्‍न रूप वाला होता है, जिसका प्रयाग प्रथम व्यजन क॑ बाद कर दिया जाता है, 


नेपाली भाषा का परिचय 


भारत के उत्तर और तिब्बत के मध्य लगभग आट नो सौ किलोमीटर लम्बाई में पश्चिम सै पूर्व तक फैले नेपाल राज्य 
की राजभाषा नेपाली है। भारत में दार्जिलिग के आस पास के क्षेत्र तथा सिक्किम गज्य क क्षेत्र में भी नपाली भाषा का 
प्रचलन है । अत' भारत के नेपाली भाषी लोगों की माग पर भारतीय भाषाओं की सूची में नेपाली को सम्मिलित कर लिया 
गया है। 
नेपाली भाषा का नामकरणः- नेपाल से नेपाली शब्द बना है हो उकन देश क॑ निवासी तथा उक्त राज्य की भाषा दोनों 
के लिये प्रयुक्त होता है। नेपाल शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में कई मत है | बौद्धमत के अनुसार 'ने' का अर्थ निर्देशात्मक 
है| स्वयम्‌ बुद्ध की संज्ञा “ने है, क्योकि स्वयभू 'स्वर्ग मार्ग! का निर्देशक है। स्वयभू न॑पाल का रक्षक देवता है। अत' देश 
का नाम नेपाल है। कुछ लोग कहते हैं कि 'ने' मुनि के नाम पर “"नेपाल' बना । अन्य लोग 'नेपार' से नेपाल बना बताते 
हैं। प्राचीन मागधी में 'र' के स्थान पर “ल' प्रयोग प्रचलित था| काठमाण्दू के निकटवर्ती क्षेत्रों मे नेबार जाति पाई जाती 
है | संभवत' उस से उक्त शब्द बना हो | 'नेपाल' शब्द का प्रयोग कौटिल्य के अर्थ शास्त्र में मिलता है । अतः यह शब्द लगभग 
ढाई हजार वर्ष पुराना तो है ही। नेपाली के बोल चाल के रूप को पहले 'गोरखाली' तथा कई अन्य नामों में भी पुकारा 
जाता था। पर्वतीय प्रदेश होने से जगह जगह की बोलियां भिन्‍न थीं। विभिन्न प्रदेशा के एक राज्य के अंतर्गत आने पर 
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नेवारी के सम्मिश्रण से गोरखाली भाषा नाम पढड़ा। यह नाम गुर गोरखनाथ नाम क॑ प्रभाव से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है । 
सन्‌ 932 ई० से सरकारी रूप से 'गोरखाली' शब्द के बदल “नपाली शब्द व्यवहत किया गया। 
नेपाली भाषा का उद्भवः- भारत की अन्य भाषा ओ वी तरह नेपाली का मूल उत्स भी सस्कूत ही माना जाता है। यद्यपि 
यह सस्कृत से सीधी निकली भाषा नहीं कहीं जा सक्टीं यह भी पाली फिर अर्धमागधी मागधी प्राकृत, तत्पश्चात 
अवधी भोजपुरी मगही आदि अपभ्रशों से निकली भाषा है। जिसमे नवारी शक्द भी किचित मारा मे है 
प्राचीन नेपाली भाषा का स्वरूप:- नैपालां भाषा का सबसे प्राचीन लग्ब 543 ई० का महागज ट्रव्यशाह के प्रसिद्ध लाल 
मुहर ताग्र पत्र पर अकित है. रसक पश्चात काटमाएंड् के राजा प्रतापसल्ल का एक शिलालेख है. उस भाषा को बस 
भाषा कहते है | सस्कृत में ही अधिकाश ग्रव लिखे जान के कारण जनभाषा को गौरव प्राप्त न था! गुमानी कवि क॑ श्लोका 
मे तीन पाद मस्कृत के साथ एक पाद नेपाली से मिलता है । बाद क अनेक लेखका के द्रौपदीविलाप, गापिका स्तुति, सुन्दर काण्ड 
कृष्ण चरिय आदि क्‌छ ग्रन्ध दुष्प्राप्य है। जा है वे र्बण्ठवात्य या अनुवाद ग्रथ है। 
आधुनिक नेपाली का साहित्यः- सन्‌ 8]] ई० में जन्म भानुभक्त नंपाली के आदर्श तथा श्रेप्ट आधुनिक कवि है । इन्होने 
सम्पूर्ण रामायण नेपाली भाषा में लिख्वी | नपाली में इनवी रामायण का वहीं सम्मान है, जो हिंदी मे तुलसीदास के 'रामचरित 
मानस का है | इसके अतिरिक्त वधू भिक्षा, 'भक्तमाता आदि भी इनके सरस ग्रथ है| इन्होने स्फुट कविताएं भी लिखी 
स्वदेश प्रेम जाग्रत उरन ॥े ये नपाल के श्राट कवि ह, इनका नैपाली का आदि कवि माना जाता है। 

इनके बाद मौतीरम भड् का नाम प्रसिद्ध है. इन्होने कविताए लिग्वी | पराशुपत प्रेस वाल भानुभक्ल की रामायण प्रकाशित 
करायी । ये भारत॑न्दु क मित्र थ | साहित्य उन्नति में इनका पयाप्त योगदान रहा अनैक लेखको का इन्हान प्रात्साहित किया , 
गाजीबव लोचन कंदारकल्प आदि कुट क्‍कवित्ग ओ के लिये प्रसिद्ध है। पतर्जान गुजरेन अपन 'मत्य्यन्द्र नाव की कथा 
हरिभिक्त्माला , गाॉपाल वाणी आदि ग्रधां के निये प्रसिद्ध है। शिखरनाथ के रामाश्वमैध , तीर्थ यात्रा वर्णन आदि में 
भाषा की प्रौदता तथा अथलिकार मिश्रण है, ये सार नंपाल मे प्रसिद्ध है। शभुप्रसाद आशु कवि थे, इनके स्म्रुट भजन 
प्रचलित है। सस्कृत की 'रलावली नाटिका का इन्हाने नैपाली में अनुवाद क्या 

वर्तमान कवियों मे लेखनाथ क बूद्धिविनोद में नये विचार एय 'तरेणतपस्वी में आध्यात्मिकता क॑ दर्शन होते है। 
अतुविचार, सत्यकलिसयाद, लालित्य, लक्ष्मी पूजा नाटक, गीटा 4 संक्षिप्त अनुवाट तथा अपनी मर्म॑स्पर्शा स्फूट कविताओं 
के लिए ये प्रसिद्ध है। प्राचीन सस्कृत साहित्य के पुट क॑ साथ नसी विचार सरणी, पद्ध रचना में कलात्मकता और शैली मे 
भावात्मकता के कारण ये 'कविमम्राट' कह जाते है 

बालकृष्ण कवि स॑ भश्रधिक नाटककार है इनको न्यूयाक से प्रकाशित विश्वकोश में नपाली का 'शेक्सपौयर' कहा गया 
है | इन्होंने पद्यमय नाटक परम्पग स्थापित की इनके धुव, प्रद्मद इन्दिग, मुकुन्द आदि पद्यमय तथा “भक्तभानुभक्त , 
'म', “ऊनी भरेथी देनन' भादि गद्य नाटक है भावगाभीर्य, ऑजपूर्णता तथा नवीन विचारधारा इनके मुख्य गुण है। इन्होने 
सरस कहानिया भी लिखी है। 'मुनामदन, सुलाचना शाकुन्तल महाकाव्य , लक्ष्मी निवध सग्रह “भिखारी, 
"सावित्री सत्यवान', आदि के कुतिकार नक्ष्मी प्रसाद वो गद्य पद्य दौनों मैं समान गति है। सर्वतीमयी प्रतिभा के कारण इनमें 
विचार गारभीर्य है। 

सस्कुत शब्द बहुलता को त्याग लोक भाषा मे लिखने के कारण रुद्रराज पाडेय लोकप्रिय है । इन्होने 'रूपमती, चम्पाकाजी, 
प्रायश्चित, प्रेम, नवसत्न' आदि अनेक ऐतिहासिक तथा सामाजिक उपन्यास एवं नाटक लिखे है | कथाकारों में अनक कहानी 
तथा उपन्यास लेखक प्रणिद्ध है। जिनमे विश्वेश्वर प्रमाद, गुरुप्रसाद मैनाली, गोविन्द बहादुर आदि मुख्य है। 

पिछली शताब्दी तक नेपाल मे अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही भाषाण अधिक प्रचलित थीं। कारण कि नेपाली राज्य 
का दक्षिण भाग हिमालय की तराई मे है, जो भारत में प्रचलित उक्त वोनिया बोलने वालों का प्रदेश है | तथा नेपाली शिक्षित वर्ग 
भी गोरखपुर, वाराणमी, पटना आदि में ही शिक्षा प्राप्त करता था। इस प्रकार राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ नेपाली का घनिष्ट 
सबंध है। 
नेपाली लिपि तथा ध्यनियां:- नेणली भाषा की लिपि देवनागरी है। सयुक्त अक्षर लिखने में सस्कृत व्याकरण के नियमों 
के अनुकूल अनुनासिक व्यंजनों का प्रयोग होता है | यथा अक अद्कक, अग अदग लिखा जाता है | नेपाल में किराती, गुरुंगा, 
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तामग, मगर, नेवारी, गोरखाली आदि बोलियां बोली जाती हैं | अब नेपाल में चालीस से अधिक कालेज और दो सौ से अधिक 
माध्यमिक स्कूल तथा कागमाड़ू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय है। अत' शुद्ध बोलने वालों की संख्या पर्याप्त है। 

भारत में रहने वाले नेपाली जन जिनकी माग पर 'नेपाली' को भारतीय भाषाओं की सूची मे सम्मिलित किया गया 
है, उनके नेपाली उच्चारण हिन्दी के समान हैं। 


पंजाबी भाषा का परिचय 


भौगोलिक दृष्टि से पंजाबी भाषा बोलने वालो का क्षेत्र भारतीय पजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों भागों में व्याप्त 
है। पाकिस्तानी पंजाबी का झुकाव लहदा ओर पश्चिमी पंजाबी की ओर है | भारतीय पजाबी में माझी अर्थात अमृतसरी, 
दोआबी (जालघर लुधियाने तक की) पंजाबी, मलवई तथा पह़ाडी आदि उपशाखाए हैं। ईसाई मिशनरी लोगो ने लगभग 
डेट सौ वर्ष पहले लुधियाना में अपना कार्यालय स्थापित किया था | जिसने पजाबी भाषा में 854 ई० में पजाबी का सबसे 
पहला शब्द कोश छापा | उन्होंने उस समय पटियाला-लुधियाना के मध्य की मलवई बोली के टकसाली बनाने का यत्न किया | 
देश विभाजन के बाद पश्चिमी पजाब से लाखों लोग आकर हरियाणा तथा दिल्ली प्रांत मे बसे | अत उक्त क्षेत्रों मे भी 
पजाबी बोलने वालों की सख्या लाखो मे है। 
पंजाबी भाषा का नामकरणः- सस्कृत पच आप' शब्द का अर्थ पांच पानी है। उसका तदभव रूप पज-आब हुआ, जौ फारसी 
भाषा के अनुसार भी टीक है। 'आब' शब्द यहां पांच नदियों क॑ पानी को लक्ष्य करता है। इतिहास में इसका लंखा सन्‌ 
665 ई/ में मिलता है। उस वर्ष भारत में आये एक फ्रासीसी यात्री बर्निअर ने अपने देश को भेजे पत्र में लिखा था कि 
लाहौर ॥ज ए-आब' की ग़जधानी है। भाषा के लिये 'पंजाबी' शब्द सन्‌ 670 ई० में हाफिज बरखुरदार कवि ने पहली 
बार प्रयुक्त किया, यह प्रमाण मिनता है। परन्तु इसका नाम बाद मे भी हिंदी या हिंदवी चलता रहा क्योकि उसके लगभग 
डेढ सौ वर्ष बाद भी राजा रणजीतसिड का दरबारी कवि हाशिम महाराज के सामने अपनी भाषा (पंजाबी) को हिंदी कड़ता 
है | आरंभिक धार्मिक ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा है और पुरातन पजाबी में अरबी-फारसी मिश्रित पश्चिमी पंजाबी है, चूंकि 
वह साहित्य अधिकतर मुस्लिम कवियों द्वारा रचा गया है 
पंजाबी भाषा का उद्भव तथा विकासः- पंजाबी भाषा के शब्द भड़ार को देखने से ज्ञात होता हे कि इसमे आधुनिक काल 
में प्रचलित अनेक शब्दों के रूप वहीं है जो ढाई हजार वर्ष पहल बुद्ध और महावीर द्वाग प्रयुक्त होते थे। अर्थात उस समय 
के दुध, हथ, नक, कन, पिठ, सत, अट हिन्दी बगला आदि में अब से डज़ार वर्ष पहले दूध, हाथ, नाक, कान, पीठ, सात, 
आट हो गये परन्तु पंजाबी में वैसे ही बने हुए है | इससे यह सिद्ध होता है कि 'पंजाबी' भाषा का उदभव सा पूर्व शताब्दियो 
का है। 

भाषा-शास्त्री ऐसे ही शब्दों के आधार पर यह घोषणः करते है कि ऋग्वेद की रचना पचनद प्रदेश मे ही हुई | परन्तु 
ईसा पूर्व 327 में हुए सिकन्दर के आक्रमण से लेकर ईसयवीं सन्‌ 748 के भी बाद तक पशिचमी आक्रान्ता इस प्रदेश को 
रौंदते रहे, अत: इप्त बीच साहित्य रचे जाने का शान्त वातावरण नहीं था | जो साहित्य मिलता है वह मुसलमान सूफी सन्‍्तों 
का है | ये सन्त जनता को अपनी ओर आकर्षित करने या अपने विचारों का प्रचार करने के लिये रचना करते थे अत उसमें 
जन भाषा के शब्द आ जाते थे, अन्यथा उनकी अपनी भाषा फारसी आदि के शब्द अधिक रखते थे । 

पंजाबी के पहले कवि बाबा फ्रीद हैं जिनकी कविता में प्रकृति प्रेम और परमात्मा का प्रेम अधिक हैं। भाषा पश्चिमी 
पंजाबी और फारसी से प्रभावित है | परन्तु पंजाबी शैली को निखार देने वाले कवि वास्तव में गुरु नानक हैं। इनकी वाणी 
आदि ग्रंथ में संग्रहीत हैं | इसमें गुरु रामदस, गुरु अर्जुनदेव आदि की वाणी भी हैं | गुरु नानक की सर्वप्रसिद्ध रचना 'जपुजी' 
के अतिरिक्त 'आसा दी वार', 'सोहिला', 'हरिरास' तथा लगभग पांच सौ फुटकर पद हैं | भाव, अभिव्यक्ति, कला एवं संगीत 
की दृष्टि से वाणी प्रभाव पूर्ण है। गुरु रामदास में काव्यगुण और गुरु अर्जुन देव की वाणी में ज्ञान और विचार अधिक हैं । 
गुरु गोविन्द सिंह के 'दशमग्रंथ” म॑ भी 'चंडी दी वार” पंजाबी कृति है। गुरुओं के अतिरिक्त भाई गुरुदास क्री वाणी को भी 
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गुरुगत के अतर्गत मान्यता दी जाती है | उनके कवित्त और सवये ब्रज भाषा मे और वार तथा “गात शुद्ध साहित्यिक पजावी 
महै। 

सूफी कवियों गे संवेदना, वैरग्य भावना, विरह, सरसता से भरे फरीद, लत्फ जला, शाहहुसन आदि कट कवि है | इस्नाम 
की शरअ से विद्रोह करन वाला कवि सुलतान या अपनी सीरफियां में अहकार व्याग गृरू कृपा अतनिरीक्षण, आत्मक्तिन 
पर बल देता है। तथा मे और “मर का बखड़ा मानता है। सफी साहित्य मे ऑतलि लॉक प्रिय कवि बुन्लशाह है। इनका 
भाषा में ऑज है। ये प्रेम, साधना आर मिलन के अनुपम सा वके है. इनक आतरियत हैदर बजीद फरीद हाशिग आर्दि 
अन्य अनेक कवि है। इनमे दाशनिकता # और साह्त्यि प्राय गये गवतक मे ह 

पजावी साहित्य के उस काल के शगार रस प्रधान लौकिक काठ्य मी अति जाकाप्य है बारिसआह का हीर राझ्मा भाषा 
पर पूर्ण अधिकार और कवि क॑ प्रतिभाशाला होने का प्रमाण है. मरा साहिया कर कवियां ने काव्य बद्ध क्या 
यूस॒फ जुलेखा, सभी पुन्नू, साहनी गहीवाल, शग फ्रहाट लला सजनू आि प्रसिस्द पर ताव्य सवतात है 

प्रारभिक गद्य साहित्य मे गुर नानक एवं अन्य महाप्रंपां एी जन्म साखया अनेक जागो ने लिखी | इनक आतरिक्त 
ग्यान रलावली, भगत रनावजी तथा भरवरी, मनावती, मुहम्मद साहब कआार, रदास की जावनिया, सल्युग कथा गातासार, 
नव क॒ुश सवाद, सिहासन बत्तीसा आदि अनेक गद्य कुतिया पजावी गठय का उसग वणनात्मक रूप उपस्थित करता है 

आधुनि+ ग७ शाहिल्य में माट वीर सिंह बहमूसा प्रतिभा के थना ह। एनया राणा सस्तसिह 35 सर्गा का अनुकात 
प्रवध काव्य है। नढ़ग 4 हार रहस्यायादी तथा विजलिया दे हार देश प्रग यो रसनाए ह। प्रा पृणसिह वद्ात तथा पाश्चात्य 
गृढ विचार से प्रभावित है भाई साहन सह ने अनैक विधयां पर स्वय जिया तथा लगभग टा सौ पस्तक पजावी मे रुपान्तरित 
क्रायी। इस समय अनेक उत्तम फडानाकार उपन्याकार, नियत हजयके आयोजाज उन्लंसनीय रचनाये दे रह है 
पंजाबी लिपि तथा ध्वनियां:- गुर नानादंव के समय पंजाब मे कर जिपिया पचतित था उंवनागर सस्वत मे प्रयुक्त हाठा 
थी | महाजनी लिपि व्यापार काग में लात थ राज्स या टाकरों निपि पदारी प्रदेश मे प्रयकत होती थी जिसके शिनालस 
कागद में मिल है । कामीर वी रंडी लिपि भी केश यहीं दजटा था यतगान लिप सिर्रा के दूसरे गुर अगददव ने सिर५ 
मत के गथौं को लिखने वे जिए निववारित वो गुरू सेख्य से प्रमाणित गान जान के कारण इस का नाम गुस्मुखों है यहाँ 
आज पणजाबी की मान्य लाप है। यह शारदा लिप से प्रात समानत्ग रा ॥ है और नागरी से भा प्रभावित है ' 
पजावी मे भी हिंदी यी तरह शद्धान्तन अ वा उन्‍्नारण नहीं होगे अत यह य्यजनात है । 
सयुकत व्यजनों को प्रथक पथक कर लिखा वाला जाल है। इस प्यार चन्द्र चन्दर हो जाता है । 
साध महाप्राण व्वनिया से, झ, 7, ॥4 भ प्राय गह जा हह दुह बूद जैसी बाजा जातों है 
मध्य या अन्य स्थिति में #' लिपि चिह दाग अथाय स्वर का माया क नाच 7 का ही एक चिर लागकर व्यक्त क्या 
जाता है | 
अनुनासिकता का महत्व है। उसे कभी विन्दु द्वाा आर क्‍भा चन्द्र बिन्द द्वाग व्यक्त कया जाता है ' 
अधघोष मडाप्राण का भी अघोष अल्यप्राण के साथ (7? 7 साव' उत्चाराण होता है जस भाई पहाई बोला जाता है| 


पु पके. ऐैजो वात 


5  ( 


बंगला भाषा का परिचय 


स्वतत्नता प्राप्ति के पशचात पश्चिम बंगाल में प्रचलित तथा प्रशासन यार्य मे प्रयुक्त होने वाली भाषा ही 'बगला भाषा' 
के नाम से भारतीय सविधान म॑ यहीठ हे , इससे पर्व उसके क्षय की व्याप्लि वतमान बंगला देश, विहार के पूर्वी भाग उड्डीसा 
ओर उत्तर पूर्व मे आसाम तक थी । क्यांकि य भू भाग बगाल क॑ प्रशासनिक क्षेत्र के अन्तगंत थे | बगला भाषा अपने गृह प्रदेश 
में 'बाइला कहलाती है। इसका उत्पत्ति काल भी भारत की अन्य प्रादेशिक भाषा ओ की तरड़ सन्‌ 4000 के आस पास माना 
जा सकता है। अपने प्रदेश क नाम पर ही भाषा का नाम 'बगला प्रचलित हुआ प्रतीत हाता है। 
बंगला का भाषा परिवारः- वगला का आरभिक रूप सस्कृत बहुल गहा | राज शेखर ने 'काव्य मीमासा' में कहा है कि वगला 
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देश के लोग रास्कृत मे अधिक रुचि रखते है। बीम्स ने भी स्वीकार किया है कि गौडीय भाषाओं मे बगला ओर मराटी 
ही सस्कृत के ज्यादा समीप है ' मूल बगला का प्राचीन रूप मागधी प्राकृत है। बौद्ध गान आ दोहा' मे बगला का वह प्राथमिक 
रूप है जब यह प्राकृत का केचुल छोडकर अपना स्वतत्र रूप ले रही थी। 
बंगला साहित्य का उद्भव और व्कास:- स्थूल रूप से बगला भाषा का साहित्य तीन भागों में बॉटा जा सकता है- 
। प्रानीन (००0 से 200 ईसवी तक), 2 मध्यकालीन (200 से 800 ईसवी तक) तथा 3 आधुनिक (800 ईसवी के 
बाद) | बगला भाषा के आदि स्वरूप की रचना आटवी से ॥2 वीं शती के बीच हुई। सबसे पहली पोथी अभिनन्द रचित 
'गमचरित मानी जाती है जो आटयी शर्त का है। इसां नाम की दूसरी पोथी सन्ध्याकर नन्‍्दों की है, जो दमवीं शती की 
है | वास्तव मे साहित्य की अनुप्रेरगा बगला में जयदेव के “गीत गोविद' से हुई जो 2 वी शती के अत में हुए | किन्तु उक्त 
तीनों पुस्तके सस्कृठ में थीं इनक अनिरिक्त 47 च्याषद है जिनमे जीवन की कुछ झलक मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि 2 वीं शती तक लोकमुख प्रचलित लोककथा, व्रतकथा धर्म पूजा आदि निधियाँ हीं साहित्य की सर्वस्व रही । 

बंगला भाषा म॑ महाभारत का पहला अनुवाद नासिरशाड़ ने, फिर परागल खाँ ने करवाया, जो 'परागली महाभारत 
कहलाता है, वास्तव में बंगला का पहला याव्य मालाधर वसु का 'कृष्ण लीला काव्य है, जो 48] से 487 ईसवी तक 
लिखा गया। सुप्रसिद्ध 'कृत्तिवासी गमायण की रचना 5 वीं शती में हुई | महाभारत, रामायण एवं भागवत काव्य की पराम्पग 
दीर्घ काल तक चनीं, जिसमे सउडवीं शत्गे क अन्त में काशीराम दास द्वारा लिखा गया 'महाभारत बंगला में संबस॑ अधिक 
लौकप्रिय हुआ | 

पिछली तीन शतियां म॑ विद्यार्पति एवं चण्डीदास की गील्धारा से प्रभावित पदावली साहित्य की ब्राढ़ से बंगाल आप्लायित 
रहा किन्तु उन्तर मध्यकाल मे पदरचना की अपक्षा चरित काव्याँ की और झुकाव हुआ मानव जीवन वो कथा भिन्ति का 
अ ॥र बनाया गया , चैतन्य मश्प्रभु के जीवन पर अनेक काव्य लिखे गये यथा चैतन्य भागवत चैतन्य मगल, चैतन्य चरितामृत 
आदि | अन्य अनक सता एवं भक्ता के जीवन चरिचों पर भी साहित्य सृजन हुआ 

अठारहवीं उनन्‍नीसर्वीं श्ती क संधि काल से गद्य युग का सूजपात हुआ । अंग्रेजी भाषा के प्रसार एवं सस्कृत क॑ नवीन 
अध्ययन से वगला लेखका म॑ नए जागरण और उत्साह की लहर सी दौड़ पढ़ी | 8 वीं शर्ती में फोट॑ विलयिम कालेज की 
स्थापना हुई। स्वय विलियम कैरी ने कौश, व्याकरण, इतिहासमाला आदि लिखे तथा पढ़ितो से भी पुस्तक लिखवायी | साहित्य 
की निज स्वधारा का वेग और प्राजलता देने वाले राजा राममौहनगय ने भारतीयों को आधुनिक' बनने पर बल दिया | बगला 
भाषा के ममर्थ मस्कारक श्री बकिमचद्र एवं ईश्वरचद्र विद्यासागर हुए | 88 इसवी से मासिक पत्र निकलने आरभ हुए, 
जिनसे साहित्य म॑ जागृति आई। बकिम बाबू ने उपन्यास की नीव डाली, जिससे अनुप्रैरित हा अनंक चोटी क॑ उपन्याकार 
हुए। नेशनल थियंटर की स्थापना से मौलिक नाट्य लेखन को प्रौत्साहन मिला | गीतो मे नये छदाँ की याजना और नवीन 
भावों का समावेश हुआ ' रवीन्द्र की बहुमुखी प्रतिभा का अभ्युदय हुआ, जिनसे अन॑क प्रवुलियाँ की नवीन चेटना से उद्दीप्त 
एक नये युग का आरभ हुआ ' मध्यकालीन बगला काव्य पर ब्रजभाषा का प्रभाव पड़ा था। किन्तु आधुनिक काल में पाश्चात्य 
साहित्य का हिंदी पर प्रभाव बगला क॑ माध्यम से पड़ा हिंदी के छायावादी कवियों पर रवीन्द्रनाथ का प्रभाव स्पष्ट लक्षित 
होता है। गद्य क क्षेत्र मे भी हिंदी का कथा साहित्य बगला क सम्रद्ध उपन्यास एवं कया साहित्य से पर्याप्त प्रभावित हुआ | 
अनेक प्रतिभाशाली कवि एव लेखक उत्तगेतर बगला साहित्य की श्री वृद्धि कर रहे हैं । 
बंगला भाषा की लिपिः- प्रसिद्ध पुगताल्विक वुहलर साहब के अनुसार पूर्व भारतीय नागरी लिपि से ग्यारहवीं शती के अत 
मे बगला लिपि ने अपना स्वतत्र रूप ग्रहण किया। अन्य विद्वानों दो मतानुमार ब्रात्यी लिपि के कालान्तरै मे तीन रूप हुए । 
उत्तर भारत में 'शारदा', दक्षिण पश्चिम भारत में 'नागर' तथा पूर्व भारत में 'कुटिल' | इसी 'कूटिल लिंपि' से बंगाक्षर का 
रूप स्थिर हुआ | अनेक बंगाली विद्वान भी बगला लिपि का स्रोत पूर्वी भाग्त की सिद्ध मातृ या कुटिल लिपि को ही मानते 
है। बगला का वर्ण क्रम देवनागरी के समान है। अक्षगे के रूप कुछ कलाचक सौन्दर्य युक्त हैं । 
बंगला की ध्यनि भिम्नताः- बंगला में लिखने पढने की भाषा को 'साधु' भाषा और बोलचाल की भाषा को 'चलित' भाषा 
कहते हैं। दोनों के उच्चारणों में अन्तर है, जिनके सकंत निम्न प्रकार से हैं 
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। “' के उच्चारण का प्रचलन 'ओ' जैसी ध्वनि मे है। 

वर्णमाला मे 'श, ष, स' तीनो वर्ण है जो चलित भाषा म॑ सदा 'श बोले जाते है यद्यपि शिक्षित लाग 'स' बोलत॑ हैं, 
परन्तु 'ष' का मूर्धन्य उच्चारण बंगला में नही है| 

'वब' के स्थान पर 'ब' का ही प्रयोग होता है| 

अनुनासिक व्यजन मुख्य रूप से उच्चरित किये जात॑ है। 

'ण' ध्वनि का स्थान 'न' ने ले लिया है| 

'ढ, अ' ध्वनियाँ का प्रयोग क्रमश कवर्ग, चवर्ग के व्यजना क॑ स्थान पर हांता है। 

चवर्ग, टवर्ग अक्षर अपेक्षाकृत मृदु उच्चरित होते है| 

लिंग का क्रिया पर प्रभाव नहीं पडता, जिसक कारण हिंदी के समान लिगभेद प्रतीत नहीं होता | 


मराठी भाषा का एरिचिय 


भाषायी सीमाओं की दृष्टि से देखा जाय तो महागष्ट्र क॑ उत्तर मे गुजराती, राजस्थानी, पूर्व मे हिन्दी, दक्षिण पूर्व में 
छत्तीसगढ़ी गा।>', तेलुगु तथा टक्षिण मे कन्‍नड़ और कोौकणी भाषी प्रदेश है | दो शी पूर्व मराठो का गज्य विस्तार उत्तर दक्षिण 
में दूर दूर तक फैला हुआ था| अत गुजगत, मध्य प्रदेश मे इदौर, धार, देवास, ग्वालियर और दक्षिण मे तमिलनादु के तजौर 
तक यह बोली और समझी जाती थी | 

प्राकृत प्रकाश का अतिम मूत्र है, शेष महाराष्ट्रवत्‌ । प्राकृत भाषा ओ मे रस समय महाराष्ट्री प्राकृत अग्रसर थी | इसी 
प्राकृत से महाराष्ट्री अपभ्रश बनी और उससे आधुनिक मंगठी प्रर्याठ विद्वान गजाराम शास्त्री भागवत के मतनुसार 
महाराष्ट्री का नामकरण किसी विशैष भौगोलिक प्रदेश के कारण नहीं अपितु अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा विस्तृत राष्ट्र मे बोले 
जाने वाली भाषा से हुआ होगा। 
मराठी का भाषा परिवारः- मराठी आर्यभाषा परिवार की भाषा है, किन्तु उसके उद्भव का क्रम सस्कृत से महाराष्ट्री प्राकृत 
एव उससे महाराष्ट्री अपभ्रश है जिससे आधुनिक मगर्ट। का उदृगम हुआ रसरा मत पहला दजा मस्कृत के बजाय प्राकृत 
को देता है। बनावट की दृष्टि से देखा जाय तो मराठी की नाम विभक्तिय। अपभ्रश से और क्रिया प्रत्यय प्राकृत से लिये 
गये है | 
मराठी साहित्य का उद्भव और क्कास:- मराठी भाषा क॑ अस्तित्व का पता ईसवी मन्‌ 488 के मगलवेढ़े ग्राम के ताम्रपत्र, 
736 ई० के चिकुर्डे के ताम्रपत्र एव 983 ई० के श्रवण बेल गोला के गोमतेश्वर के शिलालेखो से चलता है | इसके पश्चात्‌ 
ग्यारहवीं शती का 'राजमती प्रबोध', बारहवी शती का 'मानसोल्लास ग्रथ भी मिलते हैं। वास्तव मे प्राकृर और अपभ्र३ 
को आत्मसात कर मराठी ने 2 वीं शती मेँ अपना अलग अस्तित्व स्थापित करना शुरु किया । मराटी साहित्य का काल विभाजन 
स्थूल रूप से निम्न सात काली में किया गया है 
.. महानुभाव कालः- मराठी का आदि कवि होने का सम्मान मुकुन्दराय को है! इनका काल 28 से 98 ईसवी तक 
है। इनका ग्रंथ विवेक सिंधु" मराठी का आधद्य एव प्रधा प्रथ माना जाता है। इसक अनन्तर महानुभाव सम्प्रदाय का साहित्य 
प्रभावी हुआ | इसके सात ग्रंथ प्रमाण माने जाते है जो विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा प्रणीत हैं। उनमें शिशुपाल वध, रुकमणि स्वयवर, 
ज्ञान बोध आदि प्रसिद्ध हैं। अहिंसा, संन्यास, सगुणोपासना, सदाचार, परोपकार आदि की प्ररेणा इनका मुख्य विषय है | 
2. झानदेव-नामदेव कालः- मराटी भाषा के अद्वितीय साहित्य भण्डार का निर्माण करने वाले ज्ञानदेव को मराटी का सर्वश्रेष्ठ 
कवि माना गया है। इनकी अति प्रसिद्ध रचना 'ज्ञानेश्वी' आज तक जन जन का कण्टहार है। इनके समकालीन नामदेव 
परमभकत कवि हैं, जिन्होंने दूम घूमकर भक्ति भावना का प्रचार किया | ज्ञान और भक्ति के साकार स्वरूप इन दोनों सतो 
ने महाराष्ट्र परमार्थिक जीवन की नई परम्परा को सुदृढ़ किया | नामदेव की उलट बासिया तथा गूढार्थक अभग अति प्रसिद्ध 
हैं, जो इन्हें कंबीर की श्रेणी का सिद्ध करते हैं। इनके समय मे अनेक भक्त कवियों ने मराठी साहित्य को समृद्ध किया । 
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3 एकनाथ काल.- यादा का गझ्य नप्ट हाने तथा मूस बमाना का राय स्थापित हो जाने के कारण जो नैराश्य छा गया 
था “से सत एक्नाथ ने फिर से प्रशा+मान या उन्होने ज्ञानंशरी का सशौधन कर उस और लाकंप्रिय बनाया । भाग वत 
के एयादज स्कथ वो रीझा की जा एफनाशी भागयत ये ना से प्रशिद ह रामाज में सद्‌गणा के प्रचार का यह अनुपम 
गधथ है. इसा आऑलॉरिक्ल हन्‍्होन एय उन काल 7 अन्‍य रत्नाफारा ने प्रदर साहित्य का निर्माण किया। जिनमें इनक पौय 
मक्‍्ल॑&यर के जला ।न्‍जास गंध को उगटठी भाषा से रावत स्थान पाल है 
4. तुकाराम-रामदास काल-- सवरया जता में हुक्म लथा रामास ने यगे जे गति का यापक काव किया हवाराम 
विरयत विए्ट ने भक्ह थे नया काया सी यदना एये प्रसाद गुण पूणता अन्य बाधाओं # साहित्य में दुनम है. हनी 
याणा से अदभुत आत था राम गस नर ।नय्राल मा्गी नहीं ये येशव भक्त थे इन्होने भायत और ते चलाने या और 
नांगा का हृदय आऊकापथत किया छत्रपात जिवबाजजी टन पराणा घका थे “नहाने भक्षा झप मे अपना समस्ल राग्य शागज 
पर ।नरयकर उनका झाजा में हाव दिया हउ से लगटा राय कं झा भगया हो गया और गाता जावे परलिनेधि शासव 
समर्व था रामदास हे दास ३।व तथा मनाचरलाश न्‍_7>5 प्रॉंसिद ग्रथ है 
5 वामन-पंडित-काल - गायदास की शप्या न पयाप्ठ भायनपण आग्याना का लाल प्रचोरराक्या था नम प+चा-यर्तो 
साहित्य ने पराएटत्य का आधय लकर जद हूमक्‍कार अथ हवतल्भार नाद माय और उत्त वॉचिय पूर्ण आर्यानी की रतना 
की यासन पराहर का सपय आकार या पह रा रवा झा थे झाजन नए परासयद *_ न यथाथ सौणि का गाता गया 
गनारी यदल्ता के तारण अध्यगधार एव त्याग प्रचर हाँ गया ? 
७ पेशवा काल - ग॒ साय क सावा यथ "या ने लावखाजीन ” शस मे सा आगा वर रे रेस वृूज झाय्या को "नाग 
क्या जिल्‍हँ पौयाश कहा गया जायणा साहित्य में «गार का भय वर्गन है से पार रस काज का वीजा यू पाया 
तथा आग 7 जायाणया वह यान टआ ? 
7 आधुनिक काल'*- यट वात पा.सायथ प्रभाय और सभात को उहाययों तागा। का यूगट हैेस॥ आरंभ *सा यो ।० 
या शताद्ा स है ”ग काल में गाय ते नयी नया य वा जा का आगान 2आ देसरी आर गाय के अज्ग- कटानी पच्यास 
निवध संाजौनना आद सभा क्षयों में अनर प्रोन्‍्भाआजा वर्थत हैए «आपरभ के सगात सू तारक जे रेगरजाीय है वम्ल । 
मे गुद्रणाजया को स्थापना एय पेय परायका आ आदि | सुजन के कार7 साह्यि मे जनहा तनादन हक पहैंचने या पर्पण्य 
गर्वापार हो गया अगातगा उद्या भारटगेय भाषा आ से बचा अर सद्यो के अनवाड शोभ पयाप्त माता मे हा नया भाधा 
भी आझायली के स्लर मे यहा यहा याशरान कठा व सान्ा ह 

एक और लो सा वरयर ने गाप्टॉय भावना जा को दाष्त सरन थाजी आय्साए रच हवा टी जन्य | वारुूकार 
का समवन या दृसेग और नाएफ़आार ट/पाए ने गग्कल के काटने ही से दूर रहने के ऑभपान चताख हैेग सन 
मराटा में लक काट |# तथा परस्कार प्राप्त जया का अभाय नहीं यराहों आहजय रुप सररग की वारा झ्ोय कथा 
नाटफ रएन्यास हॉरिय एय शतहास सजा बन आाँद प्रयाटा से दिन प्रान्‍्ाएइन सम दे शा रहो # 
मराटी लिपि एवं ध्वनि की विशेषताए.- मगरटीा भाषा दउनागर जाप हे जिया तह यौन से की कोहपय लिजैपल्या 
निम्न प्रकार से ह 
बंद 'कछ मगटी का यिजैध आक्षर है जो परियारयर दे न्‍नारुश गे जे लिया गया है 
थे ये के मगठी मे दो ज्शारण हाते है 
अरबी फारसा रसच्छापरणी के आला के मे गे ज॑ फे # जनाब ददा नहीं होती 
४ 2 कौ गगाटी में डे 2 नश बनाया गत्ग 
जे का क्‍चारश वन्य हात्ग 
क्ष का न्यारण जय जैसा शाला ह 
के को ज्ॉरण मे होते * 
7 औ के उस्थारण अध आग किये जान है 
मराठी में तीन लिग हाते है ; पुल्निंग स्वीलिंग एव नपुसक लिंग # | 
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मलयालम भाषा का परिचय 


भौगोलिक रूप से मलयाकम्‌ भाषी प्रदेश भारत के धर दक्षिण पश्चिम में स्थित ह इसका प्रचलित प्रशासकीय नाम 
'केरल' है। इसके पश्चिम में अग्ब सागर है और प्रदेश स्थवय सद्याद्रि पर्वतमाला के मध्य स्थित है। थापिक दष्टि से इसके 
उत्तर में कन्नड भाषी और पूर्व दक्षिण मे हमिन भाषा प्रदश है व्यूयनि के आधार पर यह 'मलै'ब्पवत 
'अल-> आलम्‌-राज्य या स्थान के अनुसार दाना शब्दों की सावि हावर मनयाक्रम शब्द बना है, जा अर्थ पूर्ण प्रतीत 
होता है| 
मलयाऊम्‌ भाषा का मूल परिवारः- मलयाकम्‌ मृलत ट्रविड़ परिवार को भाषा है. मलयाक्रम मे तमिल शब्दों की अधिकता 
के कारण कुछ विद्वान इसे तमिल पुत्री मानत थ, किनत नवान विश्लेषणा से जात हु आ # के इसमे मूल द्रविड भाषा के 
कुछ एसे शब्द भी है जो तमिल में नहीं हैं. तमिल मलयाझम + क्रिया प्रयोगा, लिग बचन के भिन्‍न क्रिया स्पान्तरों एव 
अनेक व्याकर्गणक असमानता आ के आधार पर विद्वानी ने यह रिंग कर दिया हक यह तमिल का सहादरी अथवा छोटा 
बहिन हो सकती है किन्‍्त पुत्री नहीं। विदेशी विदान कान्दयन एवं रावटेसन झा मं है कि तमिल व्याकारण के विकास 
से पाले मलयाकछृम्‌ स्वत भाषा वन चूवी थी 
मलयाकम्‌ साहित्य का उद्भव और बिकास:- (सा सो चोथा शत! से सतयाक्म स्वतय साधा बन चुकी थी, किन्तु इसम 
साहित्य निर्माण वर्षो बाद हुआ उसवा प्रधान कारण यह भी रहा कि आरंभ में हामन गजाआ का करल पर शासन हाने 
के क्रारग ठमिल राजभाषा थी चल प्राचीन शिलालाय एय ग्न्य वंमल भाषा मे हो जिसे गये 

ऐसा की बरारहवी शलों में निनित रामचरित मजयाऊम भाषा का प्रथम काव्य ग्रस्थ ह यह रामायण के यद्ध काएड 
यी कया पर आधारिह है इुसगे विमासान्गमख घलयाठमग की  धूरत्त है फिर दादझवी शर्ती के दा प्रसिद्ध काव्य यध है 
जिनसे पह वा शाणुनीली रादश है जा विभय्यन्त सस्कत शब्द और सजतयातस वे सामंजस्य से उत्पन्न मणि प्रवाल शेली 
मे दूसरा 'कणि+श रासाया है 5उए कृष्ण +था वे आधार पर सलयाक्रम गे जिरी है ट्सम मलयालम भाषा एस साहित्य 
वी परौर्णमी प्रस्फूटिल हुई है। इनक अभिरक्त साधव पराणक्रर ने मगयत गाता, रास पराएयर ने रामायण, महाभारत एवं भागवत 
के साक्षप्त अनुवाद लथा अकर परणिक्र ने भागा साजा नाथह गौत का ये आ "रा का गाल और माण प्रवाल के लक्षण 
प्रवण करने वाला रीते ग्रन्थ लौला लिला न था टसा झाल गे जरा गया इस प्र« चौोटश्ता श्र तक मजयाक्रम साहित्य 
की प्रात्चन काल माना जाटा है 

इस पश्चात अनेक कवियों से मौज प्रवात जैली अपनायर >लोक वीनन नहुम्पू जैसी ररनाए थी नल चरितम्‌ 
अभिनय याग्यता, शिल्प सुगमता और सूकुमार भावा के जिए विख्यात # सयह्यी शी मे मलयाकम्‌ पाहित्य के पिता कहलाने 
वाले रामानुजन्‌ जिन्‍्ह एपुटच्छन (विद्यादाता) की उपाधि सिना थी इन्होने माण प्रवाल शला का परिष्यार यर सार्वदर्शिक 
भाषा शैली में भारट, अध्यात्म रामायण आदि मसस्कृत गन्‍धा का भक्तित भाव पृ जीहों में अनूयाद कर जन जन के हृदय 
तक पहुँचाया | इनके ग्रन्थ 'किली पाट्ट (तैते के गील) द्वारा जनता में उदबोघन एव जागृति आई मलयाक्म्‌ का आधुनिक 
साहित्य समस्त विधा ओ में समृद्ध साहित्य है । 
मलयाकम्‌ लिपि एवं ध्यनियां:- गट्गम का द्रष्टि से यह लिएि अशाक कालीन ब्राह्मा 77 की दक्षिणा शाखा से ईसा की 
पांचती शती के लगभग विकसित हर्ई पिछली शी ठक यह ग्रन्थी लिपि फहलाली थी आधुनिक मलयाक्षम्‌ लिपि उसी 
का मामयिक रूप है | इसमें वे सभी वर्ण है जो देवनागरी लिपि मे हैं तथा दरयिद्द श्वनियों को व्यक्त करने के लिए अतिरिक्त 
वर्ष भी हैं। इसमें द्विय और संयुक्त वर्ण भी होत है 
प्यनिगत विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:- 
। 7" तथा 'ऑ' इन ध्वनियों वे अक्षर एवं मारा रूप है , 
2 बंद 'छ', 'क', “ इन ध्वनियाँ के लिए भी अक्षर है, 
3 शब्द के अंत में आने वाले 'उ' का उच्चारण एक विशेष उग का होता है जिसे अर्ध उकार भी कहा जा सकता है 
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सिनन्‍धी भाषा का परिचय 


सिध प्रदेश के निवासियों और उनकी भाषा दोनों का बोध 'सिन्धी' शब्द से होता है। भारत विभाजन क॑ पश्चात वह 
प्रदेश पाकिस्तान में रह गया है ' अत भारत की अन्य भाषाओं की तरह सिन्धी भाषा की कोई भौगोलिक या प्रादेशिक सीमा 
नहीं है, किन्तु सिधी भाषियों की सख्या लाखो में है जो सम्पूर्ण भारत में यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, महाराष्ट्र में इनकी सख्या 
अधिक है| 
सिन्धी भाषा का परिवारः- सिन्धी आर्य परिवार की पुरातन भाषा है। यह सस्कृर और पाली से निकट सम्बन्ध रखती है। 
डा० अर्नेस्ट ट्रम्प ने देवनागरी लिपि में सिन्‍्धी व्याकरण लिखा था जिसमें इसे मस्कुत परिवार की भाषा माना है! सिंधी 
भाषा के इतिहास लेखक भेम्मल मेडरचन्द का कथन है कि मूल सिन्‍्धी में 75 प्रतिशत शब्द सस्कृत आगत है| इसका उदगम 
अपभध्रश से माना गया है। दसर्वी शती ईसवी के बाद इसमे पर्याप्त मात्रा में अरबी फारसी की शब्दावली समाहित हो गयी | 

यह दूसरी से सातवीं शती तक पर्याप्त विकसित हो चुकी थी। इसकी उकार बहुला प्रवृनि का उल्लेर्ब भरतमुनि क॑ 
नाट्य शास्त्र (दूसरी शती) मे इस प्रकार है 
“हिमवत, सिधु, सौवीरान्‌ ये जना समुपाश्रिता ' उकार बहुला तज्ज्ञ तेषु भाषा प्रयोजयेत्‌ |! 
जिससे ज्ञात होता है कि सिंधी शद्दों के अन्ठ में उस समय से आज तक 'जउकार' का प्रयोग होता है। 
सिम्धी साहित्य का उद्भव और क्किास:- चौदहवी भर्ती ईसवी से इसमे नियमित रूप से साहित्य मिलने लगत्ग है। अटारहवी 
शी तक जो काड़ भी साहित्य मिला है वह समस्त उत्तर भारत के समान ही भक्ति परक है और रसम॑ भी सूफी काव्य धारा 
प्रवाहित हो रही है! अग्रेजो ने इस देश पर सन्‌ 843 में अधिकार किया। फलत नयी धाग का प्रारभ हुआ 

पारत में होने वाली सिन्‍्धी साहित्य की गतिविधियाँ पर आधुनिक साहित्य में प्रचलित सभी विधाओ मे लेखन हो रहा 
है आर वह लखन नागरी लिपि में है। उस पर विविध भारतीय भाषा ओ का प्रभाव भी पढ रहा है। यथा महागप्ट में बसे 
सिन्धी लेखकों पर मराठी का, गुजरात में गुजगती का और दिल्ला, उत्तर प्रदेश आदि में हिंदी का कुछ न क॒छ प्रभाव परिलक्षित 
होता है। साहित्य अकादमी सिधी के कुतिकाग को पुरस्कार से सम्मानित करती है। कु पत्र परत्रिकाए भी सिन्‍्धी भाषा 
मे निकल रही है 

सिन्धी भाषा के विकास का उनखायिल भी केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने ग्रहण किया हुआ है. राजस्थान सरकार द्वारा 
जयपुर म॑ 'सिन्धी अकादमा' स्थापित कर सिन्‍्धी को समुचित प्रोत्साहन दने क॑ प्रयल हो रह है 
सिन्धी भाषा की लिपि एवं ध्यनियों:- भारत मे सिघों क॑ लिए नागरी लिपि का प्रचलन हो गया है तथा भागत सरकार ने 
नागरी म॑ सिंधी लिखने के लिए कुछ नये लिपि चिन्हों की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। ध्वनि संबंधी विशेषताण 
निम्नलिश्वित है 
। सि्ी में ग, ज, ड. व की कुछ विशेष ध्वनिर्या भी है, जिन्हे अत स्फूटित ध्वनियाँ कहते है 
2 सामान्यत शब्द स्वगन्त होते है। अरबी फारसी के शर््धां में कहीं उ' तो कहीं है युक्त उन्बारण किया जाता है। 
यथा कोशिशजकार्शिशि, दीवार-दीवारि, सवृत-सबत्‌ आदि 


हिन्दी भाषा का ॥ का परिचय 





भौगोलिक दृष्टि से बॉलचाल की हिन्दी आज वर्तमान भारतवर्ष के पश्चिमी छोर अमृतसर जाल-न्धर कै पूर्व में कनकत्ते 
तक और उत्तर में काटमाण्डू म॑ दक्षिण में कन्या कुमारी तक याधगम्य है, सारे भाग्त्वर्ष में सभी भाषा ऑ' का शिक्षित वर्ग 
इस समझता है स्वतव्वता पश्दात भारत के सं्यिधान में इसे कन्द्रीय रजभाष्य का पद प्राप्त है, अत वैधानिक सूप में यह 
केन्द्रीय मरकार क पत्र व्यवाहर की भाषा है. हिंदी से अपरिचित सरकारी कर्मचर्णस्याँ को हिन्दी सिखाने की राजभाषा आयोग 
आदि कई राजकीय मस्था ओ द्वारा शिक्षण परीक्षण की व्यवस्थाए है। संविधान के लागू होने के पन्द्रह वर्ष पूरे होने तक 


78 
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सभी प्रादेशिक सरकारों को सरकारी कामकाज अग्रेजी के स्थान पर हिंदी में करन॑ का निर्देश था । परन्तु सन्‌ 965 में तमिलनाडु 
सरकार ने हिन्दी का विरोध तथा अग्रेजी का सम्पर्क भाषा बनाये रखने का आग्रह किया । तब से कन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक 
सरकारों के बीच सम्पर्क भाषा अंग्रेजी और हिंदी ऐन्छिक बनी हुई हैं । 

सन्‌ 98 में गॉधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की मद्रास से स्थापना की थी, स्वत्त्रता प्राप्ति के कुछ वर्षो 
पश्चात्‌ आँध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल राज्य बनने पर उकन मभा के प्रचार क्षेत्र इन सभी प्रान्तों में स्थापित हो गये और 
जोर शोर से हिंदी का प्रचार कर रहें हैं। दूसरी ओर उक्त राज्यों में स्कूलों कालिजों मे भी हिंदी पढाई जाती है। 

भारत की देशव्यापी भाषा के रूप में हिंदी को मान्य पद देने का काम उननीसर्वी शताब्दी से ही महा ऋषि दयानन्द 
सरस्वती, श्री केशवचन्द्र सेन आदि महापुरुषों ने आरभ किया तथा उसकी पुष्टि विट्रिश सरकार के एक मान्य अधिकारी 
सर जार्ज ग्रियर्सन ने क्रियात्मक प्रमाणा द्वाग की ' डा० ग्रियर्सन न भाषा ओ के नमूनो के उदाहरण एकत्रित करके अपनी 
पुस्तक 'लिगुआ फ्रैंका आफ इण्डिया' द्वारा यड़ सिद्ध क्या कि उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, विहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश 
आदि मभी प्रदेशों की उपभाषाएं एवं बालियाँ टिन्दी के प्रभाव क्षत्र क॑ ,(नर्गट है 
हिन्दी का नाम-रूप निर्णयः- हिन्दी के नमृने के प्रयाग तो अमीर खुसरों वी वाणी में भी मिलते है | पर हिन्दी' नाम का 
प्रयोग सैयद ईशा स्ल्‍गह खाँ की पस्तक (8# सवा) 'दरिया ए लटफल में पहल पहल चालीस बार झिया हुआ मिलता 
है, जिससे उनका सकंत दिल्‍ली की शहरी बोली से है. अधाल उसे वह ग्रामीण प्रयाग तथा भारो प्रयाग से भिन्‍न मानत॑ 
है 

हिंदी के स्वरूप के दो उदाहरण लल्लू लाल क॑ प्रम सागर और सदल मिश्र व॑ 'नासिकतपास्यान में मिलते है जिस 
वे कमश “यागिनी होड़ हिल्ली आगरे को खडदी बोली मे - था दयाणी से कार्ट काट रामझ नहीं सकत्ग इसलिये स्वढी 

नी में किया " बत्गत है उन द्वाना पुस्तक 803 टुसया से जिखा गया 

ये दोनों लेखक इग्लैंड मे आने वाले अग्रेज अफसरों यो पद्मन के _लिए फोर विलियस कानेज कलकत्ता में नियुम्त थे 

अत निष्कर्ष यह निकलता है कि ईशा तथा अग्रेज आऑजिशारा दानो हां खड़ी बाली का हिंदी मानते वे जा आज तक 
व्रैसा ही है। 

अमर खुसरा के बाद उत्तर का खडी थोलो के नमूने नहीं मिलते परनत थे समय + मुस्निस शासक जा दक्षिण से 
जाकर जम गये तथा मुहम्मद लुगलक जा भारत दे मब्य में देयंगिरि में साय को राजथानी बनाना चाहता था वह स्वय तो 
चाहे कप्ट झेल वर लौट आया किन्तु उसकी फौज के जाग जा वर्ह जूस गये उन लागो की भाषा पजाबी, ब्रज हरियाणवी, 
खड़ी बोली आदि थीं। उन सबक मिथ्ित रूप में ही वहाँ जमे हुए सूलतानों ने झविताएं कीं और पुस्तक भी लिखीं तथा 
शासक होने के कारण वहाँ की शासिल प्रजा में भी उन्हीं की बाली का प्रनार हु आ उनके शासन में आज के आध्र प्रेदश, 
कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, पश्चिमी तमिलनाद आदि के बहुत मे भाग सांर्म्मानिन थ॑ हैदराबाद रियासत और मैसूर के टीप 
मुल्तान के शासित प्रदेशों में उस भाषा का स्वत प्रधार हु भा इस प्रकार दिल्ली प्रदेश के आस पास की भाषा वर्श कई 
सौ वर्ष तक परनपती रही ' उर्दू साहित्य में उसको दक्िनी रद और टिकी साहित्य में दक्षिणी हिन्दी कंथ जाता है 

जनकी भाषा में उर्दू फारगी के शब्द अधिक नहीं थे एल कह संस्कृत के तत्मम दे और प्राय हदूभव शब्द प्रचुरता 
से मिलले हैं। सन्‌ 654 के आस पास के एक कवि उस भाषा की परिभाषा निम्न शब्दा में करते ह - 

'जिसे फारती का न कुछ ग्यान है, सो दक्खिनी जबां उनको आसन है। 

सो इसमें सहन्सकृत का है मुराद, किया इसने असानगी का सुबाद ||” 

उसी समय के आस पाम दक्षिण के एक वाय वली दिल्‍ली आये! रनकां 7 का आदि कंत्रि माना जाता है, जिनकी 
भाषा का नमूना निम्नलिखित है. 'दिल कली का ले लिया दिल्‍ली ने छीन, 

आ कहो कोई मुहम्मद शाह सूं।” 
उकन दोनों उदाहरणों से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि उनतदी लथा ईशा की भाषा में कोई विशेष अन्तर नही है; 
संयोग है कि उत्तर भारत की खड़ी बोली खुसरों कं समय आरभ होकर भी किन्ही कारणा से सुदूर दक्षिण में जाकर 


वियसित हट और आधानेक काल में आकर वहीं भाषा उतमान हिंदी के स्वरूप की एल्हासिकता को पुष्ण, स्थिर और सूउबद्ध 
करन मे सहायक हई अन्तर यट हैक ये लोग 7से पारसी नाप में नियत थे और लल्लूलान एवं सदल मिश्र न॑ देवनागरी 
लिपि मे लिय्या आगे लाजार आयूनिक हिंदी और आधुनिक दर दो विभिन्‍न दिशा ओ वी आर चल पदी। 
हिंदी साहित्य का इतिहास:- सा त्य या द्राप्ट रो हिंदी ये आदि काव चन्‍्टबर्दायी, विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, मीणा आदि 
अनेक भक्ति युगीन कवि, सातयालोन अनेक कयि हथा आधुनिक मान # प्रारभ में भारतन्दु से लेकर अब तक अगणित 
कवि है. भारतन्दु में समय से ही गद्य लखन खदी वाली में प्रदलित हुआ आज यह प्रणतया पुष्ट और समृद्ध साहित्य है । 
भाषा # दृष्टि से महाएर प्रसाद [उवेंदी के शान में हिंदी गद्य चैसन तत्समत्ग की और मृड़ा ठथा प्रेमचद काल मे 
हिंदा उर्द मिथ्ित सरन क्षद्धावली का भी पूर्णतया पार हुआ एस प्रगार हिंदी गद्य लेखन उभय विध प्रचलिल है. अब 
हिन्दी का प्रचार प्रसार भारत यापी है सभा विधा + गधा से नाग परिचत है. अधिन्दी भाषी विद्वान हक भी हिन्दी 
मे पुस्तकें लिखार पुरस्कार पाते # 
हिंदी ध्वनियां:- | संस्कृत स्वगान्त स्यागग हिंदी मे त्यतनानत हो गये है. श्रथौत अबागन्स व्योन हलन्त तेसी बाली वारी है 
2 'ह शा ःच्चारण रितयाग्यरहाताह 


साभार 
भाषाओं का परिचय देने में निम्नलिखित ग्रन्थों के आभारी हैं:- 


. हिन्दी विश्वशैश नागरी प्रधारणी सभा -यागजसा 

2. हिन्दी माहित्यवाश लाने माहन बनारस 

3 भारतीय भाषाएं और गष्टीय एफ दौशिण मास्तय नं प्रनार समा - आय 
4... मारताय आये भाषा आ का उर्जिशस जगदी प्रसा। कशिक 

5 भागरीय भाषाओं का भाषा शाग्पीय अध्ययन ७ ध्रा३३२ यगा 

6. भारताय भाषाए हॉट, कैनाणआ सन्‍्द्र भाग्या 

7. हिन्दी और भारतीय भाषाए डॉट धानानाथ ग्यागे 

8 भाषा और समाज टी , गम विलास शगा 

9 भारताय आर्य भाषा ज्यूत ्लॉख (अनुवाद - नश्ष्मी सागर वार्ष्णेय) 
0 भारत की आय॑ भाषाए थ जलाचन्द जौभी 

भारत की भाषाश और भाषा सबधी समस्या। [नीति कुमार चादूर्ज्या 

)2 भारताय भाषाए ग्मेश नागयण लिवारी 

3 भाषा भगाल ह८ फेलाश चन्द्र भारया 

4 भारतीय लिपियाँ की कहानी गुणाकरमुत 

।5 अक्षर अने शब्द 


केशवरगम शास्त्री (गुज़गल साहित्य सभा) 
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“अ'” उपसर्ग की व्याप्ति 


भारतीय भाषाओं में 'अ' सस्कूत से ग्रहण किया गया उपसर्ग है। सस्कृत मैं इसे उस शब्द से पहले जोड़ने 
का नियम है जिसका पहला वर्ण व्यजन हो। सभी भाषाओं मे इसका उपयोग इतना अधिक मिलता है, जितना 
अन्य किसी उपसर्ग का नहीं। उपस्थित कोश मे सभी भाषाओं के 'अ उपसर्ग युक्त' 3883 शब्द है | इनमे 2227 
शब्द मलयाक्षम के, 652 शब्द तमिक्ु के, 426 तेलुगु के, 862 कन्नड के है अर्थात्‌ कुल मिलाकर 467 शब्द दक्षिणी 
भाषाओं के, ॥02 शब्द हिंदी के तथा &695 शब्द भाग्त की अन्य भाषाओं के ह। 

यद्यपि उपसर्ग रूप में 'अ' मुख्यत नकागत्मक अर्थ दता #, किन्तु विभिन्‍न शब्दों स सयोग कर यह किचित 
भिन्‍न अथीो का द्योतन भी करता ह यथा 


अर्थ चोतक शब्द उदाहरण 

प्रतिकूल, विपगीत अधर्म, अनीति, असत, अहित 
गहित, विहीन, शन्यता अक्च, अदृश्य, अशोक, अकाम 
असाद्रश्य अपूव, अभारतीय, अब्राह्मण 
निर्षेध्य या वारणीय अकथ्य अपैय, अखाद्य, अलघ्य 
अप्रशस्त, दपित, वरा अकर्म, अकान, अयोग्य 
विगेधार्थी अगर 

अभाव यांतक असामध्य, अपाप, अमगल 
न्यूनता, अल्पता अपीप्ि 


विशेष -- कभी कभी यह अति का प्रययि वजकर अधिकता वा संचक भी ता है। यथा अघोर असेचन आदि 
स्मरणीय- । अनेक बार 'अ' उपसर्ग ऐसे शब्दों में भी जाँटा गया मिलता है, जिनमे यहले ही कोई उपसर्ग लगा 
ट्रआ है। यथा, नि्जित, निन्ञति, निधारित, निबंध, निमिल, निर्वाण आदि में 'निए' उपसर्ग लगा हुआ 
है। इन में 'अ' लगाकर अन्िर्जित, अनिज्ञात, अनिधारित, अनिर्वध, अन्मिल, अनिर्वाण आदि शब्द 
वन मिलंगे | 
2 उसी प्रकार अप्रतद्ध, अप्रयरए, अपवीण आदि शब्दों मे अ उपसगं 'प्र' उपसर्ग से पहले लगा है। 
3 आअ' ने देश के एक काने से चल कर दूसरे कोन तक ऊी याद्ा चुपचाप तय की है। यथा देजोड़, 
अनूपमेय अर्थ देने वाला पजाबी 'अज॒ट” शक्द तेलग में 'अज है। इससे भी अनोखी बात 
अनावश्यक अर्थ गखने वाल 'जलोडा' शब्द दी # | पजाबी मे 'लोदड' का अर्थ 'जरूग्त' तथा 'अलोडा' 
अनावश्यक के लिए प्रयुक्त होता हैं| उत्तर पश्चिम से गोताखोर वी तरह इबकी लगाकर यह शब्द 
पूर्व की उड़िया भाषा में पुन उसी स्वरूप एवं उसी अथ॑ में उभरकर मामने आ जाता है। 
4. यद्यपि यह उपसर्ग मूल रूप मे सस्कृत से आया है. परनत सभी भाषाभाषी सामान्य जन मन में इसका 
'न' अर्थ इतना र५, पच गया है कि गृतरती में अश्रिस्ती (ईसाई नहीं) मलयालम में अमुस्लिम और 
अहिन्दू तथा तेलुगु मे असुन्नति शब्द भी प्रचलित है। 
इस प्रकार 'अ' उपसर्ग विभिन्‍न शब्दों रो गले मिलकर उनके अथी में परिवर्तन का 
स्वरूप प्रस्तुत करता चला जाता है। 
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अ - उपसर्ग-पुक्त शब्द-समूह 
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शब्द शब्द भे।... भाषाएँ अर्थ 

. अऋण विशेषण.. मराठी, हिन्दी ।- उऋण, ऋणम॒क्त, उपकारमुक्त 
अऋणी हिंदी, गुजराती 2- जो कर्ज़दार या देनदार न हो 
अऋणी नेपाली, मराठी 3. जिस पर कर्ज न हो या न रह गया हो 
अअणि मलयालम 4- जिसने ऋण या उधार न लिया हो 
अअणिन्‌ संस्कृत 5. अनृणी (गुजराती), ऋण निर्मुक्त 
अकंटक विशेषण हिंदी, गुजराती ।- काटे न होना, कटक विहीन 
अकंटक मराठी, कब्र 2. निष्कटक, निर्विध्न, निरुपद्रव, निर्बाध 
अकण्टक मलयालम, असमी . 3- निरापद, भ्त्रहीन 
अकण्टक नेपाली, बंगला 4- चिन्ता, भय, खतरा ने होना 
अकण्टकि विशेषण मलयालम 5. जिममे काटे न हो ऐसा वक्ष या पौधा 
अकण्टकिन्‌ संस्कृत 6 जो हानि रहित हो यह 
अकं विशेषण हिंदी, संस्कृत कण्टटीन, स्वरहीन, कर्कश सरखर 
अकंप विशेषण हिंदी, तेलुगु | जिसमें कपन ने हो स्थिर, दृढ़ 
अकम्प बंगला, मलपालम 2- निष्कप, जो हिले दुले नहीं 
अकंपन सज्ञा हिदी -२- कपन का अभाव न कापना 
अकम्पन मलयालम ५4 थरथराना नहीं दृढ़ रहना 
अकम्बन्‌ तमिल 5. हटना नहीं, जम जाना 
अकंपित भूत कृदल हिंदी, गुजराती । जो हिला या डिगा न हो, स्थिर 
अकमप्पित असमी, बंगला 2- निश्चय पूर्ण, बहादुर, दृढ़ 

। अकम्पित मलयालम 3. जो भयभीत नहीं हुआ या डरा नहीं 
अकंपितमु तेलुगु 4- अपनी जगह पर जमा हुआ 
अकप्य विशेषण. हिंदी |- जो कपाया या हिलाया न जा सके 

. अकम्पमु तेलुगु 2. नि+चन, अटन, अचन रहने वाला 
अक मज्ञा हिंदी, कबन्नड ।- हर्ष या सुख का अभाव 
अक मलयालम “ सुख का विरोधी भाव कष्ट, दु:ख, विपत्ति 

+ 3- निनेल (मलयालम) 
को विशेषण हिंदी, गुजग़ती [- कैश या बाल रहित, गजा 
अकच मज्ञा कब्र 2- केतु गह का नाम 
लक ३ ५२३०४ + *- पुच्छल तारा क्ेत (गलयालग) 


शब्द 
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अकबर 


अकटुर 
अकटकिना 


अकटूट 
अकठिन 
अकटठोर 


शब्द भेद 


विशेषण 
विशेषण 


विशषप्ण 
विशेषण 
विशभेषण 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
सजा 


विशेषण 
पिशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
क्रिया विशेषण 


सज्ञा 
विशेषण 
संता 
संज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम 


भाषाएँ 


ाा नज्ैौ्जबे (जे न 


(2 


>>. दुआ. शाजाम 


शब्द-कोश 3 


अर्थ 
स्वच्छ, निर्मल 2- जो दुष्ट नहीं, हठी नहीं 


- जो लंगोंटी, कछनी या धोती न पहने हो 
- दुराचारी, लम्पट (हिन्दी लाक्षणिक) 
- नंगा, बिना परदे का, बिना ढका हुआ (पंजाबी ) 


- निकम्मा, बेकार 2- लाचार 


जिसमे से कांटे निकाल दिये गये हो 


- कड़व, नहीं, स्वाद शून्य 
- उष्ण नहीं, अमित्र नहीं, निर्दय, क्रोधी या 


चिड्चिद्ठा नहीं 


. अक्लानल, जो थका नहीं या धके नहीं 
- सूखा नहीं, आर्द्र 2-उपजाऊ 
- कठोर नियम पालन का अभाव, बंधा नियम न 


होना 2- अकठोर 
जो काटा न जा सके, जो कटा हुआ न हो 


- जो सख्त न हो, नरम 2- आसान 
- सहए,, सरल हृदय 2- रूलश्नता वर्जित, सदय, 


मुदु, प्रश'पशील 


- न निकाला हुआ दूध आदि, पूरी तरह कढ़ा 


हुआ नही 2- पूरा गर्म या उबला हुआ नहीं 
कण न होना (चावल आदि में), बिना दाने का फूंस 
अक्षत, पूरा, समूचा, बिलकुल, सब, सारा 
एक दम से,बिलकुल 

8टी का दिन, कार्य न करने का दिन 
आल्मप्रशसा 7. करना, शेखी या शान न दिखाना 

न कहना, न बोलना, चुप रहना 

न बताना, गुप्त रखना, बात छिपाना 


- जो कहा न जा सके या कहने योग्य न हो 
- अवर्णनीय, अवाच्य, अनिर्वचनीय 


जिसे कहना ठीक, उचित या संभव न हो 
न बोलना, न कहना, न बताना 


न अ - उपसर्ग-युक्त शब्द-समुह 








शब्द शब्द भेद भाषाएँ अर्थ 
| अकध्य विशेषण हिंदी, गुजगाती + ने बताने लायक, अनुचित कथन, 
| अकब्य असमी, मराठी बुरी बात, अश्लील या अशिष्ट बात 
अकह विशेषण पंजाबी अप्रकाश्य, गोपनीय, छिपाने योग्य 
अकधु सिंधी नहीं कहा गया, न कहना चाहिये 
अकषित पूत-कृदतत हिंदी, नेपाली !- जो कहा न गया हो, अनुक्त, 
अकक्ति मराठी, गुजराती अवर्णित, जिसकी चर्चा नहीं की गयी, 
अकषित मलवालम जो बताने से छूट गया या छोड़ दिया गया 
| अकक्तिमु तेलुगु 2- अनुल्लिखित, अचर्चित 
अकषा संज्ञा असमी, बंगला कुवाच्य अश्लील वाक्य, गाली गलौज 
अकनिस् विशेषण. हिंदी ।- सबसे छोटा नहीं 2- जिससे कोई छोटा न हो 
अकनिष्ठ मलवालम सबसे छोटा 3- जो किसी से छोटा नहीं 
अकनिष्ठ मरादी अर्थात्‌ सबसे बड़ा, अन्यो से उत्तम 
अकनिछन्‌ संज्ञा मलयालम सज्ञा- गौतमबुद्ध, उच्च ब्रह्म लोकों का निवासी 
अकनिष्ठलोक संज्ञा मलयालम ” सोलह सर्वोच्च ब्रह्माण्डों या ब्रह्म लोकों में एक 
अकन्या संज्ञा हिंदी कन्या जिसका कौमार्य नष्ट हो चुका हो 
अकपट विशेषण गुजराती, मराठी ]- निष्कपट, कपट हीन, द्वेष शून्य, छल हीन 
अकपट असमी 2- जिसके मन, व्यवहार में भीतर-बाहर अंतर 
अकपट बंगला नहीं, खोट नहीं, सीधा, साधु स्वभाव व्यक्ति, 
अकपटकित विशेषण बंगला सरल मन का, अमायिक स्वभाव, मन का भला, 
| अकपटता संज्ञा बंगला सरलता, सीधापन, ऋजुता, खरापन 
_अकमिता (बु) संज्ञा मलयालम )- जो पति या प्रेमी न हो 2- जिसे कामना न हो 
अकम्‌ संज्ञा संस्कृत सुख का अभाव, पीड़ा, विपत्ति, पाप, 
_अकमु संज्ञा तेलुगु अप्रसम्नता, दर्द, दु:ख, चोट 
अकमिय संज्ञा मलपालम भीतरी अर्थ, कुटार्थ, रहस्य 
अकर विशेषण. हिंदी - कर अर्थात हाथ नहीं 2- कर अर्थ सूंड नहीं 
अकर बंगला 3- कर अर्थात टैक्स नहीं 4- जो करता नहीं, निष्क्रिय 
अकर नेपाली 5- जोकार्य करने योग्य नहीं, अनुचित कार्य 
अकर कन्नड़ 6- कार्य विरत; कार्यरहित, बेकार, कार्य नहीं, बैकाम 
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विशेषण 
संज्ञा 
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संत्ञा 
संता 
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संज्ञा 
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विशेषण 
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शब्द-कोश 


अर्थ 


- कठिन, दुष्कर, अनुचित या बुरा कार्य 
- कार्य का अभाव, निष्क्रियता 

- कर्तव्य कर्म न करना (ओमीशन) 

- करण या इंद्रिय रहित; परमात्मा 


करने में कठिन अतः: करने योग्य नहीं 
परमात्मा मुमुक्षु, श्रेष्ठ आत्मा, स्वयम्भू 
निषेध या नहीं अर्थ देने वाला क्रियारूप 


असफलता, सफलता या कामयाबी न मिलना 
कार्य सिद्धि न होने के कारण उत्पन्न नैराश्य 


परिमेय संख्या (रेशनल नंबर) 

परिमेय पद वाली संख्या (रेशनल एक्सप्रेशन) 
परिमेय परिणाम (फ्रेक्शन) 

परिमेय साम्यता (ईक्वेशन) 


- करने योग्य नहीं, जो नहीं करना चाहिए, अकर्तव्य, 


अनुचित,बुरा 


- जोकार्थकरने में कठिन हो 
- अनुचिए फार्यकरनाया बुरा कार्यकरना 


- अधिक मूल्य या महंगा होने के कारण खरीदने 


लायक नहीं, कीमती, अच्छा, बढ़िया, श्रैष्ठ 


- कराल या भयंकर नहीं 2- सुन्दर सौम्य 


दयाहीन, निर्दयी, निधुर, क्रूर, कठोर 
जिस पर करुणा नहीं आती 

जिस के हृ्‌दण मे दया की भावना नहीं 
जिस का दिल पत्थर जैसा हो 


करुणा का अभाव, निर्दयता, निष्ुरता, क्रूरता 


- कर्कश, कर्णकटु या रूखा नहीं 
- नरम, मृदु, कोमल, कर्ण प्रिय 


- कर्ण विहीन 2- बहरा 3- छोटे कानों वाला 
- बिना मस्तूल या पाल का जहाज 


प्ऊछ 


ल्च््च्िलच्ल्लिज 
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शब्द भेद 


अ - उपसर्ग-युक्त. शब्द-समूह 


भाषाएँ 


अ-न्टान-मापनउह+--५ही- पक्का 


अर्थ 





विभेषण 
विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


सत्ता 


विशेषण 


मज्ञा 


संता 
सज़ा 
सज्ञा 


नेपाली, 
तमिल 


बंगला 


मलयालम 
हिंदी, नेपाली 


हिंदी 


हिंदी, गुजराती 


नेपाली, 


बंगला 


मराठी, कब्ड़ 


तमिल 


हिन्दी, गुजराती 
मराठी 


मलयालम 


तमिल 


०. >>] ६. न की 


. बिना पतवार या डाड की नाव 


जिस के कान नहीं होते हो, साप 


जो सुनने योग्य न हो या सुनना उचित नहीं, 
जो सुना न जा सके, जो कान में न पड़े 


. जो न काटे या कनतरे नहीं 2. बौना 


. जो करना उचित न हो, अविहित, अनुचित 
- जिसे किया न गया हो (मराठी) 


बुरा काम, दुराचरण, जुर्म अपराध (गुजराती) 
अनुचित काम (हिंदी) 


जौ करने वाला न हो, जा व्यत्ति, करने वाला ने हा 
या जिम कार्य का कोर्ई करने वाला नहीं 

अथवा जो किमी का किया हुआ न हो 

कर्म से अलिप्त पुरुष (साख्य), सिद्धपुरुष 


- मूर्ख, अयोग्य, निकम्मा, आनसी, कर्म न करने 


वाला (मराठी ) +4-जो किया न जाय (गुजरती) 


- जिसका कोई कर्ता, र्य॑यिता ने हो, 


सृथश न हो, स्वयभू, स्वयसिद्ध 


- जो किसी का किया हुआ न हो 


३ जिस क्रियापद का कर्त्ता न हो (व्याकरण) 


ने करवाना, जो न किया जाय 


- क्तापन के अभिमान का अभाव, कर्ता न होने की 


स्थिति, अधिकार रहिनता 2-गुमाश्ता न होना, 
अप्रतिनिधित्व + 3- पराक्रम शूम्यता, करने में 
अशक्त, नालायकी (मग़ठी), दैवीबुण जो कर्मभोग 
से प्रभावित नहीं, अकर्ताका भाव 


नास्तिकवाद, जो संसार का कोई कर्तानहीं मानते 


कर्म का अभाव , निष्क्रियता,कर्महीनता , आलस्य, 
काम न करने का भाव 


/ कैंड्ड 2. खोटा काम, अकरणीय काम, निषिद्ध कार्य, पाप 


3---3«.>पपमपाहवाक ना वा३०० कक पनकाभ+....सुडि-नन-मस+पेमाआकम+कमानकााकभभछ>-" कम, कुल *-०ै- ते. 3-मनमननझमनीान नीनीनननषणनन.-.3 अीपदतगाए। ऑृइििपपीपखणिणिदएे अधपणाणाणा ूचयए नमक मं 





शब्द शब्द भेद 
अकर्म्म सजा 
अकर्ममु 

अकर्मन्‌ 

अकर्मक विशपण 
अकर्मक संज्ञा 
अकर्मक 

अकर्मक 
अकरुमगम/अकनूमकम्‌ 
अकर्मकमु 

अकर्मक क्रिया सज्ञा 
अकर्मकर विशेषण 
अकर्म - कृत विशेषण 
अकर्मकृत्तु सज्ञा 
अकर्मकर्त्तरिप्रयोगम्‌ गज्ञा 
अकर्मट विशेषण 
अकर्मण विशेषण 
अकर्मण्य विशैषण 
अकर्मण्य 

अकर्मण्य 

अकर्मण्य 

अकर्मण्य 

अकरमन्य 

अकर्मण्यूदु मज्ञा 
अकर्म्मण्य 

अकर्मण्कता सन्ञा 
अकर्मण्यता 
 अकर्म-भोग सञ्ञ। 
अकर्म्मभोगं 


भारतीय भाषा-संगम 


भाषाएं 

मलयालम ३ 
तेलुगु 4 
ससकृत + 9- 
हिंदी, गुजराती , अस ।- 
नेपाली, मराठी, उड़िया 
बंगला, कभड़ 
मलयालम 3 
तमिल 

तेलुगु 4 
हिंदी, तेलुगु, कन्नड 
गुजराती 

संस्कृत + ] 
मलयालम है 
तमिल 

हिंदी, गुजराती ] 
गुजराती 

हिंदी, गुजराती ] 
नेपाली, मराठी 

असमी, उड़िया 

बंगला, कन्नड + ० 
सिंधी + 3) 
कश्मीरी + 4 
तेलुगु + $% 
मलयालम 

हिंदी, गुजराती ] 
नेपाली, मराठी, बंगला 2 
कब्रड़ | 
मलयालम है, 


- अनुचित, बुरा या न करने योग्य कार्य 
- दुष्कर्म, कुकर्म, नीतिबाहय व्यवहार, अपराध 


शब्द-कोश 7 


अर्थ 





कार्य ठीक न होना (तेलुगु) 


व्याकरण मे वह क्रिया जिसके साथ कोई कर्म पद 
नहीं होता या कर्मपद प्रयुक्त नही किया जा सकता 
सकर्मक के विपरीत क्रिया का नाम 

जो क्रिया इद्रियां द्वारा की तो जाती है, परन्तु किसी 
कार्य विशेष के लिये किये जाने का भाव नही होता 
परमात्मा, परब्रह्म 


क्रिया जिसम॑ कर्म नही होता 
कार्य साधक नहीं वह, अकार्यमाधक 


क्रिया के कर्तापन के अभिमान का अभाव (सस्कृत) 


2. अनुचितकर्मी 3-कर्मबधनरहित , अकर्मण्य 


क्रिया का अकर्मक प्रयोग (व्याकरण) 

काम मे तत्पर नहीं आलसी 2- काम में अपदु 
कुलः अभागिनी, अनुचित कार्य करने वाली, 
जारिणा 


- आलसी निष्क्रिय, निकम्मा, बेकार, अक्षम, कर्म 


के अयोग्य, 
अदक्ष, अकुशल, निपुण नही, अनुपयोगी 
कर्म करने मे असमर्थ (सस्कृत, कन्नड) 


- असफलता (कश्मीरी) 


अकार्य (सस्कृत, कन्नड, गुजराती) 
काम के अनुपयुक्त, व्यवहार के अयोग्य, व्यर्थ, 
शक्तिहीन (बगला) + 6- बेकार वस्तु (असमी ) 


- कर्महीनता, निष्क्रियता, आलसीपन 


अकर्मण्य होने की अवस्था या भाव 


- कर्मफल भोगने से पाई मुक्ति का अनुभव 
- निष्काम कर्म, कार्य जिनका फल न भोगना पड़े 


अ - उपसर्ग-युक्त शब-सभूह 


शब्द भेद भाषाएँ 

संज्ञा गुजराती 

संज्ञा हिन्दी 

संज्ञा भलपाल्य ] 
हिंदी, उड़िया 2 
बंगला, असमभी ३ 
संस्कृत 

विशेषण कन्नड़ ] 
तमिल 

संज्ञा हिंदी, मराठी 2 
सिंधी, नेपाली 

संज्ञा मलयालम, हिंदी 

विशेषण मलयात्म 

विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी । 
कब, बंगला, उड़िया 2. 
अतमी बे नेपाली ३ 

संज्ञा मलधालम 4- 
तमित्न हु 
तेल । 

संज्ञा हिंदी, नेपात्री 

विशेषण हिंदी, पंजाबी, बंगला 
नेपाली, मतयालम 
तेलुगु 

विशेषण हिंदी, बंगला | 

सज्ञा मलयालम, तमिल 

विशेषण बंगला 

विशेषण ४ हिंदी | 

संज्ञा नेपाली 2 
उड़िषा 3 
कन्नाा 4 


अर्थ 


जो कार्य नहीं करना चाहिये वह करने वाली 
अनुचित कार्य करने वाली, कुलटा 


- निकम्मा, कर्म रहित, जो कुछ न करता हो 
- कोई काम करने के अयोग्य, बेकार 
- दुष्कर्मी, दुराचारी, पाप कृत्य करने वाला 


- दोषी, अपराधी, अनुचित करने वाला अनायारा, 


असदाचारी, अन्यायी 


- निष्क्रिय, क्रियारहित, आलसी, बेकार, निकम्मा, 


जो काम न करना चाहता हो + 3- अकर्ता (हिंदी) 


दुर्बल, क्षीणबल, निस्तेज न होना; आकर्षण या 
खिचाव न होना, दुबला या कृषकाय नहीं 


- बेदाग, कलंक रहित, बदनाम नहीं 


दोष रहित, बेऐब, शुद्ध चरित्र 


- निरपराध, निष्कलक 


निर्मल, निर्दोष, त्रुटिहीन, अनिन्दित 

काला अंक जो किसी के लिये बुरे कार्य का संकेत 
करे वह माथे पर कभी या अभीतक नहीं लगा 
निर्दोषता, दोषहीनता, निरपराधता 

जिसे कोई कलंक या दोष न लगा हो 

जिसके माथे पर अपराध सूचित करने वाला 
काला चिहन नहीं लगा है 


- निर्दोष, पवित्र + 2- बुद्ध (तमिल) 


जिसको दोष या कलंक नहीं लगा है जो 
व्यक्ति अनुचित कार्य नहीं करता 


निर्मल चरित्र स्त्री, पतिव्रता 


- जिसमेंकल,अवयव,अंगनहो,अवयश्वरहित 

- जिसकेखंडनहुएहों,पूरा,समूचा ,अर्खुड 

- जिसमेंकोईकला,विशेषतानहो,कलांहीन,गुणहीन 
- परमात्मा,अंशहीन,निराकार 


अचवान+- “>नम+- केक : न, 
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मंसा 
संज्ञा 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
सज्ञा 


सज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


संक्षा 


भारतीय भाषा-संगम 
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शब्द-कोश 9 


अर्थ 


बेचैन, विकल, व्याकुल 

तात्कालिक बुद्धि, विचार, समझ, चालाकी, 
कौशल, चातुर्य (नेपाली) + 7-दु्ज्ञेय, दुर्बोध, 
मन बुद्धि से परे, अगम्य (मराठी) संज्ञा 

समुद्र जल, दैवी शक्ति (कन्नड) 

बेहदापन (गुजराती) 


परमेश्वर, निराकार (आदरवादी तमिल) 


व्याकुल, घबराया हुआ, हैरान 

असंख्य, अनगिनत, अगणित 

पली रहित, विधुर, अविवाहित 

(वणि - पानी) अकाल वृष्टि 

अकाल, सकट, आफत, दु:ख, दुःख की 
अवस्था, अगम्य लीला, माया 

निरुपयोगी, अनावश्यक ; दुर्लभ 


- सोचा समझा न गया हो या समझा न जा सके 
- जो जंडा-बांधा न गया हो, एकत्रित नहीं 
- अनुपलध्ध + 4- अकल्पित (गुजराती) 


- बेदाग, निर्दोष, निष्पाप,निष्कलक , 


कलुष रहित, दोष रहित, धब्बा या कलौच नहीं 


- स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, पावन, 


शुद्ध, पुनीत, निश्छल 
अकलंकित, जिसका कलंक धुल गया हो 


- शरीर, काया या देह विहीन अशरीरी 
- कामदेव, कंदर्प, मनोज, मनसिज 


- तलछट, गाद, मिलावट न हो ऐसा शुद्ध द्रव 
- निष्पाप, पाप रहित, मल रहित 


अकला, चंद्र युक्त रात्रि, ज्योत्ना युक्त 
अंधकार विहीन, चांदनी युक्त (रात्रि) 


शुद्धता, ईमानदारी, सत्य पालन 


शेब्द 


दमन» पन--क-ममाम»क+न»न%---+म मनन 
कक व तनाकज-झ-+-+- ००-०५... बन. च- "ीनििनिनाििनत-०म-> मर छा 


अकल्कन 


अकल्क्कन्‌ 
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०-०3. उमा -.---+---मननममन न. मी “>»-ननकननममी--+-न+++-+-पममकनमआ«कभ पूडीकननमन+क++--+3०-० 


शब्द भेद 


न्म््_ समन». मामके--ना-ब.“>नमन. "राक. मनाने नमक. ५-4 +>न- धाअअ आर 4 आउयर 
बननीनीिनन--+++++++ 


विशेषण 


विशेषण 


संज्ञा 


विशषण 


विशैषण 


हा आ 


मझीा 


सज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 


सज्ञा 


विशेषण 


सशझञा 


हिदी 
मलयालम 


हिंदी + 


कन्नड़ 
मलयालम 
तमिल 


गुजराती, मराठी 
गुजराती 

हिंदी, गुजराती 
नेपाली,मराठी 
बंगला, कन्नड 
मलयालम 


तेलुगु + *“4- 


तमिल 


तमिल 


हिंदी, नेपाली 
गुजराती, मराठी. + 
कन्नड, मलयालम + 
हिंदी,मराटी 

कन्नड, गुजराती 
मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, गुजराती 
नेपाली, मराठी 
असमी, बंगला 
मलयालम, कबड़ 
बंगला 

बंगला 

मलयालम 





4.०... 3 2 छन्‍न्‍-* 


कक 


अर्थ 


दभहीन, निरहकार, ईमानदार, विनम्र, निशछल, 
पापरहित, विनीत 


. अनियत्रित, असयत, अदमित (मलयालम) 


अयोग्य, निर्बल, अशक्त, अक्षम 


- अतुलनीय, अनुपम, बेजोड़, सर्वोत्तम 
- अक्ल्यन्‌ 


जिमकी कल्पना या सभावना न की जा सके 
कल्पनातीत, अनुद्धावित, मोच से परे 

जो कल्पित नहीं, वास्तविक, अकृत्रिम 
स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्रकृत, अस्नितल्यशील, 
सरल, विशुद्ध, सच्चा 

अचितित, आकस्मिक, अचानक, अतर्कित 
हठात, सहसा (कन्नद) 


बिना मंत्र या औषध के शयबास प्रश्चास का 


अभ्याम करना, स्वाभाविक प्राणायाम 
प्रकृति में प्रा पवित्र राख्ख, अगल जलने की राग्य 


- निर्दोध, निष्पाप, पापरहित, शुद्ध, अकलूषित 
- जो विषेना या घातक नहीं (मलयालम) 
- पूर्व ग्रहों से दृषित नहीं (गराटी) 


अस्वस्थ, बीमार + 2? तैयार नहीं, कला मे 
अप्रवीण (मनया) + 3- सथा, वास्तविक 
(मलया) सत्य (हिंदी) + 4- अशुभ (मलया) 


- अमगन, अशुभ, अहित, दुर्भाग्य, अपवित्रता 
- खराबी, डानि, नुकसान, मुसीबत, आफ़त 


कष्ट, दुख, पीड़ा, कुसमय, दुष्काल अवनति, 
कास, पतन, बुरे दिन 


अमगल जनक, अशुभ, पतनकारी, 
कष्टदायक, दुखद, हानिकारक 


तरंग या लहर नहीं, समुद्र या नदी शांत होना 


भारतीय भाषा-संगम 
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जकाण्ड -पात-जात 


4 
है 





विशेषण 
विशेषण 
विशैषण 


विशेषण 
मज़ा 


सज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 


अव्यय 


क्रिया विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


सज्ा 
संज्ञा 
संज्ञा 


मलयालम, हिन्दी 
संस्कृत 

हिंदी, मलयालम 
मलयालम, संस्कृत 
बंगला 
मलयालम 
गुजराती 
मलपालम 
प्रलयालम 

हिंदी, गुजराती 
नेपाली, मराठी 
उड़िया, कन्नड़ 


सिधी 
तमिल 


तेलुगु 
हिंदी, पंजाबी 
पंजाबी 


तेलुगु 
मराठी 


हिंदी, गुजराती 
कबड़, नेपाली 
मलयालम 
नेपाली, हिन्दी 
मलपालम 


मराठी 
नेपाली 


3 


) 


3 


अर्थ 


- अवणनीय 2- तुच्छ या कृपण नहीं 
- जौ घृण्य या बुरा न हो 


जिसके शरीर पर कवच, बख्तर अर्थात्‌ 
आघात से रक्षा करने वाला परिधान न हो 
निगला या खाया गया नहीं, अभक्षित 


- अपकृष्ट, रमबोध हीन, प्रतिभाशून्‍्य कवि 


जा कवि नहीं ३- बुद्धिमान नहीं, मूर्ख 


गुण विहीन काव्य, काव्य नियमों से रहित कविता 


- मलया गदगीनहीं 2- नीच याबुगनहीं २. एष्टनहीं 
- जोकमैलायातिक्तनही 2- रक्‍्तखाव रो धक औषधि 


सयोगवश, अचानक, ऐवयोग से 

अकारण, हटात्‌, तक्क्षण, होनहार चश 
अनमोची घटना, एकाएक, सहसा, 

आप से आप, निराधार, झटपट 

एकदन विधिवशात, भाग्यवशान, जैसी आशा 
न थी, आकस्मिक रूप से 

ने कहने योग्य, अनुचित, अकथनीय 

कहा न जा सके, अनिर्वचनीय, अकल्प्य 
अनचाहा, जिसकी आकाक्षा न की गयी हो 
जिसके पास कचन, स्वर्ण अथवा द्रव्य न हो 


- कगाल्र, टरिंद्र, गरीब, निर्धन 


- जिसमे काड , तना या इंठल न हो 


असमय, अचानक, अनवसर, आकस्मिक, 
महमा , बेमौके घटित , अप्रतीक्षित, असंभव घटित 


सहसा उत्पन्न, असमय उत्पन्न 
जन्मते ही मर जाने वाला 


छोटी बात बड़ी बनाकर उछल कूदकरना, 
या उत्पात मचाना, बेबात की बात , व्यर्थ का बखेड़ा 


स्ककनीक 


व 


48 8 488 8 | 


है; 
हट ॥ 
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शब्द भेद. भाषाएँ 
हिंदी 
कच्चा 
संज्ञा पता 
संज्ञा हिंदी 
संज्ञा हिन्दी 
अव्यय मलयातम 
विशेषण बंगला 
संक्षा हिंदी, गुजराती 
विशेषण नेपाली, पंजाबी 
बंगला 
सिंधी 
विशेषण असमी 
क्रिया विशेषण हिंदी 
विशेषण हिंदी 
विशेषण हिंदी 
हिंदी, नेपाली 
असमी, उड़िया 
बंगला 
सिंधी 
संज्ञा नेपाली 
विशेषण उड़िया 
विशेषण हिंदी, गुजराती 
बंगला, उड़िया 
मल़पात्तम 
क्रिया विशेषण बंगला 
संज्ञा पलपात्ष 
संस्कृत 


अ - उपसर्ग-पुक्त शब्द-समूह 


प> 


जममम्यान 


3) ७ ७० किन ० (४७ कैजओ. नम) 
है हे 


न 
है 


हर 


- निर्भध, निर्भमीक, अकुंठ, 


अर्थ 


- बहस, क्रोध में औरों पर बरस पड़ना, अर्थहीन या 


असम्बद्ध आचरण, बिना बात दौड़-धूप 
आकस्मिक घटना, अचानक दुर्घटित हो जाना, 
अनहोनी हो जाना 


अचानक होने वाला उदर शूल या पेट दर्द 
एकाएक, अकारण, अप्रकाशित रूप से 


- काण्ड हीन 2- असमय , अकाल, अनर्थ या विपत्ति 


कार्यहानि,हर्ज़, विष, अकार्य ,व्यर्थकार्य 
कुकर्म,अन्याय या अनुपयुक्तकार्य (बंगला) 


- कार्यहीन,लाचार (गुजराती) 
- व्यर्थही,निष्म्रयोजन ही (अव्य -हिंदी) 


- व्यर्थ कार्य करने वाला 2- अज्ञानी 3. बेकार 


हानि करना, नष्ट होना, न रहना 


- जिसे कोई काम न हो, अकाज करने वाला 
- कार्य में रोड़ा अटकाने वाला 


- अखंडनीय, जो काटा न जा सके, मज़बूत 


ऐसा तर्क या युक्ति जिसका प्रतिवाद न हो 
सके, कट न सके, (यथा अकाट्य प्रमाण) 
जो किसी तर्क से काटा न जा सके 


- सुनिश्चित, करने योग्य (बंगला) 


अखंडनीयता, अविभाज्यता, अवियोज्यता 
अथाह, अतल, अतिगंभीर या गहरा 
अध्याकुल, 
नि:संकोची, हतोत्साही या दुःख में अभिभूत 
नहीं, निराशाविहीन 2- साहसी, हिम्मत 
हिम्मत से, निर्भीकता से, साहसपूक 

साहस, निर्भयता, अभीरुता, अहीमंता, धीरता, 
निर्भीकत', हिम्मत, निडरता, भयहीनता 


॥ ॥44 | 88088| | 488॥] | ॥8॥॥ ॥ | 
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शब्द भेद 


संज्ञा 
संज्ञा 
विशेषण 
संज्ञा 


क्रिया विशेषण पंजाबी 


क्रिया विशेषण 


सक्षा 
संज्ञा 
सक्ञा 
विशेषण 
विशेषण 
सज़ा 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


संज्ञा 


है आओ 


| 


छ्ज्ज 


है के हे 


सिल्पाल्यक 


शब्द-कोश 43 


अर्थ 


- कांति हीनता 2- अस्पष्ता, धुंधलापन 
- अस्पष्ट लिखाई 


सरल हृदयता, छलनाशून्यता, उदारता 


- निष्काम, अनिच्छुक, अनभिलाषी, निस्पृष्ठ, 


निरभिलाष, कामना रहित, उदासीन 


- बुराकाम, दुष्कर्म, कुकर्म, अनुचित कार्य (संज्ञा) 


निष्मयोजन, व्यर्थ (हिंदी, पंजाबी) (क्रि० वि०) 
निष्मयोजन , बिना इच्छा या प्रयल के , अनजाने में 


कामना का अभाव, इच्छा नहीं, वासना 
हीनता, निष्कामना, अनाकांक्षा, अनावश्यकता 


अनिच्छुक, कामनारहित, वासनाहीन 
अबुद्धिपूर्ण कार्य, मूर्खता युक्त काम 

जिसमे कामना या वासना उत्पन्न न हुई हो 
(किशोरी या जिसमें कामना न हो वृद्धा) 
जिसवे लिए कामना न की गई हो, आप से 
आप ह€! जाने वाला 


- जोपतिया प्रेमी न हो 2- जिसे कामना न हो 


अनिपुण, अकुशल, बेकार, तुच्छ, योग्यता विहीन 


- काम न करने वाला, अकर्मण्य, अनुपयोगी, 


निकम्मा, बेकार, निरुपयोगी 


- स्वार्थ शून्य, कामना रहित, वासना रहित 
- निस्वार्थ, निष्काम 


काम या इच्छ'ओं से जो प्रभावित न हो, 
निष्कामी, काम भाव वर्जित, वासना विह्ठीन 
जिसकी इच्छा न की जाय 

फल लाभ की इच्छा न करना, निष्कामहैतु से 
असुन्दर, अस्पृष्टणीय (बंगला) 


- अशरीरी, काया रहित, निराकार ब्रह्म 


,जिस की काया शिव ने भस्म कर दी, कामदेव 
राहू, परब्रह्म; श्रेष्ट व्यक्ति 


अ - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 





4 
शब्द शब्द भे. भाषाएँ अर्थ 
अकार विशेषण मलयालम काय॑ न करना, जो कुछ नहीं करता 
अकार अव्यय गुजराती अकारण, फ़ोकट, व्यर्थ, फिज़ूल, 
अकारतुगा तेलुगु बिना वजह के, निराधार, या ही 
अकारज मज्ञा गुजराती अवार्य, खोटा काम, न करने योग्य या व्यर्थ काम 
अकारण सर 3शेयण गुजराती, मराठी,अस | कारणयाउउ्ेश्यरहित 
अकारण क्रिया विजैपाए नेपाली, हिंदी.बंगला 2? कारणशन्य अनर्थव निष्रयौजन 
अकारण उड़िया, पंजाबी, कब्नड * जिसका कारण ज्ञात नहीं संयोग वश 
अकाएणं मा मलयात्रम 4 स्वत स्फर्त, निगधार 
अकारणम्‌ तमिल 5 याहां बेमतलथ हेतुर्राह। 
अकारणमु विधण तेलुगु 
| आब , एणम्‌ गज़ा तमिल दुर्घटना (एक्सीडैएट) ७ ६।एा। 
अकारण मराठी स्वयसिद्ध ई9व२ इयर कलिए प्रयुक्त एक उन्ति 
।_ अकारणन्‌ तमिल, मलयालम जिसका कोड कारण या कर्ता नहीं ए'रब्रद्म 
अकारणिक/अकारणी शैपण मराठी निमुपयोगी , निष्फल, किसी काम योग्य नहीं 
अकारत विशेष्राण गुजराती, कब्रड़, हिंदी. व्यर्थ निष्फल, फिजुल,बबार , 
अकारबो/अकारिवो सिधी नाभ रहित, जिससे कोई काम ने से 
अकारव क्रिया वशेपए' हिंदी, पंजाबी यो ही बेकार जाना या होना 
अकारिन सा मलयालम कम विहीन ईश्या 
अकास विशपणा गुजराती अप्रिय अनखाणा अप्रस- हाना 
अकारुणिक विशेयाण मलयालम कमंणा विहीन निर्शय क्रर, निष्टर 
अकारुण्य॑ सता मलयालम कफरूणा विहदीनता दया हीनना 
अकारुण्य संस्कृत निर्दयना दुष्टता बेरहमी, 
अकारुण्यम तमिल हेदयहीनता, कठार दृदयना 
। अकार्षण्यम्‌ हे मलयालम । कृपणतानहीउदारना, अध्याग्म जाने 
|; अकार्पण्य विशेषण. हिंदी 2 कजुमसीनही दीनता हीनतादिखायेबिनाप्राप्तकरना 
)- दीनताका अभाव/सज्ञा) 
अकार्म्मुक विशेषण मलयालम कार्य योग्य नहीं, अकुशन 
कै बी हिंदी, गुजराती | अकरणीय कार्य, अकर्तव्य, अनुचित या 
अक नेपाली, मराठी भन्‍्याययूक्त कार्य, कार्याभाव 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश (5 








शब्द शब्द भे८. भाषाएँ अर्थ 
'. अकार्य असमी, बंगला, कन्नड 2- जो नहीं करना चाहिये वह करना 
| अकार्प मलयालम 
अकारियम्‌ संज्ञा तमिल 3- अपराध, जुर्म, दुष्कार्य, पाप, खोटा काम 
..अकार्यमु तेलुगु 
अकार्यकारि संज्ञा मलयालम, कब्रह_।- अनुचित कार्य करने वाला, दुराचारी, 
। अकार्यकारिन्‌ संस्कृत अत्याचारी 
। अकार्यकारी विशेषण नेपाली 2- कर्तथ न करने वाला, कर्तव्य विमुख 
अकारष्य॑ मंज्ञा पलयालम दुबला पनला न होना, स्थूलता, स्वस्थता 
अकार्ण्य सज्ञा मलयालम कालेपन का अभाव, सफेद 
. अकाले संज्ञा मलयालम |. सोनेकासमय , अशुद्ध/अपवित्रसमय ,असमय , 
अकाब संज्ञा, हिंदी, गुजराती अनुपयुक्त, अशुभ, अयोग्य, अपूर्ण या अनियत 
। अकाल विशेषण नेपाली, मराठी समय: अप्रशमस्त समयथेमोंके: कुबख्तः दुर्दिन 
' अकाल असमी, बंगला, उर्दू 2- ऐसासमयजब अन्नमिलनेमेकरठिनता हो, 
अकाड़ उड़िया दुर्भिक्ष दुष्काल 
अकालम्‌ तमिल 3- किसी भी पदार्थ के कम या कठिनता से मिलने का 
अकालमु तेलुगु समय, 4 नाव, कमी 4-जिसका काल या मृत्यु न हो, 
अकाल ५6प (मिक्ख धर्म), परमात्मा, अविनाशी , 
अविश्श्वर,कालातीत (गुजरती ) 
अशुभकालु सिधी + 5- कालानहींसफेद (मलयालम) मलमस(बगला) 
| अकालकुसुम मज्ञा हिदी, नेपाली ।- अममय खिला फूल, नियत समय से पहने 
। पीछे वृक्ष का फूलना (दुभिक्ष का लक्षण) 
। अकाल फल कब्रड़ 2 वह वस्तु जो समय से पहले या पीछे हो, 
ए बरभासम की चीज़ 
अकाल कृष्माण्ड.. सज्ञा हिंदी, बंगला ।- बैमौके का पेट,, जसमय का फल 
. अकाल कृष्माण्ड उड़िया, असमी. + ?- व्यर्थ उर्यत्ति, कुमतान, निकम्मा व्यक्ति (लक्ष्या्थ) 
. अकालकूष्माण्ड मलपालम + $- निरर्थक वस्तु, निरर्थक जन्म (हिंदी) 
अकाल चड़क सज्ञा उड़िया आकरिंगक विपत्ति, असमय वज्ञपात 
अकाल्जनन सन्ञा मलयालम ।- नियत समय से पूर्व जन्मा, असमय उत्पन्न, 
अकालज हिंदी, नेपाली, मराठी... बेगौसम उण्ज़ा हुआ 
अकालज बंगला ,गुजगती.. 2: अकाल या दुर्भिक्षकाल में पैदा हुआ 


अ - उपसर्ग-युक्त श्ण-सपह 


3 कटे < लक ट टक ि न्‍हे ह ट म टन कक कस 
शब्द शब्द भेद भाषाएँ अर्थ 
अकाल जन्म मलयालम 3- कालसमाप्ति से पहले जन्मा 
अकाल जात हिंदी, नेपाली 4- अशुभ समय में उत्पन्न हुआ बालक 
अप स संज्ञा, विशेषण बंगला जिसे ठीक समय का ज्ञान न हो; जिसे काम 
अकालन्ष मत्यालम के समय काल का ज्ञान न रहे, उचित समय 
के का ध्यान न रखना 
अकाल जलद संज्ञा हिंदी बेमौसम के बादल हे 
अकालनिर्याण॑ संज्ञा मलयालम अकाल मृत्यु, आकस्मिक मरण, कम आयु में मृत्यु 
| अकालपक्य विशेषण.. मलयालम, बंगला... )- समय से पहले पका हुआ; असमय परिणिति प्राप्त 
अकाल पकक्‍यव हिंदी, असमी. + 2- बचपन मे वृद्धों जैसा व्यवहारकारी (बंगला) 
कर अकालपलित संज्ञा मलयालम समय से पहले बाल मफेद हो जाना 
| अकाल पुरुषनू संत्ञा मलयालम ।- परमात्मा, संसार की सृश्टिकरने वाला सृष्ट 
| अकाल मूर्ति मलयालम जिसका काल या समयकोई निर्णय नहीं कर सकता 
| अकाल पुरुष संज्ञा हिंदी 2- कान प्रभाव रहित शक्ति, काल गणना से परे - 
| अकाल पुरल पंजाबी परमेश्वर, ईश्वर , काल का स्वामी 
, अकालप्रसव संज्ञा हिंदी, नेपाली ।- समय से पूर्व बालक का जन्म होना 
| अकाल प्रसव मलयालम 2. वृक्ष पर असमय फल या फूल लगना 
| अकालप्पिसक्म॒ संज्ञा तमिल 3. मत्री को निश्चित समय से पूर्व या पश्चात होने 
ः वाला प्रसव अर्थात गर्भभोचन , सन्तानोत्पत्ति 
| अकाल बोधन संज्ञा असमी ।- शारदीयपूर्णिमाको दुर्गाकी निद्राभंग करना (बंग) 
। अकाल बोधन बंगला 2- असमय जागना 
3- नियमित समय से पूर्व देवी/दिवता का जागरण 
अकालकोजनम्‌ मंत्ञा तमिल अममय भोजन करना, भोजन का नियत 
हे समय न होना 
. अकाल मरण संज्ञा प्लयालम ]- असामविक मृत्यु/अकाल मृक्षु 
| अकालमरणम्‌ मिरुतु तमिल 
अकाल मरण नेपाली, बंगला, कब्ड़ 2- दुर्घटना वश मृत्यु आयु पूर्ण से पूर्य मृत्यु 
! अकाल मृत्यु मलपालम, हिंदी. 3- अल्प वय में मृत्यु, उचित था नियत समय से 
अकात उत्यु नेपाली, असमी, बंगला. पदले होने वाली मृत्यु 
| अकाल मिरतु/मौत पंजबी 4- दर यमय में होने वाली मृत्णु 
|_अकाल मृत्दुबु॒ संज्ञा तेतुगृ 5- असामय्रिक या आकस्मिक मृत्यु 


शब्द 


' दान मन---.-००--५०-4-3.७)४* नमक "३५० आानक-पाााामम, 


अकाल बर्षण 
अकाल वृष्टि 


अकालबृष्टि 


अकाल वार्डक्य 


अकाल वृद्ध 


अकालस्तनितं 


अकालसंध्या 


अकालि 
अकाली 
अकाली 


अकालिक 


सज्ञा 
सज्ञा 
मज्ञा 
विशेषण 
मज्ञा 
सज्ञा 
मज्ञा 


सा 
सज्ञा 
विशेषण 


विशैंपण 


सजा 

विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशैेषण 


विशेषण 


सज़ा 
संज्ञा 


भारतीय भाषा-संगम 
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शब्द भेद 


भाषाएँ 


मलयालम, बंगला 
हिंदी, बंगला 
मलपालम , कच्ड 


>> 2 छ ० 


बंगला 
हिंदी, गुजराती 
मलयालम 


बंगला )- 


मलपातल्रम ] 
हिंदी, पंजाबी २ 
सिधी, गुजराती 4 


हिंदी, गुजराती 
नेपाली, मलयालम 


उड़िया 
गुजराती, मराठी 
गुजराती 

हिदी 


बंगला, मराठी 


मलयालम | 
मराठी 


हिंदी, गुजराती 
असमी , मराठी 
नेपाली, उड़िया 


बंगला, संस्कृत 


यु >> [2 


 .) 


3ल्लेन हे 3 


मलयालम, नेपाली 


१. +» . “७3 [3 ४० 


शब्द-कोश के 


अर्थ 


बेमौसम वर्षा/वर्षा ऋतु से इतर ऋतु में वर्षा होना 
फसल को हानि हो ऐसे समय की वर्षा 
बैमौके वरसना, अकाल वर्षण 


समय से पहले बृढ्वा हो जानेवाला 

जो नियत समय से पूर्व बूढ़ा हो गया हो 
वमौक गर्नन, वर्षा ऋतु के बिना बादल गर्जन 
सायकाल मे पहले वैसा ही अधेग (बादल के 
कारण) 2- अप्रत्याशित विपत्ति 

नानकपथी साधु 2- सिकख्रों का सप्रदाय विशेष 
उक्त सप्रदाय का अनुयायी 

जिसका सबंध उक्त सप्रदाय से हो 


- असमयमे हु आ, असामयिक ,बेवक्त का 
- कालानहीं काले रगके अतिरिक्तसफेद 


कुसमय मे उत्पन्न, समय से पहले या पीछे का 


- कुसममयका उचित समय का नहीं,अकालीन 


होने का भा? , ऊालविपर्यास (एनाफ्रोनिज्म) 
समय से पूर्व उत्पन्न 

काल्पनिक नहीं, वास्तविक, सत्य, खरा, यथार्थ 
वे मौसम का? - बेनौके ३. अपवित्र, अशुभ 


- कुसमय वर्षा हानिकारक बारिश यामेह बरसना 


निष्काचन, जिसके पास कुछ धनराशि न हो 


- दरिद्र नि्नन, कगाल, गरीब 
- तुच्छ, नाचीज़, संबनहीन, दीन हीन 
- अपर्ग्रही, त्यागी, सामान्य से इतर 


भोग विनास के लिए कोई प्रयल न करने 
वाला (नेपाली) 


- पुत्र कलत्र त्यागी (जैन) (हिंदी) 


जो व्यक्ति किसी गिनती मे न हो 
आते दीनता .दरिद्रता , परिग्रहका त्याग (जैन ) 


गरीब होने का भाव, तुच्छता, धनहीनता 





सज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 


सज़ा 
विशेषण 


विशेषण 
सज्ञा 


विशेषण 


मजा 


विशेषण 
मजा 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
विशैषण 
विशेषण 


अ- शब्द-समूह 


भाषाएँ 


हिंदी, नेपाली 


मराठी, असमी नेपाली 


उड़िया, बंगला 2- 


तमिल , मलयालम 


बंगला 
मलयालम, संस्कृत 


अर्थ 


गरीबी, निर्धनता, जीवन-निर्वाह् की कठिनता 
जिसकी समाज मे न पूछ हो, न गिनती हो 


दीन हीन व्यक्ति, बेहद कगाल 


- जो कुछ न कर मके, असमर्थ, अशक्त, आलसी 
मराठी, कबड़ कर 


अति सामान्य, नगण्य, अयोग्य, निरर्थक, 
तुच्छ, व्यर्थ का, निष्फल, निरुपयोगी 


- जिसका किया कुछ न हो सके , अपार्थिव 
- निर्माल्य, फोकट का (गुजराती) 


जिसे कुछ भी ज्ञात न हो, अज्ञानी, मूर्ख 

कुछ न देने वाला, जिसे देने का कोई महत्व न हो 
जोजुआनहींखेलता, निष्कपट, दुष्ट या सनकी नहीं 
जोजुआरी नहो, जो ठग न हो , जो धूर्न न हो 

पाप रहित, निर्मल, शुद्ध, पवित्र | 

निर्दोष, निष्कलक, यशस्वी, बेदाग 

प्रशमा न करना, चर्चा ही न करना, अनस्तवन , 


नाम ही न लेना, जिक्र लायक न समझना , 
जो स्तुति या प्रशसा के अयोग्य हो, अचर्चनीय 


- अपयश, बदनामी, निदा, दुर्नाम, अवमानना, 


अपमान 
कुख्याति,दुष्कीतिं दुर्लोकिकी, अव्व्याति 
दुर्यश, अयश, कुप्रसिद्धि 

बुराई, चेमेगोई , कलक ,कलुष , कल्मष 


- बदनामी देने या अपमान कराने वाला काम 
नेपाली, बंगला सा 


अख्यातिजनक,कीर्ति मे कलक लगाने वाला 
अप्रसिद्ध, कीर्तिहीन, कुख्यात, अख्यात 
जो झुका या मुड़ा हुआ न हो, 

मोटा नहीं, पतला दुबला 


- जो कुंठित, भोथरा या पुराना पड़ा या मुड़ा नहीं 
बंगला मलयालम 2- 


तीक्ष्ण , तेज, पैना, तीव्र 


शब्द-कोश रु 
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विशेषण 


मज्ञा 
विशेषण/सज्ञा 
विशेषण 
सज्ञा 


विशेषण 


गंज्ञा 


सा 


विशेषण 
अव्यय 
सज़ा 
विशेषण 
संज्ञा 
विशेषण 
विशेषण 


बंगला 
पलयालम 
तेलुगु 


मलयालम 
बंगला 

बंगला 
मलयात्रम 
संस्कृत 

हिंदी, गुजराती 


नेपाली, असमी 


बंगला, संस्कृत 
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की 


| 
है 
व 
। 
) 
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कनन्‍नड , मतपालम + 4 


सिंधी 
हिदी 
मलयालम 


संस्कृत 
मलपातबम 


मलयालम, कच्चड़ 


संस्कृत 


मलयालम, संस्कृत 


मलयालम 


हिंदी, गुजराती 
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- अच्छा, बढ़िया, कार्य साधक 


कार्यक्षम, शक्तिशाली, अव्याहत, अप्रतिढत, 
मुक्त, तेजस्वी, असकुचित, अनमित, स्थिर 
अप्रवाहित, उदार, प्रसन्न, दुखी नहीं 

जो विध्न बाशओं के आगे न झुके 

खुला हुआ, बद नहीं, अबाधित, अरुद्ध 

मूर्ख नहीं, अप्रतिबाधित + 8- आशका, 
संशय, स्देह या भयमृक्त, उदार (अममी) 
वैकुण्ठ, स्वर्ग, इद्रलोक, द्युलोक, विष्णु लोक 
अमकोच, अक्षोभ 2. असकुचित , प्रतिभावती 
अकातर मन, प्रशस्त मन, उदार दृदय 
सन्‍्यासी या वैरागी नहीं 

अज्ञानी, मूह 

कुटिन, टेढ़ा या वक्र नहीं; अजटिल; अवक्र 
सीधा, सरल, भोला भाला, खरा, सच्चा 
निष्कपट, ईमानदार, स्पष्टवादी, साधु 
निख्वालिस (गुजराती) 

अदोष, निर्बोध, मूर्ख (सिंधी) 


टेढ्धापन या घुमाव नहीं, सीधापन, भोलापन, 
निष्कपटता 
बिना परिवार के, अकेला, घर गृहस्थी का नहीं 


। पली रहित, विधूर, संततिहीन 


|| 
नेपाली, मराठी, असमी 2 


गहस्थी रहित, अच्छे परिवार से संबंधित नहीं 


कहीं किसी कारण नहीं, अकारण, कहीं से नहीं 
शिव का नाम 


असहाय या कंगाल 2- शिव 
उदासीन 2- कुतुहल या रुचि हीनता 


कहीं किसी कारण भय या डर नहीं 
निर्भय, निडर, नितान्त भय शुन्य 
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शब्द शब्द भेद. भाषाएँ अर्थ 
अकुतोभयं शा संस्कृत, मलयालम अतिमुरक्षित 
अकुतो भयुदु संज्ञा तेलुगु कसी से न डरने वाला 
अकुत्सा संज्ञा मलयालम प्रणा का अभाव, निन्‍्दा नही, ग्णा नहीं 
अकुत्सन गज्ञा मलयालम बदनामी, अवमानना या अपमान नहीं 
अकुत्सित विशैषण हिदी, मलयालम । जो बदसूरत, घृणित, निद्नाय, बुरा न हो 
अकुत्सित संस्कृत » न्या,न न हो बुराई लायक नहीं 
अकुपित विशपण मलयालम, बंगला जा क्रुद्ध उत्तजित विकृत नहीं,अनुत्तेजित 
अकुष्य॑ विशैपण मलयालम | बिना खोट की कोई मी धातु यथा सोना चांदी 
अकुष्य हिंदी, कन्नड » उबरासाना या चांदी (हिंदी कन्नट! 
अकुप्यक मज्ञा मलयालम साना या चादी 
. अकुंभिलन्‌ विशषण मलयालम | जो चोर या संध लगाने बाला नहीं 
अकुंभिर संस्कृत » पूर्ण विकसित गर्भ के बाद पैदा हुआ बालक 
अकुब्न सन्ञा मलयालम, संस्कृत जिसमे कूबड़ झुकाव या मुझ़ाव न हा - 
अकुमार विशेषण असमी | >वाजर लटका किशोर, अवयस्य 
अकुमार बंगला 2 विवाहित पुरुष 3 तरुण, युवा 
अकुमारी विशेषण बंगला ॥। दस साल को लड़की 2- वियाटला कामारो 
९ विधाडता नारा | युवता 

अकुमारी ब्रत सज्ञा बंगला 2स साल का लड़वी का एक विशष व्रत 
अकुल विशंषण बंगला, नेपाली । वश हान नुच्छ या निम्न वश का 
अकुल पंजाबी, मलयालम. जिस कुल मे कोई ने रहा हो, या कुल न हो 
अकुल कन्नड, हिंदी ३ कुल गौरब हीन, खानदानी नहीं, अकुलीन 
जकुल संस्कृत 4 जिस कुल मे वियाह सवध ठीक ने हो 
अकुलज सजा मराठी ५ शिव या शिव का एक नाम (मज्ञा) 

अकुल विशषण असमी । कुन किनाग न होना, पार ने होना 

_अकूल संस्कृत 2 विशाल, सीमाहीन 

अकुलटा विशेषण मलयातम, संस्कृत गुणवती स्त्री, कुलटा व्यभिचारिणी नहीं 
ये 4 मलयालम, सस्कृत परिवार कः आछापन, अकुलीनता 

अकुलन्‌ संज्ञा मलयालम शिव की पर्नी पार्वती 

अकुलन्‌ /न विशषण असमी,बंगला अपर्याप्त, घाटा, यथेनड नही, कमी रहना या होना 


अकुला 
अकुलांगना 
अकुलिका 


अकुलिनी 
अकुलीन 
अकुलीन 
अकुलीन 
अकुलीनीया 


अकुशल 
अकुशल 
अकुशल 
अकुशल 
अकुशलम्‌ 
अकुशलता 
अकुशलवेदना 
अकुशलवेदने 


अकुशलि 
अकुशै 
अकुतीद 
अकुसुमित 


अकुह/अकुडक 


अजकूट 
अक्यूट 
अकूट 
जकूट 
अकूट 





संज्ञा 
गज्ञा 

मज्ञा 
संज्ञा 


विजय 


विशपण 


विशपण 


| 


73, 


सज़ा 


गज्ञा 
सन्ञा 

विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम 
के कक 

बंगला 

हिंदी 

गुजराती 

मलयालम ।- 

हिदी 

हिंदी, गुजराती | 

मराठी, मलयालम. ? 

बंगला, नेपाली ३- 

असमी जी 3, 
+ ५९६ 

हिंदी, गुजराती |- 

मराठी, नेपाली 


बंगला , कन्नड 


मलयालम + 2- 
संस्कृत, तमिल २. 


गुजराती 


मलयालम ।- 


तमिल 


मलयालम 
संस्कृत, तमिल 
हिंदी, मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, मलयालम 
हिंदी 

संस्कृत 

नेपाली 

मलयालम 4 
गुजराती 


>> 


जा 


। 
हे 


शब्द-कोश 2 


अर्थ 


अभाव, तंगी, अल्पता 

शिवा, पार्वती 

कुजान, निम्न मस्कार युक्त स्त्री, कुलांगना नहीं 
उच्च कुलोयन्न नहीं, खानदानी या अभिजात्य नहीं 


- अपने परियार की नहीं, नाते रिक्त में नहीं 


अकुलीना, व्यभिचारिणी स्त्री 

अच्ठ या उच्च वश गे पैदा हु आ नहीं 

सागत हक झुज बना से यार? 

कुल मयांदा हीन, नीच परिवार में जन्मा 

पृथ्वी मे सवंध न रखने बाला, अपार्थिव (हिन्दी) 


- नत्रोक्त कुलाचार वर्जित (वगला) 


चतुर या निपुण नहीं, अनाड़ी, काम में कच्चा, 
अदक्ष, अशुभ, अमंगल, दुर्भाग्य, अनिष्ट, 
कुशल क्षेम न होना, अहित 

जो अशुभ या अमंगल कारी हो (तमिल) 
अभाणा मूर्ख, मृद् 


कुशल न होने की अवस्था या भाव 
पीड़ाजनक, कष्टदायक, अनुभूति (बुद्ध दर्शन) 


- बुराई के कारण दुख पाना 


अप्रसन्न या अभागा, असुखी, दुखी 
अकुशा, जैन विधवा माध्वी 

सूद, आ्याज या लाभ न लेने वाला 
पृष्पविहीन, अपृष्पित, फूल नहीं आये 
धोखेबाज नहीं, ईमानदार, सच्चा ,भला 


)- जो धोखा न दे, कपटरहित, ईमानदार 


अकृत्रिम, वास्तविक 3- जो दृढ़ न हो, 
विचलित होने वाला, अस्थिर 
अच्छे कुल या नस्ल का 


- जो खोटा न हो, खरा, शुद्ध (सिक्का) जैनुइन 
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शब्द शब्द भेद. भाषाएँ 
अकूत विशेषण हिंदी 
अकूत क्रिया विशेषण हिन्दी 

के अकृपार संज्ञा हिदी 9 नेपाली ) केलेंड 
अकूपारं अकूपारन्‌ मलयालम 

' अकुपारमु तेलुगु 
अकूपार विशेषण हिदी 
अकूरओं विशेषण मलयालम 
अकूर्च हिंदी 

। अकूल विशेषण हिंदी 

, अकूल असमी 

_अकूल बंगला 
अकृष्ं विशेषण मलयालम, संस्कृत 
अक्ृप हिंदी, नेपाली 
अकृद्चीणिनू.. संज्ञा हिंदी, संस्कृत 

' अकृत विशेषण हिंदी, गुजराती 

। अकृत मराठी, नेपाली 

| अकृत बंगला, कमबड 

| अकृत॑ मलपालम 

| अकृतम्‌ संस्कृत 
अकृत॑ संज्ञा मलयालम 
अकृतभ्‌ संज्ञा संस्कृत 

| अकृतक विशेषण मलयालम 
४0 कह 

अकृतकर्म्म (यु) विशेषण मलयालम 

| अकृतकर्मा संस्कृत, बंगता 


मा 
अर्थ 


मम 3 इइुलुाअइााइइाबी आर 'अकवानपननानमकात++१ मर कथन» फाकतन सपतमकनप५ व कुसआफवा, 


जो कूता न जा सके, जिसका अनुमान न 
लगाया जा सके, विपुल, अपरिमित 
अकस्मात, अचानक, यकायक, एकाएक 


- समुद्र, कछुआ, सूर्य, चट्टान, भारी पत्थर 

- महाकच्छप जिम पर पृथ्वी ठहरीमानी जाती है 
- सीमाहीन, अपार, असीम 

- जिसका परिणाम अच्छा हा 

- धोखेबाज नहीं 2- कपट रहित 

. जिसके दाढ़ी न हो+गजा, खल्याट, मज्ञा बुद्ध 
- कूल, किनारा, सीमा न होना, अपार, असीम. 


विशाल 


. सागर: विपद; सहारा भरोसा न होना (बगला) 


- बिना कठिनाई या क्लेश के 


सुगम, आसान, सहर 
क्लेश रहित, कठिनाई का अभाव 


- न किया हुआ, अनिष्पादित, अन अनुधित 
. जो ठीक न किया गया हो जिमके करने में 


भूल की गई हो, अपूर्ण, अधूरा, अपक्र, कच्चा 


- अयोग्यकृत, व्यर्थ का 4- जो मनुष्यकृत नहीं, 


प्राकृतिक, अकृत्रिम, स्वयभू, स्वाभाविक 


- अधूराकाम 2- कारण 3. मोश्न 4 स्वभाव 


वह काम जो पहले कभी न किया हो . 
अनत, अमर 2- जो मनुष्य कृत नहीं, प्राकृतिक 


- करने योग्य नहीं, अनुचित काम 
- न किया, न बनाया, प्राकृतिक, अक्षली 
- स्वाभाविक, सच्चा, सहज 


- कर्तव्य न करने वाला, अकर्मण्य 
- अकुशल, अदक्ष, अनिषुण, असिद्ध॑ प्रयास 
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विशेषण 


विशेषण 


श्ला 


विशेषण 


विशेषण 


सतना 
सज़ा 
सजा 
सज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


मराठी, असमी 
बंगला, नेपाली 


हिंदी, असमी 
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अपूर्णकाम, जिसकी इच्छा अपूर्ण रह गयी हो 
व्यक्ति जिसकी मनोकामना पूरी न हुई हो 


असफल, विफल या अपूर्ण मनोरथ 


- व्यर्थ प्रयास, अपारग, उद्देश्य सिद्धि नहीं 
- असतुष्ट, कार्य का सतोष प्राप्त नहीं हुआ 
- अकृतज्ञ (नेपाली) 


- जिम पर्ज की मुद्दत न ठहरायी गयी हो 


बिना मुद्दत का (बंधक) 


- वह खेत जो जोता बोया न गया हो 
- ऊमर या बजर भूमि, जो जोती बोयी न जा सके 


जो किये उपकार को मानता हो, कृतज्ञ , 
एड़सान मद, जो ऐसा व्यक्ति नहीं कि उसकी 
भलाई की जाय और वह भूल जाय, एहसान 
फरामोश नहीं 


- उपकार न मानने वाला, कुतप्र, गुनमेटा, नमक 


हराम /» ठिपत्ति मे की गई सहायता-सेवा को 
न समझे आा न याद रखे और काम न आवे 


- अकृदकृत्य, एहसान फ़रामाश 


कृनप्रता, अकृतज्ञ होने की अवस्था या भाव 


- अधूरे काम को पूरा करने की इच्छा 
- अनिर्दिष्ट उद्देश्य मे संधि 


जिपका चूड़ाकरण सस्कार नहीं हुआ 


- जिसनेतीर्य या” नकी हो 2- धर्मस्थानोंमें न गया हो 


अस्थिर बुद्धि, कम बुद्धि, + जो शास्त्र उपदेश 
मन लगाकर न सुने, न समझे (बंगला) 


- अशिक्षित, अज्ञानी, अबोध, अक्ष (मलयालम) 


अविवाहित, कुमार, जिसने दारा, भार्या न की हो 
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. शब्द शब्द भे८।.. भाषाएँ अर्थ _ 
अक्तनिश्वय विशेषण मलयालम जिसने निश्चय न किया हो, संकल्प विशन, 
अकृतनिश्चय संस्कृत दुविधा मे, सशयग्रस्त, अनिर्णय की अवस्था 
अकृत पुण्य विशेषण मलयालम जिसने कोई पृण्य, भला या प्रशंसनीय कार्य 

अकृत पुण्यन्‌ संस्कृत न किया हो, साधारण व्यक्ति 
 अकृतपूर्ब विशेषण मलयालम जो कार्य पहले कभी नहीं किया, 
अकृत पूर्व संस्कृत पहले पहल क्रिया हुआ; अनुभव्र हीन 
अकृत बुद्धि विशेषण हिंदी, मलयालम जिसने शिक्षा, उपदेश, पठम, चितन से बुद्धि 
अकृत बुद्धि संस्कृत न बढ़ाई हो अकृतथी, अश्ञानी 
अकृत लक्षण विशेषण मलयालम, संस्कृत अचिद्वित, त्रिना मुहर लगा ?. अनिर्दिष्ट 
अकृत विद्य विशेषण मलयालम, संस्कृत अशिक्षित, जिमने विद्या प्राप नहीं की 
»'कृतवेतन विशज्ञेषण मलयालम - अचैतनिक 2? ग्थय सेवा, अलाभ सेचा 
 अकृत वेदि विशेषण.. मलयालम अकृतज्ञ, किये को न जानने या न मानने 
अकृत वेदिन्‌ संस्कृत वाला, कृतप्र, शहहसान फरामोश 
. अकुतवेष विशेषण.. मलयालम बिना पौशाक या सजे सबरे, जिसने उपयुक्त 
: अकृतवेषम्‌ संस्कृत वैष ने धारण किया हो, सादा रूप मे 
अकृतब्रणन्‌ विशेषण मलयालम जो घायल नहीं हुआ, जिसे द्रण, ज़ख्म नहीं 
हुआ 
अकृत शुल्क विशेषण हिदी जिस पर चुगी या अन्य कर न हो यान 
दिया हो, कर न देने वाना 
अकृत शोभा विशेषण मलयालम, संस्कृत नैसर्गिक सौन्दर्य, अकृत्रिम सुन्दरता, कुदरती 
खूबसूरती 
अकृतशौच विशेषण मलयालम, संस्कृत... जिसका शुद्धिकाण नहीं हुआ, अपवित्र, अशुद्ध 
अकृत श्रम विशेषण मलयातम, संस्कृत जिसने श्रम या चेश नहीं की हो 
अकृतसकत्प विशेषण मलयाततम, संस्कृत ।- अनिशचयीकृत 2- अकल्पित, सोचा ही नहीं 
अकृत साबि विशेषण मतयात्म, संत... स्वयं गवाही देने को तैयार व्यक्ति 
अकृत हस्त (क) 2 मलयालम - धनुर्विधा में अचनुर 2- अकुशल्ल हस्त 
कक संज्ञा र्हिदी वह पुत्री जो पुत्र के समान अधिकारिणी हो 
जब हक 3). संज्ञा पलयालम, संखकृत.।- साधक जिसे ईश्वर दर्शन, आलमसाक्षातकार 
कन्नड़ नहीं हुआ बुद्धिहीन व्यक्ति, मूढ़,मूर्ख 


शब्द भेद 





सज्ञा 


विशेषण 


सजा 


विशेषण 


विशेषण 


विशैषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
संज्ञा 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम 


भाषाएँ 


हिंदी, गुजराती 
नेपाली 


मलयालम, संस्कृत ।- 
- अकृत कर्म के फल की प्राप्ति 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत । 
असमी , कन्नड 2 
मलयालम ३ 
असमी छह 

९ 


मलयालम, हिदी ,संस्कृत | 


तेलुगु 5 


हिंदी, मलयालभ | 
हिदी 2 
संस्कृत + 3 
बंगला 


शब्द-कोश 25 


अर्थ 


जिसने आत्मसाधन न किया हो, अज्ञानी, 
निष्फल, असस्कृत मत वाला 
बिना कुछ किये फन प्राप्ति के मुख भोग का भ्रम 


- जिसका उद्देश्य पूरा न हुआ हो, अकृतकृन्य 


अनुत्तीर्ण, असफल, विफल, कृतप्र 

कि 3 हुए कार्य का जिसे उचित फल नहीं मिला 
सवा आदि करन पर भी कृपा प्राप्ति नहीं हुई 
असफलता,विफलता , नाकामयावी (सज्ञा) 
जिसने अम्ब या हथियार चलाना न सीखा हो 
धनुर्विद्या मं अकुशल 

काम न करने योग्य, निकम्मा 

अपटु, अनाड़ी, जिसने कुछ भी न किया हो 
जिसने अपना नक्ष्यन पायाहो ,अभागा (मलयालम ) 
अए ता, अक्षमता, अयोग्यता, अकृतार्थता, 
अगौ'! . 

अविवाहित, जिसने विवाह नहीं किया है, 
जिसका विवाह नही हुआ है, कुआरा, ब्रह्मचारी 
जो उपासक न हो या जिसने उपासना नहीं की 
नहीं कटा हुआ 2- जिसकी कतरव्योंत न की गईहो 


३ जिसमे रुकावट न डाली गईहो (मलयालम) 


पुत्री होनेपर भी पुत्रो के समकक्ष मानी जाय 


अनुचित द, न करने योग्य काम, अपकृत्य 
असतकर्म, निदनीय कार्य 

दुष्कर्म, अपराध, बुरा काम, पापकर्म 
कुकर्म, अकर्तव्य 

कुकर्मी, पापी, न करने योग्य कार्य करने वाला, 
बुरे काम करने वाला, 

दुष्कर्म कर्ता, पाप कर्म लिप्त 


चिजि 
फ्छ 


डर 


ध्] 


44444$ $8444 4 
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अं कओ 
्ं 
अं 


हट 


कक 


4 


६ 
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शब्द भेद 
सज्ञा 
विशेषण 


संज्ञा 
विशेषण 
संज्ञा 
विशेषण 


संज्ञा 

विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
संज्ञा 
संज्ञा 


अ - उपसर्ग-फक्त शब्द-सः 


कर 
शु 


अर्थ 
नियोजित या प्रतिनिष्ठित बलि 


- बनावटी नहीं, स्वाभाविक, कुदरती, प्राकृतिक, 


असली, सच्चा, अमिश्रित, शुद्ध, यथार्थ 


- जिसमें छल या कपट न हो, सरल, सीधा, खरा, 


अकपट, दिखावटी नहीं 


- स्वयंसिद्धईश्वर (मराठी) 


प्राकृतिकता, स्वाभाविकता 
अपूर्ण, जो पूरा नहीं हुआ 
न काटना, न बांटना 


- कंजूस, दरिद्र, ओछा नहीं, दीनताविहीन 
- उदार, दाता 
- मुक्त हस्त, अर्थ व्यय में अकुंठ 


कृपा का अभाव, नाराज़ी, अवकृपा 
निर्दय, निर्मम, क्रूर, अदयानु 


कीट युक्त नहीं, जो कीड़े जैसा न हो 


बांझ स्त्री 

दुबला नहीं, मोटा.ताज़ा, पुष्ट, सबल 
कठोर, भक्तिशाली, बहुत ज्यादा 
भूमि जो खेती के काम नहीं आती 
भूमि जो जोती-बोयी न गयी हो 


- भूमि जिसपर खेती न की गयी हो, अनजुती, परती 


भूमि; पतित भूमि (बंगला) +2-जो खींचा न गया हो 


- अस्थानांतरित, अनाकृष्ट, अननुशीलित (बंगला) 


अनजुती भूमि से उत्पन्न, जंगली फल, अम्र 
आदि 


अनजुती भूमि पर पत्चता प्राप्त 
बिना जोते बोये उत्पन्न 


- जो काला न हो, सफेद, धवल 
- जो दुष्-कपटी न हो, शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल 
- निष्कलंक चढ्मा, कलंकविहीन चाँद 
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रियल ब-बनकी, 


१ 


कल कज-. 3 


>> 


ज्कॉनी 


शब्द भेद भाषाएँ 
संज्ञा प्लयालम 
सज्ञा मलयालम 
हिंदी, क्र 
संस्कृत 
विशेषण प्रलयालम 
संस्कृत 
विशपण मलपालम 
विशपण बंगला 
विशेषण हिंदी, मलयालम 
संस्कृत 
विशेषण मलयालम, संस्कृत 
विशषण हिदी 
विभेषण हिदी 
बंगला 
मलयालम 
सज्ञा बंगला 
विशेषण मलयालम, हिंदी, कप्ड 
संज्ञा मलयालम, संस्कृत 
गन्ना मलयालम 
संस्कृत 
विशेषण गुजराती 
सज्ञा गुजराती 
संज्ञा हिंदी, नेपाली 
बंगला, संस्कृत 


जज... 3 स--क 


अर्थ 


कपूर 


- दुष्कर्म मुक्त, निर्दोष, निष्पाप 
- पुण्यात्मा, गुणवान, निर्मल 

- अच्छे चाल चलन वाला 

- म्गर्त्रि,सदाचारी 


- जो जोतने या फसल उगाने लायक न हो 
- भूमि जो जोती ने गयी हो 


भेगी आख वाला नहीं 


- कर्म के अयोग्य 2- अपदार्थ 
- सार हीन, अव्ययहार्य 
- गृहहीन, बेघर बार का, निघरा, जिस का घर नष्ट 


हो चुका हो + 2. पताका विहीन (मलयालम) 
झड़ठे पर प्रतीक चिह्न नहीं या ध्वजा नहीं 


- आकृति विहीन 3- जिसकी पहचान न हो 
- अज्ञान अदीप्ति, अविवेक सत्ता 

- बाल २६४१, केश- शून्य, गजा 

- कम बानो वाला, अल्प केश युक्त 

- बुरे बालो वाला, कुत्सित केश युक्त 


केशर शून्य पराग कोश 

मच्चा, ईमानदार, निष्कपट 

सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता 
बल्यावम्था नहीं, किशोगवम्धा नहीं 


- पन्द्रह वर्ष से बड़ा, युवा या वयस्क 


किसी को न मानने वाला 
जो कहा न जा सके 


- कोपाभाव, क्रोध का अभाव 
- क्रोध हीन, शान्त, गुस्सा न होना 
. राजा दशरथ का एक मंत्री 


28 


शब्द 


| 


अक्रन्दन (म्‌) 


[88: 


| 


१4 


शब्द भेद 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
सज्ञा 

विशेषण 
विशेषण 





भमज्ञा 


विभेषण 
सनज्ञा 


सज्ञा 


विशेषण 
मंज्ञा 
सज्ञा 


विशेषण 
अव्यय 


संज्ञा 
अव्यय 
संक्षा 


अ - उपसर्ग-युक्त 


भाषाएँ 





बंगला 
मलयालम 
हिंदी, मलयालम 
संस्कृत 


मलयालम, संस्कृत 


मलयालम 


मलपालम 


(3. डकमकनकमकलचनक फनना-_ लक अना-लप र०-+न>न-. 


शब्द-समूह 


हिंदी, बंगला, संस्कृत 2- 


मलयालम, संस्कृत 


मलयालम 
मलवालम 


मलयालम, संस्कृत 


बंगला, हिंदी, नेपाली 


गुजराती, कब्नड 
गुजराती 
मलयालम 
संस्कृत 


मलयालम , संस्कृत 
हिंदी, गुजराती , संस्कृत ।- 


नेपाली, मराठी 


जिसे आसानी से गुस्सा न आवे, क्रोधषीन 
- जो नरम, नाजुक नहीं 2 अनाकर्षक, असुन्दर 


अर्थ 


- हर भव, ज्ञान या बुद्धि हीन, मूर्ख 


ध, अनाड़ी, अकुशल, अपडित 


धन रहित, जिसके पास खज़ाना नहीं 


. स्वय के घर में ने रहना, पराश्रित 


स्वयाधीन या स्यनत्र नहीं 


- कुटिलता, छल, वक्रता न होना 


साधुता, सरलता, मध्चाईं 
परिवार संबंधी नहीं, कुटम्ब विषयक, नहीं 


रुचि, इच्छा या उत्युकता का अभाष 
निरानन्द, विनोदाभाव , अप्र सन्‍्नता , दिलचर्सी नही 


- कसी कार्य म॑ कुशलता, दक्षता, चत्रता या 
योग्यता न होना, अनाठीपन, अधकचरापन 
- अज्ञानता, अदक्षता, अपट॒ुता, अकुशलता, 


अचातुर्य 

यज्ञ न करना, बलि न देना 

जिस को यज्ञ की आवश्यकता नहीं, ब्राद्म 
ने रोना, न चिल्लाना, विलाप न करना 


क्रम, व्यवस्था, नियमबद्धता, औचित्य, परम्परा 
शुखला आर्ट न जाना 


- अनियमित,अव्यवस्थित,विशखलित,वेतरतीबी, 


व्यतिक्रम,क्रमभग , रीति भग, उल्लंघन 


- अस्तव्यरन, गड़ बड़ी 


एकअलकार ,एककाव्य दोष (कन्नद ) 


- अन्याय, असमानता, अपराध, अनोचित्य, हिंसा 
- व्याकरण नियमानुसार वाक्य में शब्द न होना 


अनुचितकथन, निनन्‍्दा, अशिशलाप 


शब्द भेद 


सकर्मकक्रिया 


संज्ञा 
सज्ञा 
सज्ञा 
सज्ञा 


सझा 


सजा 


विशभेषण 
क्रिया 


मा 
विशपण 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


सज्ञा 


विशेषण 
सज्ञा 


भारतीय भाषा-संगम 


भाषाएँ 


तमिल 


मलपाबम 


मलयालम 
मलयालम 
बंगला, मराठी 
हिदी 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 
नेपाली 2 
मलयालम, संस्कृत ३ 


हिंदी, गुजराती | 
मराठी, असमी 

संस्कृत ) नेपाली +2 
बंगला + 
हिंदी, नेपाली 

बंगला, असमी 
मलयात्रम, संस्कृत 


>> 


जमे 


नमी 


मौज... (2 एक 


मलपालम | 


घल्यालम 
हिंदी 





शब्द-कोश हर 


अर्थ 


छलना, अपकार करना, धोखा देना 

गणित मे अनुचित विभाजन, भिन्‍न ठीक नह, 
अहिंसा, हिसात्मक कार्य नहीं 

जो सन्यास आश्रम व्यवस्थानुसार न हो 

बीच वे, आश्रमों का अतिक्रमण कर धारण 
किया सन्यास 

एक काव्यालंकार 

दूसरे की सीमा पार करने वाला, हमलावर , 
अन्यायी (तमिल) 

गुदा, बदमाश, अपराधी, दृष्ट 

नियमित उत्तराधिकारी नहीं 

अनुचितकार्य करना .दुर्व्यवहारकरना , हमलाकरना 
जा खरीद न रहा हो, खरीदने योग्य नहीं 
बिकने के लिए प्रदर्शित करने योग्य नहीं 

बिना मूल्य मिला, राम? में मिला हुआ 
निरामिष भोजी, मास भक्षी नहीं 

जिससे आगे कोई न बढ़ा हो, सबसे आगे 
जिस पर कोई विजय न पा सके, अविजित 
जिसे पार न किया जा सके, अपराजित 
निष्क्रिय, निरुद्योगी, सुस्त, काहिल, कर्मशून्य, 
निकम्मा , आलसी 

क्रिया शुन्य,ईश्वर (मराठी) 
कुकर्मरत,धार्मिकक्रियाओं से दूर, पापी (असमी) 
क्रिया हीनता का भाव, कत॑व्य न करना 
कार्याभाव, निष्क्रियता, अकर्मण्यता, सुस्ती 
शास्त्र या धर्मविरुद्ध कार्य, निदित कार्य 

जो धार्मिक आचार से दूर हो 2- परमात्मा 


क्योकि आत्मा करती कुछ नहीं अतः कर्म के 
फल से स्वतत्र है (बौद्ध दर्शन) 


शब्द 


अक्रियावादि 
अक्रियवादिनु 


अक्रियान्वित 


| अक्रियार 
[ अक्रियासक्त 


[ 


ह कुकी ह! 


१5. 
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अ - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 


शब्द भे।.. भाषाएँ 


सज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
सन्ञा 


विभेषण 


विशेषण 
सनज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


सज्ञा 


मज्ञा 


विशेषण 





मलपालम 
संस्कृत 
बंगला 
बंगला 
बंगला 


मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 


बंगला 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत ।- 
गुजराती, मलयालम 
असमी, बंगला ,कम्रड 


मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, बंगला 


मराठी 

हिंदी, गुजराती 
मराठी, असमी 
बंगला, नेपाली 
कब्ड़, संस्कृत 
मलयालम 


मलपालम 


संस्कृत, हिंदी, बंगला 


अकर्मवादी, यह सिद्धान्त मानने वाला 


रै 


- 


>> 


| 
है, 
३ 





अर्थ 








कि क्रियाओं का अच्छा बुरा फल नहीं होता 
कुकर्म अनुष्ठान, निन्दित कार्य, दष्क्रिया करना 


- कुकर्मी, दुराचारी,न करना चाहिए को करने वाला 
- जो कार्य में आसक्त या लिप्त न हो 


न खरीदा गया, द्रव्य देकर प्राप्त नहीं किया 
स्वय सेवक 2- भक्त 3- स्वेच्छासेवक, गुलाम 
गुस्से मे नहीं, क्रोध रहित, अक्रोधित, शान्त, 
अकोपित, क्रोधहीन 

निर्दय नहीं, सदय , सौम्य, सगदिल नहीं, अकुटिल, 
सरल, दयालु , कोमलक्ति 


- कृष्ण काचाचा तथा मित्र, मनयालम मे अक्रूरन्‌ 


- जो खरीदने या मृन्य देकर लेने योग्य न हो ४ 
-जो खरीदा न जा मके, बहुमूल्य, जो न बिक सके 
- जो खरीदने के अनुपयुक्त हो, दुर्लभ 


।- क्रोध का अभाव, क्रोध रहित, शान्त वृत्ति 


१ 


- क्रोध हीनता, क्रोध शून्यता, सहिष्णुता 


बात बात पर गुस्सा न आना, व्यर्थ ही न 
उबल पड़ना, खिजलाना नहीं 


- क्रोध मुक्ति, शान्ति, खामोभी 


जो अचानक क्रोधिन नहीं होता, 
जित क्रोध, क्रोध मुक्त, शान्त चित्त, 
रोष हीन, गम्भीर, ठंडे दिन का 


तेलुगु 
असमी, बंगला, हिंदी, गुज जिसे गुस्सा न आता हो, कोमल मन 


मलयालम 


भलपालम 


[.- 


अनिश्चित, अव्यवस्थित, अनिर्दिष्ट 


2- तैयार नहीं, काट छांट कर सँवारा बहीं 


अनिश्चितता, अनिर्दिश्ता 2- सीमा हीनता 


मलयालम, संस्कृत, हिंदी श्रम या धकावट से रहित 


9 /88]8] ]] ४ 
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भारतीय भाषा-संगमन  शब्द-कोश 3| 


शब्द भेद भाषाएँ अर्थ 


विशेषण हिंदी, नेपाली, मलया !- जो धका न हो, अथक, श्रान्ति शून्य 
असमभी, उड़िया + 2- जो सूखा या मुरझझाया न हो (मलयालम) 
बंगला, गुजराती 3- अवसाद शून्य, अशिथिल, सुस्त नहीं 


संज्ञा बंगला, मलयालम अवसाद शून्यता, क्लान्ति-हीनता, थकावट न 
संस्कृत होना, सुस्ती न होना, फुर्ती होना 

क्रिया विशेषण असमी, बंगला बिना थके, क्लान्ति बोध न करके, अथक रूप से 

विशेषण हिंदी, नेपाली ।- जो आर्द्र भीगा, गीला न हो: सूखा; शुष्क 
बंगला, मलयालम + 2- मलिनता शून्य (बंगला) 
संस्कृत 3- कोमल हृदय नहीं, शुष्क हृदय 


विशेषण हिंदी, गुजराती - क्लेश,परेशानी,परिश्रम,क्लान्नि, क्लिष्टता रहित 
नेपाली, बंगला + 2- अभश्रान्त,अम्लान,अदम्य,स्थिर,दृढ़ (बगला) 
३ 


मलयालम, संस्कृत 3- सरल,आसान,सहज, सुगम, क्लिष्नहीं 
विशेषण मलयालम ]- बिना थके कर्म करने वाला, परिश्रमशील 
संस्कृत, बंगला 2- उत्साह सम्पन्न कर्मी; अनायास करने दाला 
क्रिया विशेषण मराठी सहझा सहजी, अनयास ही, बिना त्रास के 
सज्ञा मलयालम, संस्कृत )- जो सयभ पालन मे न थक, दृढ़ संकल्प वाला 
2- जो धार्मिक आचारो का पालन करते न थकता हो 
संज्ञा मलयालम , कजड़ नपुंसक नहीं, पौरुषपूर्ण पुरुष 
विशेषण मराठी न किया ; न रचा, न उभारा हुआ 
सज्ञा मलयालम ]- पसीना या आर्द्रात का अभाव 
हिंदी, संस्कृत 2- सूखापन, शुष्कता, रूक्षता 
विशेषण हिंदी, बंगला ]- जोगीलाकियाया भिगोया नजा सके 
मलयालम, गजराती 2- जोगलने यामैला होने वाला नहो, जो आर्द्रनहों 
सरकृत + ३3- अपच (बंगला) 
संज्ञा हिंदी, उड़िया )- क्लेशाभाव,दुख शून्यता,बिनापरेशानी, अनायास 
विशेषण बंगला, मराठी 2- ताप,त्रास,पीड़ा,विध्रन, कष्ट आदिसेरहित 
नेपाली, कथड़ ३- पीडानहोना,चिन्तानहोना,द्वेषन होना, रागनहोन। 
मलयालम, संस्कृत 4- परेशानियोंसेमुक्ति,निरुपद्रव 





>अननगनगफगरफरन-न 





| - उपसर्ग-युक्त. शब्द-समुह 








सहजा सहजी, बिना रुकावट, 
आसानी से, श्रम न हो ऐसा, बिना कष्ट 


ध्वनिहीन, वीणा, घुधुरू आदि की ध्वनि से रहित 





- अशुभक्षण, कुक्षण, अच्छा गुड्डत नहीं 
- कुममय, असमय, अमसामयिक (गुजराती) 


- जो क्षणिक नहीं, स्थायी, नित्य सपूर्ण, दृद् 
- अपरिवर्ननशील, क्रायमी, अविभक्त 
- तात्कालिक नही, अधिक समय लक, स्थिर 


- जो कूटा, कुचला, तोड़ा, टूटा न हो, पूर्ण, 
छः 


सम्पूण, अखडित, साबुत, ऑवभक्त, सुर्कक्षत 
जिसे चोट या घाव न लगा हा, अनाहुत 


पूजा, निमज्रण, नैवद्र आदि के प्रयोग के अखड्ित 
हल्दी या कशर रंग साथुत चावल पूजा द्रव्य 


पुरुष सम्पक से दूर (स्थी), कुंवारी कन्या 
निर्दोष, बेदाग , अविरोधी (बगला ) 
जिसके घाव नहीं (तेलुगु) अपराजैय (मलयालम) 


अनाहत, क्षत शुन्य, सपूर्ण स्वस्थ शरीर 


- किसी भी अवस्था म॑ लाछन ने महकर 


- अनाज जिसमे से भूसा न निकाला गया हो 


शब्द भे८.. भाषाएँ अर्थ 
क्रिया विशेषण असमी, कन्नड अनायाम, 
बंगला 
मज्ञा मलयालम, संस्कृत 
सज्ञा मलयालम, हिंदी. ।- अक्षम्य, माफ़ करने योग्य नहीं 
गुजराती, नेपाली + 2- असहय (नेपाली) 
मज्ञा हिंदी, बंगला | 
विशैषण गुजरा री + 2 
क्रिया विशेषण तमिल + 3- तेत्काल (तमिल) 
विशेषण गुजराती, मलयालम । 
संस्कृत, कबड़ 2 
नेपाली, हिंदी ३ 
विशेषण हिंदी, गुजराती ] 
सज्ञा नेपाली, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 2- 
सन्ञा कन्नड ३- 
चावल 
तमिल । 
मलयालम ६. जौ,लावा, गेहँ आदि के धान्य 
तेलुगु 6 
तमिल + 
सज्ञा तेलुगु $ | 
सज्ञा बंगला 
क्रिया विशेषण बंगला ]- अनाहत शरीर से 
2 
सज्ञा मलयालम ।- नपुसक 2- शिव 
मंज्ञा संस्कृत | 
मलपालम 2 


- जौ, भुट्टा 3- हिजड़ा, नपुंसक 


अक्षतयोनि 


अक्षता 
अक्षता 


अक्षत्र 
अक्षत्रिय 


अक्षन्तब्य 
अक्षंतव्य 
अक्षम 
अक्षम 
अक्षम 
अक्षम 
अक्षममु 
अक्षमन्‌ 
अ-क्षमि 


जैक्षमता 


अक्षमि 


जअक्षमा 
जक्षमा 


जक्षम्प 
जअक्षम्य 


अक्षय 
अक्षय 
अक्षय 
जक्षप 


शब्द भेद 


संज्ञा 


विशेषण 
सज्ञा 
विशेषण 


विभेषण 


विशषपण 


विशेषण 


सज्ञां 


मज्ञा 


विशैषण 
सज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 


मलयालम, संस्कृत 2- 


मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, गुजराती, नेपाली 
हिंदी, गुजराती |. 
नेपाली, असमी, उड़िया 2- 
बंगला, मराठी , संस्कृत ३- 
मलयालम 4 
तेलुगु ५. 
मलयालम । 
मलपालम ! 


हिंदी, बंगला, तेलुगु .। 
तमिल ) 
मलयालम 3 
मलयालम, संस्कृत, नेप! । - 
मराठी, गुजराती, बंगला 2- 
हिंदी, गुजराती | 
नेपाली 


१ 


बजा 


हिंदी, गुजराती,नेपाली ! 
मराठी, असमी हम 
उड़िया, बंगला 


कन्नइ श्र संस्कृत + ३ के 
मलयालम 


शब्द-कोश 33 


अर्थ 


- जिसका कौमार्य खडित न हुआ हो, कुमारी कन्या 
- जिसे रजो दर्शन न हुआ हो, घाव या क्षत न होना 
- जिस स्त्री का पुरुष संसर्ग न हुआ हो 

- किशोरावस्था से पूर्व की कन्या 

- काकड़ासिंगी बूटी (संज्ञा) 

- ब्रह्मचारी 2 अच्युत वीर्य, शिव 3- नपुंसक 


- जो क्षत्रिय जाति का न हो 


जिसमे क्षत्रिय के गुण न हो 


अक्षम्य, अमहा, क्षमा न करने योग्य, 

भारी अपराध या पाप करने वाला 

जिसमे क्षमता . शविन या सामर्थ्यन हो , असहिष्प् 
जिममे कार्य करने की योग्यता , कुशलता न हो 
उपम्धित कार्य करना जिमके बस का न हो 


- जिसमे कु5 भी करने की योग्यता न हो 


असमर्थ +करुशल, अदक्ष ,अशक्न, उतावला 


- जोकिमी वे <*ष को क्षमा न करे , असहिष्णु 
- जोकिमी का उन्कर्ष न सहे, ईर्ष्यलु, मत्सरी , अधीर 


- असमर्थता, अशक्तता, निर्बलता 


अधीरता, आव॑श, ईर्ष्या, असहनशीलता, क्रोध 


- अधीर, बेसब्र, असहनशील, अपटदु 


धीरज या महनशीलता का अभाव. आवेश 
क्राव दया नबाग्रहन मन्सर, अधय 


जिसे माफ़ न किया जा सके या न करना हो 
असहय या क्षमा न करने योग्य अपराधी 


क्षयविहीन जो क्षीण,नाश,समाप्त नहों 
चिरस्थार्य', अविनाशी , शाश्वत, अनश्वर , 
ऋल्पान्तस्थायी ,अखूट, अचूक , अव्यय 
शुक्लपक्ष के चौथे दिन यदि बुधएव 7वेंदिन 
रवियासोमहों (मलयालम) गरीब,निर्धन (हिंदी) 


उ4 


न... थक 


शब्द... 
अट्सयपम्‌, अच्चपम्‌ 
अक्षयमु 
अछिज्ज 
अन्ययन्‌ 
अक्षयन्‌ 


अक्षय कीर्ति 


अक्षय तृणीरं 
अक्षयतृणीर 
अक्षय्य भाता 
अक्षयतृण 
अटूस* पृणि 
अक्षयतृतीया 
अक्षयतृतीया 
अक्षयतृतीय 
अक्षयतृतीया 
अट्सयतिरुतिये 
अक्षयदीपं 


अक्षयधाम 
अक्षप धाम 


अक्षय नवमी 
अक्षय नवमी 
अक्षय नतमी 


अक्षय पात्र 
अक्षय पात्रे 
अक्षय पात्र 
अट्सय पात्तिरम्‌ 
अक्षय पात्रमु 


अक्षय पद 


शब्द भेद 
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सञ्ञी 
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सर 
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सा 
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- वृहस्पति चक्र के 60 वर्षों में से 20वां या 


60वां वर्ष (मलयालम, कन्नडठ) 


- जो छीजे नहीं, नाश न हो, टूटे नहीं (पंजाबी) 


- गृहहीन, संन्यासी, दरिद्री, गरीब, निर्धन 
- शिव, अविनाशी, ब्रह्म, परमात्मा 


चिरस्थायी यश, अविनश्वर कीर्ति, चिरस्मरणीय 
जिस बाणाधार या +रकम के तीर समाप्त न 
हो, तूणीर वह उपकरण होता था जिसमे बाण 
रखे जाते थे और वह बाणधारी के कंधे के 
पीड़े लटका रहता था बंगला, तमिल मे 
उसका नाम तृण/ तूणि है 


- बैशाख शुकन तृतीया, सब शुभ कार्यों की फल 


दायिनी तिथि 
सतयुग का आर्भ दिवम अक्षय तृतीया मानते है 


3 अखा तीज, एक पर्व दिवस 


(> कक-क 


री ४४ 


निरतर जलने वाला दीपक (बुद्धमदिरों मे) 


बैकुण्ठ, मोक्षतोक, शिवलोक अथवा 
विष्णुलोक 


- कार्तिक शुक्ल नवमी 


युगादि नवमी (नेपाली) 
अश्विन शुक्ल नवमी (मलयालम) 


- वह बर्तन जिसमे वस्तु निकाले जाने पर 


भी समाम न हो 2. मूर्य द्वारा फैंडव वनवास 
में द्रौएदी को दिया पात्र 

कभी खाली न होने वाला पात्र 

मिक्षापात्र 


गुजराती, हिंदी, संस्कृत मोक्ष, परमपद, जन्म मरण रहित अवस्था 





भारतीय भाषा-संगम  शब्द-कोश कक 
शब्द शब्द भे८. भाषाएँ अर्थ 
_ अक्षयपुरुहितन संज्ञा मलयालम शिव, परब्रह्म, परमात्मा 
| अक्षय पुरुद्ठत संस्कृत, हिंदी महादेव, महेश 
| अक्षयलोक संज्ञा हिंदी, बंगला स्वर्ग, बैकुण्ठधाम, बहिश्त 
| अक्षपलोक मलयालम, संस्कृत मोक्षधाम, विष्णुलोक 
[ अक्षयवट संज्ञा हिंदी, गुजराती - प्रयाग का वह वृक्ष जो प्रलय काल में ऐसा ही रहेगा 
अक्षयवट नेपाली, असमी यह ग्गना जाता है 
अक्षयवृक्ष मराठी , मलफालम 2- गयाकाबड़वृक्ष ,जिसकानाशनहींहोता एवं 
। अक्षयवृक्ष संस्कृत, हिंदी जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप् तु आ था 
अक्षय बाण संज्ञा मराठी नारियल, चावल, सुपारी आदि ब्राह्मण को देना 
अक्षयवाणी मज्ञा गुजराती सरस्वती. अटूट या अक्षय वाणी 
अक्षयफ्स्ठी मज्ञा मलयालम, संस्कृत भाद्रपद के छठे दिन पालन किया जाने वाला 
धार्मिवः संयम 
अक्षयपलल्तता सज्ञा मलयालम, संस्कृत भाद्रपद कृष्णासप्तमी को ख्लरियो का संयम धर्म 
अक्षय सुख संज्ञा मराठी अविनाशी सुख 
अक्षय स्वर्ग सज्ञा बंगला अनंतराल का स्वर्ग, चिरस्थायी देवलोक 
। अक्षपा संज्ञा हिंदी, संस्कृत रविवा५ सप्तमी, सोम की अमावस्याआदि पुण्य 
। अक्षया संझा मलयालम तिथियाँ, वैशाख शुक्लततृतीया , बुध की चतुर्थी 
| अक्षयिणि सं्षा मलयालम - जिसका नाश न हो, कभी क्षय न हो ऐसी 
। अक्षपिणी हिंदी - पार्वती 
| अक्षयी विशेषण हिंदी, मराठी - जिसव, नाश न हो, सदैव, सतत, अविनाशी, 
| अक्षयी गुजराती हमेशा एक सा रहने वाला, कभी न चूकने 
अक्षयूय विशेषण हिंदी,नेपाली वाला + 2- अनन्त, असंख्य (मराठी) 
। अभ्षय्य मराठी, मलयाज्प +>- श्राद्ध के अंत में दिया जाने वाला 
| अक्षम्प संज्ञा संस्कृत घृत-मधु-जल 
| अक्षयोदक संज्ञा नेपाली श्राद्ध के अवसर पर अक्षयूय तृप्ति के लिए 
| अक्षयोदकम्‌ संस्कृत चढ़ाया जाने वाला शहद मिश्रित जल 
| अक्षयोदक मलयालम 
। अक्षर विधेषण हिंदी, गुजराती - नित्यक्षणणयानाशनहोने वाला,मुक्ति, आनन्द, 
| अक्षर सज्ञा नेपाली, असमी,कन्नड॒ क्षरणशून्य,अविनाशी,नित्य,प्रचण्ड 
| अक्षर सज्ञा उड़िया, बंगला ». परब्रह्म (शिव,विष्णु ,जीवात्मा,परमात्मा 











अ - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 
बब्द शब्द भेद भाषाएँ अर्थ 
अक्षर मलयालम 3- आकाश, जल, धर्म, ध्वनि, तपस्या, विधिका लेख 
अक्षरमु तेलुगु 4- वर्णमालाके वर्ण, लेख,वेद, विद्धत्ता ज्ञान, विधा, 
अक्खर पंजाबी दस्तावेज़,मुक्ति 
अक्रमु'अच्चरम्‌ तमिल + 5- मधुमक्खी ,सफेदी, विषम्‌, असगत (कन्नड़ ) 
अखरु सिंधी + 6- बच्चोंके सामान्य रोग, ज़बान फटना आदि 
अक्षरमअटूसरम्‌ तमिल + 7- सगीतकेएकमधुर रागका गुण विशेष (तमिल) 
अट्सरकालम्‌ सज्ञा तमिल संगीत में छोटी -उरनि से नापा गया सगीत 
अक्षककालं मलयालम, संस्कृत काल 
अक्षर क्षेत्र मज्ञा गुजराती माहित्य क्षेत्र 
अक्षक्रम सनज्ञा नेपाली वणमाना क्रम 
अक्षर गाणित सज्ञा हिंदी, गुजराती बीजगणित 
अट्सरगणितम्‌ मज्ञा तमिल बीजगणित 
अक्षर-चंचु मज्ञा मराठी, मलयालम,हिंदी । लिपिकार, लेखक 2. “कल करके लिखने वाला 
अक्षर-चरण मराठी १. जिसका कार्य अक्षर लिखने का हो या जिस की 
अक्षर चरणुरु मज्ञा तेलुगु जीविका का आधार लेखन कर्म हो 
अक्षरच्युतकं सज्ञा मलयालम [- एक एक अक्षर लोप करके भिन्न भिन्न अर्थ 
अक्षश्ुतकम तमिल निकालना (काव्य पद) 
अक्षस्युत मज्ञा कत्रड 2 वर्तनी की अशुद्धि 
अक्षरच्युति सज्ञा मलयालम ) या वन्‍्यास की प्र५छ९०॥॥ह ॥508(९) 
अक्षर जननी मज्ञा मराठी, कन्नड नेय्नी, कलम, तूलिका, नरकुल की कलम 
अक्षरजीयि विशेषण कबड़ | लेखक धर्म या लिखने से जीविका चलाने 
अथरजीबी नेपाली, मराठी वाला, लिपिक, कारकून, लेखक 
अक्षरजीकक कब्र 2- विद्रता से जीविका चलना, पेशे से लेखक 
अट्सरजीक्किन्‌ तमिल + 3- लेखनदास (नेपाली) 
अक्षर विशेषण कब पढ़ा लिखा, शिक्षित, अक्षर ज्ञात 
अक्षर तूलिका सज्ञा कब्ड़, मराठी, हिंदी कलम, कूची, लेखनी 
अक्षरदीपम्‌ सज्ञा तमिल मनौती था सकलप के कारण मंदिर में 
अटूसर दीपम्‌ तमिल इक्यावन दीपको का चढ़ावा 
अटूसरदेवि संज्ञा तमिल सरस्वती, विद्या की देवी 


शब्द शब्द भेद 
अक्षर देह संज्ञा 
अटूसर दोषम्‌ संज्ञा 
अक्षर धाम संज्ञा 
अक्षर दारणै संता 
 अक्षरन्‍्यास संज्ञा 
_अक्षन्पास 
| अक्ष-मालमाला संत्ञा 
| अक्षर माले 
अक्षर पद संज्ञा 
अक्षर पद्धति संज्ञा 
। अक्षरन्‌ सज्ञा 
, जकरन 
अक्षर बंध संज्ञा 
' अक्षर-बंध मंज्ञा 
” अक्षमुखन्‌ संज्ञा 
अक्षर मुख सज्ञा 
! जटूसर मुखम्‌ 
अक्षर मुद्रा संज्ञा 
अक्षरूप /अक्षरात्मक संज्ञा 
। अक्षर रेखा संज्ञा 
| अक्ष-रेखा सन्ञा 
अक्षर लेखिनि विशेषण 
अक्षरवर्जित विशेषण 
अक्षरवर्तनम्‌ संज्ञा 
अक्षर विधा संज्ञा 
| अक्षर बिन्यास संज्ञा 
अक्षर विन्यात 
अकबर विलक्षणभ संक्षा 


भारतीय भाषा-संगम 


भाषाएँ 


आर 


शब्द-कोश हू 


अर्थ 


यश शरीर, कीर्ति शरीर, माहित्यिक कृति 
सपैलिंग मिस्टेक, वर्तनी की अशुद्धि 
ब्रह्मलोक, बैकुण्ठधाम, मोक्षपद 

नौ धारणाओं में से एक 


- पूजापाठ में मंत्र उच्चारण कर अंगस्पर्श करना 
- लिखावट, लेख 3- वर्णमाला 4- कम्पोजिंग 
- वर्णमाला 2- मूल अक्षर, 


आगे का समूह 


मुक्त दशा, अक्षय पद 

वर्णमाला की योजना 

परमात्मा, अविनाशी, क्षय रहित 

शिव, विष्णु 

अटूट संबंध, गाढ़ी मैत्री 2-हस्ताक्षर 3- अक्षर 
रचना, एक वर्ण वृत्त 


- वर्णमाला का पहला अक्षर-अ (मलयालम) 
- विद्यार्थी, छात्र 2- विद्वान, शिष्य 


3. अक्ा सीखने वाला (विशेषण) 


टाइप क अक्षर 
वर्ण का लिखित स्वरूप 


पृथ्वी के मानचित्र मे अक्ष-रेखा के समानान्तर खींची 
रेखा, अक्षांशरेखा, गोल वस्तु की मध्यवर्ती रेखा 


टाइप राइटर 

अशिक्षित, निरक्षर, अपढ़ 

अक्षर वर्धन, छंद के वर्णों में एक-एक अक्षर 
जोड़ कर ।भन्न अर्थ निकाले जाने का खेल 


- शिक्षा 2. लेखन कला 


वर्णविन्यास, शुद्ध लेखन, + हिज्जे (गुजराती) 
जोडणी (सपैलिंग), लिपि 


वर्ण विन्यास कला (व्याकरण) 


38 अ - उपसर्ग-युक्त. भब्द-समूह 
दमन 3 या 77777. 
शब्द शब्द भेद भाषाएँ 8 पटक उप पक कस मद 
हा हिट ओ र्ज्रा भमपट अक्षरान शन्य 
। अक्षर विहीन विशेषण मलयालम अशिक्षित भनपढ़ ओक्षरशान २ 
अक्षर वर्जित मराठी, हिंदी निरक्षर मदाचाय मूल 
अक्षर क्त्त मसशा गुजराती वह प्र जिसमे भक्षरो था सस्या वा नियम 
अक्षरक्त हिदी चलता हा यर्णवत्त 
अक्करवर्त्ति सजा तमिल अक्षग्वूर्दधि, एक छंद 
अक्षतृत्ति कन्नड शब्द में अक्षर साम्ज्या 
अक्षर शत्रु विशेष गुजराती, नेपाली, हिदी. निरक्षर, अनपढ़, मूख, भशाक्षत 
अक्षर शत्रु मराठी ये पड़ा लिखा, अक्षरत्ञानतताशत 
अक्षर शिक्षा सज्ञ' मलयालम । दबण माला सीखना 2 शिद्ा 
जटूसर शुत्ति सजा तमिल (द्रव नायन (करौस्‍्ट शौनिए ), | ६ गारप 
अक्षर शुद्धि मलयालम 
अक्षश्‌ यन्‌ सज़ा मलयालम अनपढ़ निरक्षर, आशिक्षित 
अक्षर शून्य संस्कृत, मराठी जिसके लिए वाला अक्षर भेस बराबर है 
अक्षर: अव्यय हिंदी, गुजराती ।. शब्द के भनुमार एकएक अक्षर बोलना लिम्बना 
अक्षश्षः मगठी, नेपाली 2 - नैमेप्रयेक अक्षर का अदानव ले हफ दशफ 
अक्षरशः कन्नड, तेलुगु २ पूर्णतया मालहा आने 
अक्षरश्तोक॑ सज्ञा मलयालम काव्यदिनाद में अक्षर विजप से आर मे कविता पा” 
अक्षर संख्या सता कत्रड | वर्णव्रत्त म॑ व्यजन मसख्य! 
2. पत्र यथ बागम ग्रथथ 
अक्षर संख्या मज्ञा मलयालम अक्षरों का मख्या नियत करने का विद्या 
अक्षर संघात मज्ञा मलयालम नाटक मे कुछ ही अक्षर से सौन्दय लाना 
अक्ष संयुक्त /ू॒ सजा मलयालम पढ़ालिखा शिक्षित व्यक्ति, संपठित , विदा 
अक्षरसंस्थानं सज्ञा मलयालम |- लखन वणक्रग , कणमान्ता 
अक्षरस्थान कब्रड, नेपाली 2 हिज्े,वर्णविन्यास, अक्षर क्रग 
अक्षर संकेत 32 कन्रड़ गैहस्य लिपि, गुम लखन 
जवरतमानाप सं नाप मजा नेपाली, हिंदी अकार आदि बर्ण ममृह, त्माला 
अक्षर सके ेु कजड अक्षरों के नाम जैसे अकार, मकार,' आदि 
0 विशेषण कब्ड पढ़ा लिखा, विद्वान, पदित, कोविंद 
४4209 302. तमिल रक्षा मंत्र या ताबीजञ पर लिखे रहस्य पूर्ण मंत्राक्षर 


भारतीय भाषा-संगम 
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. शब्द 


अक्षरा 
अक्षराइम्बर 
अक्षरातीत 
अक्षरातीत 


अक्षरात्मक 
अक्षरात्मिका 
अक्षरान्तर 
अक्षराभ्यास 
अट्सराष्पियास/ 
अक्षराभ्यास 


अक्षगरंभ 


अटूसरारत्ति 
अक्षरारति 


अक्षगर्त्य 
अक्षरार्ष 


अक्करानत्ति 


अक्षरि 
अक्षरिके/अभ्षरिका 


अक्षरोपगुण 


अक्षरी 
अक्खरी 
अक्षान्त 
अक्षान्तमु 
अक्षान्ति 


अक्षान्ति 
अक्षाम 


शब्द भेद 
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संज्ञा 
गदा 
विश/पण 


सता 


सजा 
मे) 
ग्प ँ 
विशेपण 


ढ ना 


मस_ण 


३" 


गा 


| 


गला 


मजा 


सज्ञा 


सजा 


सज्ञा 


विशेषण 


भाषाएँ 
बंगला हिंदी | 
पलयालम 


गुजराती ] 
गुजराती 


>> 


कन्नड़ 
प्रलयालम 

गुजराती 

कन्नड 

तमिल + 
मलयालम 


मलयालम, नेपाली |! 


[| चना 


तमिल 
संस्कृत 


मलयालम | 
गुजराती, कब्नड,हिंदी 


तमिल 


मलयालम 
कन्नड 
गुजगती । 


हिंदी, मराठी, संस्कृत | 
पंजाबी ॥ 
मलयालम, संस्कृत |] 
तेलुगु + ० 
बंगला, मलया हिंदी | 
कब्ड़, गुजराती, तेलुगु “ 
संस्कृत, मलयालम 


शब्द-कोश पड 
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अर्थ 





क्रिया हीनता 2- नाश शृन्या 3 जतल्ह भावों 
शब्याडवर, अनावश्यक आशच्द प्रयोग, वाग्जाल 
अवर्णनीय, शह्दां में वर्णन से पर 

परमात्म तत्व, ब्राद्म, परव्रह्म, जगन्नियता 


अक्षरम्प जौ अक्षर द्वाग प्रकट किया जाय 
मग्स्वती बाग्दवी, वाणी, विद्यादेवी 

अक्षर +ी फर बदल अक्षर आगे पीछे करना 
वणमाला लेखने का अभ्यास करना 

उस समय की जाने वाली विधि, रीति या 
शिष्टाचार पूजन आदि (तमिल) 

वर्णमाला सीखना 2 शिक्षारभ, जक्षर सिखाना 


"का 4 ऊपर एक टक्‍्यावन दीपका की गौल्गकार 
दाली में आए? के लिए रखना जो सख्य्या सस्कृत 
अक्षगै की प्रन'क्ह अक्षरवक्षसे आरती 

48282 


(4 0 


अभिधाये, च्यु्पात्त अथ 
दे अधान नक्षणथ व्यजनार्थ नहीं 


थातु +े घाथ गे गालाई मे सब आर दीपक जलाकर 
गुस्य देवता का कृपा के लिए आरती उतारना 

वर्षा तु झट्टी लगातार जोर की वर्षा 

स्यर व्यजन मात्रा आदि 

बणोपगुण अश्नर सबधी (लिटरलकोएफिशिएट) 
गगर नक्षत्र, नामके सक्षेप अक्षर (एब्रीविएशन) 
ब्रतनी (स्पैलिग। 2 अक्षरों से सबधित 

अक्षरों मं लिखना +4- वर्षा ऋतु (हिंदी) 


४0रयंहीन आत्मनियत्रण न होना 
विना ज्ञान (तेलुगु) 


सहनशीलता, धैये, शान्ति आदि न होना 
मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, हसद 
व आायन से, अधिक मात्रा मे 





40 अ - उपसर्ग-युक्त शब-सपूह 
शब्द शब्द भे:. भाषाएँ अर्थ 
| अक्षार विशेषण हिंदी, नेपाली, बंगला ।- क्षार रहित, बनावटी नमकीनपन न होना 
' अक्षार कब्ड, संस्कृत 2- जो क्षार पदार्थों में न गिना जाय, शर्करा, गन्ना 
! अकारम्‌ सज्ञा तमिल + 3- अकृत्रिम, स्वाभाविक, नमक का क्षार वर्जित 
| अक्षारं मलयालम रूप, समुद्री नमक (मलयालम, नेपाली) 
अक्षार-लवणं सज्ञा मलयालम ।- भोजन जिसमें ख़ारा नमक न हो 
अक्षार लवण हिंदी, नेपाली, मराठी 2- अलूणा, धार्मिक व्रत में नमक निषेध 
3. बिना नमक का हविष्यात्न 
* अक्षित विशेषण हिंदी ।- जिसका नाश न हो, जो छीजे या क्षय न हो 
अक्षित विशेषण संस्कृत 2. जिसे चोट न लगी +१- दस लाख (हिंदी) 
| _अक्षितं विशेषण मलयालम 4. जल +5- करोड़ की सख्या (मलयालम) 
. अक्षिति विशेषण हिंदी, मलयालम जिसका क्षय नहीं हुआ 
_अक्षिरि सज्ञा संस्कृत अनश्वरता, विनाश हीनता 
' अक्षीण विशेषण हिंदी, गुजराती ।- जो क्षीण या दुबला पतला न हो, अकृश 
अक्षीण नेपाली, बंगला 2- हृष्ट पुष्ट, मांटा ताजा, सबल, पूर्ण 
अक्षीण कन्नड़ १- जो किसी तरह घटा ने हो 
अक्षीणं मलयात्रम 4- जो धका न हो $- जो मंद न हुआ हो 
| अक्षीणमु तेलुगु + 0- स्थायी, चिरस्थायी (तेलुगु) 
। अक्षीव विशेषण हिंदी, कब्रड, मलया.. - जो मदमस्त या मत्त न हो. अमत्त; गभीर 
| अक्षिवम सज्ञा तेलुगु 2- समुद्री नमक ३- महजने का पेड़ 
'. अक्षुण्ण विशेषण हिंदी, गुजगती, मराठी ।- अभग्रन, अखंडित, अन्यून, अछिन्न, अविकृत, 
अक्षुण्ण नेपाली, उड़िया, बंगला. अदुखित, अदूट, अस्पृष्ट, अभुक्त, सफलमनोरथ 
अक्षुण्ण कब्ड, मलपालम 2- पूर्ण, फतेहमद, असाधरण, समूचा 
। अक्षुण्ण संस्कृत 3- अपराजित, अव्याहत,अविजित 
अक्षुन्न असमी + 4- अकुशल, अनाड़ी (हिंदी) 
_अश्षुण्णमु तेलुगु + 5- स्वस्थ, अमोघ, अव्यर्थ (अम्मी) 
_ अक्षुण्णता संज्ञा मलपालम दूटा न होने की अवरथा,अटूटावाॉँथा 
अश्षुद्र विशेषण हिंदी, कबड़ ।- छोटा/तुच्छ।हिय/ निम्नकोटि का नहीं 
अक्षुद्र मलयात्म, संस्कृत 2- बहुत ऊँचा, श्रेष्ठ, उत्तम, महान 
अलुब्रमु क्‍ तेलुगु 3- जो ओछ नहीं, नगण्य नहीं, निकृष्ट नहीं 
अशुद्नु सज्ञा पलगात्तम शिव का नाम (संज्ञा) 
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भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश बा 
शब्द शब्द भेद. भाषाएँ अर्थ 
अक्षुतु विशेषण मलयालम ।- मूख का अभाव 
अक्षुष विशेषण संस्कृत 2- खाने में अरुचि 
अशुधा विशेषण बंगला 3- अग्रि मांद्र 
अक्षुध्य विशेषण हिंदी ।. जिस वस्तु से भूर्व न लगे 2- भूख नष्ट कर ने वाला 
अशुब्प विशेषण हिंदी, गुजराती [- क्षोभ रहित, उत्तेजनारहित, व्याकुलतारहित, 
अक्षुग्य नेपाली, मलयालम थर्यरगहित न होना, उत्साहपूर्ण, स्वस्थचित्त 
अक्षुभित बंगला, कन्नड 2. ६ न्‍त, स्थिर, स्वस्थ, धीर, अनुत्तेजिन, अचल, 
अक्षोमि प्रलयालम जो उद्गग गे न आया हो 
अक्षीभित बंगला, असमी 3 अनालोड्रित, तरगहीन, चाचल्यहीन, नदी में 
बाढ़ नहीं, समुद्र म॑ तूफान नहीं 
' अक्षेत्र मसज्ञा कब्नड ।- जोभूमि खेती योग्यनहीं, ऊसर , ब॑जर,परती जमीन 
अक्षेत्र हिदी 0- ज्यामितिकी अशुद्ध आकृति 
अक्षेत्र मराठी +- अयोग्यपात्र,मदबूद्धिछात्र कुरशिष्य 
अक्षेत्र विशै॑षण मलयालम 4 सतानसाधनहीन पत्नी रहित 
अक्षेत्र सज्ञा मलयालम 5. प्रकृति शरीरादिक्रेस्वरूपज्ञानहीन 
अक्षेत्रम्‌ [शरण संस्कृत +6 + ६ गत ॥ जिसे आध्यात्मिकज्ञाननहो 
अक्षेत्रज्ष विशैषण संस्कृत, हिंदी जिसे आत्मज्ञान नहीं , शरीर की प्रकृति का ज्ञान नहीं, 
अक्षेत्रक्षन्‌ मज्ञा मलयालम >'ध्यात्म जान से शून्य 
अक्षेत्रिअक्षेत्रिनू. विशषण मलयालम, संस्कृत कृषि भूगि हीन, जिस के पास खेत न हो , 
अक्षेत्री विशेषण हिदी जिमके खेत न हो, जो क्षेत्र विषय आदि का 
ज्ञात न हो 
अक्षेम मज्ञा हिंदी, बंगला !- क्षैम अधातसुख समृद्धिका अभाव 2-दुखद दशा 
अक्षेममु तेलुगु १. अगगल, अकल्याणभागी +4- कुशलता न होना 
(तेलुगु) 
अक्षोभ सज्ञा हिंदी, गुजराती, असमी ।- उत्तेजना,घबराहट , उद्विग्रता,क्षुब्धताका अभाव 
अक्षोभ विशेषण नेपाली, मराठी ,उड़िस् 2- हाथी के बाँधने का खूँटा व रस्सा 
अक्षोभ बंगला, कब्बड, संस्कृत ?- अनुद्विग्र,अनुत्तेजित,अविचलित, स्वस्थचित्त , 
अछोह पंजाबी तरंगहीन,दु:ख हीनता ,खलबल रहित 
अक्षोभ॑ संन्ना मलयालम 4- शांत,स्थिर, अनुशोचन शून्य ,अनालोडित, अथाह 
अल्लीभमु विशेषण. तेलुगु 
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अखडु 

अगण्डमु 

जखण्ड म) 
अखण्डम्‌ 
अखछण्डज 
अखंडता/ अखंडपणु 
अखंडणे 

अखंड घोली 
अखंड दंडायमान 
अखण्डदीप॑ 
अगण्डदीवम 
अखण्डदाद शी 
अखण्ड दादभी 
अखण्डपारा 
अखड़न 
अखण्डन 
अछण्डन 
जअगण्डन्‌ 


अखण्डनामजप 


शब्द भेद 


क्रिया विशेष 


विशेषण 
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सबक मत था 


सता 
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का 
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हा 
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सदा 
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असमी 
हिदी, बंगला, मराठी 


|| नर 


नेपाली, गुजराती, कब्नड 


मलयालम 
बंगला 
बंगला 
मलयालम 


हिंदी, गुजराती 
असमी, उड़िया 
बंगला, नेपाली 
मराठी, कन्नड 

सिधी 

तमिल 

मलयालम, संस्कृत + 
तेलुगु + 
उडिया 

गुजराती 

मराठी 

मराटी 

मराटी 

मलयालम, संस्कृत 
तमिल 


हिंदी, मराठी, बंगला 
संस्कृत 

मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, कजड़ 

बंगला, संस्कृत 
मलायलम 

तमिल 


मलयालम, संस्कृत 


हि खा 


क्र्र 


३. 


ज्खीनी 


4 
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नि:शक रूप से, वेफ़िक्री से, शान्ति से 


जिसमे क्षोभ न पैदा होता हो या न किया जा 
सके, जिसे डिगाया न जा सके, अक्षुब्ध 
अविचलित, धीर शान्त, अचलगन, दृढ़, स्थिर 
अपराभवनीय, अगालोडनीय. अविचलनीय, 
अनुद्वेगित, सज्ञा पच बुद्धों मे से एक 

बुद्ध का एक नाम 

सम्पूण, समय समृचा, पूरा सारा समाम 

लगातार निरन्नर, लगातार जलन बाला दापक 
गोल दीपक 

अभग्न अरट, अधिन्दिय्न, अविमक्त, पूर्ण 

अधिकल , अक्षुणण अशशणा[न्य, अक्षत स्थायी 
निर्विन्न, न्वाध, निर्दोष ,बगेकटोक 

जिसम जो न हा, जोनफटे +6 छैद नहा ( अश्नगी ) 
ऐर, ज्यादा अत्यन्त (नंपाला। 


अमावधा 

सम्यूणता, संगग्रता, अविभक्तता, पर्णता 

खड या खडन ने करना, ने तोड़ना ने काटना 
लग्न के समय वी चोली 

दग्डबत प्रणाम साष्ठाश प्रणाम 

निरन्तर जलने बाला दीपक (प्रायः मंदिर मे) 
अनन्त दीया 


- मार्गशीय, अगहन शुक्ल द्वादशी (पर्व) 


अवरफनप्रदा दाद भी 

अधिरल धारा, अखः खादी 

खड़न का अभाव, खडन ने होना 
खबरडन या विरोध ने करना, स्वीकार 
परमात्मा ५- काल, समय, ब्रह्म 
सम्पूर्ण जिरे कोई काट न सके 


भगवान के कित्ी एक नाम का लगालार जप 
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शेंब्द 


अखंडनीय 
अखण्डनीय 


अखण्डनीय 
अख्ण्ड्य 
अखण्बनीय 


अखडमण्डल 
अखंडमहलाकार 


अखंडराशि 
अखडल 

अखंडसो भाग्य 
अखंडसो भाग्य 
अखंडमो भाग्यवती 


अकण्डाकारञानम 
अगण्डागण्डनु 
अखंडस्रावी 
अखण्डात्मबोध 
अखण्डानन्द (मु) 
अकण्डगारमु 
अकण्डाकारशआनम्‌ 
अखण्डाकारज्ानम्‌ 


अकण्डाकार वृत्ति 
अखंडित 


शब्द भेद 


विशपण 


गा 


खा 
2 


| 


र। 
ग्र_ 
विश 
सर! 
| 


सा 
गा 


सा 


विजञाप्णा 


संज्ञा 
सज्ञा 


कै 


भारतीय भाषा-सगम 
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भाषाएँ 


हिदी ] 
बंगला, नेपाली 
मलयालम, उड़िया ३ 
बंगला 

संस्कृत 

असमी , कन्नड । 
बंगला ८ न 


गुजराती 

हिंदी 

कब्नड , मराठी | 
गुजराती - 
गुजराती, मराठी 6 


तमिल 
तमिल | 


गुजराती 

मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 
तमिल 

तमिल 

संस्कृत 

तमिल | 
हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया 3 
बंगला, संस्कृत, रेपाली 
कब्नड़, मलयालम 


तेलुगु 


जज 


कोकणी 


+ 7 


३ 
|] 
सिधी ६. 
6 
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अर्थ 


ननन न -+>->>« 32:>करं डे सनक फान-कत) पक, जलन अल. अभियान ननिजओ शत कण 


अविभा व अकाटय अटट अनुल्लधर्नय , 
यूत्ति पुक्त + ! अपरिय्लनीय (बंगला) 
आयनाणश्य (मलयालग) + 4 जिस रा ने 
हा खाक (नाता) + 5» गान या सिदान्त 
जिस अन्यथा सदर न कया जा सके हिंदी) 
पथ्था ब्राग्मारट 

पूरे ० थे का स्थाएल्य सउन्नः',मसाप्राज्य 


सग्प्णा ए्ग+., 


पृणा+ /रमएण गाण्णत) 
'एध समधा रूजी टठ् 


भागरण पाव जा ]4 7एगा ( बजञीवचार ) 
बबाबानता कप्ा 


जिर उ4ह रा गत रगशरन उच् भागप रो अगरटिना 


भननर रण संदेश पृणाणन शाक्ष ध 


५ 4 हि हे का 4 कल न्पुं 'आ ह) 


> 5 के 3 24॥00 


सदी बह राने जात. आर थार 
पार; जान 
गौर 
भटिभाज्च परम 


भाजानु मार परशा३ 


पाक आन छा - अधिक 
थयराकएर 
हज. अशज्णो जता 


गगन ब्र्ान ऑयॉचइबन तान 


5 8 के । 22308 


अख तकार 


भवाम भाशाक्षा 2? माोक्त का दृच्चया 


खडित रण पृ गे वउ्भक्त या खबड़ है भा नही 
बयिमन भट्ट आयउक्तिन्‍न्न ग्गरा पूरा 

संग्पूणं सावन अधठिद्र 

'जसका खनन ह भा हो स्वीकृत 

अधविसयादित अतकित अप्रतिरोैधित 

अपार अर्मीम 

खत, गा व-ा। निगया (आअल्यय! 
तीद्ष्ण (वृद्धि पराक्रम या सर्पत्ति) (मराठी) 
परमेश्वर ब्रह्म, वेद (तमिल मिधी) 


ला न्फ 
[ 





ग अ - उपसर्ग- युक्त शब्द-सपूह 
शब्द शब्द भे८.. भाषाएँ अर्थ 
अखण्डितक्षूर सज्ञा बंगला एक खुर वाले प्राणी (घोड़ा, गधा) 
अखण्डितर्त सज्ञा मलयालम समयानुकूल ऋतु, यथाकाल फलफूल लगना, 
अखण्डित ऋतु संस्कृत मौसमी फल, पुष्प आदि उत्पन्न करने वाली ऋतु 
अखंडूय विशेषण बंगला अखंडनीय, जिस के टुकड़े न किये जा सकें या न हो 
अखज विशेषण हिंदी । न खाने योग्य, अखाद्य 2- निकृष्ट, बुरा 
अखई विशेषण मराठी अक्षय, अखड, अविनाशी, परमात्मा 
अखई अव्यय मराठी अनन्तकाल तक, सदैव, हमेशा 
अखचित विशेषण मराठी, मलयालम जो बिछा हुआ न हो, जो चिह्ठित अकित.आबद्ध 
. अखबित संस्कृत, हिंदी न हो, जो किसी गहने मे जड़ा न गया हो 
अखजा मज्ञा मराठी अक्षय तृतीया 
अखतीज हिंदी, मराठी अक्षय वृतीया 
अखड मज्ञा गुजराती । जिसमे घास भी न हो, परती भूमि 
अख्खड गुजराती 2 जो भूमि बहुत समय से बेकार पड़ी हो 
अखंड दहाड़ा सज्ञा गुजराती । बिना कामकाज का दिन 
2 ऐसा दिन जब काम करने का मन न हो 
अखडा-बखडी विशेषण गुजराती ऊबड़ खाबड़, ऊँची नीची , जमीन, असमान भूमि 
अखम/अक्षम विशषण गुजराती, संस्कृत नाजुक, अममर्थ, जो कुछ कर न सके 
अखय/अक्षय विशेषण नेपाली, संस्कृत अक्षय, अबिनाशी, ईश्वर, परमात्मा, ब्रग्म 
अखर विशेषण गुजराती । जोखरान हो 2- अक्षर ३- अमद्म 4- आत्मा ब्रह्म 
' अखरा मता हिंदी 5 बिना छाना जौ का आटा (हिंदी) 
अखर्व विशेषण हिंदी, कब्रढ़, संस्कृत । जो छोटा या ठिगना न हो, बड़ा, विशाल, लंबा, 
अखर्न मलयालम महान, पर्याप +2 बिना खोदी , स्वाभाविक झील, 
अबर्वमु सज्ञा तेलुगु खाड़ी , मदिर के सामने की पुष्करिंणी 
अखला विशेषण बंगला जो स्त्री छल छद न जानती हो 
अखल्य विशेषण कब्नड कायर, युद्ध योग्य नहीं 
अखाय विशेषण गुजराती अखाद्य, नखाने योग्य, निषिद्ध ख॒राक जैसे मौंस 
अबपुआ विशेषण उड़िया विवेक हीन, अज्ञानी, मूर्ख, 
अखात मन्ना हिंदी, गुजराती, कडड] विनाखोदाहुआजलाशयया झील, श्ाड़ी 
अखात नेपाली, असमी, संस 2 मदिरकेसामने का तालाब, पुष्करणीयापोखरा 


भारतीय भाषा-संगणम शब्द-कोश 
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शब्द शब्द भेद. भाषाएँ अर्थ 
! अखातंअगातम्‌ संज्ञा मलयालम, तमिल 3- तीन ओर जमीन से घिरा समुद्र, खाड़ी, उपसागर 
_अखातमु तेलुगु + 4- जो दफनाया न हो (मलयालम) 
अबाद विशेषण हिंदी ]- खाने के अयोग्य, अभक्ष्य, कुखादय, 
अखादनीय विशेषण मलपालम निषिद्ध-खाद्य, आहार के अनुपयुक्त 
' अखाद हिंदी, गुजगाती,मराठी 2- अखाज, निपिद्ध वस्तु 
। अखाय उड़िपा, असमी, बंगला 3- जैन धर्मी लोग कुछ खाने के पदार्थों को छोड़ 
अलाब नेपाली, संस्कृत, कझ्ड देते है, उन के लिए वे अखाद्य होते है 
अखाय मलयालम 4- बहुत से लोग अंडा, मांस, मछनी आदि खाने 
अकादिपम्‌ तमिल से परहेज़ करते है, उनके लिए वे अखाद्य है 
 अखाजु सिधी 5. वे वस्नुएं जो गेग आदि के कारण अखाद्य हों 
अखाध-भवाय बंगला खाने में इतना खराब हो कि मुँह मे न डाला जा सके 
अगि-अहि मंज्ञा तमिल अखिल, कुल, तमाम, सब, टोटल 
अखिआ विशेषण उड़िया भूखा, जिसे खाना न मिला हो 
. अखिभ विशेषण हिंदी, मलयालम, कब खेद रहित: क्लेश - चिन्तारहित; अक्लान्त, 
अखितन्न संस्कृत प्रसन्न; रू. इहर्षित 
अखियाणु विशेषण गुजराती शुभ कार्य म॑ पहले दी गयी बख्शीश 
अबखियाबुं विशेषण गुजराती जिसे क्षति न हुई हो, सही सलामत, तदुरुस्त 
अखिल विशेषण हिंदी, असमी, उड़िया ।. एक एक कण करके न लियाजाने वाला, समग्र, 
अखिल बंगला, कब्नड, पंजाबी समूचा , अखंड ,सर्वांगपूर्ण सकल, सारा , समस्त 
अखिल नेपाली, गुज, मराठी 2 भूमिजों मरुयाबेकार न हो खेती यो ग्य हो 
अखिल सज्ञा मलयालम, संस्कृत + ) जोबिगड़ानहीं,सर्वभू (तेलुगु) 
 अकितम्‌ तमिल + 4 मधितअर्थ (मगर) 
अखिलु सिंधी ६. जगत, प्रपच पृथ्वी, जल (सनज्ञा) 
अखिलमु तेलुगु 6. संपूर्णरूप से (क्रिया विशेषण ) (संस्कृत) 
मखिल-अंक संज्ञ: कन्नड अनेक नाम वाला, परमेश्वर 
अखिल-अंड सज्ञा क्र मम्पूर्ण विश्व, ब्रह्माण्ड 
अखिल-अद्ठेत संज्ञा कप्रह क्वलअद्दित, सारे माकही शन्तिव्याप्तहै (सिद्धान्त) 
अखिलकलाबल्लि संज्ञा तमित सरस्वती, समस्न कलाओं की आधार 
अखिलप्िरकाशम संप्ञा तमिल जिसकी प्रसिद्धि ससार भर में फैली हुई हो 
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. शब्द शब्द भेद... भाषाएँ 
अखिल प्र शान्त संज्ञा कप्चड़ 
अखिल रूपबन्‌ सज्ञा तमिल 
अखिल व्यापक सज्ञा कन्नड़ 
अखिलाई सज्ञा गुजराती 
अखिलाण्डकोडि सज्ञा तमिल 
अखिलार्ष मज्ञा मराठी 
अखिलाण्डनापकि मज्ञा तमिल 
अखिलाण्डम्‌ सज्ञा तमिल 
अखिलरूपन्‌ सनज्ञा मलयालम, तमिल 
 अखिब व्यापिन मज़ा मलयालम, संस्कृत 
अखिलन पी मलयालम, हिंदी 
' अखिलात्मा हिंदी, मलयालम 
. अखिलात्मन्‌ संस्कृत 
अखिलाधार सज्ञा मलयालम, संस्कृत 
' अखिलेशनु मज्ञा मलयालम 
, अखिलेश हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
* अखुटना क्रिया विशेषण हिंदी । 
, अखुट् विशेषण पंजाबी 
।_ सूट विशेषण हिंदी, गुजराती ३ 
अखेतीज मज्ञा मराठी 
! अखेदम सज्ञा मलयालम 
! अखेदिन्‌ संस्कृत 
अखेदित्व॑ मज्ञा मलयालम, संस्कृत 
| अखोट/अखोड़ विशेषण.. मराठी 
। अबोः विशेषण हिन्दी 
. अब्यात विशेषण हिंदी । 
। अख्यात मलयालम 2 
 अख्यात बंगला 
' अब्यात संस्कृत + 3 





अर्थ 


दिगन्त, सभी दिशाओं का अन्त 

सर्वरूपी , परमेश्वर, दृश्य जगत जिसका रूप है 
सर्वत्र व्याप्त या समाया हुआ, सर्व व्यापक 
अखिलता, सम्पूर्णता, व्यापकता 

अगणित ब्रह्माण्ड, लोक लोकान्तर 

तात्पर्य, सारांश, मंतव्य, पूर्ण अर्थ 

पार्वती, उमा, भहेश्वरी, जगतमाता 
सर्यलोक, ब्रह्माण्ड, सारा दृश्य जगत 
ईश्वर सर्वरूपी है, संसार उसी का रूप है 


विश्व के सभी अगों में व्याप्त ईश्वर 
विश्वात्मा जो सम्पूर्ण संसार में व्याप्त है 

जो समस्त प्राणियों मे आत्मरूप से समाया हे 
ऐसा ईश्वर 


बीए 


, सबका सहारा, सब देवता ऑ का आधार 


सबका स्वामी, परमेश्वर 
समस्त, ब्रह्माण्ठ का पालक 


- खत्ग न होना (रास्ता), लड़खड़ाना 
- जो घटे नहीं, अक्षुण्ण, अत्यधिक, अक्षय 
- अखद ममाप्त न होने वाला 


अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया 

थकान या शोक न होना, दुःख का अभाव 
जिस व्यक्ति को रज, ग्लानि, व्यथा न हो 
बोली में प्रवाह, भाषा प्रवाह, धारा प्रवाह बोलना 
दोष नह।, ब्रेणेब, निर्दोष, खोट नहीं 

भद्र, सज्जन, सुन्दर, जिसमे खोर-छ्लोट न हो 


- जो छ्यात, प्रसिद्ध, सन्मानित, प्रत्िश्चित न हो 
- कीर्तिही।, अपरिचित, दुष्कीर्तिब्रुक्त, निंदित, 


अमम्मानिन, अप्रसिद्ध 


- जो कड़ा न गया हो (हिंदी) 


जा मा ब्त्_् 
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शब्द भे८. भाषाएँ अर्थ 
संज्ञा गुजराती, मलपालम - अकीर्ति, अपवाद, बदनामी, निनन्‍्दा, अपयश, 
कन्नड, संस्कृत, असमी दुर्नाम, दुष्कीर्ति, निंद्य 
बंगला, तेलुगू_ + 2- अप्रतीति, अविश्वास (गुजराती) 
तमिल + 3- स्मृति, और कल्पना मे भेद न कर पाने से 
क्रिया मे भूल चूक होना (तमिल) 
विशेषण बंगला अपग्चित या अपरिचित नाम वाला 
बंगला बिना पहचाना हुआ मनुष्य, अप्रसिद्ध 
विशेषण असमी, बंगला अपकीर्तिकारक , अपयशकर, लञ्जाजनक 
बंगला, संस्कृत कुत्ताजनक, अवमानना जनक 
बंगला, संस्कृत निन्दाजनक, ऐसा कार्य जिसके करने से करने 
बंगला, संस्कृत वाले की बदनामी हो, अपयश फैलाने वाला कार्य 
सज्ञा मलयात्रम, संस्कृत जो आत्मा को बुद्धि या चेतनायुक्त नहीं मानता 
विशेषण गुजराती जो ईसाई नहीं, पैगन, मूर्ति पूजक 
विशेषण हिंदी जिसे जीता न जा सके, अजेय, अविजेय 
विशेषण हिदी ऐसा भरः जिमके हाथ पैर कट गये हो 
विशेषण हिदी जो चलए न हो, न चलने वाला 
सज्ञा हिंदी अग्रिम, आगे चलने या रहने वाला 
सज्ञा हिंदी, गुजराती - चलने में असमर्थ 2 वृक्ष ३-पर्वत, सूर्य; सौंप; 
मलयालम राक्षस: पत्थर 
अग नेपाली, कब्ड - सर्पिल गति, सरकना, अगम्य, अचर, अचल; 
अग संस्कृत स्‍्थावर, सात की सख्या; घड़ा 
अगच्छ विशेषण संस्कृत, हिंदी, नेपाली | जो चल न सके, न हिलना 
अगच्छ संज्ञा मलयात्रम जो किसी के “मम्मे न हो (बगला) 
. अगच्छित विशेषण बंगला अचल, वृक्ष 
अगचरमु संज्ञा तेलुगु बदर, वृक्ष पर चलने वाला 
' अगज विशषण मलयालम, गुजराती ।- पर्वत पर पैदा, पहाड़ी 
अगज नेपाली 2- शिलाजीत ३- हाथी 
| अग्या संज्ञा संस्कृत, मलयालम पार्वती, पर्वत पुत्री, हिमालय में जन्मी 
.अगजाता/ अगजाते संस्कृत, कभड़ हिम-पुत्री, महेश्वरी, उमा 
अगजेश संज्ञा कब्ड पार्वती पति, शिव शकर, महादेव 





40 
शब्द शब्द भेद 
अगडित विशैषण 
अगड़-बगड़ विशेषण 
' अगण विशैषण 
अगण विशेष 
| अगणित विशेष 
। अगणित 
अगणित 
अगणित 
अगणित 
अगणितम 
अगणितन 
अगणनीय मज्ञा 
अगणनीय 
अगण्यमु 
अगणो / अगण्यो. गा 
अगण्य नि | हो 
अगण्य 
| अगण्य 
। अगण्य 
। अगण्णियम्‌ सज्ञा 
अगणेय विशेष 
अगत विशेष 
अगत संज्ञा 
' अगति मज्ञा 
। अगति विशपाण 
, अपति 
अगति 
अगति 
। अगति 
। अगति 


अ - उपसर्ग-युक्त  शब्द-समूह 


लक न पट डक पी पिन 


भाषाएँ 


तेलुगु 
गुजराती 


नेपाली 
गुजराती 


१ 


हिंदी, गुजराती, असमी | 


नेपाली, मराठी 
बंगला , कंबरद 
मलयालम, संस्कृत + ': 
सिधी ,कोकणी, उड़िया 4 


५ 


तेलुगु 
तमिल 


० ० कर: 


हिदी ! मराठी | उड़िया + । 


मलयालम, बंगला 


तेलुगु 
गुजराती 


हिंदी, असमी 
नेपाली, मलयालम 
संस्कृत, मराठी 
कन्नड, गुजराती 


नपिल 
मराठी 


हिंदी, मलयालम 


केन्रड 


हिंदी, गुजराती 


नेपाली 
असमी 
कमर 

तमित 
मराटी 
संस्कृत 


| 


(च्जी 


+ व. 


अर्थ 


विन शरीक लिए न अब क अत 53 आस 
रस ऋ इन 


किले के चारों ओर की परिखा 

अकृत-विकृत, खरा खोटा ,अस्पष्ट बोली 

हीन गण यथा जगण, तगण, रगण, सगग 
छदशाख मे निषिद्ध गण 


अनगिनत, बेहिसाब, जो गिना न जा सके, 
असख्य, ब्रैशुमार, सख्याहीन, बहुत मारे 
अपरिचित, अज्ञात (मलयालम) 

न गिना हुआ (नेपाली) 

अपर्िमित, असीम, महान (तेलुगु) 

परमे३ वर, सीमातीस 


पराम्य अगणित, जो गिने न जा मके, देरी: 
तृच्छ; अपरम्पार: नगण्य 


“अवर्णनीय , विशाल (तेलुगु) 


लापरवाही, उपक्षणीयता, तुच्छता, अपमान 


जा मख्य न #, अमुख्य, 

तुसड , मामूली, साधारण, 

जो किमी गिनती में न हो, अर्थात्‌ गण्य मान्य 
व्यक्ति, नहीं, जिस काई पूछता ने हो या 
जिसकी कही पृष्ठ न हो 


अपरम्यार, अगणित, असीम अपार 

न गया हुआ 2- न खोया हुआ 

भूमि को खांदने की क्रिया, खुदाई 

उपायन होना ,पहुँचनडोना,विषय मेप्रवै श नहोना 
कंगाल या अगहायव्यक्ति[ मलयालम )' 

गतिहीनता ,निरुपायनता, असहाय अवध्था , 
निराश्चितता, साधनहीनता 3- अवगति, अवनति 
अकाल मृत्यु मगनेके बाद स्वर्ग गतिनहीना , नरक में 
पड़ना (नेपाली) +$-पापी, दुराचारी , कुकर्मी 
(नैपाली)मुक्तिमार्ग तमिल)6- गतिनहोना 





«जज ला आजा ४४5 टन मदन नकपनच 
है 


[|] है] | धविस 


पक; रन. रूक के अर कक, कक... हक: जे 





भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश हे 
शब्द भेद भाषाएँ अर्थ 

बंगला ठहराया, रुका हुआ या स्थिर होना 7-अन्त्येशि श्राद्ध 

मलयालम आदिनहोने से आत्मा का भटकना, मोक्षन होना 


विशेषण हिंदी, गुजराती [- 


मराठी, नेपाली 
बंगला, ससकृत +2 
मलयकलम 
संज्ञा तमिल 
4 
संज्ञा मराठी, संस्कृत ।- 


संज्ञा तमिल 
संज्ञा मलयालम, संस्कृत 
संज्ञा बंगला |- 
३ 
संज्ञा, विशेषण हिंदी 
संज्ञा मराठी, गुजराती,कन्नड ! 
क्रिया विशेषण तमिल 4 
तेलुगु ५ 
क्रिया विशेषण तमिल 
क्रिया विशेषण हिंदी, कबह | 
असमी, उड़िय ०2 
नेपाली 
संक्षा तमिल + हे 
संज्ञा पराठी 
विशेषण मराठी 


जिसकी कहीं गति, पहुँच, ठिकाना, सहारा, शरण, 
आश्रय न हो ;कुठित गति वाला 


. जिसकानकोईमित्र हो, और न साधन (तमिल) 
3- गति या उपाय न रह गया हो, निरुपाय, असहाय, 


लाचा२,साधन विहीन, निराश्रित 


- जिसका श्राद्धतर्पण आदि न हुआहो 


आखिरी सहारा, अंतिमआश्रय, अंतिम संबल, 
अनाथ नाथ, असहाय की सहायता करने वाला 


- अनन्य गति +3- जिस मार्ग पर चलना उचित 


न हो (हिंदी) 4- जिसकी कहीं गति न हो 
स्वर्ग से ऊँचे दिव्यलोक 

निराश या हताश का शरणस्थल 

निराश्रय ञा आश्रय 2- उपाय का अभाव 


- मृत का अतिम संस्कार न होना 


सदगति का अधिकारी नहीं, कुकर्मी, पापी 


- ज़रूरी 2- आस्था, निष्ठा 3- महत्वपूर्ण 


शीघ्रता से, अवश्य ही, किसी भी तरह 


६. सज्ञा- अनिवार्यता, आवश्यकता 


- कोई उपाय न होने पर लाचारी, विवशता में 
- अकस्मात, अचानक, सहसा (क्रचित) ,अवश्य 


ही,अनिवार्य रूप से 


- अगाध गहराई, समुद्र (तमिल) 


आस्था की भावना या बुद्धि 
किसी मनुष्य, वस्तु या क्रिया में निष्ठा रखने वाला 

















50 अ - उपसर्ग-युक्त शब-समूह 
शब्द शब्द भे८.. भाषाएँ अर्थ 

अगद विशेषण हिंदी, मराठी । गद या रोग रहित, स्वस्थ, तदु रुस्त 

अगद बंगला, कबन्नर 2 दु:ख, कष्ट या बाधा रहित 

अगर सज्ञा मलयालम ३ औषध, दवा 4- आराग्य स्वास्थ्य 

अगदम्‌ तमिल + 5 विषप्न औषध जिससे रोग न हो (बगला) 
अगदम संस्कृत + 6 जिसपर दोष अपराध आगेप न लगे (मलया) 
अगद गुजराती + चुप, जो बाल न सके वाक्‌ हीन (मलयालम) 
अगदकरन्‌ विशेषण मलयालम, तमिल वैद्य भिषक, चिकित्सक टफ्टर 

अग्ंकार कन्नड़, हिंदी गंग दूर करने बाला, हक्ौम 

अगदकारुडु तेलुगु गंग का इलाज करने वाला 

अगद तत्र सजा मलयालम, संस्कृत आयुर्वेः के आठ अगा में से एक ।जसगे साप 
अगद तंत्र' वेद. म॒ज्ञा हिंदी, संस्कृत बिच्छू आद के विष को दूर करने + इपाय योणीत 

है औपय विज्ञान एक भायतेंिक गय 

अगदित विशैधण मलयालम, संस्कृत, हिदी अनक्ही, गदित अवांतू कहा,जी कहा नहीं गया 
अगधर मज्ञा कनत्नड गावधनधारी कृष्ण यण्णु 

अगधुर विशैषण असमी “पतला हलका लघु जो गयुर या गोौटा नहां 
अगन सजा मलयालम, हिंदी सूर्य दिनकर भास्कर, दश्गण (पिगल) (हिंदी ) 
अगनित विशेषण बंगला असरय पनंक बहुत (अगनति अगुन्ति) 
अगन्तव्य विहपण बंगला दुर्गम, जहां प्रवेश कठिन हो, जहों जाना नही चाहिये 
अगप्पत्तियम्‌ मजा तमिल ग़गे में औषध लेत हुए पथ्य भोजन, अगपश्य 
अगपाटलु सद्ग तेलुगु आपदाय, अनक कर्, गंगादि की पींड्राये 
अगपट सज्प तेलुगु काम में अड्डन पड़ना. विध्न बाधा आना 
अगपडु सज्ञा तेलुगु जो दिखाड़ ८, जो कुछ सामने हा 

अगपति मजा मलयालम, हिन्दी हिमालय, अन्य पवतों से ऊँचा, नगाधिराज 
अगभीर विशैषण असमी, बंगला ॥। गह़ग नहीं, उधला, छिठला थाड़ा गहरा 
अगंभीर उड़िया + 2. अल्प ज्ञान (वगला) 

अगभेदी मत्ञा कत्नड़ इंद्र, वृक्ष काटन वाला, बदञ्भपात, कुल्हाड़ी 
अगम विशेषण हिंदी, नेपाली ।. दुर्गम, जहाँ जाया न जा सके, अधद्याह, अगता, 
अगम मज्ञा बंगला, गुजराती दुष्प्रवेश, जिसके अदर या पास पहुँचाँ न जा सके 
अगम मराठी, कब्रड 2 अगम्य, इद्रियातीत, मन बुद्धि की पहुँच से परे 
अगम मलयालम, संस्कृत १. चलने म॑ असमर्थ, गतिहीन 

अमम्म पंजाबी 4. निश्चल, अवनः्थधावर 
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शब्द शब्द भे८. भाषाएँ अर्थ 

अगमु सिंधी 5- पेड़, पर्वत + 6- भविष्य (गुजराती) 

अगममु तेलुगु + 7- अप्राप्य, सात की सख्या (मलयालम) 
अगमचेती सज्ञा गुजराती दूरदेशी, आने वाले समय की सोच लेना 
अगमन विशेषण हिदी गमन का अभाव, जाना नहीं अव्यय- आगे से , पहले 
अगम-निगम सज्ञा गुजराती [. भूत भविष्य 2- वेद शास्त्र 
अगम-निगमवादी वाद स॒ज्ञा गुजराती गहरा. गदी, रहस्यगाद 

अगम-पच्छम संज्ञा गुजराती आगे पीछ , भूत भविष्य 

अगम पंथ सदइश गुजराती | अगात गर्ग, गृठ रास्ता 2.ईश्वर प्राप्ति का मार्ग 
अगमनीय गाता बंगला ।- अगग्य जहाँ जाग अप्रशस्न हो, अबोध्य 
अगमनीय विशषण मलयालम + 2. चहस्तबीजिससेविवाहसवंध अवैधहो (मलया) 
अगमनीया, अगम्पा 'विजपाण हिदी वह सब्री जिससे भार्या जैसा संबन्ध रखना 
अगम्भिये तमिल अवध हा जैसे बहन, रिश्ते की बहन आदि 
अगम वृद्धि [विजपण गुजराती भ्रविष्य का विचार कर सकने वाली बुद्धि 
अगमबूधियुं गुजराती दूरदेश, विलक्षण बुद्धि वाला 

अगमभाखी विशेष" गुजराती भविष्य “पा, जो होने वाली बात बता दे , ज्योतिषी 
अभम वाचणा संज्ञा पंजाबी भविष्य के था अन्य गुप्त रस्य विचार द्वारा जानना 
अगम वाणी विशेष गुजराती ।- गूृदबाणी 2 वेदवाणी ३. भविष्यवाणी 

अगमो विशेपण गुजराती अनगमौ, न गया हुआ. जहाँ जाना नहीं 
अगम्य विशैेषण हिंदी, गुजराती ,असमी ।- गमन के अयोग्य, दुर्गम, विक्ट, अथाह, गहरा, 
अगम्य नेपाली, मराठी अपार, वृद्धि के परे, जिसका आकलन न 

अगम्प मलयालम, संस्कृत किया सा सके 

अगम्य कब्रड़, उड़िया, बंगला 2 जानने के अयोग, अज्ञैय, गृढ़, अभेद्य, 

अगमु सिधी दुबोध, कठिन, अबोध्य, अप्राप्य 

अगम्म पंजाबी १. जहाँ पहुंचा न जा सके, पहुँच के बाहर, निविड़ 
अगम्मियम्‌ तमिल 4- जिससे यौन संबंध वर्जित हो . निषिद्ध 

अगम्फ्मु तेलुगु «5. जिसके वीच रो गुज़रा न जा सके 

अगम्यता सझञा गुजराती, तेलुगु गुगमता, असभवता, अगम्यवाद 


अंगम्पवाद सज्ञा गुजराती रहस्यवाद,गूढ़ ज्ञान का विचार 


शा 
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शब्द भेद 


सज्ञा 


मज्ञा 


सज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
मज्ञा 

विशेषण 
विशषण 
विशेषण 


विशेषण 


सज्ञा 
विशेषण 


अ - उपसर्ग-पुक्त. शब्द-समूह 


भाषाएँ 


हिंदी ! गुजराती ! संस्कृत ।- 
मराठी, असमी है 
बंगला, मलयालम 3- 
कन्ना के 4- 
तमिल 5. 


मलयातबम, कबड़ 


हिंदी, गुजराती,कच्ड |. 
मराठी, नेपाली, बंगला 
तमिल 

मलयालम + )- 
हिंदी, गुजराती | 
बंगला, मराठी ६ 
कन्नड़ हे 
मलयालम, संस्कृत 4 


गुजराती, मराठी 
मलयालम 


+ 2- 


असमी, गुजराती, मरा ! 


हिंदी, गुजराती, नेपाली ।- 
मराठी, असमी 2- 
उड़िया, बंगला 


अर्थ 


सगोत्र, समान कुल, निषिद्ध जाति की स्त्री 
गुरुपली, राजपली, माता, भगिनी आदि 
जिनसे यौन सबंध हिन्दू शास्त्र मे निषिद्ध है 
वेश्या (तमिल) 

जिस स्त्री से सहवास करना पाप हो 


किसी पुरुष से अवैध सबंध रखना, निकट 
सबधी से व्यभिचार 

अगम्या स्त्री से सभोग, एक महापाप, अवैध 
सबंध 2- शास्त्रीय दृष्टि मे निषिद्ध स्त्री के 
साथ व्यभिचार 

हाड़ नाता करना (नेपाली) 


- अगम्या म॑ भोग सबंध रखने वाला 
. अवैध मबध रखने वाला न 


व्यभिचारी, महापापी , लम्पट 


- माता, भगिनी, पुत्री आदि से गमन करने वाला 


हलका, लघु, गौरव शृन्य 
अग्राहय, ग्रहण करने योग्य नहीं 
बिना ध्यान-प्रार्थना के कुभक प्राणायाम करना 


- गर्वहीन, विनम्र, जो अपने आपको बड़ा न माने 
- अहकार शून्य, निरहकार, नग्र 
- अनिद्च, दोष रहित, जो गर्हणीय नहीं, निदा 


का पात्र नही 
जिसे डाटा न जा सके (मलयालम) 


- जिन्दा का पात्र नहीं, निर्दोष, जो गर्हित नहीं 
- निष्कलंक,अनिन्ध,जिसका अपमान नै हुआ हो 


इन्द्र, पर्वतशत्रु, वज़पाती 

अतल, तलहीन, अतलस्पर्शी, अथाह 
झील, तालाब, कुआं, खाड़ी आदि जिनकी 
गहराई का पता न चले 
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शब्द 


अगाध 
अगाष॑ 
अगादम्‌ 
अगाषमु 
अगादनु 
अगाधता 
अगादम 
अगामु 
अगायमु 
अगारि 
अगिनत 
अगियान 


शब्द भेद 


विशेषण 
सत्ता 


सज्ञा 
संज्ञा 

सज्ञा 

विशेषण 
विशेषण 
मज्ञा 

विशेषण 
विशैषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशपण 
सज्ञा 
सज्ञा 
संज्ञा 


विभेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


संज्ञा 
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भाषाएँ अर्थ 

पंजाबी, कब्ड़ 3- अगम्य, अज्ञेय, गद, दुर्बोध, अशक्य, 

मलायालम, संस्कृत असभाव्य, अनवगाहनीय-समुद्र 

तमिल + 4- सुरंग, दरार, गहरा छिद्र, बिल (मलया,तमिल) 

तेलुगु 5. असीम, अपार, अपरिमेय, सुविस्तीर्ण 

तमिल धोखेबाज, कपटी, वचक 

मलयालम अर्थ की गहराई, मन्तव्य या भाव की गूढ़ता 

तमिल वचना, ठगी, धोखेबाज़ी, कपट 

गुजराती अगम्य, जहाँ जाया या पहुँचा न जा मके 

तेलुगु घाव रहित, जख्म न होना 

मलपालम पर्वत शत्रु इद्र, जो बिजली से पर्वत तोड़ता है 

हिंदी, सिधी अनगिनत, असख्य, बेशुमार 

असमी,, पंजाबी अज्ञान, मूखंता, मृद्ता 

मलयालम ।- जिसके पास गाय न हो, गरीब 

संस्कृत 2. प्रकाश हीन, अधेरा. किरण से रहित 

हिंदी, गुजराती [- गुणहीन, विशेषता रहित, बेकार, निर्गुण 

नेपाली,मराठी >- दोष, कगी, अवगुण, बुराई, अपराध, अमगल 

असमी,कब्नड, बंगला, 3- जिसमे ता रज तम आदि गुण न हो (ईश्वर) 

मलयालम 4- मूर्ख अज्ञ, गुणहीनता 

तमिल संस्कृत + 5- चोट, नुकसान, अपकार, ईर्ष्या (असमी) 

हिंदी, गुजराती जिसे गुणों का ज्ञान -पहचान न हो, गुणों का 
आदर न करने वाला 

हिदी ।- दूसरे के दोष या अबगुण निकालने वाला 

संस्कृत 2. छिद्रान्वेशी 

गुजराती, नेपाली. ।- गुणों के प्रकार न जानने वाला, अगुणज्ञ 

मराठी, हिंदी, तमिल 2- गुणरहित, अवगुणी ,दुर्गुणी, नादान, मूर्ख, अनपढ़ 

संस्कृत, तमिल + +- वचक,क्रोधी, कपटी +4- अंगहीन (तमिल) 

मलयालम ]- छिपा-ढका नहीं 2- असुरक्षित 

हिंदी, नेपाली, कन्रह.। जो गुरु या भारी न हो 2-हलका, लघु, छोटा 

मलपालम, संस्कृत 3- जिसने गुरु से शिक्षा दीक्षा नली हो 

तेलुगु + 4- खुशबू देने वाली वस्तु धूप, अगर आदि (नेपाली) 








अ - उपसर्ग-युक्त  शबद-समूह 





स्वच्छ, रपष्ट, ढका हुआ नहीं, उघरा हुआ 
हींग, जिसकी सुगंध छिपाई न जा सके 


- प्रकट अर्थ वाला 2- खुले स्वभाव वाला 


जो ग्रहण नही किया, पकड़ा समझा नहीं गया 


नट- बनजाग़ा: यती, वानप्रस्थी, सन्‍्यासी 


. जा गाये जान॑ योग्य न हो, गाया न जा सके 


- इंद्रियातीत, गांतइदिय, ज्ञानातात, कल्पनातीत, 


- अग्निच होने पर भी जो देखा, सना, समझा न जा 


उहट, उजइड, नटस्वट, अमर्याद, अमीम, बेहद, 


अगोचर मुद्रा, निसमे योगी कान में रूुई ठूंसका 
नाद-ध्वनि सुनने कैलिए सिर दाये बायें हिलाता है 
भातरिक दाल में आकाश हि बह यौग मुद्रा 


54 
शब्द शब्द भे. भाषाएँ अर्थ 
अगुध विशेषण मलयालम, संस्कृत 
अगुधगंधम गज्ञा मलयालम, संस्कृत हे 
अगूडगन्दम अगूढगंध तमिल,हिंदी अगूड़गन्ध वानी वस्तु हींग आदि 
अगुषभाव अगूह़भाव विशेषण मलया , हिंदी, सस | 
 अगूढु विशेषण हिंदी, बंगला |- कठिन नहीं, छिपा या गुप्त नहीं 
अगूढ़ “अगुध कन्नड, मलयालम 2- सरल, स्पष्ट, प्रकट 
अग॒हीत विशेषण मलयालम, संस्कृत 
अगृहन्‌ संज्ञा मलयालम, संस्कृत. । बधर बार का, घर घर भटकने बाला 
अगुह सज्ञा हिंदी, संस्कृत रे 
_अगेह विशेषण हिंदी |- जिसका कोई घर ने हा 
अगुहि विशेषण कब्र 2. जिसने घर ब्याग दिया हो, सन्यासी 
अगेय विशेषपण हिदी | 
2. जिसका गान या वर्णन न हो सके 
अगोचर विशेषण हिंदी, गुजराती |- जोइडिियग्राग्नन दरों, अप्रत्यक्ष, अप्रकट, 
अगोचर नेपाली, मराठी, असमी. अज्ञात, अग्ग्य, अव्यक्त गुप्त, अदृष्ट 
अगोचर बंगला, कन्नड, उड़िया 2 
। अगोचर पंजाबी, संस्कृत अवोध्य, मन बद्धिकी पहुँच से पर 
' अगोचरु सिंधी र 
. अगोचर गता मलयालम सके, निराकार ईश्वर 
। अगोचरमु तेलुगु + 4- 
।_अगोचरम्‌ मंज्ञा तमिल विचित्र (मगठी) 
अगोचरिमुत्तिरे मंज्ञा तमिल 
अगोचरी मंज्ञा मराठी 
_ अगोचरे अच्यय बंगला अज्ञात रूप से , इद्रियातीत 
, अगोत विशैपण पंजाबी ।- बिना गोत्र का, नीच या भिन्न गोत्र का 
। अगोत्री विशैषण हिंदी, नेपाली 2- जो हमारे गोत्र या कुटुम्ब का नहीं 
' अगोत्तिरम्‌ मंज्ञा तमिल + 3- 


अगोत्र, खानदानी न होना, अकुलीनता (समिल) 
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शब्द शब्द भेद भाषाएँ अर्थ 
आगोप विभेषण गुजराती अलौप, जो गुप्त या गोपनीय नहीं 
अगोपग मज्ञा कब्ड़ जिसकी देखभाल न होती हो, एक वर्ण-वृत्त 
' अगोपनीय विशेषण मलयालम, बंगला जो छिपाने, ढकने याग्य न हो 
। अगोष्य मलयालम, संस्कृत 2- जा छिपा, ढका न हो, प्रकाश्य 
: अगोकास्सु सज्ञा मलयालम पर्वतागेही, 8 पैरों का एक काल्पनिक प्राणी 
अगोकस संस्कृत, कब्नड 2 धर ; पक्षी 4- बन्दर 
अगोर विशषण गुजराती गुर बिना, बिना गुरु का 
अगौण विशेषण बंगला मुख्य, प्रधान, गौण या अप्रधान नहीं 
अगौरव विशेषण बंगला, मलयालम,कत्न ।- गोरव हीनता, असम्मान, बेइजती, अपमान, 
अगौरवमु विशेषण तेलुगु घृणा, अनादर 
अगौरवम्‌ सज़ा तमिल जो गभीर न हो जो भारी न हो 
अग्रन्थिक विशेषण संस्कृत जैन धर्म की नग्न साधना 
अग्रन्थिकन्‌ मलयालम नगा रहने वाला जैनी साधु 
' अग्राम्य विशेषण कनत्रड,हिंदी ग्रामीण या गवार नहीं लगनी 
अग्राम्पमु विशैपण तेलुगु कविए का एक गुण 
अग्राम्य बचन वृत्ति भज्ञा कब्नड काव्य व शिश्ता का एक गुण 
अग्राम्पते सजा कन्रह काव्य मे गवार पन न होना 
अग्राहय विशेषण गुजराती,नेपालौ..।- वल्तु या विचार जो ग्रहण करने योग्य न हो 
अगाहय हिंदी ,बंगला,असमी 2- अस्वीकार्य, अबोध्य, व्याज्य, उपेक्षणीय, 
अगाहप उड़िया, मराठी अप्रमाण्य नामजूर, निषिद्ध, वर्जित 
अगाहय मलयालम, संस्कृत + ? अकल्पनीय (तमिल) 
अक्किराहियम्‌ तमिल + 4 विश्वास या स्वीकृति के अयोग्य (असमी) 
अग्राहयमु तेलुगु 
अग्राहफ्कर भ्रव्यय असमी इन्कार करना, अस्वीकार करना या त्यागना 
अग्रीव/अग्रीबं विशेषण मलयालम, जिसकी गर्दन न हो, ग्रीवा रहित 
अग्लास (बु) संज्ञा मलयालम जो थका नही, ढीला नहीं, अशिथिल 
' अषट विशेषण हिंदी - जो घटित न हो 2- न होने वाला 
अधट कश्नड - सदा रहने वाला 4- कठिन, बेमेल हर 
' अपरतु गुजराती अयोग्य, कम न होने वाला, जो घटे नहीं 


अपटितघटनापटीयसी 
अधघटितघटनापटीयसी 


अ - उपतसर्य-बुक्त शब-समूह 


शब्द भेद भाषाएँ 
हिंदी, नेपाली 


संज्ञा 


संज्ञा 


संज्ञा 
विशेषण 
संज्ञा 
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सत्जा 


अधघटितघटनासामर्त्तियम्‌ शत्ञा 


अषटित विदाण 


संज्ञा 
संज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


| 


2 ढम 


डर 
है 
मर 
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5. ऊकै> . (#जे 


सरनणप्ात 


(से 


अर्थ 


- घटित न होने की क्रिया या भाव, कठिन या अशक्त 


कार्य क्रयान्वयन के अयोग्य 


- संभवनहोना,असंभाव्य, दुर्घट, असाधारणकार्य 
- आकस्मिकया विपरीतघटना , दुर्घटना 

- जोकियानजासके, असंभव; अनिष्ट, अपकार 

- कपटी,अपकारी,दुष्ट (तमिल) 


अशक्य या असंभाव्य 


- जोघटनाकेरूपमेंनहुआहोयानहो सकताहो 

- अनघटा,असंभावित,अयोग्य ,अनुचित 

- अभूतपूर्व,अचिन्तित(नेपाली )(मराठी ) 

- चमत्कारी,अशक्य,अवलक्षणी,भीतिप्रद (बंगला) 
- लोकोत्तरसाहसकाकाम,अश्रुतपूर्वबात (मराठी) 


असंभव संभव होना, विलक्षण या अश्रुत पूर्व 
बात या प्रसंग 
अंसंभव को संभव करने की शक्ति 


- आश्चर्यकारक, अद्भुत कृति 2- विलक्षण बात 


अनीति, अन्याय, अत्याचार 


- अनघड़, जो काट तराश कर किसी रूप में न 


लाया हुआ हो 2- खुरदरा या मूलरूप में 


- असभ्य, जाहिल, मूर्ख (व्यक्ति) 


ऊंचा-नीचा, अस्तव्यस्त,बेतरतीब 
ज़िद्दी, व्यर्थ हुजत करने वाली स्त्री 


- जो घना, ठोस, मोटा, गाढ़ा या बड़ा न हो 
- पतला, छोटा, पोला 


बे-धरबार का, यायावर, जिसका कोई 
निश्चित निवास स्थल नहीं 


मुश्किल, अप्राहय (संस्कृत),कठिन 
अपने घर की नहीं, दूसरे की मिलकियत का 
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शब्द भेद... भाषाएँ ..__“ अर्थ 
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अपधर्म्म/अपर्म विशेषण मलयालम, हिंदी जो गम नहीं, ठडा 


अपरम्माशु संज्ञा मलयालम गर्म किर्ण वाला नहीं, चन्द्रमा 

अधघाट विशेषण असमी ]- घाट के साथ वाना स्थान, कुस्थान, अप्रशस्त 

अपाट बंगला म्थान (बगला) 

अपधाट हिंदी 2- घाट या स्रान के अनिरिक्त दूसरा स्थान 

अध्ाट विशेषण गुजराती । अपार, अनत 2- दस्तावेज मे कुलहक़ के साथ गज) 

अपाट संज्ञा असमी ३. शिलालख, इनामी जमीन, देवस्थान को दी गई 

अपाट बंगला जमीन, घाट का किनारा 

अपाट हिंदी + 4- भूमि जिसके देचन का अधिकार उसके स्वामी 
को न हो (हिंदी) 

अधाटियुं संज्ञा गुजराती नमक हराग जिसको हक ने मिला हो 

अधघात विशेषण गुजराती, हिंदी पट भर, ज्यादा, बहुत 

अधघात संज्ञा हिंदी घात या क्षति का अभाव 

अपाते विशेषण मलयालम जानवरों की हत्या पर रोक 

अपाती विशेषण हिन्दी जो घातक या क्षतिकारक न हो 

अपाति विशेषण कब्ह जिससे ” नि न हो, हानि रॉहल, मारक नहीं 

अगातिकन्‌ संज्ञा तमिल अधानिन्‌ चार मोक्षदायक शुभकर्म (आयुध्य, 
बेदर्न,य, गात्र, नाम (जैन दर्शन) 

अपृण विशेषण मलयालम, संस्कृत + । जो दयालु न हो, कठोर , इवार्गह्त 

अधिन्‌ असमी 0. घृणा न करना, घृणा शून्य 

अधघोर विशेषण हिंदी, गुजराती ।- जोभयकर नहो याघोर न हो , सौम्य, शान्‍्त, कोमल 

अधोर संज्ञा नेपात्री, मरादी >. अनिभयकर ,पैशाचिक,विकराल,घातकी 

अपोर विशषेषण असमी, उड़िया प्रचड ,क्रूर, अमल, अतिघोर .बहुतमुश्किल 

अधोर बंगला, मलफालभ. 3३- प्रचडता,पचमुखीशिवका दक्षिण-दिशामुख, 

अपोर कबड़ 4- एकशैवमत्र .शिवोपासक पथ ,शिवकाएकरूप 

अपोर पंजाबी, संस्कृत... 5- विलक्षण, निश्चिन्न, शरीर का भान न होना, 

अधोरम संज्ञा तमिल अचेतन ,बेहो श होना, प्रगाद निद्रा (गला! 

अपषोरमु तेलुगु + ७- निद्रा.अघोरपन (गुजराती) 

अपोरु सिंधी + ?- ज्ञान, उष्णता (तमिल) 

अछोरा संज्ञा मलयालम भाद्रपद कृष्ण चौदस, शिवार्थ पर्व 
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नतन-कील>क-+-ममक 3 या 


शब्द 


अपारनाथ 
अधघोरपष 
अपधोर मार्ग 
अपोपप॑थी 


अघोर योग 
अपोर विदा 
अधघोरजप 


अधोरी 
अघोरी 
अधोरी 
अपोरी 
अधोरी 
अधोरी 


अधोरिचु 
अधोर्याई 
अधोष 


अपघोष 
अपोष (वर्ण! 
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शब्द भेद 


_-_- जलन बकनजलीज-+-+ लत ज+ 


सा 
ग्जञा 
सज्ञा 
सञ्ञा 
सज्ञा 
गज्ञा 
खरा 
संज्ञा 


विशेषण 


गता 


अ - उपसगं-युक्त. शब्द-समूह 


भाषाएँ 


हिदी 

हिदी, गुजराती 

मराठी, पंजाबी 
हिंदी, नेपा, पंजा, बग 


मराठी 
गुजराती 
मराठी 
हिदी 
गुजराती 
मराठी 
मलयालम 
नेपाली 
पंजाबी 


क्रिय' अक्मक तेलुगु 


सत्ता ष्पः 
दर 


/ 


विशैषण 


मज्ञा 


विशेषण 


सझ्ञा 


नेपाली 

हिंदी, गुजराती 
संस्कृत, नेपाली 
बंगला 

मलपालम + 


मलयालम, कन्नड 
हिंदी, संस्कृत 


विशेषण, सज्ञा मलपालम, संस्कृत 
विशेषण, मज्ञा हिन्दी, बंगला 


विशेषण 


विशेषण 


हिंदी, संस्कृत 
मलयालम + 
हिंदी, बंगला, कमड़ 
मलपालम 

संस्कृत ! के बैड + 


>> 
। 
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शिवत्र, रुद्ररूप 


- अघोग्तम (मैली साधना) मानने वाला एक 


शैब ममुदाय 
अघोर पथ का अनुयायी, अघोरी 


अधघोरियो की योग पद्धति 

मैनी विद्या 

पिशाच मज का जप 

घिनौनी चीज मद्य मास खाने पीने वाला 

अधघोर पथ को मानने वाला, औषघड 
मैला कुचैला नागा, घृणित , गदा 

मल मूत्र से घृणा न करने वाला साथु 

अघोर पथी नगा साधु, आलसी , अहदी 


- शाक्नों की पृज्य देवियाँ (मलयालम) 


शोक में होना, वबिलाप करना, भयभीन होना 


अघारा होने का भाव, अधोरीपन दुरग्रह, हट 


- अन्पध्यनिवाला दबे उदग्मारणवाला अक्षाः 


नि शब्द, शान , जिसमे घोष वर्ण न हौ 
ग्यर्श व्यजनो मे प्रथम दो तथा शाप से वर्ण एव विसर्म 
गवालो की बस्ती न होना (हिंदी ) 


- जिमकी हत्या वर्जित हो, न मारने याँग्य 
- गाय, सांड, व्राद्मण 


- सूघने योग्य नही, शराब (मज्ञा) 


जिसकी गध न सूृधी गयी हो 


- चक्रयापहियेनहोना 2- अचल,स्थिर 

- व्यापार रहित,त्री या सेनापति रहित ( राजा )( संस ) 
- नेत्र हीन, अधा, खराब आँख वाला 

- बुरी आँख, रोगिल नेत्र, निरुपयोगी नेत्र 

# 


अप्रशस्त चक्षु, परब्रह्म (बंगला) 


शब्द 


आन हन्‍न्‍ने >> कं 


अचेंड 


अचण्ड 


अचंचल 
अचउ्वलु 
अचज्चवलम्‌ 


अचंचलता 


अचक्षुदर्शन 


अचक्षुदर्शनावरणीयम्‌ 


अचक्षु--विषय 
अचकित 


अचंडा/ अचंडि 
अचण्डि 


कल (द्रिक) 
अचन्द्र 


अचड़ 


अचतुर 
अचतुर 
अचतुर 
अचपल 


अचपलता 

_. अचपलते 
अचम्भ (असंभव) 
अचमत्कार 


शब्द भेद 


विशेषण 


मज्ञा 
सज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 
मज़ा 


विशपण 
लिप 


विशपण 
विशेषण 
विशेषण 


विशैषण 


विशपण 


विशेषण 


संज्ञा 


सज्ञा 
संत्ञा 
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भाषाएँ अर्थ 

हिंदी, मराठी, कब्नड ]- जो हिलता करापता न हो 

मलयालम, बंगला. 2- दृढ़, स्थिर, नि३चल, अचल 

तमिल, संस्कृत 3- अविचलित, दृढ़ निशचयी , गभीर , स्थिर वृत्ति 
हिंदी स्थिरता, गर्भारता, शान्तता 


हिंदी, बंगला, कब्नड ै।- जो क्राधां, उग्र स्वभाव का या हिसक ने हो 
मलयालम, संस्कृत 2- शान्त, सौग्य, मुदु, अहिसक, 'नाथा : 


हिदी नेत्रां के अतिरिक्त अन्य इद्रियों से प्राप्त ज्ञान 

तमिल दर्शनावरणीयम का प्रकार जो वस्तु को सही 
परिप्रेक््य मं ठखन से रोकता है ( जैन द शन ) 

हिदी आँखो से परे, इष्टि से परे 

हिंदी, बंगला अविस्गिन अशक्ति अव्याकुल, निश्चन जो 
परकित ने हुआ हो 

बंगला, कन्नड कोमल शान स्वभाव स्त्री 

मलयालम, संस्कृत. ?- शान गाय, सीधी गाय 

हिंदी बंगला चंद्र एन गत्रि 

मलयालम, संस्कृत अगावर- की रात्रि 

गुजराती खाते गे जो रकम न लिखों गयी हो न चढ़ी 
न लिखा सकम 

असमी , कन्नडइ हिंदी ।- जांचतुर.कुशन,पट्या।नपुणनही 

बंगला, मराठी - मरल,र्स"वा साधा .मदबुद्धि, भादू .अनाडी 


मलयालम, संस्कृत + ३. 


चारमगस्च्यासेरहित,जिसमे-3 का अकनहो ( कन्नट ) 


मराठी, मलयालम जो हिले इले नदी, दाये-बाये गति न हो 
कन्नड़ बंगला ,हि:' स्थिर, दृढ़, स्थायी. निश्चित 

हिंदी स्थिरता, दृढ़ता, चचलता न होना 
कन्नड स्थायिचच, अचचलता 

नेपाली अचंभा, आश्चर्य, ताञ्जुब, गज़ब 

कब्र प्रशसनीयता की कमी, अस्पष्ट शैली 
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शब्द शब्द भे. भाषाएँ अर्थ 
, अचर विशेषण गुजराती, नेपाली. ।- गतिहीन, स्पदनहीन, खिसके नहीं, स्थिर, जड़ 
अचर मराठी, असमी,हिंदी 2- अचल, र्थावर, निश्चल, स्थितिशील 
. अचर उड़िया, बंगला, संस 3- जो चर न हो. चलने वाला न हो 
अचर मलयालम, कन्नड_ 4- जो चल न सकता हो या न चलता हो 
अचरम्‌ तमिल ६5 जिसे हिलाया या हटाया न जा सके 
अचरमु तेलुग 6. गस्थावर प्राणी या पदाथ॑ 
अचल्ल पंजाबी " चिस्थायी अटल, अपरिवतनशील 
. अचरम विशेषाग हिंदी, संस्कृत | भॉतिम नहां, जिसकी चरमसीमा पराकाष्ठा न 
, अचरम॑ अर्यए मलयालम हर हों ? मध्य का (मलयालम 
अचर राशि सज्ञा मलयालम हिंदी यश्चिक्, वृष सिंह तथा कुभ स्थिर राशियाँ 
! अचरित भूत कृदन.. हिंदी |. जिस पर कोई न चला हो. जिसका आचरण न किया 
' अचरित बंगला हो, जो ग्वाया न गया हो 
2 शाश्वत, आन्सा ब्रह्म + १- अपू्व, अद्भुत (बगला ) 
! अचलता संज्ञा सिधी, कब्नड ।- स्थिग्ता, अप्रचनन अव्यवहार, गति हीनता 
, अचलनु बंगला + 2 उड़ता, मूखता (सिशथी) 
| अचल विशेषण हिंदी, मराठी, संस... जा अपने स्थानसे नहटेन चले जिसका चलन नहीं , 
| अचल नेपाली, बंगला | दृढ़, स्थिर स्थायी , निश्चित , गतिहीन, ध्रुव 
अचल अचल विश» सत्ता कन्मर, मलयालम ?- पगु,अटल, (इग्मुवेबल)स्थावर एक निष्ठ , 
| अचलु सिधी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति 
| अचल्ल सज्ञा पंजाबी ३ पड़ाड़, चड़ान कील. खूटी, प्रथ्वी,मुक्ति, महायोगी 
। अचलम्‌ मजा तमिल 4- आम्मा ब्रह्म, शिव, अपरिवर्तनशीन , अविचलित 
अचलमु तेलुगु 5. मातकी संख्या (पर्वत सख्यासे ग्रहीत) 
| अचलुडड (व्यक्ति) मन्ञा तेलुगु + 6- एक प्रकार काशिवलिंग (तमिल) 
अचलचलम्‌ सज्ञा तमिल शिवलिंग जो गर्भगृह़ में स्थिर और दूसरा जो 
पूजा के लिए दैनिक ग्राम परिक्रमा में ले जाया 
जाता है 
अचलन्‌ विशेषण मलयालम दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, स्थिर; ईश्वर 
अचलनीय विशेषण बंगला चलने या प्रचलन के अनुपयुक्त 
अचलतड़ित सज्ञा बंगला ।- स्थिर विद्युत 2- अति रूपवती नारी 
अचलन्ति विशेषण उड़िया ।- स्थिर 2- पर्वतराज 
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अचलपति 
अचलजा 


अचल तनया/सुता 
. अचल दुहिता/नदिनी 


अचलपद 


अचलराज 


अचललिइगं (म 


अचल सम्पत्ति 


अचला 
अचतै ! अचले 


अचलागौर 


अचलाधिप 
अचला सप्तमी 
अचला लक्ष्मी 


अचलित 
अचलित 


अचर्बण 
अचर्य 


अचलिष्णु 
अचसेन्द्र 


अचलेन्द्र तनुजे 
अचांचल्प 
अचाट 

अचाट्ट 
अधाशुब 
जचापल्थ 


शब्द भेद भाषाएँ 


मजा 


पा 


मजा 


संज्ञा 
सज्ञा 
श्शा 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


समझा 
संज्ञा 

संज्ञा 

विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


न्‍लरके-नननन«»-नमया्ाणार, 


संस गुजराती, मलयालम, हिंदी पर्वतराज हिमालय, मेरुपर्वत, पर्वत 
हिंदी, मत्रयालम. संस 
हिंदी, मलयालम संस 


हिंदी, मलयालम 
गुजराती, मराठी 


हिदी,संस्कृत 


मलवालम, संस्कृत 


हिदी 


हिंदी , गुजराती, नेपाली । 
तमिल , कन्नड संस बंग २ - 


मराठी 


हिदी 
हिंदी, संस्कृत 
असमी 


गुजराती, मराठी 


असमी , बंगला, कन्नड 


असमी 
गुजराती 
बंगला 
कन्रड 


कत्रड 
मराठी 


मराठी 
बंगला 
हिंदी, बंगला 


हिंदी, बंगला, मराठी 


अर्थ 


पार्वती, हिमराज हिमालय की पत्री 
पर्वतराज की पुत्री व शिव की पत्नी 
पर्वत पृत्री, पार्वती 


- नित्य एक मी रहने की स्थिति, निरतर अभिव्यक्ति 


मो थ्रवतार, अटल पद (मराठी) 


प्रवतराज हिमालय 
स्थिर मूर्ति 2- गोपुर 
ग्थिर ने हटायी जा सकने वाली सपत्ति 


ने चलित हाने वाली पृथ्वी, स्थिरा 
पार्वती लक्ष्मी स्थायी दृढ़ 


प्रकरक्रान्लि को स्थियों द्वारा किया जाने 
वाला ब्रत पूजन 

पर्चतण 5 हिमालय 

माघ ५" ना सम्रमी 

स्थायी धन सम्पत्ति 


- अप्रचलित, जो प्रयोग मे न आये पुराना 
- निश्चल स्थिर, न हिलाया दुलाया, दृढ़ 


बिसा ये निगलना 


- न चात्ा या चबावा हुआ 2- न कहा हुआ 


अगमनशील, थालमी, स्थितिशील 

पर्वतराज हिमालय, मैरु 

पावती, हिमालय पर्वत की पृत्री 

'स्थरता (विचारों की) 

विलक्षण, असामान्य, लोकोत्तर, कन्पना, बुद्धि, वल 
अचपलता, दृढ़ मतित्व 

जो आँखों से न दिखे, अप्रत्यक्ष, अदृष्टिगोचर 
चपल न होने की अवस्था या भाव, 
अचाचल्य, गाम्भीर्य, स्थैर्य 
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अचातुर्य 
अचानक 
अचानक 
अचानक 
अचार संचार 


अचारु 
अचाल 


अचालक 
अचालन 
अचालनीय 


अचालू 
अचाल्प 


अचाह 


अचाही 
अचाहा 


अचधिकित्सक 


अधिकित्सनीय 
अचिकित्सनीय 
अचिकित्स्य 


सज्ञा 
क्रिया विशैषण 


विशेषण 
चिजपण 
“283 
विश्पाद 
गा 
2707 68 


ति न्‍- 306* किक 
>8]06 0४४ 
ना 8288 883 


*:२ *_ १९१५७४+क 
ब 


रब की ] 
गया 
के फल फुफ + फकाक 
09 


स्तभाप्णा 


२३ 


द। कफ 
वश 


208 
विशापणा 


छा श्ष एप! 
ब्*ै) 


ता 


हिंदी, कब्र 
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भाषाएँ 


हिंदी, नेपाली 
उड़िया, मराठी 
नेपाली, पंजाबी 
अम्मी 

हिंदी 

मराठी 

हिदी 

बंगला 

बंगला 

हिदी 


बंगला 


हिन्दी 
हिन्दी 
हिदी 
हिदी 


बंगला 
हिंदी, नेपाली 
बंगला, मराठी 


की 


हिंदी, नेपाली , बंगला 


बंगला, मलयालम 


कन्नर 
हिंदी, बंगला 


मलयालम, तमिल फ्स 


तेलुगु ,मलया 


| 


+ 


न 
बी 


अर्थ 


चतुरता का अभाव, मूर्खता, बैवकृफी 


- अकस्मात, एकाएक, सहसा, बिना पूर्व सूचना 


के 2- गुपचुप, यकायक, अज्ञानात 


- अपझंट, अनायास (नेपाली) 


- देखभान न होना 2- दुर्लभ, दुष्प्राप्प, अपरिचित 


जो चारु या सुन्दर न हो, असुन्दर, कुरूप 
काम बंद होना, अइना 

जिसमे विद्युत सचार ने होता हो, जैसे लकड़ी 
अंप्रयोग, अद्यवहार, अप्रचलन्‌ 

जो प्रचलित न डो सके, जो चलाने योग्य नहीं 
मुद्रा, बसतु जो चलन मे मे हो, जो थीरे चले 
जिसका चलन या व्यवहार कम दवा 


जो सत्गया या टिलाया ग झा ग्ग्के 


«अधयो रथ, अशयवधाय 


जिस याह ने हो ने चाहने जाला 
धाहना, इक या कामना का अभाव 
जो चाहता न ही या जिसे चाहना न ह। 


- अनि्ठिन, अवाछित 


जिसके प्रति रूधि, प्रीति, लगन ने हो 
अयोग्य चिकित्सक, अनाडी वैद्य, कुवैद्य 
जिस गग या गेगीं का इलाज गभव ने हो 
अमाव्य रोग या गेंगी 

तो ऑपदोपचार से स्थस्थ ने हो सके 
विकिता का अभाय 

चिकना नहीं, रुक्ष कटीर 

अधतन, जड़े पहाथ गनिद्ैन, 
माच समझ कर किया हुआ, अप्रत्योशित 
आध्या नहीं, प्रकृति या पदार्थ 


बिना 
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शब्द शब्द भे।. भाषाएँ अर्थ 
अचितु मज्ञा/विशेषण हिदी ।- चैतना रहित, अचेनन, जड़, ज्ञानहीन, जड़जगत 
अचित 8680 सस्कृत 2 गमानुजाचार्य क अनुसार तीन पदार्थों में से एक जो 

अच॑तन या जड़ और दृश्य व भोग्य माना गया है 
अचित्तचित्त संज्ञा बंगला जिसके मन मे ज्ञान न हो, अज्ञानानत:करण 
अचित्र सज्ञा हिदी, मलयालम, संस ।- चित्र रहित, जिसका कोई चित्र या रूप न हो 
अचित्रु विशण्ण सिंधी > जो बहरगा नहां, जिसमे भेद न किया जा सके 
अचित्ति संज्ञा मलयालम, हिदी | अप्रत्याशित, बिना विचार, बुद्धिहीन, चेतना शून्य 
अचित्ति बंगला 2 गृढ़ता मुखता ज्ञान वा अभाव, जड़ता 
अचधिन सत्ता असमी बंगला पहचान नहा अपरिचित अज्ञात 
अचिन्त "१/प्राए असमी, कब्नट हिंदी खिल गहित निश्चिन्त वेफिक्र 
अचिन्ता उड़िया पर-ाना वा चिन्ता से पूर्णतया मुक्त 
अचिन्त "उप पंजाबी बंगला | जिसका 'चन्लग ने हो सके 
अचिन्त्य संस्कृत, कन्नड 2. अज्नय कच्यनातीत आकस्मिक 
अचिन्ते असमी ३ बिना चिता बिना परेशाना के 
अचिन्तनीय विशषण हिंदी, नेपाली ।.. जिसक। वन्‍तन अनुमान ,कल्पनान हो सके 
अचिन्तनीय असमी, बंगला » कल्पगातीत, अकल्यनीय , अज्ञेय, आशातीत 
अचिन्तनीय प्रलयात्रम संस ३ अतकनाय अखधिन्य विचारातात,दुर्बोध, अगम्य 
अचिन्तित [उशपण हिंदी, गुजराती | जिसका चिन्तन न क्या गया हो जो सोचा न गया 
अधिन्तित मराटी , असमी,बंगला. हा आऋएस्मिक, अकल्यितन अप्रत्याशित, जो 
ओचितो सिधी फिक्रमच्द ने हो, उर्पाकज्षित अनार्बित अभावित 
अविन्तित मलयालम, संस्कृत. 2 द<क्ति ता चिस्लित न है नर्जचिग्त 
अचिन्दित्‌ अविन्तितन्‌ तमिल 7०० 0 
अविन्तितपूर्व विशेषण बंगला जिसको पहले चिन्ता ने की गयी हो, 
अप्रत्याशन, उपैक्षित 

अविन्त्य विशधणा हिंदी, गुजराती, बंगला । देखे :- अचिन्तनीय 
अचिन्त्य नेपाली, मराठी,उड़िया : विचारातीत ,दुल्ल्ेय, गृढ़ .चिन्तातीत, न सोचा हुआ 
अधिन्तुं अधिन्त्यमु गुजराती, तेलुगु. १ 7एरब्रग्म जोतव ज्ञानसे प्रापन हो 
अतचिन्त्य कब्नड, मलयालम + 4 एकहजारखरब (तमिल) 


अचिन्तम्‌ तमिल 


६ अकूत, आशारो अधिक 





अ - उपसर्ग-पुक्त शब-समूह 








शब्द शब्द भेद भाषाएँ अर्थ 

अचिन्त्यपूर्व विशेषण बंगला जिसके विषय में पहले न सोचा गया हो 
अचिन्त्यज मज्ञा मलयालम बुध, ग्रह, (मर्करी) 

अचिन्त्यन्‌ सज्ञा मलयालम शिव, विष्णु 

अचिन्त्याव्यक्त मज्ञा मराठी इद्रिय गोचर न हो 2- ईश्वर जो तर्क बुद्धि से परे हो 
अचिट्विनत विशेषण बंगला चिहन वर्जित, अपरिचित 

कि चिशेषण हिंदी, गुजराती, उड़िया.. जो क्षण-स्थायी हो, हाल का, चिरकाल नहीं, 
अचिर मराठी, असमी, बंगला. क्षणिक, अस्थायी, अनित्य 

अचिर नेपाली सस्कृत अव्यय शीघ्र, हान ही मे, कुछ ही पहले 
अचिर कन्नड , मलयालम तुरन्त, तत्काल, अविराम से 

अचिरप तमिल सज्ञा--शीघ्रता, अन्पकाल, अदीर्घता 

अचिरमु तेलुगु 

अविरकाल सज्ञा मराठी, बंगला धोड़ी कालावधि, नश्वर, अस्थायी 
अचिरस्थायी विशेषण हिंदी, मराठी अस्थायी, क्षणभगुर, नश्वर, जो टिकाऊ न हो. 
अचिरस्थायी असमी, बंगला - क्षणिक, शीघ्र नाश को प्राप्त होने वाला 
अचिरकारी विशेषण बंगला जो जल्दी काम कर ले 

अविरक्रिया सक्ष' बंगला शीघ्र कार्य सपादक, अदीध॑ सूत्री 

अचिरगामी विशेषण बंगला शीघ्रगामी, द्रुत गामी, वेगवान 

अचिरता मज्ञा बंगलाहहिंदी क्षण भगुरता, नश्वरता, अल्पकालीन 
अचिरते अचिरे क्रिया विशेषण असमी भीष्र, पहले, जल्दी 

अचिरयुति सज्ञा हिंदी, बंगला ]. आयकाशाय विलली क्षण » या 
अचिरयुति कन्नड, मलयालम 2- नड़ित, बादला की बिजली 

अचिर प्रभा मज्ञा हिंदी, कब्बड़, संस्कृत 3- अल्पकालीन ज्योति, क्षणिक प्रभा 
अचिरपरिचित सज्ञा मलयालम, मराठी क्षणिक परिचित, ताज़ा जानकारी 

अचिरांंशु 8! हिंदी, कब्नड,संस बिजली, सपला तडित 

अचिशात/अधिशते. वयय नेपाली, बंगता तुरन्त, तत्काल, मत्वर, आशु, शीर्ष्नता से 
अचिगत्‌ मलयालम, संस्कृत, बंगला इसी समय, बिना विलम्ब किए, 

अचिरशाय तय हिंदी,मलयालम,संस्कृत बिना देर लगाये, अविलब, हाल ही में 
अचिरेण क्रिया विशेषण हिंदी,मल्यालम जल्दी, शौघ्र, अभी 

अचिरे असमी 


भारतीय भाषा-संगणभ शब्द-कोश ह 


शव... शवभेद. भाषाएँ पप द्वू-+-+-- शब्द भेद. भाषाएँ अर्थ 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


अव्यय 


विशेषण 


मजा 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


बंगला अपरिचित, बिना जाना पहचाना , अज्ञात ,अनजाना 
हिदी नि विर्न बिन बिना 

हिंदी वस्त्र ढीन 

मराठी, कब्ड ।- जिसका चुबन न किया हो , जिसे मुंह से नछुआ हो, 


मलयालम, संस्कृत ताज़ाअछूता, खालिस, शुद्ध, नया, पूरा 
तेलुगु “: अग्राप्त, अनुपलब्ध, अपूर्व, अचूक, अदभुत, मपूर्ण 
* 3- जल्‍्दी,तुरत,तन्कान, अचानक (मराठी) 


हिंदी, गृजराती [- चूके या भूल किये बिना ,कौशल्यपूर्वक 

नेपाली, मराठी 2- अव्यर्थ, निश्चित, खानी न जाने वाला 

पंजाबी 3- भ्रम रहित, विफल न होने वाला, अमोघ 

सिधी भव्यय कौशल पूर्वक, मफाई से 

गुजराती !- लक्ष्यवेधी बाण, जो खाली न जाय ऐसा बाण 

मराठी 2- निश्चित नाभ की या इष् प्राप्ति की 
तसल्लीबख्श सलाह 

मराठी बिना चूक लक्ष्य वेघ, अकाट्य तर्क देने वाला 

बंगला जो चूरा न हो, साबुत 

बंगला ।- जो पीसा या चूरा न किया गया हो 


2- अपीड़ित, अविध्वसित: अपिष्ट: अनभिभूत 
हिंदी, गुजराती, पंजाबी विचेत, बेखबर, गाफ़िल , मूच्छित, बेहोश 


नेपाली, उड़िया जिसमे जीवन या न प्राण हो, निश्चेष् , स्थिर 
कब्रड़ चैतनाहीन, सज्ञा दीन, निर्जीव 
सिधी 


हिंदी, गुबराती,नगठी ।.- चेतना, सज्ञा, ज्ञान , प्राण, बोध रहित 
संस्कृत, असभी,नेपाली 2- जड़, निर्जीव, निष्माण ' मृक््तित, बेजान, मृत 


उड़िया, गला. 3. जिसके होश-हवास ठिकाने न हो “बैसुध 
काप्ड़, मलयालम 4. मन का भीतरी या सुप्त प्रायः भाग जिसमे 
सिंधी भावनाएँ, धारणाएँ आदि अप्रत्यक्ष कार्य करती है 


+ “- (सब कानशस) बोध हीन (तेलुगु) 
सज्ञा - जड़ पदार्थ 


हि 


्र अ - उपसर्ग-पुक्त शब्द-सपूह 
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शब्द शब्द भे८. भाषाएँ अर्थ 
2 जप पक थक कर मल दल नकद लिन कल कक 
अचेतनक विशेषण हिंदी अचेत या बेहोश रहने वाला (एनस्थैटिक) 
अचेतना सज्ञा हिंदी, गुजराती चेतना न होने की अवस्था या भाव, जड़ता, 
बे भान पन 
अचेतन-अर्थ संज्ञा कप्चड़ (काव्य में) निर्जीव, जड़ पदार्थ 
अचेतनीकरण सज्ञा हिंदी, नेपाली औषधि से शरीर या किसी अंग को अचेत 


तुल्य या सुन्‍्न करने की क्रिया 


अचेता विशेषण हिंदी, बंगला ।- विचारर्शाक्तरहित, अचेतन, जड़, निर्जीव, मूच््ित 
अचेतस्‌ संस्कृत + 2 अज्ञानी,निर्दयी (बगला) 

अचेतस्सु मलयालम + ३- बृद्धिहीन (मलयालम) 

अचेलक विशेषण मलयालम, संस्कृत ै- निर्वस्त्र, नग्न, चेलक अरथर्ति्‌ वस्त्रहीन 
_अचेलकन्‌ मज्ञा मलयालम 2- नग्न सन्‍्यारी, वस्त्र पहने हुए नहीं 

अचेष्ट विशेषण गुजराती, हिंदी )- चेष्टा या गति से रहित, सज़ाहीन, बेहोश 
अचेष्ट नेपाली, बंगला 2- जिसमे कोई चेष्टा या गति न हो या की जाये 
अचेष्ट मलयालम, संस्कृत 3- आलसी, सुस्त, निग्पन्द, उदासीन, अवश 
अच्ेष्टा मज्ञा असमी प्रयल या ज़ोर डालने का अभाव, चेश का अभाव 
अचेषश्टित विशेषण हिंदी, बंगला कार्य. जिसके लिए यत्न न किया गया हो 
_ अचैतन्प विशेषण हिंदी, नेपाली ]- चेतनाबोधया ज्ञान भानहीनता, शून्यता 
अचैतन्य संज्ञा मराठी , असमी 2- निरुत्साहीपन, मंदपन, मूर्छित भाव;जड़ता 
अचैतन्य बंग ला, कब्ड़ 3- आत्मज्ञानरहित, जीवन्तताका अभाव, जड़ पदार्थ 
अचैतन्यं मलयालम, संस्कृत 4- बुद्धियाहोशका अभाव 

अचैन विशेषण हिंदी ।- बेचैन, अशान्त, व्याकुल 2-बेचैनी, व्याकुलता 
अचोध् मज्ञा कब्ड़ अनुल्लेखनीय, परिचित 

अचोष्य विशेषण मराठी चूसने लायक नहीं 

अच्छ विशेषण बंग, मलया, संस, हिंदी |- छाया रहित, साफ, पारदर्शी, शुद्ध , मिर्मल 
अच्छो सिंधी 2- वह वस्तु जिसमें छाया जैसा चिहन नहीं 
अच्तमु विशेषण तेलुगु 3- वह रल जिसमें कोई दाग न हो.' 
_अक्कमुगा क्रिया विशेषण तेलुगु स्वच्छता से,शुद्धता से, साफ तरह से 

अच्छत सज्ञा हिंदी अक्षत, अखंडित, लगातार | 

अच्छत संज्ञा तेलुगु स्वच्छता, शुद्धता, निर्मलता 


७-२. सनन्ल कल ;क>न के: >वक अमन 
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किन नाम +७-+-+“न+ जज 


शब्द भेद 


अं यय 


क्रिया विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
सज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


सज्ञी 
जे अब 


विशेषण 


सज्ञा 


सज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम 


भाषाएँ 


गुजराती 
हिंदी 
नेपाली 
मराठी 
संस्कृत 
मलयालम 


मलयालम, संस्कृत 


बंगला 
पंजाबी 


हिंदी, मराठी 
असमी, बंगला 
कन्नड, मलयालम 
मलयालम, संस्कृत 


उड़िया 


हिंदी, गुजराती 
मराठी, मत्रपयालम 


नेपाली 


बंगला, कन्रड 


संस्कृत 
गुजराती 


हिदी 
मलयालम 


बंगला, हिंदी 
मलयालम, संस्कृत 


बंगला 


बंगला, मलयालम 
नेपाली, हिंदी 


डफफमाजाकि 


द.... 3 20 ४७०० .रशआ # >> 2 «४ बन (2 ण॑|. बिक १०० 


'झललकाबन्‍मी, 


ही! 


करमालयाक 


शब्द-कोश छा 


अर्थ 


- ज़ाहिर नहीं, छिपी रीति से 2- खबर न पड़े वह 


निरन्तर, लगातार 


- छद बद्ध नहीं 2- ज्यादा, अत्यन्त 3- बेमेल का 

- छद॒ के नियमो का उल्लंघन करने वाला 

- वेदज्ञान रहित या वेदाध्ययन अधिकारी नहीं 

- जे उद्यमय न हो + ३ जो सनकी न हो (मलयालम) 


दका हुआ नहीं, अनाच्छादित, खुला, साफ़, 
स्वच्छ, उज्ज्वल 


- छाया रहित, आतपयुक्त 2- कात्ति या श्री हीन, गंदा 


जो नाश न हो, जो टूटे नहीं, फूटे नहीं 

जिसमे छेद न हो या दोष, त्रुटि, कमी न हो 

अखडित, अबाधित, झगड़े से मुक्त, कलक विहीन 
एकसा बने रहने की स्थिति, त्रुटिहीनता (संज्ञा) 


- निर्दोषिता से, अबाध रूपसे, प्रसन्नता से 

- अगरनताशुन्य (बगला) 

- जो कटा, टूटा, विभक्त, छिन्‍न न हो 

- अपियोज्य, अखडित, अविभक्त, अबाध, संपूर्ण 
- ऐसा रल जिसमे बाल न पड़ा हो (मराठी) 

- लगातार, सतत, अविचिछन्न (नेपाली) 


॥ ५" शीघ्रता पूर्वक, अभी 


- सतत बहता झरना, अखडधारा 
- जिस पात्र मे से लगातार धार पड़े 


- सदा बहार पेड़ 
- पक्षी जिसके पर न काटे गये हो (हिंदी) 


खड॒हीन, परिच्छेदहीन, विराम हीन, छेदहीन, 
जो कांटने छाटने योग्य न हो, त्रुटिहीन, 
सम्पूर्ण, साबुत, अखंडित 


- जिसमे छेद या का2-छांट करना उचित या 


संभव न हो, अखंडनीय, त्रुटिहीन 


अ - उपसर्ग-युक्त 
शब्द भे;.. भाषाएँ 
उड़िया, संस्कृत 
पंजाबी, हिंदी 
विशेषण मलयालम, असभी 
संस्कृत 
सज्ञा असमी, बंगला 
विशेषण नेपाली, संस्कृत 
उड़िपा, हिंदी 
गुजराती, मराठी, कब्नड़ ) 
सज्ञा मलयालम 
सज्ञा तमिल 
सज्ञा तेलुगु 
सज्ञा कबड़ 
मज्ञा हिदी 
सन्ञा हिदी 
सज्ञा कन्नड 
सज्ञा हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
सज्ञा मलयालम 
सज्ञा हिंदी, कप्नड, मलयालम 
सज्ञा हिंदी 
स्ञा हिंदी 
मज्ञा हिंदी 
मलयालम 
सन्ञा हिदी 
सनज्ना हिंदी 
मज्ञा तमिल 
संज्ञा गुजराती, हिन्दी 
विशेषण हिदी 
हिन्दी 


शब्द-समूह 


अर्थ 


न फटने वाला, छेदने के अयोग्य; अभेद्य, 
अविभाज्य 


. जो छेदा या तोड़ा न जा सके, शक्तिशाली 


निरन्तर (असमी) 


जो अपने स्वरूप, सामर्थ्य या स्थान से गिरा 
न हो, जो पथप्रष्ट न हुआ हो 

जिसमे भूल त्रुटि न हो, अभ्रष्ट,पतन बिना 
अविचल, अटल, शाश्वत, अविनाशी, 

स्थायी, अक्षय, अव्यय, अनश्वर 

विष्णु और उनके अबतारी नाम 


5 एक जैन देवता, स्कथ का एक गण 


जैनधर्म के अनुसार सोलहवे स्वर्ग का नाम 
वैष्णवों का एक मम्प्रदाय (रामानदी) 
अच्युत कुल 

शाश्वतता, अच्युत या विष्णु होना 

कामदेव, कृष्ण रुकिमणी के एक पुत्र का नाम 


इन्द्र, बलराम, अच्युत अर्थात्‌ कृष्ण का बड़ा भाई 
इन्द्र, अच्युत अर्थात्‌ विष्णु का बड़ा भाई 

सगीत में मध्यम स्वर का एक विकृत रूप 
विष्णु भगवान का विग्रष 

वट या अश्वत्थ वृक्ष जिसपर विष्णु बसते है 
पवित्र अजीर का वृक्ष 

सगीत मे षड्ज स्वर का एक विकृत रूप 
कामदेव, कृष्ण का एक अगज या फू 
पार्वती, अच्युता 

अखडानद, आत्मानद, जो सदा आनौदित रहे 


- जिसने भरपेट भोजन नहीं किया, भूझ्ला 
2- जो तृप्त नहीं हुआ, अतृप्त 


है 


शब्द भेद भाषापँ 
अव्यय,क्रिया. हिंदी, पंजाबी 
विशेषण हिदी 
क्रिया विशेषण हिंदी 
विशेषण गुजराती 
संज्ञा उड़िया, हिंदी 
क्रिया विशेषण हिंदी 
विशेषण हिंदी 
विशेषण हिंदी, उड़िया 
विश्ेषण हिदी 
विशेषण गुजराती 
विशेषण नेपाली 
विशेषण हिंदी 
विशेषण उड़िया 
विशेषण हिदी 
विशेषण हिंदी, गुजराती 
नेपाली ,पंजाबी 
सिभी 
उड़िया 
विशेषण हिंदी, पंजाबी 
पंजाबी 
सज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली 
सिंधी 
संज्ञा नेपाली 
विशेषण हिन्दी 
विशेषण हिदी 
क्रिया विशेषण सिपी 
विशेषण पंजाबी 


भारतीय भाषा-संगम 


छच्छे कैम 


िजमल्‍नममी, 


आए 


शब्द-कोश हर 


अर्थ 


तृप्त या संतुष्ट न होना, अभावग्रस्त रहना 


- जो उपस्थित या वर्तमान नहीं 
- अविद्यमान, सिवाय, अलावा 


किसी के उपस्थित या वर्तमान रहते हुए 


- छत्र बिना, खुला 2- सिर पर बड़े का साया न होना 


अ-क्षण, बहुत दिन, दीर्घकाल 

धीरे धीरे, रुक रुक कर 

जो छिप न सके, प्रकट, स्पष्ट 
अक्षय/अक्षया, जो क्षय न हो, नाश न हो 


- निशछल, निष्कपट 2- मीधा सरल ३- भोला सुशील 


छद रहित 

छापा न लगा हुआ, बिना छाप वाला 
अक्षम,दुबना पतलाया क्षीण नहीं, मोटा-ताजा, 
हृष्ट-पुष्ट, बलवान 

त्रुटि हीन, दोष हीन 


: जिसे छु ६ न जाय, अस्पृश्य, अपवित्र 
: अन्यज, हरिजन, छोटी जाति का आदमी , 


अछूत वर्ग, न छूने वाली जाति 


जो छुआ न गया हो, काम मे न लाया गया हो 

कोरा, नया, ताज़ा, अस्पृष्ट 

जिन जातियो को अछूत माना जाता रहा है 
उनको ऊँचा उठाना, सुधार करना या उनको 
अन्य जातियो की समानता पर लाना 


पूजा में चढ़ाने वाला साबुत चावल, अक्षत 


। वस्तु जिसमे छिद्र या त्रुटि न हो 


रच 


व्यक्ति - जो दोषी अपराधी न हो, निर्दोष 


बहुत अधिक, अत्यन्त, बेअंत, घना 
बिना रुकावट के या बाधा के, निरन्तर 


अछूता, निर्लेप 
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शब्द शब्द भे।... भाषाएँ अर्थ 
अछोप विशेषण हिंदी ]- जो ढका या आच्छादित न हो, नगा 
०». नललज ३- दीन हीन 
अछोभ विशेषण हिंदी क्षोभ रहित, शान्त, गभीर, निर्मोह, निर्भीक 
अछोर विशेषण हिंदी ।- जिसका छोर किनारा न हो, असीम 
2. बहुत लबा चौड़ा, विस्तृत 3- अत्याधिक 
' अछोह विशेषण पंजाबी ।- जिसे छुआ, स्पर्श न किया गया हो या न किया जा 
मकता हो .गयश ने किप लाने यार 
अछोह विशेषण हिदी » जिसमे छोह, प्रेम, ममता न हो, निर्देय , निष्ुर 
हे मज्ञा छोह, क्षोभ, ममता का अभाव, उदामीनता (मज्ञा) 
' अजंगम्‌ विशेषण मलयालम । स्थिर, अचल 
अजंगम सज्ञा मराठी + 2 स्थावर, वृक्ष, पर्वत (मराठी) 
अजंप अजंपो सज्ञा गुजराती जम्प या शान्ति का अभाव, अशान्ति 
' अज विशेषण संस्कृत, हिदी, असमी ।- अजन्मा, अजान, अनन्तकान से वर्तमान, 
. अज गुजराती, नेपाली, उड़िया अनादि, स्वयभू 
अजय मराठी, बंगला. + 2- अज्ञानी, मृख्य (असमी) 
' अज गला मलयालम ३ ब्रह्मा, कामदेव शिव, विष्णु आदि की उपाधि 
| अजुद मज्ञा तेलुगु 4- माया, चन्द्रमा, बकरा, मेष, मेषराशि, तीन 
। अजडनू अयन्‌ तमिल नक्षत्रों का एक झुट, अग्नि या सूर्य कारथ 
| अजन्मा सज्ञा मराठी 
| अपगणकु मज्ञा तमिल ब्रद्मा द्वारा निर्दिए प्रारब्थ, भाग्यलेख, विधना 
। अयगणक तमिल के अक्षर 
अजनुमणम्‌ सन्ञा तमिल हिंदु आं के विवाह का एक प्रकार, कन्या द्वारा 
निर्णीत वर के बजाय अन्य व्यक्ति से विवाह 
अजगो सज्ञा असमी मुर्ख व्यक्ति 
अज्छत विशेषण बंगला अतिप्रचुर, यथेष्ट, सर्वदा ( अपर्याप्त पुराने अर्थ में ) 
अजय विशेषण मलपालम, संस्कृत जटा विहीन, सिर के बालों की मोदी लट नहीं 
| अजड़ विशेषण हिंदी, नेपाली, कबड़॒।- जो जड़ र हो, चेतन, सजीव , समझलदाई, मूर्ख नहीं 
जया मलयालम, संस्कृत +2- स्थूलता या उच्चता की अतिशयता बताने वाला 


| अजहन्‌ तमिल शब्द (नेपाली) मूर्ग्य, आलमी व्यक्ति (तमिल) 


अयन्‌ मनैवि 


शब्द भेद 


सज्ञा 
विभेषण 
सक्ञा 


सझ्ञा 
सशी 


विशेषण 
सज्ञा 


सज्ञा 
विशेषण 


मनज्ञा 
सज्ञा 
सझ्ञा 
सज्ञा 


सज्ञा 
सज्ञा 
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भाषाएँ अर्थ 


मराठी पचभूतात्मक शरीर नहीं, आत्मा 

हिंदी, कन्नड़, संस्कृत ]! जहाँएक भी मनुष्य न हो ,निर्जन, जन शून्य 

तमिल, मलयालम _2- अजन्मा,वृद्ध,विष्णु देवता, ब्रह्मा 

मलयालम + 3- जो अच्छा आदमी न हो, बुरा, नीच व्यक्ति (हिंदी) 
उड़िया + 4- नेता(मलयालम) 


तमिल अज मनैवी, ब्रह्मा की भार्या, सरम्वती 


मलपालम, कब्रड_]- भूमि 2 जीव नाश ३3 एक गाली 4- मातृहीन 
संस्कृत, हिंदी + 5 जन्मराहित्य (हिंदी) 


हिंदी, गुजराती |- जिसने जन्म न लिया हो, अनुत्पन्न, अपूर्णजन्म 

मराठी, बंगला 2 जिसका जन्म न हुआ हो, जन्म रहित, 

तमिल 3- जो बिन जन्म लिये अस्तित्व मे आया हो 

मलयालम, नेपाली स्वयभू ब्रह्मा माया, मीता, ईश्वर, लक्ष्मी 

सिंधी 4 वन्‍्म ते वन से मक्त मक्लि मोक्ष 

तमिल + 5 गारज दागला [दी)+ हीनजन्ग (वगला) 

संस्कृत 6 |नाए की अनत्यत्ति दर्मिक्ष अतिवणिया 
अनाबृ"७ के कारण अनाज नष्ट होना 

तमिल । ब्रद्मा का दिन 2 वह्मा की आय 3 गरिणी नक्षत्र 

हिंदी, संस्कृत ]- उत्पादन के अयोग्य, अजननीय 


कन्नड, मलयालम 2 मानवता के लिए अहितकर या अशुभ यथा 
भूचाल आदि दैवी उत्पात 


तमिल शकन 
तमिल निरुवायूर के «जग राज देव का नाच 
मलयालम, मराके. - जो मत्र श्वास प्रश्वास के साथ चले, हसमत्र 


असमी, बगला. पंजा ? वास लेने छोड़ने की क्रिया के साथ होने 
तमिल , नेपाली वाला हस मत्र (सोहम्‌) 

पंजाबी ३- जो जपा न जाय, जप शून्य. अपवर्जित 

हिंदी, गुजराती, पंजाबी 4. यथा शास्त्र या विधिपूर्वक जप न करना 
कोंकणी 5. मुख से न बोलना, मन ही मन जप करना 
तमिल + 6- शास्त्र निषिद्ध ग्रथ पढ़ने वाला (मराठी) 

सिंधी 7- मन ही मन ध्यान रहने वाला तात्रिक मत्र 


शब्द भेद 
विशेषण 


सज्ञा 
विशेषण 


सज्ञा 
मज्ञा 


विशेषण 
सज्ञा 
सज्ञा 
विशेष्ण 


विशेषण 


विशेषण 
सज्ञा 


सजा 


विशेषण 
विशेषण 


सजा 
सज्ञा 


अ - उपसर्ग-युक्त शब-समूह 


भाषाएँ 
मराठी 


न 
का 


असमी, बंगला 


हिंदी, बंगला, [- 
मलयातम , क्ड 2- 


नेपाली, संस्कृत, मराठी 
कोंकणी + )३- 
पंजाबी + +- 


मलयालम 


हिंदी, बंगला + [- 
संस्कृत, गुजतती. 2- 


मलयालम, कब्नड संस्कृत 
मलयालम 

मलयालम 

बंगला 

हिंदी, गुजराती, मराठी 
मलयालम, कच्नड, बंगला 
हिंदी,गुजराती,मराठी ] 
असमी, उड़िया, नेपाली 


बंगला, कजड़ 25 


मलयालम, संस्कृत + ३ 


+ थ॑- 
मलपालम हर 


असमी ।- 
कन्नड,उड़िया, बंगला 2. 


गुजराती, मराठी 3. 
सिधी 


श् 


बंगला 


हिंदी, बंगला, संस्कृत ।. 
- धृतकुमारी, छिपकली 


हच्छ 


अर्थ 


- अपेक्षित काम के लिए निरुपयोगी 


इंद्रिय अवयव आदि असमर्थ, अशक्त 
महामूर्ख, जड़मूर्ख 

जिसे जीता न जा सके, अपराजेय, दुर्जेय, अजेय 
जय का अभाव, पराजय, जिसका अतिक्रमण न 
किया जा सके 

परमेश्वर (पंजाबी ) विष्णु, अग्नि (हिंदी) 

छप्पय छद का एक भाग (हिंदी) 


5 जय जा गिरती भाव या वियाय 


जिसमे जय नहीं , अपराजया .दुर्जया (बगला) 
माया, भाँग, बकरी दुर्गा की एक सहचरी 


दत विहीन 


सूर्य 


मेक, जिसके दात नहीं होते 

जीता नही, हारा हुआ, पराजित 

जो जीता न जा सके, अपराजेय, दुर्जेय 

खेल मे न जीतने योग्य 

जगा रहित, क्षय रहित, अजीर्ण, अधिन५वर, 
वार्धक्य शून्य, सदा तरुण या जवान 
अविनाशी, परब्रह्म, ऐेझता, एक पौधा 
सरम्बती नदी, छिपकली, एक पेय (मलया) 
अपाच्य, मैत्री (कन्नड) 


देवता 2- परमात्मा 


जरा,बुढ़ापा तथा म॒त्यु रहित , देवता, परमे इवर 
चिर॑कालिक, अक्षय 
यावत्‌ चंद्र दिवाकर टिकने वाला 


जरा मृत्यु रढित व्यक्ति के समान 
जरा नहीं, शेशव, यौवन, अवार्धक्य 


जअजजल 
अजल 


जजलस्थल 


शब्द भेद 


विशेषण 
सज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 
सज्ञा 


विशेषण 


सजा 


सझा 


विशेषण 


विशेषण 


क्रिया विशेषण 


अव्यय 
विशेषण 
सज्ञा 


सच्चा 


सज्ञा 


मंत्ञा 


भारतीय भाषा-संगम 


भाषाएँ 


हिंदी 

हिंदी 

गुजराती 

हिंदी, कन्नड 
मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती 
बंगला 
बंगला 


हिंदी, उड़िया 
गुजराती 
हिदी 


हिंदी, गुजराती 


नेपाली, मराठी, बंगला 


असमी , उड़िया 
कन्नड, मलयालम 
तेलुगु 

असमी 
मलयालम 

हिदी 

मलयालम 
हिंदी, गुजराती 
मराठी, नेपाली 
मराठी, गुजराती 
तमिल 


हिंदी 
गुजराती 


+ 
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अर्थ 


- अजर करने, सदा एक सा बनाये रखने वाला 


अजर होने की अवस्था या भाव 
अपच 


- वृद्धता रहित, चिरस्थायी, नाश हीन, जरा रहित 


जो पचाया या हजम न किया जा सके 

मैत्री (हिंदी) 

जिर ने जन का अश न ही, निर्जल, सूखा 
दूषित जल (बगला) 

जहां पानी,भूमि न हो या भूमि पर पानी न हो 
आश्रय अवलब हीनता, निरसद्ाय अवस्था 
यश का अभाव, अपयश 

बे आवरू, बदनामी, अपकीर्ति 

जिसे अच्छा काम करके भी यश न मिले 
ज्सिके डाध मे यश न हो बदनाम 


निरकूर सतत लगातार, अटूटक्रम, एक धारा, 
विना २ * सदा, सर्वदा, अविरत, हमेशा, बारबार 


- बहत, बड़ा विशाल, भीमकाय, प्रचड (बगला) 


लगातार या बाबर वलतला रन वाला 


बिना खोजे, आसानी से 

सदा के लिए, निरतर, लगातार 

ने त्यागने वाला 

एक काटेदार पौधा 

लक्षणा जिसमे शब्द के मूल अर्थ के रहते हुए 
एक और अर्थ का बोध होता हो 


वाच्यार्थ के अतिरिक्त लाक्षणिक या कुछ और 
आशय भी ग्रहण होता हो, अन्य गौण अर्थ 
की अभिव्यक्ति +3- उत्पादन लक्षणा (नेपाली) 
न त्याग का लक्षण, अजहतु लक्षण, 

जो छोड़े या खोये नहीं 


| अयाचक/अजाची 
| अजाइच 
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शब्द 
अजहल्लिंग 


जजा 
जअजा 


जजागर 
अजागर 


अयागर 
अजागरुकते 


अजाग्रत 
अजाग्रति 
अजाग्रिते 
अजाग्गि? . 


अजाईुं 
अजाण 
अजाण 
अजाणु 


शब्द भेद 


सज्ञा 


सज्ञा 


विशेषण 


स््या 
विशेष 
अव्यय 
विशैपण 
विशपण 


विशषपण 


विशपाण 


विजय 


वि शआपएणा 
जव्यय 
मज़ा 


अलखय 


दि.पण 


अ - उपसर्ग-युक्त शय-समूह 


मलयालम. मराठी 


संस्कृत,हिंदी 
हिंदी, बंगला 


मलयालम, कब्नड 


संस्कृत, हिंदी 
कन्नड 


मलयालम, संस्कृत 


कत्रड़ 
गुजराती 
गुजराती, कन्नड 
मराठी 

सिधी 

पंजाबी 

मराटी 


उड़िया 
गुजराती 
गुजराती 
पंजाबी 
गुजगती 
हिंदी, गुजराती 
मराठी, असमी 
बंगला . उडिया 


जी कि नली 


नौीज>. (0) ७-०० 


- (वेदान्त में) प्रकृति, माया 2- 
- भाद्रपद कृष्ण एकादशी 4 अजन्गा, अनन्यन्न 





अर्थ 


वह सज्ञा जो विशेषण के रूप में प्रयोग होने 
पर भी अपने लिंग को न छोड़े 





बकरी, दुर्गा 


- जागरूक नही, जागता हुआ नहीं 


अनमना, सावधान या जागरूक न होगा 
जागरण का अभाव, निद्रा, हमेशा सोया हुआ 
(बंगला) भ्रगराज पौधा (हिंदी) 

ध्यान ने देना सावधान ने रहना, अनमनापन 


- लापरवाही गफलत, थे खबरी 


लापरवाही से (तेलुगु) 

असावधान, गाफिल, वरा 7 

जो मांगता नहीं, याचक या मागने बाला ने है! 
जिसने याचना न की ले 

तकगर करने वाला 


- माननेका अभाववाकिफ नहीं 


अनजान ,नासमञ्ज गृ्ख बुद्धिहीन, अनाड़ी, अबूझ 
क्तप्न अज्ञात नादान झीटी उम्रका वच्चा (पजाबी ) 


अन जान 2 भालाभाला 
अन+ अनु मरी, अपरिपक्र बुद्धि 

अन समझी से, अनजान में 

अज्ञानता मे, बिना जाने बचझे 

नादानी, बैसमझी अनजानपन, बचपना 
अज्ञानता, अद्वता, नासमझी 

जाने नहीं बह, अज्ञात ह 
जोपैदा नहु आ हो, अनुस्पत्न, अजन्मा, गर्भाथ 
अज्ञात कुल, >कुलीन, बदनाम , लफंगा, (बंगला) 


७ लजिाग्दी प्वर्श "नरक + हक -अरजित जरि>-+-०»० / ७४८-०००००० ५ 
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शब्द शब्द भे८. भाषाएँ अर्थ 

अजात कब्नड, नेपाली, + 4- छोटी नीचजातिका,बुरेघरयावशका(हिंदी,पजा) 
अजात पंजाबी 5. जोहोतो सही पर जिसका जन्म न हुआ हो ज़न्मबंधन 
अजात संस्कृत मेमुक्तहोचुकाहो ,जन्महीन,सनातन 

अजात॑ मज्ञा मलयालम 6- नपुसक 

अजात पंथ सज्ञा पंजाबी जाति भेद न मानने वाला एक साधु सप्रदाय 
अजात पंथी विशेषण पंजाबी अजात पथ को मानने वाला 

अजात पक्ष विशेषण मराठी, मलयालम,हिंदी जिसके पंख ने उगे हो 

अजात पुत्रन्‌ सता मलयालम जिसके पुत्र न हो या पुत्र पैदा न हुआ हो 
अजात यौवना विशैषण नेपाली कुमारी जिसका यौवन प्रकट न हुआ हो 
अजातरीया वि/षण असमी जाति से च्यूत या पतित 

अजातरिपु विशेषण हिंदी, मत्रयालम, संस्कृत जिससे द्वंप रखने वाला कोई न हो. अजात शत्रु 
अजातलोमि भज्ञा मलयालम, संस्कृत कन्या नो छोटी हो 

अजातवैरि विशेषण मलयालम जिमका कोई वैरी न हो, अजात रिपू, अजान शत्रु 
अजात व्यवहार सजा मलयालम, मराठी नावालिंग अप्राम व्यवहार ॥$ वर्ष से नीचे, 
अजातवब्यवहार बंगला,संस्कृत, हिंदी अययरक लोक व्यवशार को तरनविशारी 
अजातशत्रु िशैपण हिंदी, गुजराती | जिग 7 कोर्ट विगधी, वैरी शत्रु न हों 

अजात शत्रु ग़ज्ञा नेपाली, मराठी 2 अजा- 7, जिमका वैरी पैदा न हुआ हो 

अजात शत्रु असमी, उड़िया, कब्नड परम साथ सोघ्य, निरीह, सरल, शान्त 

अजात भत्रु बंगला, मलयालम 4 किसी को दुख ने देने वाला 

अजात शत्रु तेलुगु » शिव, या वीटर, बिग्बसार का पुत्र 

अजात शत्तुरु तमिल + 0 घोर शत (असमी) 

अजातारि हिन्दी, बंगला, मलया 

अजयातसिद्ध सज्ञा मराठी निःसगत अग्निन्‍्च में, जन्मसिद्ध, स्वयभू 
अयाति विशेषण मलयालम,संस्कृत + ।- अजेन्म अनगन्न (मलयालम) सनातन 

अयाति विशेषण हिन्दी, नेपाली » जिसकी काई जाति न हो, जाति से सबंध न हो 
अयाति/अजातिआ विशेषण उड़िया, बंगला 3- नोच जाति का, जाति पतित, भिन्न जाति 
अजात)/अजाकीया गला पंजाबी, असमी 4- जाति से निकाला हुआ (अपराध के कारण ) 
अजाती विशेषण हिन्दी + $ हीन जाति, विकलाग, नपुसक (बंगला) 

अजान विशेषण हिंदी, नेपाली,अ मी । अज्ञानी, नाममझ, बोधहीन, विवेचनाहीन, 
अयाणों सिंधी अनजान, मख , सीधा, अज्ञात 

अजाण सज्ञा पंजाबी ०. अज्ञान, अभिज्ञता 
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शब्द 


अजान्ते/अजाने 
अजानता/ पन 


अजयाना 


अजयानित 


अजानि 
अजानिकन्‌ 


अजिक (क्य) 
अजिक्यपत्र 


अजिन्नञासनीय 
अजिन्नासित 


शब्द भेद 
अव्यय 
अवच्यय 
सनज्ञा 


विशेषण 
विभेषण 


विशेषण 
समता 
विशेषण 


विशेषण 
सा 

विशेषण 
विशपण 
विभपण 
विशपण 
विशेषण 


मज्ञा 


मज़ा 


असमी, बंगला 


असमी 
मलयालम 


असमी 
गुजराती, कत्ड़ 
मराठी 
मराठी 


बंगला 
बंगला 


असमी 
बगला 


हिंदी, गुजराती, असमी !। 
मराठी, संस्कृत, कन्नड 2 


शब्द-सपूह 


अर्थ 


अनजाने मे किया हुआ 

अज्ञानता होते हुए, बिना जाने, अनजाने 
अज्ञान, नासमझी, अबोधता, अनभिज्ञता, 
ज्ञान न होने की अवस्था या भाव , 
नादानी, अजानपन, बचपन 

अयाना होना 

अविदित, अपरिचित विषय या वस्तु, 
अपरिचित, जिसे अभी जाना नहीं, अज्ञात 


जिसके पली न हो, पली विहीन 

अविवाहित, विधुर, गढ़ आ 

जिसके विषय में कुछ भी न जाना जाय 
अजेय, जौनने मे कठिन 

विजयी, अजित को जीतने वाला 

किसी विद्या, कला, वाद, कुश्ती आदि में जीतने 
का प्रमाणपत्र अपनी हार का स्वीकृति पत्र 

जो पूछा न जा सकता हो या पूछना उचित न 
हा, अपृश्व्य 

जो पूछा न गया ही, भ्रपृष्ट 

जन्दबाज़, अविवेचक, जिसमे जिज्ञासा न हो 
जो प्रश्न करना नहीं जानता या जो जानना 
नहीं चाढ़ता 

जो जीता न जा सके, जिसे किसी ने जीता न हो 
अपराजैय, अपराजित, अजेय, अदमनीय, 
अनियत्रणीय, अवश, अनायत्त, अलंध्य, कठिन 


- जिसे दवाया न जा सके, जिसका सयम न है या 


सयम न हो सके, पार न किया जा सके 
शिव, विष्णु, कृष्ण, बुद्ध, जैन तीर्थंकर, एक देव 


- चनुर्दश मन्वतर के देवताओं का एक वर्ग 
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शब्द शब्द भेद. भाषाएँ 
. अजितात्मा विशेषण बंगला ] 
अजितेन्द्रिय हिंदी, असमी, संस्कृत 
अजितेन्द्रिय बंगला, मराठी 2 
| अजितेचियन सज्ञा मलयालम ३ 
अजिद्ा विशेषण मलयालम, कनज्नड 
अजिह्म संस्कृत, हिदी 
अजिद्मग सज्ञा कजड 
अजिहव विशेषण हिंदी, गुजराती | 
अजिहव बंगला, संस्कृत, कन्नड 
अजिहवन सज्ञा मलयालम 3 
अजिहव सज्ञा मलयालम 
अजीति मज्ञा मलया ,संस, हिंदी | 
अजीर्ण सज्ञा हिदी,गुजराती,मराठी । 
अजीर्ण नेपाली, असमी,, उड़िया 
अजीर्ण बंगाली,कन्नड . संस्कृत, 2 
अजीर्सि तमिल + 3३- 
अजीर्णमु/अजीर्णन्‌ तमिल,मलयालम + 4- 
अजीर्णमु /अजीर्णि तेलुगु 5 
अजीरण / अजीरन पंजाबी 
अजीर्निनु नेपाली 0 
अजीरणजुरम्‌- अजीर्णज्वर तमिल, संस्कृत 
अजीर्ण विकार सज्ञा मराठी 
अजीर्णन्‌ विशेषण मलयालम | 
अजीरण बेदि सज्ञा तमिल 
अजीरण वायु सन्ना तमिल 
अर्जीर्प विशैषण मलपालम ]- 
अजीरियम्‌ संज्ञा तमिल 
अजीर्णक रस संज्ञा मलयालम 
अजीर्णाश संज्ञा मराठी, कप्नड 


अर्थ 


- इद्रिय दगन नहीं किया जिसने, असंयमी, 


विषयासक्त, वासनाधीन 


- काम, क्रोध, मद, नोभ, मोह, अहकार के वशीभूत 
- आवदेगो को वश में न रखने वाला 


अकुटिल, सीधा, सरल, ईमानदार, खरा, 
सन" साध 


सीधा ही जाना, बाण या तीर जो टेढ़ा नहीं है 


- जीभ रहित, जिसके जीभ न हो 


- मेढहक जिसके जीभ नहीं डोती 


अक्षत होने की अयस्था 2- समद्धि 


अपच, बदहजमी, मदाग्रि अधिक भोजन से 
पैदा रोग, अपरिपाचित, अपर्पिक्व 

जग * वृद्ध, दुर्बल नहीं अक्षुण्ण 

झगड़ाः] (अममी ) 

भागी, दूभर, कठिन होना (हिंदी) 

जा फटा पुराना, मुड़ा तुड़ा नहीं, अच्छी नयी 
हालत मे 

जीर्ण भीर्ण नही, नया, ताजा 


बदहजमी का बुखार 
अपच गोग मन्दाग्रि 


- अपच 2? (+*थब्र सड्टा गला नहीं 


बदहज़मी के दस्त 

बदहज़गी से पेट फूलना 

अविनाशी 2- हज़म करने के अयोग्य 
अविनाशी, जो कभी जीर्ण न हो 
अजीर्ण की औषधि, बदहज़मी की दवा 
साधारण अपच, अनपचे अन्न का भाग 
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शब्द 


6 


शब्द भेद 


सज्ञा 
सज्ञा 
विशेषण 


सज्ञा 


विशेषण 


सज्ञा 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


सा 


मत्ा 
मन्ञा 
विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


अ - उपसर्ग-युक्त शब-समूह 


भाषाएँ 


मराठी हिंदी 


मलपालम 


गुजराती, बंगला 


मलयालम, हिंदी 


सस्कृत 
तमिल 


तप्रिल 


मलयालम, हिंदी 
कन्नड, संस्कृत, हिंदी 


प्रलयालम 
गुजराती 
पंजाबी 
तैलुगु 


मलयालम, हिंदी 
मराठी, गुजराती 
संस्कृत, बंगता 


4... >> (>> ७७» 


+ २३ 


कन्नड, उड़िया, नेपाली ३ 


तेलुगु 
सिंधी 
पंजाबी 
मलपालम 


मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, बंगला 
संस्कृत, मत्रयालम 


4- 
5. 


नः् कर 


अर्थ 





- अपच मिगन का काढ़ा « अजीणं गेग ग्रस्त 


अजीर्ण, बदहज़मी 


- जिसमे जीवन शक्ति नहीं निर्जीव, जड़ 


जिसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गयी हो, मृत 


- जिसमें चेतन शक्ति नहीं, अचेतन, अवसन्न 
- जड़ पदार्थ, जैनमत में धर्म, नीति आदि नौ 


तत्वों में एक जड़ तत्व (गुजराती) 


जैन धम मे निर्जीव वस्तुओं को दो भागों मे 
बांटा है, अरूपी जिसमे धर्मार्निकाय, 
अधर्गाम्तिकाय आकाशाम्निकाय, काल और 
रूपी जिसे पुरकलास्तिकाय या अजीवास्तिकाय 
कहते है जो पचाग्निकायों मे एक है 

जीविका विहीन, जिसकी रोज़ी गोटी का प्रबंध 
न हो, जीविका हीनता, 

मृत्यु, अस्तित्व हीनता, जीवनाभाव 


अयुक्त, अयोग्य, अधघटित 


अमम्बद्ध, अनुपमेय , जिसके साथ का दूसरा नही, 
बेजोड़ु, जिसके मुकाबिने का और नहीं 


- अपराजेय, जीतने में कठिन, दर्जैय. 


अपराभवनीय, जो हारा न हो दट्र॑मनीय 
परमेश्वर (पजाबी) 

जिसे कोई हग न सके 

जो किसी से पराजित ने हो 

सदा मर्वदा विजयी रहने वाला 
अविनजित, जिसे कोई जीन न सके 


अपगजेय व्यक्ति, एक राजा का नाम 
विजयी नहीं, असफल 


- प्राणी सबधी नहीं, अजीव, निर्जीद 


अप्राणिज, अजीवोत्पन्न (#0०प७॥/० 
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अन्नन्‌ 


अर्थ 
अनबनाव, अशुभ मुहूर्त, बेजोड़, बेमेन, अनमेन 
नामुनासिव, अयोग्य 


अयोग्य, ना मुनासिब, अनुचित 
निरुधोगी, आलसी, निरूत्साही 


- बेमेल,जो मल न खाता हो, बिना मिला , 


अननल, असम्यद्ध 


- जिसकी तुलना नकी जासके , अतुलनीय , अनुपमेय 


3- झगड़ा विगाइ (पंजाबी ) 


शब्द भेद भाषाएँ 

विशेषण हिंदी, गुजराती ३ 

विभेषण पंजाबी 2 
सिंधी 

विशेषण मराठी 

विशेषण गुजराती, नेपाली ..] 
बंगला 

विशेषण नेपाली 2 
नेपाली, पंजाबी + 
पंजाबी कं 

सज्ञा गुजराती 

विशैषण हिंदी, गुजराती | 
मराठी, असमी > 
उड़िया, बंगला 
संस्कृत, नेपाली + ३ 

गजा कन्नड़, मलयालम 
तेलुगु + 4 

सज्ञा तमिल + 5 

सज्ञा असमी ,, उड़िया, हिंदी 
बंगला,नेपाली , तेलुगु 
कन्नड 

विशेषण बंगला 

विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, ऊन्नड 2 
बंगला, नेपाली, संस्कृत 
मलयालम, तेलुगु.) 
पंजाबी 

क्रिया विशेषण तमिल 

विशेषण मलयालम, संस्कृत 

विशेषण हिदी 
असमी, बंगला 


भयानक , ज्यादा (नेपाली) 
अधर रखा हुआ 


ज्ञानहीन बुद्धि हीन मूर्ख, अशिक्षित, अनजान 
अनपढ़ अविवकी, ना समझ, बेवकूफ, 
अचेतन जड़, अनुभवद़ीन 


- सामान्यज्ञान सम्पन्न आत्मज्ञान हीन, 


चेतन। "न (बगला) 


- जीवात्म, निर्जीव (मराठी) 
- अधाणन्गज्ञानहीन, अज्ञानी (असमी) 


अज्ञानता, मूखता, अल्पज्ञता , 
अनुभवशून्यता जड़ता, अशिक्षा, 
अचैन-प7, ना समझी अकज्ञान 

न जानने के फारण घटित 

अपरिचित , अग्रिदित, अप्रत्याशित, अप्रकट 
अप्रकाशित, अप्रसिद्ध, अजानित , अगोचर , 
गुप्त,व्यक्तिगत, अज्ञान, जो स्वय को ज्ञात न हो 
जो जाना नगया हो या जिसे कोई न जाने , 
अनजाने मे , बिना जाने 


बिना नाम ज्ञात हुए, बेनाम, अ ज्ञातनामा 


जिसके वश व चरित्र का ज्ञान न हो, 
पूर्ण अपिरिचित, जिसके कुल का पता न हो 


अ - उपसर्ग-युक्त. शव-समूह 
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शब्द शब्द भेद भाषाएँ अर्थ 
अन्लात कृत विशेषण असमी अज्ञानवश किया गया 
अज्ञात सुकिरुदमू विशेषण तमिल अनजाने में किया गया पुण्य कार्य 
अज्ञात चरित विशेषण बंगला जिसके आचरण, स्वभाव आदि का परिचय न हो 
अन्नात-चर्या संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी. गुप्त रूप से, छिपकर या छिपाकर कार्य करना, 
अज्ञातवास 
अन्नात नाम विशेषण बंगला । जिसका नाग सुना, विदित या ज्ञात न हो 
अज्ञातनामा हिदी, नेपाली 2 अप्रसिद्ध, जिसका नाम ज्ञात न हो 
अन्लातनामन्‌ संस्कृत, हिंदी * अविख्यात, जिसका नाम नहीं चला 
अन्नात पातकपाप विशेषण मराठी अनजाने गे किया हुआ पाप 
अन्नातपितृक सज्ञा हिंदी, बंगला | जिसके पिता का पता नहीं, जिसे अपने पिता 
का पता न हो 2- वैश्या पुत्र १- राम जना 
अन्ञातयौवना भनज्ञा हिंदी, नेपाली । जिसे योवनागम का पता न हो, मुग्धानायिका 
अज्ञातयोवना बंगला, मराठी 2 अप्रकाशित यौवन 
+ ) जिसके यौवन का अनुभव न किया जा सके (बंग ) 
अन्नात पूर्व विशैषण हिंदी, मराठी । जो पहले जाना या अनुभव न किया गया हो 
अज्ञातपूर्व संस्कृत, कोंकणी. 2 जिसका पहले पता ने लगाया गया हो 
अन्नात पूर्व मलयालम ३ जो पहल से ज्ञात ने हो 
अज्ञावास मज्ञा हिंदी, बंगला, मराठी छदमवेश मे गुप्त रूप से रहना 
अन्नातवासु सिधी गुप्त रूप स॑ अवस्थान 
अज्ञातवास (म) मलयालम, तमिल एमा छिपकर रहना जिसका किसी को पता 
अज्ञातवासमु तेलुगु न चल 
अज्ञातसार ग्ज्ञा उड़िया अनजान 
अन्ञातसारे बंगला अजानित रूप में, अगोचर रूप से 
अज्लाता सन्ञा हिंदी । जो नही जानता, जिमे ज्ञान न हो, जिसे कोई नहीं 
अन्नाता बंगला जानता 2. जानना जिसका स्वभाव न हो, जो प्रकट 
पाविदित न हो +३ अज्ञान यौवन (हिंदी) 
अनाति-अनल्नाति. मज्ञा तमिल अमहय व्यक्ति 
अन्नाति मज्ञा बंगला, मलयालम जो एक वश, कुदुम्ब या गौत्र का नहीं 
अज्ञाति संस्कृत असगोत्र, जाति शन्य 
अन्नते अच्यय बंगला 


अगोचर, गुप्त रूप से, अनजाने मै, किसी को 
पता न चले ऐसे 
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शब्द भेद अर्थ 


भाषाएँ 

संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी - ज्ञानका अभाव, जड़ता,मूर्खता,बोध हीनता, मोह 
असमी, उड़िया, बंगला विवेकहीनता, अबुद्धपन, गेंवारपन 
कन्नड, नेपाली 2- वेदान्तमें अविद्या, माया, मिथ्याज्ञान, भ्रम 

विशेषण मलयालम + 3- अशिक्षित, अनाड़ी, अवयस्क (मराठी) 
तमिल + 4- युक्तिविहीनता,अचैतन्य (असमी) 
तेलुगु + 5- अध्यात्मज्ञाननहोना (तमिल) 
पंजाबी + 6- स्त्री, धन-दौलत, लक्ष्मी, देवता की लीला याछल 
सिंधी (सिंधी) 

संज्ञा कभड़ )- भूल से न जानते हुए कर डालना 

हिंदी, बंगला 2- अनजाने में किया अपराध या पाप 


क्रिया विशेषण हिंदी, मराठी, बंगला. अज्ञानवश.बिनाजाने-बूझे-समझे,अज्ञानकेकारण , 


संज्ञा कजड़ अज्ञान वश या मोहवश किया अपगध 
रांज्ञा हिंदी, मराठी ]- नादानी, नासमझी, मूर्खता, अज्ञानाभाव 
सिंधी, असमी, बंगला 2- अज्ञान धर्म या गुण, मूढ़ता 
पंजाबी 
सनज्ञा तमिल गलती £; मोहवश किया अपराध या पाप 
सज्ञा मराठी अज्ञात वास 
संज्ञा हिंदी, बंगला मोह रूपी अंधकार,अज्ञानरूप अंधकार 
संज्ञा मराठी !- अज्ञाननाशी, सत्यक्षान 2- ईश्वर 
क्रिया विशेषण असमी मूर्खता से 
संज्ञा मराठी अवयस्क या पागल व्यक्ति की संपत्ति, जायदाद 
संज्ञा मराठी शया का पर्दा जो ब्रह्मज्ञान नहीं होने देता 
सज्ञा मराठी जानवर, पशु पक्षी 
बंगला देखे :- अज्ञानतिमिर 


विशेषण मलयालम, कप्ड,.।- अध्यात्म या धर्म ज्ञान हीन 
हिंदी, गुजराती, मराठी 2- मूर्ख, नासमझ, बेवकूफ़, अनाड़ी, अशिक्षित 
असमी,, उड़िया, सिंधी 3. अज्ञ, बुद्धिहीन, अजान, अबोध, 
तेलुगु, बंगला, संस्कृत अलपज्ञ, थोड़ा जानने वाला 
तमिल 4- जिसे ज्ञान न हो, ज्ञान शून्य 
तेलुगु 


पंजाबी 


अन्नाने 


अद्युक (अग्युकवा) 


हू 
अजूना 
अश्लोर 
अटंक 
[| अटल 


न्‍>-लललन्‍>पन«मनल८ «कम 5 कर-रहाननडान-बषन+ कप ++>पनन5 की ापाआ+पार जम जकनन. 
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भाषाएँ अर्थ 
क्रियाविशेषण बंगला बिना जाने, अज्ञान में, भूल वृक मे 
विशेषण बंगला अप्रकाश्य, न बताने लायक 
बंगला बिना बताये, सचित क्ये बिना 
भूत कृदन्‍त बंगला जाहिर नहीं किया, अप्रबाशित, अनियेदित, अगूयित 
विशेषण हिंदी,गुजराती,मराठी,संस +॥ जिसे जाना ने जा सके, ने जानने योग्य 
असमी, उड़िया, बंगला 2 तो ज्ञान का विषय ने हो सके, समझ से वाहर 
सिंधी, कन्नड,नेपा,मलया 3 तानातीत, अगम्य, द्वोँध, जो बोध गग्य नाग 
मन्ना हिंदी,गुजराती,नेपाली.। दुश्य जगत से परे सब कछठ अत्य # को सिक्धात 
मलयालम 2 पर्मसल अतेय +/ या मत 
संस्कृत 3 सशयवाद, नास्तिक्वार 
विभवण मलयालम । अल्ेयवाद का मानने बाला 
संस्कृत 2 नास्तिक, आवेश्यागी, सशया 
हिंदी, गुजराती 3. नास्तिक थाद वा अन्‍यायी था समय 
विशए्ण.. हिंदी । जो सतरगे बड़ा या स्वधातल ने था 
विशेषण. संस्कृत 2 जिमका थड़ा भाई न श 
मन्ना पंजाबी । ऑलगम्य, दरी, टीलायन अलग असये। 
मता नेपाली 2 दिलेग, जो झिल्क नहीं + 3 सरद्िन स्थान निपाली) 
अकगकक्रिया पंजाबी मुकना, अिज्कना, हियिक्ना 
विशपरण. पंजाबी अगाय, जी वाठा/न ने हो, जा झला ने जा सामे 
सता हिंदी, बंगला ॥ न झाने या वग्सन वाला ।बादल) शिदी) 

2 अविश्वान्त (विगला) ने गिरने, # झरने वाला 
विशधण. पंजाबी । जो झुके हरी 2 जो झकाया न जा सर्क 
विशवण हिंदी । जो जीण॑ या पूगना न हा 

गुजराती 2 सदा एक्त दशा मे रहने वाला, स्थायी 
विश४ण बंगला . बिना रुके कहने वाला 2 अजग्न, धावाप्रवाह 
विशेषण. पंजाबी सासारिक झगड़ों से मृकक्‍्ल, निरलेप 
विशेषण हिंदी,गुजराती,नेपाली + । अवल, रिथिर, दृढ़, पक्का, पुस्ता 
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शब्दभेद भाषाएँ 
मराठी,असमी,बंगला,संस 2 
सिंधी 
पंजाबी 3 
सिंधी 
विशेषण गुजराती 
मज़ा मराठी 
विशेषण हिंदी 
शरण हिंदी, नेपाली, असमी । 
उड़िया, बंगला 2 
सिंधी 
पंजाबी 3 
क्रिया विशेषण असमी 
विशेषण पंजाबी | 
संज्ञा नेपाली 
विशेषण. गुजराती, मराठी | 
विशेषण हिंदी 
अव्यय मराठी । 
विशेषण हिंदी | 
मज्ञा हिंदी 2 
विशेषण. असमी | 
क्रिया विशेषण असमी 2 
विशेषण हिंदी । 
संज्ञा हिंदी 
संज्ञा हिंदी 
संत्र। हिंदी । 
संत्ना हिंदी 2 
विशेषण हिंदी, नेपाली 


अर्थ 


न टलन वाला, जो स्थान से न हटे, निश्चल, 
अनिवार्य, अवश्यम्भावी, नित्य, निश्चित 
अचंचल, जिसे बदला या हटाया न जा सके 
निश्चलता, स्थिरता, दृढता 

बेघर, निकम्मा 

कष्ट, नकलीफ, दुख 

प्रतिबध हीन, जिसे टोका न गया हो 

न टूटने या न तोड़ा जा सकने वाला, दृढ़, मजवृत 
अभग्न, सम्पूर्ण, निर्दोष, त्रुटिहीन, अविकृत, 
अखड, अनवस्त, लगातार, निरन्तर, जिसका क्रम न टूटे 
अत्यधिक, अपार 4 अजेय 5. कम न होना 
बिना कमी के, पूर्णतया, मम्पूर्णत. 

बिना सहारे, टेक के बिना + 2. सिद्धान्त, विचार या 
सकल्प पर न अड़ना या स्थिर न होना (नेपाली) 


प्रवीण 2 चदाक, उस्ताद 3. असली, खरा 4 स्थिर , 
उत्पाती, नटखट, अनुचित हठ ठानने वाला 
बेटिकने 2 शरैर के नाजुक स्थान पर, ख़तरे की जगह 


न ठानने या न करने योग्य काम, कठिन काम 
वैर-विरोध (मज्ञा) 


निश्चय न होना 
अनिश्चित रूप से, बिना कमी के, संपूर्ण रूप ते 


जो आगे बढ़ाया या हटाया न जा सके, 
न ठेला जा सके 2. बलवान, शक्तिशाली 


अटकाव, रोक, रुकावट, बाधा, कुश्ती का एक दांव 


. अडंगे लगाने वाला, बाधा डालने वाला 
. शडंगे लगाना, दूसरों के कार्य में बाधा डालना 


स्थिर, न डिगने वाला, अटल, न हटने वाला 


शब्दभेद 


सन्ना 


सज्ञा 

विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विभेषण 


सत्ञा 
विशेषण 


संज्ञा 
विशपरण 


मन्ना 
विशेषण 


सन्ना 

विशभेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेष्ण 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्व-कोश 


भाषाएँ 

पराठी | 
गुजराती 2 
कन्नड 3 
मराठी 4 
हिंदी, नेपाली, मराठी. ! 
सिंधी 2 
गुजराती । 
हिंदी 2 
पंजाबी 3 
हिंदी, पंजाबी । 
गुजराती, मराठी 2 
पंजाबी, सिंधी 

गुजराती | 
मराठी । 
मराठी 2 
मराठी 

गुजराती 

हिंदी । 
मलयालम, संस्कृत 2? 
कन्नड 3 
हिंदी,कन्नड,गुजराती..] 
मलया, बंगला, संस्कृत 2 
संस्कृत, मलयालम] 
हिंदी, बंगला 2 
हिंदी, मलयालम, गुजराती 
हिंदी, गुजराती, बंगला । 
कन्नड 2. 


अर्थ 


अज्ञानी, अकुशल, अमभ्य, अनाइडी, मूर्ख, गवार 
अशिक्षित, अनतुर, ठीक मान न करने वाला 
बिना कुछ दिये मेहनत का काम कराना 

खेत मजदूर 5 अक्वड, गवार लोग 

जो अपने मिद्धान्त या स्थान से न डिंगे, न हिले 
स्थिर, अटल, अपनी प्रतिज्ञा से न उले 

जो दिखाई न दे या दया न जा मर्क 

गुप्त छिपा हुआ, अदृश्य, अदा 

जिसे किमी ने न देगा हो 

जो हिले नहीं, रिथर, अटल, अटधिंग शान्ल 
सत्य, चकित, जाँ डोल नहीं अधिवलित 
अडोन होन का भाव, स्थिरता 

नाकाम 2 बेघाट का पतथा (सत्ा, 


“ मिलना, प्रा-लि, पता, सुरंग, अविनाशी पद, मो 


अटल, टिकाऊ, अचल, दृढ़, स्थिर, पक्का, खग 
प्रुवषद, अचल पद, पक्का ऑह़दा, माक्ष 

जो तग नहीं, बिना तगी के 

जिसमें तत्र, ततु या रेश न हो, अन्यात्रित कार्य 
जिस पर किमी का नियत्रण, नत्र या शामन न हा 
तार बिना वाद्य 4 निरक॒श, अव्यवस्थित, असयत 
तंद्रा रहित, जागरूक, सतर्क, चौकस, सावधान 
जो धका हुआ न हो, थकानविहीन, अम्लान 
सतर्क, सावधान, जागरूक, अनलस 

जिमे निद्रा न आती हो, जागता रहता हो 

तेद्रा या असावधानी रहित, साचेष्ट 


तट या किनाग न हो, असीम, तरटशून्य, सीधा 
पानी के कनारे खड़ी ढाल या चद्भान होना 


शब्द शब्दभेद 
। अतरं सज्ञा 
_अतट विशेषण 
अत्‌डुं विशेषण 
अतत्पर विभषण 
अतत्वार्थ मज्ञा 
अतथा अव्यप 


अतथोचित विशेषण 


अतथ्य विशपण 
अतथ्य 

अतत्थ्यं सता 
अतदुगुण (ण) गज्ञा 
अतदुगुण 


अतदूगुणमु 

अतदर्ह अत्यव4 
अतदत विशैषण 
अतनु विशैेण 
अतनु 

जअतनु 

अतनुडडु 

अतनुजित मज्ञा 
अतप विशेषण 
अतप 

अतपस्सु (२! विशेषण 
ते 
अतप्त विशेषण 
अतप्त 

अतप्त विशे५ण 
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भाषाएँ 

मलयालम 3 

संस्कृत + १4 

गुजराती । 
2 

हिंदी 

गुजराती 

मलयालम, संस्कृत 

मलयालम, संस्कृत 

हिंदी, मराठी, संस्कृत । 

गुजराती, बंगला, कन्‍्नड 2 

मलयालम + 3 


हिंदी, गुजराती, मलयः । 
नेपाली, कन्नड, संस्कृत 
तेलुगु 

मलयालम, संस्कृत 

हिंदी 

संस्कृत । 
हिंदी, गुजराती, बंगला 2 
नेपाली,कन्नड, मलया+ 3 


तेलुगु + 4 
कन्नड 

मलयालम, हिंदी । 
संस्कृत 2 


मलयालम, संस्कृत । 
मलयालम, संस्कृत 2 


पर्वत की चौटी या उसका अग्र भाग 
प्रपात, ऊबया पहाठ, अग्ना( कन्‍्नड) 


जो मिलन सार नहीं, ऐसा व्यक्ति 

तुच्छ, असभ्य, उद्धत, ओछा, वेडौल 

जो तत्पर न हो, तल्‍्लीन या सन्‍नद्ध न हो 
असत, भिथ्या वस्तु 

वैसा “दी, उस तरह का नहीं 

वैसा अभ्यास नहीं, अपात्र, आदी नहीं 


असनत, असत्य, अयधार्थ, खोटा, निःसार 
मिथ्या, झूठ, गलत, अलीक, अवास्नविक 
दिशाप्रग करने वाला भाषण (मराठी) 


कारण हांते हुए भी दूसरे का गुण ग्रहण न हो 
ऐसा एक काव्यालकार 2 बहुब्रीहि ममास का 
एक भेद 3 उस गुण से हीन 

अनधिकार से, अनुचित रूप से, अन्याय से 
जा उसके छतृश नहीं, रंग रूप गुण में समान नहीं 


अशरीग निगकार, देह शून्य 

कामदव, अनग, देह रहित, शिव 

अकृण, स्थूल, विशाल, छोटा नहीं, काफी (बंगला) 
असाधारण, थोडा नहीं, अधिक (मलयालम) 


शिव, जिन (जैन) 


गर्म नहीं, ठडा, अनुत्तेजित, आडम्बरहीन, निठल्ला 
जिसने तप नहीं किया, जो तपस्वी नहीं 


धार्मिक तपश्चर्या की अवहेलना, उपेक्षा करने वाला 
जो तपा न हो, ठडा 3. जिसने प्रायश्चित न किया हो, 
धार्मिक कर्म विमुख 

जो तप्त या उष्ण नही 2. जो पीड़ित नहीं 

जो पका न हो, आग पर नहीं चढ़ा (हिंदी) 
जिसने प्रायश्चित नहीं किया (मलयालम) 
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शेब्द 


अतप्ततनु 


शबभेद 
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विशैत्रण 


विधेषण 
विशेषण 
विशेषण 


[3/"ण 


विशए४ण 


रत 


विश 


विशप्रण 


अतरुण/ अतरुणी विशपरण 





+ अर & ? सता 
[4५/५+4"7॥ 


ब4 
| 
+्-जँ 


विशप्रण 


विशैधण 


विशपरण 





भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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हिंदी, संस्कृत 
गुजराती, संस्कृत 
गुजराती, हिंदी 
हिंदी, संस्कृत 


गुजराती 


गुजराती 
हिंदी 


संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 
बंगला 
बंगला 
हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
कन्नड 


असमी 


बंगला 


मलयालम 
बंगला 


हिंदी 


हिंदी, गुजराती, मराठी ॥. 


षै 


असमी, उड़िया, बंगला 


नेपाली, कन्नड़, संस्कृत 
मलयालम 


2 
3 


2 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, बंगला, कन्नड़ 


मलयालम 





अर्थ 
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जिसने तप्त मुद्रा (शस, चक्र, गदा, पदम) के चिद्द 
धारण न कि हो 2 बिना छाप का 

अधकार गदित, बिना अभरे का 

लायरबा£श 2 बिग तमाौाया लौग के 

शात्गा के बिना, चैदगकारी (गजराती) 
अवकागचटनन नहीं ऑभेरे से परे 

सीट विचा 2 असीखोर 

जिसमे तरंग, लाम ने गट, शान्स 

जशाज का लगग उठाने दी किया 

विनय आश्रय अलग (गुतराती। 

नो तरल या देव नहीं, ठाग मादा 

निमायप, झगर भागि, बार, वक्ष वॉजत 

पृरातनन 2 प्रवीण 

गकलि या तकहीन असगनत न्यापर्विम्दद, 
अनिक बेकार की वश्स निसदेट 

तक के नियमा गे परे था रद, कतत 

नरक के नियमों से अनभिन्न, अवोभ्य, आअदध्य 
तक का अभाव, असावधानता बलि मे पर छान 
जौ तक से सिद्ध न शो सके, यादानवाद के अयाग्य 
नो घटित अनगानित या सिलतीय न हो 

जा तक वितके का विषय ने हो 

आकस्मिक, अननुगित, अधिक्तित, अप्रत्याशित, 
अकल्पितल, अलशिल, निंगाधार घरिन , 
न्ग्सिटेंष्क, अनगीया, अधानक ( अव्यय) 

न देखा, ने समझा, ने विधाग, अवोध्य 
जिसके वियय में किसी प्रकार की कल्पना, ऊद, 
अनुमाज, विवेधना न हो सकें, अनिर्वचनीय 
अतककनीय, तर्क वितर्क मे परे का 


शब्द 


ह अतर्क्यमु 
अतर्क्य 


अतर्पणीय 
अतर्प्य 


अत॑प॑णीय 
अतर्पित 
अतर्पित 
अतल 
अतल 
अतल 
अतलं 


अतलम्‌ 
अतलमु 


अतलकुतलम्‌ 
अतलगनु 
अतली 
अतलीबल 
अतलीबाण 


अतलप्पर्श 
अतलप्पर्श 
अतलस्पर्शि 
अतलस्पर्शिन्‌ 
अतलपस्पर्शी 


अतात्विक 
अतात्विक 
अतान्त 


अतापी 
अतार्य 


द ्् 


शब्भेद 


विभेषण 


विशप्रण 
विशपण 
विशपण 
विशपण 
मसज्ञा 


सता 
विशेपण 
विश॑पण 
सज्ञा 
मज्ञा 


सज्ञा 


विशेषण 


विशेण्ण 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
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भाषाएँ 

तेलुगु 

नेपाली, संस्कृत 
गुजराती, मराठी 
मराठी 

बंगला 


बंगला, मराठी, संस्कृत 


गुजराती 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, बंगला, नेपाली 
कन्नड,संस्कृत,मलया + 


मलयालम 


गुजराती 
गुजराती 
गुजराती 
गुजराती 


मराठी, मलया, असमी 
हिंदी,कन्न, संस, बंग 


मलपालमभ 
संस्कृत 


हिंदी, नेपाली, बंगला + 


मराठी 
संस्कृत 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी 


मलयालम, संस्कृत 


या 


| 


अर्थ 


जिसकी बाबत बहस की जरूरत नहीं 

वाद विवाद से परे, ख्याल से परे 

जिसका तर्पण न हुआ हो, जिसे तृल न किया जा सके 
जिसकी तृप्ति का समाधान न हो या इस योग्य न हो 
अताषणीय 


अताषित, जिसे तुष्ट न क्या गया हो 
| ग्की तृप्ति या समाधान न हो 


जिसका तल या पैदा ने हो, तलविद्दीन 

जो बहुत गहग या अथाड हो 

भूमि का अधोभाग (बंगला) 

सात पाताली में पहला 

शिव का एक नाम + एक नरक का नाम (कन्नड) 
पृथ्वी क॑ बाद का अध लोक (हिन्दी) 


हलचल, उम्रव कोनाइल, गदबवी, व्याकुलता, व्यग्रता 
अति पास, समीप, करीब 

अतु'“+, अपरिमिय, जिसे तौला नापा न जा सके 
अनुलित बलशाली 

3॥]ने भयकर 

जिसके तल या थाह तक न पहुचा जा सके 
तल विहीन, अगाध, पाताल छूने वाला 

बहुत गहग, अथधाह, अगाध 

दिखावटी व्यक्ति, शेखी खोर (मलयालम) 
पाताल छूने वाला (नेपाली) 

तत्व में बाधा आना 

उथला, निराधार, दाभिक 

जो थका न हो, बलशाली, शक्तिशाली 


ताप रहित, शान्त, व्याकुल नहीं 
जिसमें से आर पार न दिखे 2. अस्वच्छ 3. अपारदर्शी 





भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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भाषाएँ 





अर्थ 





88 
शंब्द शबभेद 

अतित्ति(अतिथि) मंत्ना 
अतिथि संज्ञा 
अतिथि 
अतिथि 
अतिथि 
अतिथी 
अतिबि काल मज़ा 
अतिबिकृत विशेषण 
अतिथिकर्म सज्ञा 
अतिथिक्रिया 
अतिथिन्रिया 
अतिषिगह राज्ञा 

| अतिविदेव मज़ा 
अतिबिदेवन्‌ 
अतिधिधर्म सत्ा 
अतिविधर्म्म मन्ञा 
अतिथिपति मत्ा 
अतिवषिपरायण सजा 
अतिधिपरियर्या मत्ना 
अतिथिपूजन सज्ना 
अतिषिपूजा 
अतितिपूज 
अतिथिमाग्गबनं॑ सज्ञा 
अतिविमविरं मज्ञा 
अतिथियत्ष सन्ना 
अतिवियज्ञ सन्ना 
अतिविक्सल मज़ा 


तमिल 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, कन्नड, संस्कृत 
तेलुगु, तमिल, मलया 
पंजाबी 

मराठी 

मलयालम 

बंगला 

हिंदी, बंगला, कन्नड़ 
मलयालम, संस्कृत 
मलयालम 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 

मलयालम, संस्कृत, हिंदी 
बंगला 

बंगला 

गुजराती, मराठी, कन्लड़ 
हिंदी, मलया, संस्कृत 
तमिल 

मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 
मराठी, संस्कृत, हिंदी 
बंगला 

बंगला 


! 
2 
। 


2 


3 
5 


| 
2 


अवम तिथि जो धार्मिक कृत्य में वर्जित है 
शत्रि के पद्रह भागों में दसवा भाग 

अनाहत, अज्ञातपूर्व, अजनबी, आगन्तुक, गृहागत 
अभ्यागत, नीर्थयात्री, सन्‍्यासी जो एक गत ठहरे 
(अतिथि गच्छति न निष्ठनि सस्कृत) 
अनिमत्रित मेहमान, पाहुना 4 अग्नि 

यज्ञ में सोम संबंधी कार्य करने वाला अनुचर 
दोपहर क॑ भोजन का समय, जब अतिथि आ सकता है 
किसी को अपना मेहगान बनाना 

अतिथि सत्कार मेहमानदारी, अतिथि की पूजा 
आनिध्य, मेह्मानयाजी 

मत्कार, स्वागत आवभगत 

अतिधिशाला (गंस्ट हाउस) 

अतिथि देवता संगान माना जाना, देवबुद्धि से 
अतिथि का पूजन करना 

आगन्नुक की सेवा, आतिथ्य का अधिकार 
अतिथि के प्रति दिखाया गया सत्कार 
मेजवान, अतिथि का स्वागत करने वाला 
अनिथि सेवक, अनिथि वन्‍्सल 

अभ्यागन की संवा 

आगत व्यक्ति का विधि विधान से स्वागत सत्कार 
अतिथि की पूजा 

पुजा सद्रश पवित्र भाव से अतिथि की आवभगत 
अतिथि के शिकार के लिए बनाया गया म॑रक्षित वन 
अतिथियों के ठहरने का भवन, अतिथिशाला 
भृत, मनुष्य, पितृ, देव और ब्रह्म इन ५ यज्ञौं में दूसग 
नृ यज्ञ, मेहमानदारी, पाच यज्ञों मे से एक 
अतिथियों के प्रति अनुराग मम्पन्न 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अतिथिवेला सज्ञा मराठी, संस्कृत 
अतिथिशाला गज्ञा हिंदी, बंगला, नेपाली 
अतिथिसत्कार ग॒ज्ञा हिंदी, गुजराती, संस्कृत । 
अतिथिसत्कार मराठी, बंगला, कन्नड 
अतिथिसत्कार मलयालम 2 
| _अतिधि सत्किया गज्ञा हिंदी, मलयालम, संस्कृत3 
अतिथिसेवन सज्ञा बंगला 
अतिथि सेवा हिंदी,अस,कन्न,मलया,संस 
_अतिष्ठ विशेषण. उड़िया | 
अतिष्ट बंगला 2 
अतीष्ण विशपण. मलयालम, संस्कृत 
अतीर्थम्‌ सत्ता संस्कृत 
हैक मलयालम 
अतुंग विशपण हिंदी । 
अतुड्ग,अतुड्गी बंगला 2 
अतुंद विशतरण... हिंदी 
अतुकान्त विशपण... हिंदी 
अतुच्छ विशेषण. मलयालम, संस्कृत 
अतुल विशेषण हिंदी,गुजराती, मराठी + । 
अतुल असमी, उड़िया, बंगला 
अतुल कनन्‍्नड, नेपाली, संस + 2 
अतुल/अतुल॒ विशे० मज़ा मलयालम 3 
अतुल्ल पंजाबी 4 
अतुलम्‌ तमिल 
अतुलन्‌ संज्ञा तमिल + 5 
| अतुलमु तेलुगु 6 
अतुलनीय विशेषण. हिंदी, गुज, नेपा,मराठी । 
अतुलनीय असमी, उड़िया, बगला 2 
अतुलनीयमु तेलुगु 3 


अर्थ 
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दोपहर के भौजन का समय 
पधिक निवास अतिथियों क लिए नियत भवन 


आवभगत अतिथि की देखभाल, उसका 
आदर मसम्मान, मह्मानदारी, मेहमानवाजी 
अतिधि परिवर्या या अभ्यर्थन 

अभ्यागत की श्रद्धा भावना से की गई सेवा पृजा 





अतिय का आदर सत्कार या सेवा पृजा 
परमान को भोजन एवं गहने का स्थान दना 
एक स्थान पर ठहरन मे असमर्थ 

अधीर उद्िग्न, व्याकुल वेबन 

अक्ठोर तीखा नहीं अतीव्र 

जा एतरने की जगह न हां, जी स्थान 

वर्मिक पूता स्थल नहीं 

भन एत्य न्‍्नति शुन्य नीच स्थानस्थ (बगला) 
ऊया ना टिंगना, नाटा (£दी) 

ट्ृप्ट पूप्ट नहीं, दुबला पतला 

छ के अतिम वर्णें में तुक या काफिया न मिलता हो 
तटछ था छोर नहीं बढ़ा 

जिसे ताला या जिसका अनुमान न लगाया जा 
सके (नपाली) असीम, अपरिमित, अमित 
ले ना, अधिक (गुजराती) 

तृूलना, समानतः सादृश्य रहित, असम, लासानी 
अनुपम बेजाड़ सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय, अपरिमेय, 
अलिसन्दर, उपमान रहित 

बेजोड व्यक्ति , सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति (तमिल) 
तिल का वक्ष, सरसो का पौधा, कफ, बलगम 


जिसकी तुलना या समानता न की जा सके 
अपरिमित, अपार, बेहद, असीम 
जिसका अनुमान न हो सके, देखे अतुल 
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।अतुल्य 

| अतुलम्‌ 

| अतुलित 
अतुलित 
अतुलितम्‌ 
अतुलितुडु 
अतुल्ययोगिता 

।_ अतुल्ययोगिता 


अतुष 


अतुषार 
अतुष +ँ 


| अतुषारकरन्‌ 
अतुषारकर 


अतुष्ट 
अतुष्टता 
अतुष्टि 
व 
| अतुदृट 
अतूर्त 
अतुहिन (करन 
अतोड़ 
अतृणाद 
अतण्या 


अतृप्त 
अतृष्त 
अतृप्त 
अन्रिपत 


विजापणा 


भूत फदत 


सता 


9 लक 


खता 


कह है | 
विज 
गत्ता 


गला 


विभएण 
सता 
सजा 


विजञपण 


विशा्ण 
विशेपण 
विशपण 
सता 
सता 


विशपण 








भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
हिंदी,गुज,अस,मलया,मरा । 
तमिल 2 


हिंदी, नेपाली, बंगला 


मलयालम 
तमिल ,संस्कृत 
तेलुगु 

हिंदी 

संस्कृत 

हिंदी, सस्कृत 

हिंदी, कन्नड 


मलयालम, संस्कृत 


मलयालम 


कनन्‍्नड, संस्कृत, हिंदी 
पराटी, असमी, मलया 


असमी 


असमी, हिंदी, तेलुगु 


गुजराती, मराटी 
पंजाबी 


संस्कृत 


हिंदी, संस्कृत, मलया 


गुजराती 
सस्कृत, हिंदी 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, गुज, मरा, नेपा 
अस, उड़ि, बंग, सिंधी 
मलया, संस्कृत, कन्नड 


पंजाबी 


॥। 


बी. (६2 32 


। 


की... ९€बके चचिले 
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अर्थ 
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जो तय ने शा अगमान 

जिसकी तलना या ज्यमा न हां सके 

ने नाला 2 आ. वैहिसाच, अपार, अगर्य 

जय अथ 'अतत" के रामान 

अनपम चेलताडट, अद्वितीय 

आन्ल स्थिर (नगिल) 

एक कास्यालवार जिगग उप्रमेय ग्पस्रान में अन्य 
गूण धर्मों गे समानता होते हए भी एक गूण सम 
में अरगमानता या विस थे वणित हा 

यिला भेसी भरे का आना न जिसमे तिनय न ह 
नी टडहा उ भी फलल गगा 

नस पर नागा या बाय न वही रा 

सय जा गम क+िरणा वाला £ 

टडी किरणी बाला नहीं 


जल बरामा वानी 
वराताज, अग्रमन्नता सवाश को अभाव 
सब नरी आओ, ती नटीं भगे अआप्रगन्नता 


सिताए 


भायर 2 जा ने टु), जिसके खड न हा मक 
ताइन से ने 22 यिरग्थायी 4 निसका क्रम ने डर 
न समाप्त शान बाला 

जो गया ने गया शा, जा मारा ने गया हो 

जी ठद्ठा न 2, गम 2 गर्य (सन्ना) 

जो तोदा न ना सके 

डाल का उत्पन्न बाड़ जां घ्रास महीं खाता 
पास की थाटी सी गाजा 


लिसईी वीष्ति ने हुई 2, जा अभी तक उधाया नहीं 
जिसे भूख शप्र हो या जिसका मैन ने भग हो 
अपूर्ण “छक्का असतुष्ट, भूरवा 

जिसकी कामनगाए अभी भी बनी हों, अपूर्णकाम 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अतृप्ति संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी ॥. अनुष्टि, असताय, सेन ने अघाना 
अतृप्ति असमी, उड़िया, बंगला 2 प्राप्ति से पूर्ण प्रगन्नता ने होना, 
अतृप्ति कन्नड, तेलुगु तलि का अभाव, असंतष्णता 
अतृप्ति नेपाली, संस्कृत 3. आकाक्षा का अचस्तार्थ छोना 
| अतृष्ति मलयालम 4. असमाधान, असमाधानपन (मगर्ठा) 
अतृष्तुदु तेलुगु जो ने आधाया हो, जिसका मन नहीं भरा 
अतृष्ण विधैधण हिंदी, गुजराती . गह या कामना रहित 2. जिसे प्यास नहीं 
अतृष्णा गुजराती तणणा रहित, उदासीनता, वैगग्य 
अतृपं“अतृुफपन सत्ता मलयालम, संस्कृत लज्जा विहीनता, धष्टता, वेक्षमी 
अतेज विशैषण. हिंदी । चमकीला नहीं, धथला, परछाईं, प्रकाश या तेज रहित 
अतेजस्‌ मज्ञा संस्कृत 2 कमजार, तछठ, निर्यल, अपरखबर, श्री टीन 
हट मलयालम 3 धधलायन, अपथकार, शक्ति का अभाव, सुस्ती 
| अतोल विशपण हिंदी । तुले विना या तोले बिना 
अतोल गुजराती 2 वहन चाधिक, वे टिसाव, वे जाइ 
अत्याग सज्ञा हिंदी सती पर, ग्रहण, त्याग नरीं 
अत्यागी विशर्रण हिंदी, बंगला । जो थागी नहीं, गगी, विषयासक्त 
हिला गुजराती 2 >“त्यजनजील 3 लिप्त, गृरुस्थ 
अत्याज्य विशेषण हिंदी, गुज, नेपा, बंगला . अवर्ननीय, आयारहार्य, व्याज्य नहीं 2 अपस्वित्य 
अत्यजनीय बंगला जिसे छोड़ना उचित ने हो या न छोड़ा जा सके 
अन्रप गज्ञा मराठी ।. मक्कार, धोखेबान, दामुश 
अग्नप विशेणण. कन्नड, नेपाली 2. निनज्ज, दुश्शील, प्रगलल्‍्भ, उद्धत 
अन्नप विशेषण हिंदी, संस्कृत, मलया 3 अग्िनीत, उैशर्म, लच्जाहीन 
अन्रप संज्ञा मलयालम 4. लज्जा विहीनता ध्राएता, वेशर्मी, असंवद्धता (संज्ञा) 
अन्रप आत्मिके मसज्ञा कन्नड निर्लज्ज स्त्री, वेहया औरत 
अनत्रस्त विशेषण हिंवी, संस्कृत,मलया प्रस्स या भयभीत नहीं, निर्भक, निदर 
अभरनु संस्कृत, मलयालम वैलोफ, भयमृकक्‍त, दिलेर 
अन्नास संज्ञा हिंदी, संस्कृत निर्भकता, बेस्वौफी, निदस्ता 
अन्नासं मलयालम निर्भवता, भयमुक्तता 
अत्तिरासम्‌ तमिल दिलेरी, वहादुरी, वीरता 
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अत्राहि विशेषण 
अन्नैगुण्य“अत्रिगुण मज्ञा 
अत्वक्क विशेषण 
अत्बरा सज्ञा 
अथक विशैषण 
अवथकु 
अथक्क 
अथकित विजश्लपरण 
अथराई गन्ना 
अथर्यु विशपरण 
अथल विश्णण 
अथल विशपण 
अथले अव्यय 

। अधथांक विल्‍"परण 
अथांग विशपण 
अथाक अव्यय 
अथाब (अथइई) विशपण 
अथाह 
अथाह 

| अथाहु 
अधथाहसागर मज्ञा 
अधिर विशपरण 
अधीर/अधिर 
अधोभ विभेषण 
अथोर विभेषण 
अदंड विशेषण 
अदण्डु 
अदण्ड विशेषण 
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भाषाएँ 


असमभी 

हिंदी 

हिंदी, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, नेपाली 


सिंधी 
पंजाबी 
नेपाली 
गुजराती 
गुजराती 


बंगला 
असमी 


असपमी 


मराटी, गुजराती 
मराठी, गुजराती 


गुजराती 
मराटी, बंगला 


गुजराती, हिंदी, नेपाली 


पंजाबी, असमी 
सिंधी 


असमी 


बंगला, असमी, हिंदी 


बंगला, मराठी 
गुजराती 

हिंदी 

हिंदी 

नेपाली, मतयालम 
संस्कृत 


कं. ६0. ४3 


2 


ल्प्फि. न|क 


अर्थ 


मुक्ति या स्रक्षा के उपायो से रहित 
सत, रज, तम तीनो गुणो का अभाव 
चर्म रहित, खाल नहीं, छाल नहीं 
शीघ्रता का अभाव, जल्दी नहीं 





जो थके नहीं, अक्लान्त, अभ्रान्त 

अति परिश्रमी, निरन्तर कार्य सलग्न 

लगातार, निरन्‍नर (अव्यय) 

जा थका न हो, अशथान्न, अक्नान्न 

अस्थिरता बानलता, आधीरता टतावलापज 
अग्यिर बल अधीर, उतावला 

बटत गहगे अतलल, अथाह यानी 

अनपयकल, अगसर्रक्षत, अयोग्य या वेस स्थान ( असमी) 
व्यर्थ है, बेकार ही, किष्मल रूप से 

जिसे तल झा या हे नाल 

अतिशय गठग अतलल रपर्शी 

शक बिना, सतत, हगेशा 

अगाध जिसकी वाह, गश्ाएट का पता ने लले 
अगग, गहग, पार विन्ग, वैटिसाव, अगम्य 
सम॒द्र, अपार (सना), गभीर, गृद् 

जौ जानने या समझने याग्य न हो (हिंदी) 
गढ़रा सागर 2 घोर विपत्ति, मौर सकट 
अस्थिर, चचल क्षणस्थाई, कापता हुआ 
जउद्विग्न, अधीर, आदौलन कर्ता, हलवले कर्ता 


आश्रय बिना, बिना सहारे 

जौ कम न हो, अधिक, बहुत 

बिना महसूल, जिस पर दण्ड ने लगा हो 

जो दढ़ दिये जाने योग्य न हो, सजा पाने यौंग्य नहीं 
निर्भय 4 भूमि जिस पर गजस्व न देना पड़े 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अदठण्डकर मन्ना मलयालम जुमनि या कर से मक्ति 
अदंडनीय विशंपण.. हिंदी, अस, बंग, मरा । जा दण्ड दने योग्य न हो, दढ़ न पाने वाला, 
अदण्ड्य नेपा, गुज, मरा, मलया दण्ड भोग अनुपयुक्त दण्ड मुक्त, सजा के अयोग्य 
अदड़मान विशतण. हिंदी + 2 जिस शिक्षा या ड़ देना कठिन हो, जिस पर 
अदण्ड्य संस्कृत शासन न क्या जा सक (मगठी) 
अदंत्रमु मन्ना तेलुगु आऑनडर्ता, कमजागी आश्ितता, अवीनता, नि सद्ययता 
अदंत विशेषण हिंदी, संस्कृत, नेपाली ॥ दात झड़ा या ठात अभी न निकल हो 
अदन्त मलयालम, बंगला 2 दतहीन प्राणी७७ जोक; एक आदित्य (हिंदी) 
अदंती बंगला + 4 अकागन्त शब्द व्याकग्ण) (बंगला) 
अदन्त्य विशपण. हिंदी, मलयालम । दाल संबंधी नहीं, दातों के लिए हानिकारक 
अदन्त्य, विशयण संस्कृत दाता के अनफुल नहीं 2 जिसमे दत्य वर्ण न हो 
हैक १ 
अदर्भ* हिंदी / 
अर्दभ विशतण... हिंदी ॥ देभ रहित सत्या सरल अक्ृत्रिम, स्वाभाविक 
अदम्भ असमी पंदभ गवरीन आइबर रीन टैमानदारी 
अदम्भं मलयालम 2 देभ # अभाव खगायन 3 शिय (सज्ञा) 
| सता मराठी । शखीख ?े नही, ठाठ वाट से परडमुख, बसावट 
अदम्भि विशप्रण._ मलयालम नी गर्ल 2 खग भला दर्पटीन 
। अदंष्ट्र विशपण. हिंदी, संस्कृत । यिपदतशीन सपे जिसके अयकर दात निकाल 
अदष्ट बंगला दिये गये हो 2 देते ही 
अदक्ष विशपण. हिंदी, गुजराती, मलया ॥ जिसमे «क्षता कुशना न हों अकुशल, अनिपुण, 
अदक्ष कन्नड, बंगला, संस्कृत. विशेणज्ञ नरी +२ कूरूप, मद्दा बदशक्ल (हिंढी) 
अवक्षिण विशेषण. हिंदी । दाये हरी बाछ दक्षिण नहीं उत्तर को 
अदक्षिण कन्नड + 2 सादा, नियल मन का म्‌ः सौष्टव रहित (कन्नड) 
अदक्षिण मलयालम ४३ अनाडी, प्रतिकून अनदार, अनियुण, भद्दा, कुरूप 
अदक्षिण विशेषण.. संस्कृत (कन्नदसस्कुत), अनभवहीन, कशलताविशीन 
अदखणा विशेषण मराठी, पंजाबी बातुृर्य विवरजित , मत्मरी, प्रतिकल, ईर्ष्याल्‌ 
अदक्षिणीय विशेषण... मलयालम, संस्कृत, हिंदी। जो दक्षिणा पाने का अधिकारी न हो 
अदक्षिण्य हिंदी, संस्कृत 2 जो कृपानु या पक्षथर नरी, अदक्षिणीय 


व्जण 


पशाएण 


राजा 
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| 

| 

[(_ 

| अदत्तशिखामणि 7." 


अदत्तशिरोमणि 
| अदत्ता मे 
। अदत्ता 
| अप्रदत्ता 
| अदत्तदान जि 
[_ अदत्तदान 
अदत्तपृवा गे 
, अदश्न 2 
अदध्र 
| अदश्नमु 
अदभ्रशुभ्र आए 
ह जअजदम सत्र 
अदम फ्र्प 
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भाषाएँ 


हिंदी... 
हिंदी, गुजराती 
संस्कृत, बंगला 


मलयालम कि 


मलयालम 


हिंदी, कन्नड 

असमी 

मलयालम 

नेपाली 

गुजराती 

मराटी 

उड़िया ल्‍ 
बंगला, संस्कृत 


मराटी 
मराटी 


हिंदी, गुजराती, नेपाली 
बगला, कन्‍्नड, मलया 
बंगला 

हिंदी, गुजराती 
मलयालम, सस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 

हिंदी, नेपाली, मराठी 
कन्नड, मलया, सस्कृत 
तेलुगु 

मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 

ऋन्नड 


जज 


न्कवकि, 


अन्‍ननथी 


न "3 (0) (७. कज पे. 


2 


ये सरथ वर साप्ण आया? 








बंदाग निदोप अहला निष्कलक 


तुला 2आ नी जला भूना नहीं 
जो जाग व से न नलायथा गया हा 
जिसका ललित आंग्न सस्यार # # आ टी (गला) 


तेवर मे मृझा वदगा 


ने दिया >जा गितर में नदया रु जा 
भ्रनानिा। रीति सं था अन्यायववक या # आा 
शरण यम दे दान लाएतल अशसमा३- 

है आना आज पा 70 जाय 
ज्मफाग4न गाता अन्य! 
भाप गारिक या वि ५ से न पा भा 
गवे औ्रव आक रोग आदि झाशणा पर आय 7 
कप का जग के कप लकी लोड 
फुहस ग्सा युस,कुए - इन 7 (गंगगी दी 


7 कुतूस सक्याुस क ।रम* का के लुठा 
कउसी 7" वउइण 
भार गा कवारीं कन्या अवक्‍दता 


जि जज जी के ती /ग को हरे टी जाट 
न आफ दो 
या 72 नग्न लगा 


४४४० &। 


हरी अफयो जोड़ा जला हे 

[न पुल जा तल 

7558 जंग 7 आए नी ४ 753 ते #वागी 

शा कम दा आद्य गाया ग| > | 

4 [7 वन आवक ज्थाटा हर गारा 

अन्य अनन 
चत उमक वा सायबद ,ुब 

गरारी वतिया का जग व करण 

फ्र्गों से गेल झो ने 7रशना दमन ने करता 


अदयुई 


अदयं/अदयम्‌ 
अदयता 


अदर 


अदरकारी 


अदर्श 
अदर्श 


अदर्शम्‌ 


अदर्शन 
अदर्शन 
अदर्शनम्‌ 
अदर्शन 
अदर्शनीय 


हर 


| अबलित 
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शब्दभेद 
विशेषण 





विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


अव्यप 
मज्ञा 
विशेषरण 
विशयण 
मन्ना 


विशेषण 


संज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


भाषाएँ 


असमी, उड़िया, बंगला 


हिंदी, असमी 
नेपाली, मराठी 
मलयालम, संस्कृत 


गुजराती 


बंगला, उड़िया 


बंगला 


मलया, संस्कृत, असमी 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, कन्नड, मलया 


तेलुगृ 


मलयालम, संस्कृत 
गुजराती, तेलुगु 


मलयालम 
बंगला 


हिंदी, गुजराती, कन्नड 


मलयालम 
संस्कृत 


बुक... ६. चिले..  __्न्‍न्‍के 


ना ५ 


हिंदी, गुज, मरा, नेपा 
असमी, बंगला, कन्नड 


तस्कृत 
मलयालम 


असमी 


हिंदी, मलयालम 


बंगला, मलयालम 
संस्कृत, हिंदी, गुजराती 


हिंदी 


बी, €+202 #“#) क_-त 


बन्‍मन्‍यीहे 





अर्थ 


जो दमन दबाया या नियत्रित न किया जा सके 
जो किसी रूप में कम न हो ऐसा उत्साह 
जिसे वश में न किया जा सके, सभाला न जा सके 
प्रवल, भीषण, अजेय, अप्रशमित, उत्कट, प्रचंड, 
अनिवाग्णीय, दुर्दान्त, अभिष्ट, अति बलशाली 
जो पालतू न बनाया जा सके, जगली 


न दमन किया हुआ, अनिवार्ति, अनियंत्रित. अप्रश्ममित 
गवहीन, दभशून्य 2 ईमानदार 3 जो उग्र नहीं 





दया रहित, निर्दय, बेरहम, क्र, 

निष्टुर, करुणा गहित 

नर्मम, कठोर टदय व्यक्ति 

क्ररता मे, वरहमी से 

नर्दयता, बेरहमी ऋरता निष्टरता 

धांड़ा नहीं काफी, पर्याप्त 

दग्कार था 'वश्यक्ता नहीं अनावश्यक, बेकार 
वह गत जब चद्रमा दिखाई * दे, अमावस्या 
अद्ेश्यता, जो दिखाई न दै।(3 आदेश (र्दिदी) 

नये चाद वा दिन (मलया, कन्‍नड)5 भीशा, दपण 
ने रखना, प्रस्ट ने होना, अप्रत्यक्ष, अदृश्य, विनाश 
अनुपस्थिति, लाय, दृष्टि से ओझल, अप्रकट, अप्रदत्त 
दृष्टि का अभाव, दृष्टि विहीन, वर्णलोप, उपेक्षा 
अमावस्या 5 प्रतिनिम्ब, अदृश्यता (सन्ञा) 
देखने योग्य नहीं, कुरूप, भद्दा, नजगे से ओझन 
अशुभ बुग, जो दर्शन योग्य नहीं 

पखूडी या पत्ते रहित, दल शून्य 

सेनाविहीन 3 जो किसी दल मे न हो 

६ कुमारी औषध (मन्ना) 

जो फटा, टूटा न हो 


शब्द 
| अदलित 
हिसर् 
अदलीय 
अदह 


अदहनीय 
अवदहप 
अदहय 


अदांत 


अदांत 
अदान्ल 
अदामित्व 
अदांव 


अदाक्षिण्य 
अदाग 
अदागी 


अदाता 
अदाता व) 
अदातार 
अदातृ 
अदातिरु 


अदातृत्व 
| अदान 
| अदान॑ 


अदानी 
अदानव 





शब्दभेद 


अपननरननगनगभगतरगनत2प२रनमन+नसन. 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 


अनजनन-जलममनस 3» सम >> दक..3. पक -पमक-2-+ा 23, 22 बा ->म-थ+--भमछःछ अ्यतआ.. श०थ-न5रताधा#++-3+७ न. 


विभेषण 


विशेषण 


विशण 
विशपरण 


विशेषण 
विशप्रण 
विशञपरण 
ता 
सता 


समता 
विशपण 
विआपरण 


विशपण 


मत 
सत्ता 


मत्ञा 


विधपण 
नविशपण 


संस्कृत, मलयालम 


हिंदी 
मलयालम 
हिंदी 

बंगला, मराठी 


हिंदी 
मराठी 


हिंदी 
हिंदी 
नेपाली 


मराठी 
हिंदी 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, नेपाली 
हिंदी 


हिंदी, गुजराती, मराठी 


मलयालम 
कन्नड 


कननड, संस्कृत 


तमिल 

मराठी 

हिंदी, संस्कृत 
मप्लयालम 
हिंदी, संस्कृत 
पराठी 


सक्रमन्‍मीडित 


€मता #०७ (+02  > 


अर्थ 


जिसे कुचला या पीडित न किया गया हो 


व्यक्ति या विषय जो किसी दल से संबंध ने 
ग्खता हो 2 इस या उस से संबंधित नहीं 





न जलने वाला, अदाहय 2 एक रेशैदार खनिज 
पदाथ॑ जिस पर आग का अगर नहीं होता 

न जलने या जलाने याग्य 

जा जलाये नहीं 3 जौ जल ने सके 

जिसे जलाना उच्चित न हो 


अदत विन्ग दान का [प्राय पशु के संवध मैं) 
जा दवाया या कायू मै न किया ता सके, विषयासकत 
जिसने टद्ियों का दशन न क्या हां, अजितेन्द्रिय 
पत्यापन, खगपन 

बग दाय था अनयित चाल (खिल मे) 


* अंटिन या विकट पर्गिस्यित 


भअनदारता अनद्ार (विशेषण) 

वदाग निधि, निकतलिक स्वछठ परवित्र, निगल 
निदापि व्यक्ति या वस्ल 

जो न दे अनदार, कृपषण केजस, अदानी, लोभी 
जा कर्ज ने चुकाता हो, कज जा ने चुकाना हा 
जिस पर कर्ज शप न दो 

विवाह के लिए कन्या ने देने वाला (हिंदी) 

जो दान ने करे झारता ने दिखाये (गुजगती) 
अनुदास्पन, कजुसपन, कृपणना 

दान न देने की क्रिया या भाव, दान का अभाव 
अनुयित या बुग दान 3 बिना मंद अल का हाथी 


न देने ताला, कजुस 2 विना मद का हाथी 
दैत्यता रहते 2 दैन्य गहित (ज्ञानेक्वरी) 





शब्द शब्भेदे भाषाएँ 
अदान्त विशेषण. मलयालम, संस्कृत 
अदान्त विभेषण. नेपाली, हिंदी 
अवाय विशेषण हिंदी, गुजराती 
अदाय मलयालम, संस्कृत 
अदायो गुजराती 
अदापवबु सकग॑ # क्रिया गुजराती 
अदाया संज्ञा हिंदी 
८० विशेषण. हिंदी, गुजराती, कन्नड 
अदायाद मलयालम, संस्कृत 
अदायिक विशेषण हिंदी 
अदायिक गुजराती 
अदायिक मलयालम 
अदायिक विशेषण. संस्कृत 
हन्य विशेषण मलयालम 
अदार संस्कृत, गुजराती, हिंदी 
अदास विशेषण हिंदी, संस्कृत 
ईल्‍ मलयालम 
अदाह मज़ा हिंदी 
अदाहक विशेषण हिंदी 
अवाहय विशेषण. हिंदी, गुजराती 
अदाहय मंज्ञा मलयालम, संस्कृत + 
अदाहूय नेपाली, मराठी 
अदिति मंत्ा हिंदी, मलयालम 
अदिति संत्ना कन्नड, नेपाली 
अदिति संज्ञायविशे संस्कृत 
अदिति संज्ञा बंगला, गुजराती 
अदिन संज्ञा हिंदी, नेपाली, बंगला 
अदिन [ 
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तस्कृत 


. 


९ 


| 


अर्थ 


. अदमित, अनियंत्रित, जिसे पालतू न बनाया गया हो 
. विषयागकक्‍त, इंट्रियलोलुप, दमन न करने वाला 


. सम्पत्ति में हिस्सा या भाग पाने का अनधिकारी 


दाय अंश पाने के अयोग्य, उत्तराधिकार वंचित 
बिना वारिंस का, उत्तराधिकारी बिना 

पीडित ऊरना, दुख देना 

दया/कृपा का अभाव, नाराजी, अवकृपा 


जिसका कोर्ड उत्तगधिकारी न हो, लावारिस 
जो उत्तगधिकारी न हो, असपिड, अरसमगोत्र 


. वह संपत्ति जिसके पाने के लिए किसी ने स्वत्व 


या उत्तरधिकार प्रस्तुत न किया हो, जो पुश्तैनी नहीं 
उनगधिकारी विहीन, लावारिसी 
दाय या उत्तराधिकार से संबंध न रखने वाला 


पत्नी विहीन, विधुर, रंडुआ, विपत्नीक 
जिसके 4/:। अर्थात पत्नी न हो, अविवाहित 


जौ दास न हो, स्वाधीन 
जो किमी के अधीन या किसी का नौकर नहीं 


जिसमे दाह या जलन न हो, ताप न हो 
जलाने वाला नहीं, दाहक नहीं 


जो न जले, न जलाया जा सके, न जलाने योग्य 
चिता पर न जलाया जा सके(हिंदी, संस्कृत) 
परमात्मा, आत्मा का एक विशेषण (संज्ञा) 


असीमता, अनतता, प्राचुर्य, पूर्णता 

बिन्ग विभाग का, पूर्ण (विशेषण- संस्कृत) 
माता, पृथ्वी, प्रकृति, वाणी, गाय, पुनर्वसु नक्षत्र, 
निर्धनता, गरीबी, स्वतंत्रता (संज्ञा) 


. अशुभ, अनुपयुक्त, अप्रशस्त दिवस 
. अवनति का समय, अभाग्य, दुभग्य 


अदीक्षित 
अदीन 


अदीनुडु 


अबीनवृत्ति 
अदीनसत्व 
अदीपन 
अदीपनम्‌(न) 


अदीयमान 


अदीर्ष 
अररर्धन्‌ 
अदीर्षसूत्र 
दीर्षसूभन्‌ 
अदीर्षसूत्री 
जदुःय 

| अदुःखनवमी 

| हलक 


शब्वभेद 


मज़ा 
विशेषण 


सज्ञा 


विभेषण 
मता 
विशेषण 


विशेषण 


विशैषण 
विशेषण 


सतना 
विशेषण 


सन्ना 


विभपण 
वि/पण 
विशैषण 
मज्ञा 
विशपण 
समता 
विशेषण 
विभेषण 
मज्ना 


भारतीय भाषा-संगम शबद-कोश 


भाषाएँ 
मलयालम 
हिंदी, मनयालम 


हिंदी, गुजराती 
हिंदी 
हिंदी, असमी 


हिंदी, गुजराती, नेपाली 
बंगला, मलया, संस्कृत 


तेलुगु 

हिंदी 

हिंदी, बंगता 
कननड, संस्कृत 
तमिल, मलयालम 
हिंदी 

हिंदी 


हिंदी, कन्नड, संस्कृत 


मलयालम 


हिंदी, बंगला, संस्कृत 


मलयालम 
हिंदी 
हिंदी, मलयालम 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
मराठी, मतयालम 


3 


नहर श्््ज्ि 


्स्म्णीि 


5 


प्‌ श्ष्ड ज्म्नकी ज्य्नकी 


सन्त 


कुदिन, दुर्दिन, असमय, अशुभ समय 


अर्थ 





जो दिव्य, देवता या अनैकिक न हे, लौकिक, साधारण 
स्थल, बुग 3 जिसका दमन इन्द्रियों द्वाग हो 
(साहिवय में) मानव नायक नायिका (हिंदी) 
जो देखा हुआ न हां था टिखाई ने दे, अदृष्ट 
लू 3, गायब 3 अवैध 4 अगान्य या अस्वीकृत 
अग्नि जन आदि का दैवी प्रकोप+ प्रारत्य, 
भाग्य (तमिल) दभग्य (हिंदी) 

जिसकी दृष्टि या विचार दूर तक ने जाय 
अदरदर्शी, गूरबे, अभागा, दृष्ट 

जिसकी दीक्षा न हई हो 2 जिसने गूठ क्र ने लिया थे 
जो दीन या गरीब न हो अभागा या दुखी नहीं 
अकायर, अकानतर, न दवने वाला 

धीर, उदार, निढर, तेजस्वी 4 उग्र, रहड़ 
तैजोगय, तेजस्वी, महाप्राण, उत्याशय, दाता 
जिसकी आन्तरिक वृत्ति कूठित ने हो, उदार 
मदाग्नि, बदहजमी, अजीर्ण, जठगरग्नि उद्दीप्त 
न होना, भोज्य पदार्थ के पाचन की शक्ल ने होना 


अप्रकाशित, स्पष्ट नहीं 


, जो दिया न जा मके 2 अदय 


जो दीर्घ अर्थात लंबा या बड़ा न हों, 
छोटा, बौना, नाटा, ठटिगना, छोटे कद का 


- लघु हस्त, क्षिप्रकागी, स्फूर्तियुक्त 
- पुस्न, तेज, विलम्ब न करने वाला 


3 काम को रालने वाला नहीं 


. 


दुख रहित, दुख से मुक्त 2. अनुकूल 
भाद्र शुक्ल नवमी, जिस दिन दुख निवारणार्थ 
देवी की पूजः होती है 


शब्द 
आईदुर्ग 


अदुष्ट 
अदून 


अदूर 
अदूर 


अदूरगामी 
अवूरदर्शिता 
अदूरदर्शी 
अवूरदर्शी 
अदूरदर्शी 

रु 

| अदूरबद्ध दृष्टि 

. अवूरकर्ती बृष्टि 
अदूरवर्तिणी दृष्टि 

__ अदूरवर्तिता बृष्टि 
अवूरभव 
अदूरभविष्यत 
अदूषण 





अत 


शब्दभेद 


विशेषण 


विशेपण 
विशेपण 


विशपरण 


- (रो! ण 
सत्ना 
विशधरण 


मजा 
मता 
सता 
सता 


विश"।ण 


विभेषण 
विज्नेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


अ-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह कक 


भाषाएँ 


हिंदी, मलयालम । 
संस्कृत 2 
गुज, मलया, कन्‍्न, संस 
मलयालम, संस्कृत 

हिंदी, असमी, संस्कृत । 
बंगला, मलयालम 2 
बंगला 

असमी 

हिंदी, नेपाली 
गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
संस्कृत 

बंगला 

बंगला 

बंगला 

बंगला 

हिंदी, संस्कृत, बंगला 
बंगला 

हिंदी 

मलयालम, गुजराती. ! 
संस्कृत, हिंदी ? 
मराठी त 
मराठी 2 


मलयालम 


हिंदी, गुजराती । 
असमी, कन्नड 2 


हिंदी, मलयालम, संस्कृत 


कक रन के न 





अर्थ 


जहा चार दीवारी या किलाबदी न हो 

दुर्ग गहित, अदुर्गम, सहज प्रवेश योग्य 

दुष्ट या बु) नहीं, फलत सज्जन व्यक्ति 
पायल या पीडित नहीं 

दूर नहीं पास, निकट, समीप स्थित 

सन्निहित, अदृखंवर्ती, सन्निकट, बहुत करीब 
जल्दी घटने वाला निकटवर्ती, मन्निहित 

दृ7 की ने सोचने का भाव, सकीर्ण दृष्टि 
भविष्य का विद्याग ने करने वाला, ना- समझ 
परिणाम ने सोचने वाला, अपरिणामदर्शी 

भावी पल के विषय में उदासीन 

अवियारी, स्कीर्ण दृष्टि, स्थन बुद्धि, अपडित 
दूर तक न देख सकना (शार्ट साइटेडनैस), 
ज्यादा ;* नव देख सकना (शार्ट साइटेडनैस) 
मन्निहित, । -क्टस्थ, जो व्यक्ति वर्नमान की 
सोचे, भविष्य की सभावनाओं को न सोच सके 
पास में ही स्थित, दूर नहीं है 

अति निकट समय, आगामी सत्य, आसन्न भविष्यत 
दूषण रहित निर्दोष 


भ्रष्ट नहीं, ताडना योग्य नहीं 

अविकृत, शुद्ध, निर्दोष, बे ऐब 

जिमे दोष न दिया जा सके, निर्दोष 

जो दोषयुक्त नहीं, शुद्ध 

दृष्टिहीन, अधा, जिसे दिखता न हो 

दृढ़ नहीं, अशक्त, कमजोर 

परव्त नहीं, दीला, स्थिर नही, चचल 

दर्प या दभ/गर्व रहित, निरभिमान, सरल, सौम्य 








00 
शब्द शब्दभेद 
अद्ृश्‌ विशैपण 
अदृश्य विशेषण 
अदृश्य 
अदृश्य 
अदिरुशियम्‌ मज़ा 
अद्ष्य 
अवृश्यमु 
अद्ृश्युदु मन्ना 
| अदृश्यकरणं सता 
।_ अदृश्यकरणम्‌ 
अद्ृश्पता संज्ञा 
अद्ृश्यविया मन्ना 
अदृ्यशक्ति.. म॒ज्ञा 
अदृश्यांजन गा 
अदृष्ट वि/४ण 
अवृष्ट 
अदृष्ट विशपण 
अवृष्ट 
अदिष्ट/ अदिक्ख 
अदट 
अदृष्ट मना 
अद्ृृष्टमु 
अदिद्व््‌ 
अविरुष्टक्कटूटे. मता 
अदिटृिक्कन्मम गत्ना 
| अदृष्टकर्मन्‌/कर्म्मा वि) 


_अदृष्टकर्मा/कर्म गस॒द्चा 
अदिट्क्कारनू गंत्ना 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


अमन >के पान-वस्‍मक&... पिराकतनओर 2 वकड-+ जड-सण+१- लननननन आय. 


भाषाएँ 


अर्थ 


व्यममन २... धम अकानसिय॒नत- नमन... डक फिम्क 


कन्नड, संस्कृत 


हिंदी, संस, गृज,मलया 
मराठी, नेपाली, कन्नड 


असमी,उड़िया,बंगला + 


तमिल 
कोंकणी 
तेलुगु 
तेलुगु 
मलयालम 
संस्कृत 
तेलुगु 
गुजराती 
कन्नड 
कनन्‍्नड 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 


मलयालम, संस्कृत 


असपी, उड़िया, नेपाली 
बंगला, कन्‍्नड, कोंकणी 


पंजाबी 
मराटी 
प्रलयालम 


तेलुगु 
तमिल 


तमिल 


तमिल 
संस्कृत, मलयालम 
कननड, हिंदी 


तमिल 


औ + 


छा) (रा #&# (2 ७) 


मप्र, 


अधा, नेत्रहीन, जो देख न सके 

ने दिखने वाला, अगोयर, अतहित, अध्यवत, 
लुत, गायब, अलक्षित, दर्शनातीत 

अदृश्य होने की कला, चौसट कला ओ में एक, 
प्रत्यक्ष को अपव्यक्ष बनाने की कला (तगिल) 
देखने योग्य व्यविल या पदार्थ नही 

परमेश्वर का एक विशेषण 

नो आवरण या ओर में होने के करण दिखा रू 5 
“के प्रकार का जादू 2 किसी उसने को गायब 
करना 

दिखाई ने देने की आगग्या 

गप्त रहने की कला, लोपन विया 

देसी आक्लि, सि शक्ति 

बट अजन जिसे आंख में लगाने पर व्यक्ति 
किसी को दिखाई ने दे 

ने देखा हुआ, जो देखा या जाना + जा सके, 
अद्ध्य, अज्ञात, अनभूत नहीं, अकल्पित, अपर्चित , 
दृष्टि से परे, अविदारित, भविष्यकाल, अपकर, 
गायब, लात, अन्न, अलक्ष, आइने के विरूद्ध 
अवैध, अवोध्य, अमान्य, अस्वीकृत 

भाग्य, गररद्य, विग्मत, नगीब, कर्मजन्य- संस्कार 
धर्म अधर्ग (सपाली) आकस्मिक विपनि 
खुशक्ग्मिती, सु अवसर (वान्स) [तेलुगु) 
विन्गश (अगमी) 

अभाग्य 2 दुभग्यगस्त 

अद्गप्टकर्म, अदृश्य कर्म जो सुख-दुख दें 

जिम कार्य का अभ्यास या प्रयोगात्मैक क्रियात्मक 
अनुभव न गा, कार्याभ्यास से न देखा गया हो 


भाग्यवान व्यक्ति 





वन कैमक--क-+३०-नकन कमा लाओ 


अ-उपसर्ग-युक्त शब्ब-समूह 0/ 





भाषाएँ 


सनम तकिभा “पाकर ५७+> 393 -4प७+मानाकम--. एस न»-४७+-परम-ााकााक, भा-७.-५३० इन कक 


शंब्द शब्दभेद 
अविरुष्टपरतन्त्रितुवम्‌ सता 
अदृष्टक्रमे अव्यथ 
अवृष्टखर्च गन्ना 
अदृष्टगति विशपण 
अवृष्टचर विशषण 
_ अवृष्टनरं सत्ता 
_अदृष्टनर गज्ञा 


अतिरुष्टजन्मबाक्कियम'। ज्ञा 


अवृष्टपरायण सत्ता 
अवृष्टपरीक्षा.. सता 
अदृष्टपुरुष(षं) सत्ता 

_ अदृष्यपूर्व विजश्ञपण 


अदृष्टपूर्व 

_अवृष्टपूर्व 

_अवृष्टफल विशैषण 

_अवृष्टफल 

_ अविरुष्टबोक्कियम्‌ सता 

_अदृष्टभोग्यम्‌ 
अविरुष्टयत्तिनम्‌ गन्ना 
अदृष्टभय सन्ना 
अवृष्टमत सज्ञा 
अदृष्टमतवादी . मज्ञा 
अवृष्टवशात्‌ अगय्यथ 
अवृष्टवत सज्ञा 
अवृष्टबान मंत्ना 
_अदृष्टवाद मज्ञा 


अदृष्टवाद (द॑ं) 


तमिल 
बंगला 
मराठी 
हिंदी । 


बंगला, मलया, संस्कृत 
मलयालम 

संस्कृत, हिंदी 

तमिल 


बंगला 

बंगला 

बंगला,हिंदी,संस, मलया 
हिंदी, गुजराती, बंगला 
नेपाली, कननड, संस्कृत 
मलयालम, मराठी 


हिंदी, नेपाली, मराठी. । 
कनन्‍्नड, मलयालम, संस 2 


बनना 


तमिल 
संस्कृत 2 
तमिल 

मराठी 

मराठी, गुजराती 

नेपाली, मराठी, बंगला 
गुजराती, मराठी । 
मराठी, कन्नड 

मराठी 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
बंगला, नेपाली, मलयालम 


अर्थ 


पाप पुण्य के अधीन होना (अद्गृष्ट परतत्रित्व) 

भाग्यवशात, शानहार के नियम से 

दान आदि मंकिया खर्च जिसका फल अगले जन्म म॑मिले 

जिसकी गति,वाल समझ गे + आये 2. चालदाज, 
कूरनीति पगयण 

जा पहले न दसा गया हो, अलक्षित पूर्व 

एसी साथ जा विना मध्यस्थ के दोनो 

दल आयस में मिलकर करे ले 

कूल ऊर्मा का फल, भला या वग स्वर्ग नगक या 
पनर्जन्म मे भोगना (अदृष्ट जन्म भाग्य) 

भाग्य पर निभर रहने वाला, अद्टवादी 

भाग्य परीक्षा, भाग्य का शूभाशभ जानना 

भाग्य विधाता, अद्ृज्ज नियागक़ परूष 

जा फने ने देखा हो, अभनपूर्व, नवीन 

भड़ठा, विलक्षण अलक्षित पूर्व, अज्ञात. 
अनोखा, .' भुत. बिना सोचा हुआ 

जिगका फल अज्ञात हा, प्रारब्य 

पृण्य याप का ऊल जा भविष्य में मिले, भाग्य 
अछ्छे बरे कर्मों का भावी फल या परिणाम 

प्ररत्य का भाग 

(अद्ण यम) सफल यत्न 

कम हा पाल परलोक में मिलेगा इसकी चिता 

गरने क॑ बाद फल “लने का सिद्धान्त, अदृष्टवाद 
अद्षष्ट क्मफल को मानने वाला, परलोकवादी, भाग्यवादी 
रैव वशात्‌, यद्विच्छा, सहजा सहजी 

भाग्यशाली, नगीव वाला, सुदैवी 

जिसे अदृष्ट अर्थात भाग्य से लाभ पहुचा हो 


भाग्यपगयणता, नियतिवाद, प्राग्व्यवाद , 
भाग्यवाद, परलोक विश्वास 








भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


॥02 
शब्द शब्भेद भाषाएँ 
अदुष्टवादि सज्ञा कन्नड़ | 
अदृष्टवादी नेपाली, मराठी, बंगला 
अदृश्यविधा मराठी | 
अदृष्टविषा मज्ञा गुजराती, बंगला 2 
अदृष्टलिपि मज्ञा बंगला 
अवृष्टशक्ति. सज्ञा कननड, मलयालम 
अदिरुष्टशालि ग॒ज्ञा तमिल 
अवृष्टाक्षर गन्ना हिंदी 
अदिरुष्टानुकूलम्‌ सत्ता तमिल 
अष्टष्टाधीन विशेषण बंगला 
अदृष्गर्ष विशषण हिंदी । 
अदृष्टात्व मत्ञा मलयालम 2 
अदृष्टार्थ गुजराती 
अदृष्टार् संस्कृत 
अवृष्टाथमत . मज्ञा मराठी 
अवृष्टाथदाद ग॒ज्ञा मराठी 
अदृष्टासयेणें. मज्ञा मराठी 
अद्दृष्टि मज्ञा हिंदी, गुजराती, संस्कृत ! 
अधृष्टि विशे।ण_ मलयालम, कन्नड 
अदेख विशेषण. हिंदी, मराठी, नेपाली । 
अदेखा असभी, उड़िया, बंगला 2 
| अदिक्ख पंजाबी 3 
अदेख/अदेखी विशेषण. मराठी, हिंदी । 
अदेखु/अदेखयुं गुजराती 2 
अदेखाई गुजराती, मराठी 4 
अदेखणा विशेषण मराठी 
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अर्थ 


यह व्यक्ति जो पृण्य पाये को फल परलोक या 
पूनजन्ग गे गिलना मानता हो +2 भविष्यवक्ता(कन्न) 


वरना ५»... ००-3७ ००-२०००+-०ककमजाकन जा "जा धन फककममभा/फमकनव>ककान, 





भट्ट टोने या करने की गिद्या, लाद 

भविष्य जानने की विद्या, ज्योतिष, सामूदिक शास्त्र 
अद्ृष्ट रूप से माथे पर लिया, भाग्यलेख 

देवी शकय्नि, जो देखीं न जा सकें 

भाग्यशाली व्यक्ति 

नीव भादि के ?से से लिखे अक्षर तो दिखते नहीं, 
भाव पर तपाने से दिखते #. गाल ने 
भाग्य, जो ई/वर के आवीन # (अदाणशानकलो 
इतलाधीन नियति मे उशीमन, भाग्प के यश मे 
आध्याग्गिक या गूट अथे खान पाला 

जिसका लाने टद्रियां ता विधय नहीं, टदियगा जर 
ने शो 3 छिपा 7 भा. गृदम तलब 4 के प्रकार 
का शब्द प्रमाण (न्याय दशन) 


गरणोनर फल गिलता है यह विधतास 


भाग्ययाद, नियतिवाद 


अनवित बात या आय नादबलशात करण पहना # 
कऋधपण, पापणणओआयवण जहरीली या लूटे हिगाए, 
कदीपि 2 अधायन, नत्र हीग्ता 

जी देखा ने जाप, डिखादह | पढ़े, अदा 
अलद्ित, अदेशन दाष्णिगी चर नहीं, परौक्ष 

ने दिखने वाला, ने दसा गया 

दूगगे के सूख, उन्कर्ष को ने देख सकना 
गर्सरी, ईष्यलि, डाहठी 3 ने देखी हुई 

ईर्ष्या, देष, वैर, शधुता (गन्ना) 

बदमृरत, कुरूप, ने देखने योग्य 


शब्वभेद 
विशैषण 


गज्ञा 
सज्ञा 


मज्ञा 


सत्ता 
विशेषण 
विशैपण 


सता 


मजा 


विशेषण 


विशेषण 
समता 


सज्ञा विशेषणहिंदी, संस्कृत 
हिंदी, मराठी 


विशेषण 


विशेषण 
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भाषाएँ 


मलयालम 
तमिल 
मराठी 
हिंदी 
संस्कृत 
हिंदी 
संस्कृत 
मलयालम 
तेलुगु 
हिंदी 
मलयालम 


संस्कृत, हिंदी 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 


मलपालम 


मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी 
संस्कृत 
प्रलभयालम 


हिंदी, मलयालम 


गुजराती 


मस्कृत 
मलयालम 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 
नेपाली, बंगला, संस्कृत 


+ 2 


नह न चित जननी 


अधान्‍कीी, 


द्ख्के 


अर्थ 


जो दिया न जा सके, जिसे दैना अनुचित या 
अनावश्यक हो (यथा स्त्री, पुत्र आदि) 

जिस द॑ने के लिए किसी को विवश न किया जा 
सक वह वस्तु, यथा परादुलिपि (मंगटी) 


जा नीति, न्याय विधि के अनुसार दिया न जा 
सकता हो या देना गरहणीय हो, अविहित दान 
बुरी व, दना या समर्पण करना, अवध दान 


जौ देवता या टेव समान न हा 

टैपवर विहीन अधार्मिक, अभकक्‍ल अपवित्र 
असर, राक्षस, दैत्य, देव सवधी नहीं 

जो देव या भगवान नहीं 5 नास्निक 

जो दवता के निर्मिन न हो 

पोषक मानृरूप में देवता या गेघों का न होना, 
पर्या'त वर्षा न होना 2 तालाब आदि के जन से 
मीया जाना 

अनपयक्त ग्नुचित, वर्जित, निदित स्थान 
विदेश, परदेश, क॒ुदेश, अपना देश नहीं 

कुदेण और कृसगय, जो समय या स्थान की पुष्टि से 
अनूचित हो 

जिसका आदेज, निर्देश, सूचन या बताना उचित न हो 
जो निश्चित अवसर या स्थल पर उपस्थित न हो 
या उसने सम्बद्ध न हो 

बिना देह, अशरी[, विदेह 

कामदेव, जिसकी देह या शरीर नहीं है 


टीनता हीनता रहित, दीनता का अभाव 


देवता या उनके कार्यों से सम्बद्ध नही, अधार्मिक 
जो देवताओ या भाग्य द्वारा पूर्व निधारित न हो 
अभागा, दुर्भागा +4 हानिकारक, घातक (मगठी) 


404 
शब्द शब्दभेद 
अदोख.अदोखिल विशेषण 
अदोग्धा विशेषण 
अवोष विशेषण 

_अदोष 
अवोह विशेषण 
अदोह 
अधत विशेषण 
अपूत्य विशेषण 
अद्व विशेषण 
अब्व 
अद्रवमु 
अद्रव्य विशेषण 
अव्ष्य 

_अब्रब्य 
अवाव्य विशैषण 
अ्‌दुत अव्यय 
अदुत 
अद्ोह सज्ञा 
अब्ोह 
अद्रोह 
अदोही विशेषण 
अदोहय विशेषण 
अद्रेह वत्ति सज्ञा 
अदन्द सन्ना 
अदमन्द 
अदग्द 
अद्वग्द 
अदन्दुडु 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
हिंदी 
हिंदी 


हिंदी, गुजराती 
मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 


मलयालम 


मलयालम 
हिंदी 


हिंदी, गुजराती, बंगला 


मलयालप 
तेलुगृ 
हिंदी 
संस्कृत 
पलयालम 


मराठी, गुजराती 


मलयालम 
केन्नड 


हिंदी, गुजराती 


मलयालम 


बंगला, संस्कृत 
हिंदी, गुजराती, बंगला 


गुजराती 


हिंदी, संस्कृत 


मराठी 
हिंदी 
मत्रयात्रम 
संस्कृत 
नेलुगु 


। 


अर्थ 


अदोष, बैऐब बेदाग 

अशोषक, विद्याग्वान (नरेश) 

दापहीन निर्दोष जुरिहीन, निग्पराध बे ऐव 
रचना सवधी दोषो का अभाव (अश्लीलता आदि) 
दूध न देना, दूध न होना या जब दूध दृहना गंभय 
न हां +2 छोटा अदीर्प (हिंदी) 


चमकहीन जिमम यूति या दीप्ति न हो 
जूए में नहीं, ईमानदारी से प्राप्त धन 
तरल नहीं, ठोस, सरब्त, अप्रवाही पदार्थ 
द्रव अर्थात बहने वाली चीज नहीं 

जो गले या पिपल नहीं वह 


तु बंकार सारहीन तल्वनीन यस्लु 

जिसके पास सम्पत्ति न हा दरिद्रि 

कपात्र कुशिष्य (मस्कृत) 

जिसम॑ रस न हां रसहीन 2 जा पिसले नहीं 
जल्दी नहा, धीरे धीरे शीघ्रता में नहीं, फुर्ती से 
नहीं, आहिस्ता आहिस्ना 

द्रीह द्रघ या अशिष्टावरण आदि का अभाव, 
विद्वप शृन्यता, द्राह रहित 

अहिंसा, सद्व्यवधर, विनप्रता 

शान्तिप्रिय, द्पर रहित, सदव्यवडारी, अहिसक 
सदृव्यवशरकारी, जिसका विगैध न किया जा सके 


देष रहित आचरण 


शत्रुता, प्रतियोगिता या विरोध मतभेद मे होना 
द्विवव या दोपन न होना या मानना 

गर्मी सर्दी, सुख दुख, भलाई बुराई को एक सा या 
तुच्छ मानना 4 आत्मा परमात्मा दो नहीं एक हैं 
ऐसा मत रखने वाला मनुष्य 


अद्विषता 


शब्दभेद 


न्‍ जल -लन तन नननक+- मकान“ 3 पका “क. 


सज्ञा 
विशपण 
सज्ञा 


मत्ता 
विशैषण 


श्जा 
विशपरण 
गता 


सजी 


मत्ता 


विशपण 


मा 
गज्ञा 
विशेपण 


विशपण 


सज्ञा 
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भाषाएँ 


मराठी 


हिंदी, गुजराती, बंगला 
कन्नड, संस्कृत, मलया 


मलयालम 
मलयालम 


मलयालम, कन्नड 
संस्कृत 

हिंदी, बंगला 
मलयालम, संस्कृत 


मलयालम, संस्कृत 
तमिल 


हिंदी, संस्कृत 
हिंदी 
कन्नड 


अब: 





अर्थ 


अद्वतमतानुमोदन, व्रद्यवादी दाशनिकता 


दो नहीं एक, अकला, अद्वितीय, अनोखा, विलक्षण 
अद्वितीयता, एक्य, अभंद, तादास्म्य 

ब्रह्म जगत आत्मा की एकता, अद्वेत, यरमसन्य, 
परव्राय्म 4 महात्गा वृद्ध का नाम 5 प्रधान, मुख्य 
वेदान्त मत का अनुयायी 2 वेदान्नी 

आत्मा “ए परमात्मा एक ही £ और जो कुछ जगत 
दिलाई देता 2 साया या मिथ्या है ऐसा मानने वाला 
ब्रद्मानन्द, अभदवाद, आग ब्रद्म की एकता 
द्वित्र भाय से मक्ल 2 भीतर बाहर से एक रूप 
दी वस्तुओं मे एक्ल्य अद्भत 


दरार रहित स्थान, गस्ना जिसमे दाग् न हो 


वोदात या यत्बी सा दिनन्मा न १2 निमक्रा सस्कार 


3 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
नेपाली, कन्‍्नड,मलया,संस 


पंजाबी 
तमिल 


तेलुगु 
कन्नड 
मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती 
संस्कृत, मलयालम 


गुजराती 
संस्कृत 


डे 
4 


त 


द्वाग दसग जन्ग न गाना जाय यथा अयनोपबीतधारी 
अद्राद्मण था हन ब्राह्मण + 4 देते विहीन (कन्नद) 
दुसग नहीं हहला, एकमात्र अन्‍न्‍्य, चकला 
वेजाडद, सर्वश्रष्य, विलक्षण अनयम, बेसिसाल, 
भ्रसाधारण, लासानी, अदभूत, अनोखा, एकार्की, 
(यूनीक) असमकक्ष, तलना विरीन 

देत का अभाव, अद्देत, परबरह्य, वृद्ध 

जिसके समान कोई दूसग न हो 

द्विन या दृह्ग ने होना 

प्रणा याग्य नहीं, गंध योग्य नहीं, पसंदीदा 

देष तैर, घृणा का अभाव, शान्त, निर्वेर 
कसी के प्रति परणा या देष का भाव न रखना 
देष हीनता, बेर विगेध शृन्यता 

जिगे किसी से देघष ने हो, देष हीन 


| वन्‍कन-भा-नन्‍»नमककताान---ा50-- सा "+साशान-नकतजक.+यदक- पामानया-प८कामा७ 0>कमनमनक. 
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शब्द भब्दभेद 
अद्देषी विभेषण 

अदेष्टा मत्ञा 

अद्गैत विश॑प्रण 

अद्वित सता 

अद्दित 

अद्दैत 

अद्वैतमु 

अत्तुकतमु/अत्तोफ्तम्‌ सत्ता 

अद्वैतकुसरी सता 

अद्वैतभाव ग्ग्ता 

अद्दैतमति सता 

अद्वैतमत सता 
अद्वैटवाद सता 

अद्वैतवाद 

अद्वैतवाद 

अद्वैतवादि मता 
अद्वैतवादिन्‌ 

अद्गैतवादी 

अद्दैतवादी 

अदैतमतवादी 

अद्वैतसुख मत्ता 

अद्दैतानन्द (दं) 

अदैति मता 

अददैतिन 

अत्तुवैति सत्ता 

अद्दिती 

अदैध विजञपण 

अद्दैध वप्रिशपण 

अदैध विशण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
हिंदी 


हिंदी, गुजराती, सस्कृत 
हिंदी, नेपाली, गुजराती 


असमी, उड़िया, बंगला 
मराठी, कन्नड, संस्कृत 


मलयालम 
तेलुगु 
तमिल 
मराठी 
गुजराती 
कन्नड 


गुजराती 


हिंदी, गुजराती, नेपाली 


मराठी, तेलुगु (सिंधी) 


असमी, उड़िया, बंगला 


मलयालम, कन्नर 
संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, नेपाली 
असमी, उड़िया, बंगला 


मराठी 
मराठी, गुजराती 


गुज,मलया,बंग,संस,मरा 
तेलुगु, मलया, कन्नड 


संस्कृत 
तमिल 

हिंदी, मराटी 
हिंदी 
संस्कृत 


बगला 


8 


2 
3 


त 


3 


|| 


कं. (2. *> 








अर्थ 


किसी की शेप्ठता या उन्नति से न जलने वाला 
जा शत्र या दषी न हां मित्र शुभ चितक 





जी दुसगा न श जैसा दूसग न हा 

अंदितीय अनुपम बजाद लोकानर, सर्वात्कष्ट 
भैदरीन द्त रहते एक्साच श्र अपरियर्ननशील 
ऐक्य अभिन्न तादाम्य समभाव अनन्य, दिन्वशुन्य 
सत्य ब्रद्म संयोपरि 5 जीवात्मा परमात्गा की 
कता जड़ वतन में अभद्र द्वेत भाव न गन 


अद्नतमत बेन की गढ़ता दर्तेयता 
भेदवा द को बाय मुस में और अन्यों गे भेद नहीं 
एकाग्र [के वित्त उंद् मेन 
वजन मत जिसमे ब्रद्म के सियाय सब गिय्या 2 
भा गा परमाणा 7 के मानने का सिदान्न 
तोथ जगत व्रद्म के मानना 4 सत के बाद दे 
तगत का मल तत्व एक है यः मान्यता 
तगल को मूल ते एफ और अधिभाजित है 
आत्मा यरमात्गा मे अभद और जगन सिध्या है 
इस सिद्धान का मानने याला और प्रयार करने 
गाता कान्ती2 प्रद्म सत्य नगन मिथ्या जीवो वक्षैव 
नायर मानने बागा ग्रक्नि 
व्रद्यानन्द ब्रद्म कायल की प्रतीति से होने वाला 
भानन्द अनौफिता आनंद 
भपदुतवादी हुश्वर जीय में अमंद मानने वाला 
+, की वितण्डावादी#ल्वामास वादी (गलयालम) 
देत वाद का समगथक 
तें भन्य के सिद्धान्न का अनयायी 
ता दा या कई भागों मे न वाटरा जा सके 
जा वियुक्त या अवग ने हो 3 जिसमें असढू 
भायन | हो, अच्छा 4 ठीक साफ, खग 


शब्द शब्वभेद 
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अद्वोहं 

अधन विशपरण 
अथनी 

अथनुडु गन्ना 
अधनब्यवहार गज्ञा 
अधन्य विश्रण 
अधन्य 

अधथन्य 


अपन्यता 0) 


. अधर्म सता 
अधमं 
अधर्म 
अदर्भपृ/ अदरुमम्‌ 
अधरम्‌ (अधर्म) 
अधर्म्म 
अधमंम 


अधर्माचरण गता 


अधर्माचारी विश 
। अधर्मनिष्ट 


 अधम्मत्मा(ब्री/अधम्पि गता 
अधमत्मनू/“अधर्मिन्‌ 
अदनमर्‌ 
अधर्मी 
अधथम्मी, अधर्मी 
अधरभमी 


अदनूमि सतत! 
अधर्मा गन्ना 
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भाषाएँ 

मलयालम 
हिंदी,गुज,मरा,मलया,कन्न । 
गुजराती, संस्कृत, नेपाली 2 
तेलुगु 3 
मराठी 

गुजराती । 
संस्कृत, हिंदी 2 
मलयालम 3 
गुजराती 


हिंदी, गुजराती, नेपाली ! 
मराठी, कननड, संस्कृत 
असमी, उड़िया, बंगल। 


तमिल 2 
पंजाबी (सिंधी) 3 
मलयालम / 4 
तेलुगु 5 
गुजराती, बंगला । 

2 
गुजराती, बंगला, सस्कृत | 
बंगला 2 
मलयालम । 
संस्कृत 2 
तमिल 3 


हिंदी, गुजराती, नेपाल। 
कन्नड, असमी,बंगला+ 4 
पंजाबी 5 
तमिल 

संस्कृत 


अर्थ 


दभाविना का अभाव 

धनहीन, निर्धन, गरीब, टद्रव्यगीन, कगाल 

जिस स्थतत्र सूप से जायटाद का अधिकार ने हो 

थनमसपत्ति का अनधिकारी 

दीवानी नहीं फाजदारी अभियोग 

अभागा, देखी, तुझूट,निन्‍्य, धन्य नहीं 

जो धच्यादि में भगापूगा न 7. अप्सान्न 

नो उन्नति न कर रहा हो 

अभागापन , जिस 'सन्य हा" किसी ने नहीं कहा 

पाये, अन्याय, ककर्म, अनीति, गुनाह, दुष्कर्म, 

कुक्त्य, अद्यावार, अनयार, दगयार, निषिद्ध कार्य, 
प्रगध, बुग काम, विडम्बना 

पर्म या शास्त्र श्रति स्मृति विरुद्ध काय 

थर्ग का अभाव, अकत्॑य 

न्याय में वर्णित वोबीस गृणों गे से एक (संस्कृत) 

“एक प्रजाआर का नाम, सूय के एक अनचर का नाम 

"धर्म विद बर्तन था आयरण, परायाचार 

असत कार्य या अनप्ठान 

धर्मभाट, अधार्मिय, धर्मत्ान शुन्य 

धर्म विरुद्ध आयरण करने वाला, दुष्ट 

यादी, गायाबारी, दुष्ट, बुरी भावना वाला 

सत्याई था ईमानदारी रहिल, बईसान, गृणहीन 

अयवित्र, अन्यागी, दगनारी, अनिष्टकारी, 

क्षतिकारक, अधर्मरत, धर्मभ्रष्ट, कुकर्मी 

अधथर्म सम्गत (अगभी) 

अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला 


पर्मभ्रषा स्थी 
गति मती दुष्टता 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


१एछ 
शब्द शब्भेद. भाषाएँ अर्थ 
| अधर्मास्तकाय. सज्ञा हिंदी । जैन परम गे वर्णित द्रव्यों के छः भेदों में 
अधर्मास्तिकाय॑ मलयालम से एक जो अरूपी और नित्य माना गया है 
अदर्मास्तिकायम्‌ तमिल + 7 जो निष्क्रिय होते हुए भी आकर्षित कर मृख दे 
प्रधाय्तिकायों में एक (तमिल) 
अधर्मिष्ट विशेषण. मलयालम, संस्कृत अतिदष्ट, धर्म विरोधी, सबसे ज्यादा दुष्ट 
अधर्म्य विशेषण. हिंदी, बंगला । जो भर्म युक्त न हो या धर्म की द्रष्टि से 
अधर्म्म्य मलयालम ग्पयूायत या न्याय संगत न हो 
अधर्म्य गुजराती 2 धर्म विरुद्ध, पाप जनक + 3 अवैध, अन्याय, 
अधर्म्य संस्कृत गहिति, कान उिरुद्ध (गलयालग) 
अधर्षणी विधपरण हिंदी जिस दवाया, गया, धगकाया न ता सं. 
निदर, निर्भय, प्रवल 
अधर्षित विशेषण मलयालम, संस्कृत । अयरानित 2? अजेय 
अधव/अधक ग॒ज्ञा मलयालम, संस्कृत, हिंदी विधया, बया, गट, जिसका पति मर गया 
अधाक विशेषण गुजराती थोक या दाब बिना जिस पर रोय, धौस ने चल 
 अधातु सता गुजराती, बंगला, हिंदी. धात नहीं थाल से भिन्‍म (नान मप्न) 
_अधातुक विशेषण गुजराती थात से वन नी 
अधान्याय. मजा हिंदी, संस्कृत वर स्थान या प्रदेश जहाँ धान्य प्रा न हो 
अधार गत्ा नेपाली । वीय, मब्य 2 कंटिनना, मश्कलि 
अधारा विशैषण हिंदी । जिस शम्त्र में थार ने हा, बिना धार का 
2 अशिन, जैसे लाटी छड़ी आंद (नान लेथल) 
अधार विशपण. गुजराती आधार विन, अगर 
अधारणक विशेण. मलयालम, हिंदी । नाभदायक नहीं 2 जो गहाग न द मसर्क 
_अधारणक सस्कृत 3 जिममे प्राप्ति कुछ ने हो, विना मजदरी के 
अधार्मिक विशेषण हिंदी, गुजराती, नेपाली । ॥ कार्य धर्म के अनसार, अनुकूल या उससे 
अधार्मिक काला, सस, मराठी, असमी सवध रखने वाला ने हो, धर्मविरूद्ध 
अधारम्मिक विशपण. मलयालम 2 जा व्यक्ति धर्ग विहित क्रार्य ने करता हो 
अधार्मिकुदु मंज्ञा तेलुगु 3. धर्महीन, पापी, अधर्मरत, जिसमे धर्मभाव न हो 
+ 4 जो दान या भिक्षा नहीं देता (तेलुगु) 


शब्द 


अधार्मिकता 


अधियुं, अधियो 


अधीर 
अधीर 
अधीर 
अधीरुं 


अधीरु (अधीर्ज) 


अधीरमु 


अधीरता 
अधीरता 


। अधीराई/अधीरपणु 


अधीरप्रकृति 


अधीरा 
अधीरा 
अधीर 


अधुपा/अधुवा 
अधुआ 


हि 
अधुर्य 
. अधूत 
कुक -क 
|_ अधूमक 
हर 
ब्थ 
अधृत्ति 
अधृत्ति 


शब्दभेद 
संज्ञा 
विशेषण 
विशपण 


सज्ञा 


सता 


सत्ता 


सता 


विशप्रण 
विशेषण 
विशएण 
विशाएण 
विशषपण 
विशेषण 
विशेषण 
विश 'ण 
गंज्ञा 

मज्ञा 
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भाषाएँ 


अर्थ 


डाल ननकतक न न नन-ण-" टकनयकन-नओी नल सनक लिन 


गुजराती 
गुजराती 


हिंदी, मराठी,बंगला,संस । 
असमी, उड़िया, पंजाबी 2 
नेपाली, कन्‍्नड, मलया 3 


गुजराती 
सिंधी 
तेलुगु 


हिंदी, बंगला, मराठी 


पंजाबी, तेलुगु 
गुजराती 


बंगला 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 


नेपाली, बंगला 
मराठी, असमी 


मराटी 


उड़िया 


॥ 
2 


मलयालम, हिंदी, संस्कृत। 


मलयालम, संस्कृत 3 
मलपालम, हिंदी | 
मलयालम, हिंदी । 
संस्कृत 2 
हिंदी, मलया, संस्कृत ! 
मलयालम 2 
हिंदी, बंगला, कन्‍नड_! 
मलया, तेलुगु, संस्कृत 2 


अधर्म की दशा या भाव 

मुर्ख (अ+धिय - बुद्धि नहीं है जिसमें) 

जो धीर या शान्त न हो, अस्थिर चित्त 
जिसका थैर्य टूट गया हो या न रह गया हो 
व्याकुल, सप्रमित, आतुर, बेचैन, उद्धिग्न, चंचल, 
भीर, णबगया ६ आ, उत्तेजित, वेसब्र, उतावला, 
असध्णि, हदवड़ाया हुआ 

जिसमे साहस ने हो, कायर, बुजदिल, डस्पोक 
धीरज का अभाव, असहिण्णता, अद्ढ़ता, 
वृजदिली, यावल्य, अस्थिग्ता, उद्धेग 

कायरता, भीरूता, सबरहट 

हदय दौवल्य, खबगन की आदत 

मल स्वभाव, अस्थिर स्वभाव 

साध्त्य में मध्या प्रादा नायिका ओं का एक भेद 
बश न्यांण एए जा नायक में अन्य नागी के विलास 
विद देख अपन्यक्ष कोप करें, धेर्यहीना, चला 
विलर्नी 

जो धोया नरी गया, गदा 

विना धुला वस्त्र जो अभी कोग है 

भार या बाझ से मुक्त 2. चिन्ता रहित 

भार लादने योग्प ने होना 

जवायत, निडर +2 दीठ (हिंदी) 

धुंआ नही, आग जैसा धधकता हुआ, निर्धूम 
जलती आग जिसमे धुआ + हो 

जो धारण क्या. पकडा, दबा या नियंत्रित न हो 
अनधिकृत, अनियत्रित 3 विष्णु की संज्ञा 


अदृढ़ता, असहनशीलता, अगयम, स्थिरता का अभाव 
पैयहीनता, अधीरता, अस्थिरता, असुख 


॥0 


शब्द 
अधृष्ट 
अधृष्ट 


अधृष्य 
हर 
अधेनु 


अधीरज 
अपर्य 
अपैर्य 
अर्धर्य 
अधैर्य्य 


अदैरियम्‌/ अपैर 


अपैर्यमु 


अधोक 
अधोक 
अधोड 


अधोडी 
अधौड़ी 
अधोरी 
कब 
अध्रुव 
अध्रुव 
अध्रुव 
अधुवन्‌ 


शब्दभेद 
विशेषण 


विशषपण 


सज्ना 
मज़ा 


विशेषण 
अच्यय 
मजा 
विभेषण 
गता 
विशैपण 


विशेषण 


सता 
सज्ञा 
विशेषण 
विभेषण 
सन्ना 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी, बंगला 


न्‍सक-वनननसरनन»+न-+-समनननन “निरनलन. 


। 


मलया, कनन्‍नड, संस्कृत 2 


मलयालम, हिंदी 
संस्कृत, बंगला 
हिंदी, मलया, संस्कृत 
पंजाबी, गुजराती 
हिंदी, गुजराती, नेपाली 
असमी, उड़िया, बंगला 
कननड, संस्कृत, मराठी 


मलयालम 


तमिल | कोंकणी 


तेलुगु 
मराठी 
मराठी 
मराटी 


मराठी 
हिंदी 
मराठी 


हिंदी, गुजराती 
बंगला, मराठी 
संस्कृत, कन्नड 


मलयालम 


मलयालम 
मलयालम 


प्रलयालम, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत, गुजराती 





लत 'सलकाम3+-अरकनना+ए उमममनन« नबी ामक कमान, 


अर्थ 


दीठ नहीं, अहकार शून्य, अनुद्धत 

सलज्ज, विन्म, विनीत, अजेय, जिसे क्षति न पहुंची शे 
जिसके समीप कोई ने पहुँच सके जिस पर वार 
न किया जा मक 2 लज्जाशील, अजय, गर्वीला 





दूध न देन बाली गाय, टाठ, लाती एई गाय 
धैर्य का अभाव, बेसब्री, व्याकुलता, अशान्ति 
साहस हीनता, कायरता, आनतरला भीमता, 
उत्साह हीनता, थिकलता 

अग्थिरता, बबलता उद्धिग्नना, जन्गबाजी 
धीरज ने होने की अवस्था या भाय 

चित्त में एक्ग्रता न होना 

मन की उद्दिग्नता या चचलता का अबग॒ुण 
मुर्जक्षत वे खतरे, हानि भय रहित $ 
विन हानि या भय के. बैखटके (अशय) 
मोटा ताजा, मुस्टडा, पद, बदसरत, अविवाहिता 
कत्यी खाल का वना (जता आदि), मोटा वमडा 
गोटा-झोटा, बंद़गा 3 लालती, लो'ी 

विद जान वाला अधीर, चल 2 खान का जोकीन 
वात को गृप्त न रख सकने वाला, दीली जीभ का 
अस्थिट, अनित्य अनिश्विन, अनवधारित 
संदिग्ध, सशयपृण, अशाश्वत, शकापूर्ण 
परिवर्तननशील, चचल, क्षणभगुर, डावाडोल 

शी अलग या पृथक किया जा सके 

जिससे निश्चित ज्ञान या सूचना प्राप्त नहीं हो 
ध्वनि का अभाव 

जो नष्ट नहीं हआ 

अकुटिल, सावधान, टिकाऊ, अवाघ, व्यतिक्रम रहित 
माम यज्ञ, आकाश, आठ बस ओ में मे एक 


शब्द 


अध्वान्त (तं) 


अनख 
अनड़ 


अनत 


जअनप्र 


शब्दभेद 


सता 
विशेषण 
विभेषण 


विशेषण 


सज्ञा 
विशेषण 


गता 
विशेषण 


विभेषण 


सन्ना 
विशषण 


भूत कृदत 


विशेषण 
विशेषण 
सता 
विश॑पण 
सत्ञा 
विशेषण 
सनज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


अ-उपसर्ग-युक्त शब्द-सपूह ।॥ 


भाषाएँ 

हिंदी, संस्कृत, मलया,गुज 

हिंदी 

बंगला, हिंदी 

हिंदी, गुजराती, नेपाली । 

बंगला, संस्कृत 2 

मलयालम + 3 

हिंदी,नेपा,बंग,संस,मलया 

गुजराती । 
2 

मलयालम । 

हिंदी, नेपाली, मराठी 

हिंदी, नेपाली | 

संस्कृत, मराठी 2 

मलयालम 

उड़िया 

बंगला 

बंगला 

हिंदी, गुजराती, नेपाली । 

बंगला 2 

संस्कृत, मलयालम 


हिंदी,गुजराती,मलया, संस 
हिंदी,गुजराती, मराठी, । 


कन्नड,नेपाली,संस,मलया ? 
मलयालम 3 
तमिल 4 
तेलुगु + 5 
हिंदी, संस्कृत 


गुजराती, कन्नड 


कण >ननन --तानकन, पवन सन सकममा ७०-०० ++नजन न. 


अर्थ 


हलका अँधेग, छाया यात्रा का अन, मार्ग की सीमा 
नखहीन, जिसके नाखून नहीं 

जा हिल नहीं, अचल, अनम, अपरिवर्तनीय,फृहड 
झुका नहीं, सीधा खड़ा, अन्प्र, अविनीत, उद्धल 
अवक्रीभृत, अप्रणत, निग्कुश, अवशीभूत 
अकडा हुआ गर्म मिज़ाजवाला टर्ग (नपाली) 
नम्रता का अभाव, अविनय, घमड़ 

बिना नाथा या वीधा, नाक मे छठ नहीं किया 
निग्क॒ुश, नत्थ बिन 

प्रसन्नता, सुख या हर्ष का अभाव, वेजोड, अद्वितीय, 
आनन्द रहित 2 एक प्रेत लॉक का नाग (सन्ञा) 
न झूकन, न नमस्कार करने वाला, उद्धत 
व्राद्मण जो नमस्कार ने कर उसके बदल 
आशीवदि देता 8 

अन्म्य, जिमका झुकाया या नत न क्या जा सके, 
कटोर कठार प्रकुति अद्म्य, दुर्दभनीय, अनग्र 


जिसे नत ने किया गया हो, अयराभूत, अविजित 


जा न झुक, न दवे व्वाभिमानी, हटी, जिद्दी 
नचीलापन नहीं, कठोर, सख्त, दृढ़ 2 ब्राह्मण जो 
टूसगे को नमस्कार न कर उत्तर मे आशीर्वाद दे 
अविनीत, उद्दढ, उद्धन, घमदी, न झुकने वाला 
अनीति, अन्याय असदाचरण, दुर्नीति, कृप्रवध 
दुभाग्य, मुसीबत, दुख विपद, अमगल 

बुग चालयलन, बुरी गैति, अव्यवस्धा 

बदला, हानि, नियमभग करना, दुश्चग्त्रिता 
अन्यायी, दुष्ट,अनीतिमान, दुर्वर्तनी, पापी (मराठी) 


नेत्रहीन, अधा, चक्षु रहित 
नर नहीं, नपुंसक, हिजडा, मादा 
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शब्द शब्दभेद 

अनव्य संज्ञा 
अनश्वर विशैप्रण 
अनश्वर 
अनश्वर 
अनश्वरमु 
अनश्वरी मज्ञा 
अनागर सज़ा 

। विशैप्रण 
अनाडी विशे४्रण 
अनाथ विशप्रण 
अनाथ सत्ता 
अनाथ 
अनाथ 
अनाथ 
अनादनु 
अनाथु 
अनाथता सत्ता 
अनाथनाथ गन्ना 

| अनाथपिंडिकन्‌. सता 

| अनाथपिंडिक 

| अनाथप्रेत॑ गन्ना 
अनादप्पिरेदम्‌ 
अनाथप्रेत 
अनादपिल्ले सना 
अनाथबंधु विशपण 
अनाथमेदिरं सत्ना 
अनाथा विएप्रण 
अनाये 
अनादे 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

कनन्‍्नड 

मराठी, नेपाली, बंगला | 
हिंदी,गुजराती,कन्नड,संस 
मलयालम 2 
तेलुगु 3 
बंगला 

हिंदी 

असमी, सिंधी । 
गुजराती, मराठी 2 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 
कन्‍्नड, पंजाबी, नेपाली 2 
मलयालम, संस्कृत, सिंधी 
तेलुगु 3 
तमिल + 4 
सिंधी 

गुजराती 

कन्नड 


मलयालम ] 
संस्कृत 2 
मलयालम 

तमिल 

संस्कृत, मराठी 

तमिल 

मराठी 

मलयालम, संस्कृत 

हिंदी, बंगला 

कन्नड 

तमिल 


अर्थ 


नया नहीं पुराना, जीर्ण 


नाशवान नहीं, शाश्वत, चिरकालिक, अक्षय, 
चिग्स्थायी, अविनाशी, पध्रव, नित्य, रानातन 
सदा सर्वदा रहन याला 

जा कभी नष्ट न शे, जिसवी कभी समाप्ति न हो 
अनश्यरता, अनश्वरत्व, जिसका नाश न हो 
नगर या शगर का नहीं, ग्रामीण, गंवार 

दुप्ट होने के कारण जो दूसग से मिलकर न रहे 
गवार, मर्ख, जिदी हटी, इज्जन योग्य नहीं :अज्ञानी 
जिसका नाथ स्वामी, पालक यो४्क न हो या 
जिसका रक्षक, आशयटाना, गाता पिता न हो 
यतीम, असहाय, पतिविहीन विधवा, वैदारिंस, 
अशरण निगश्चित, गगैव, दीन दुसी 

निगवार, दरिद्री, वचाग हलभाग्य 

जिससे उत्च कोई ने हो हश्चर (तमिल) 

भन्‍्य कर्ट उसका नाथ या स्यागी ने थे सकता हे (तमिल) 
अनायथपरन, टरि्रता, कगाली, दीनहीनता 
दीनबधू, निगधार का आधार 


दगिट्रा को भाजन करने वाला 

बूद्ध का एक भक्त व्यायारी 

लावारिंस मां 

किसी यतीस व्यवित का शव 

ऐसा शव जिसका दाह संस्कार करने वाला कोई न हो 
अनाथ वालक 

अमहाय का आश्रयदाता, दीनबधु 
अनाधालय, यतीमखाना, गरीब घर 

विधवा, अनाथिनी, गरीव स्त्री, निराश्रया 
स्त्री जिसका भरण पोषण करने वाला ने हो 
अगहाया. वसहारा वेधारी 





शब्द शब्दभेद 
अनाथानुसारी विशेषण 
अनाथानुसारिन्‌ 
अनाथ-सभा सता 
अनाथालय सन्ना 
अनाथालय (यू) 
|_अनाधाश्रम 
अनाधिनी विभेषण 
' अनादि विशञााण 
_ अनादै/अनाव गत्ता 
अनाम िशैप्रण 
अनामी सजा 
अनामि/अनाम 
_ अनामु 
. अनामधेय शरण 
अनामदेयन्‌ सता 
_ अनामधेयुमु.ु 
. अनामक विशैषण 
अनामक 
अनामक॑ सज्ना 
_अनामक 
अनाधिक विशे४णण 
अनामिक 
अनामिक 
_ अनामिक 
अनामा बिशेएण 
अनामिका सज्ञा 
अनामिका 
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भाषाएँ ___ 
हिंदी 

संस्कृत 

मराठी 

हिंदी, गुजराती, नेपाली 
पंजाबी, सिंधी 
गुजराती, उड़िया, हिंदी 
हिंदी, बगला 
मलयालम 

तमिल 

हिंदी, मराठी,असमी, नेपा 
पंजाबी, गुजराती. + 
असमी, मलयालम + 
सिंधी + 
कनन्‍्नड 

तमिल 

तेलुगु + 
गुजराती 

हिंदी के 
मलयालम, संस्कृत + 
कनन्‍नड + 
मराठी 

संस्कृत + 
कनन्‍नड 

गुजराती + 
हिंदी, बंगला 
हिंदी,गुज, मलया,मराठी 


असमभी, बंगला, तेलुगु 


कील... ६02 क्‍ि) न (2 बक्. €0 चिे.. च्ण्ी 


जी 


बी... (02 ३ 


2 





अर्थ 


अनाधों का सशायक 

गरीबों की मदद करन वाला 

अनाथ गुह, भमिखागैखाना (हम फार डैस्टीच्युट्स) 
जहा विना मा वाप के बन्‍्चों का पालन पोषण 
टाता ह, निगधार बालका का पालन गृह, यतीम 
खान, अनाथा का संरक्षण गृड़ 

विधवा अनाथा, अगहाया 

शब्द विहीन जिसमे नाद या ध्वनि ने हो 
शरगीर में एक योग स्थान, पाडप, कला आ में एक 
नाम रहित गूसनाम अप्रसिद्ध, दुर्नाम, अपकीर्ति 
दु वर, परमेश्यर (गूजगनी, मगटी) 

अवर्णनीय उत्तम (गुजरती) 

मलगास, अनागिका टगली (हिंदी) 

जिसका नाग ने हो, या ने होने के वराबर हो 
तुचछ व्यक्ति हहीन शन्यगात्र व्यक्ति 

बेदनाम (कन्नद) 

नोगरीन अपसिद्ध, गुमनाम, बदनाम 

अन्यज (सम्कृत, गुजराती) गलमास (हिंदी) 
बवासीर (मल कनन्‍्नद)4 अन्गमिका उगली (हिंदी) 
जिसका नाम लेना निषरद हो, गभ का 

आठवा मास (हिंदी) 

ठेखे - अनामक 

जिस प्स्तक पर लेखक का नाम न हो (मराठी) 
नाम छिपाना, ग्मनाम, नाम लेने के अयोग्य 
अछूत, अस्पृश्य पापी, नीच (मराठी) 


नामहीन, ख्याति हीन 


कनिष्टिका से पहली हाथ की उगली 
प्राय अगूटी पहनने की 7गलीं 
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शब्द 





_अनामिके 


/ अनायक 
| अनायकम्‌ 
। अनायकमु 
| अनायकुडु 


अनायकी 
अनाश 


अनाशक 
अनाशी “अनाशु 


अनारी 


अनास»/अनासिक 
मल 


अनास्तिक 
अनास्तिक्य 


अनिदित 
अनिंदित 
अनिंदनीय 
अनिध 
अनिकारं 
अनिकेत[(तं) 
अनिकेतन्‌ 


| अीष 


नात ऑन 


अर --पमनऊगके----कनन----3-3 कम “म«भमका ७40 #अला 


| अनामिके, अनामे 


विश्रण 


गज्ञा 


सा 


सत्ता 
विशप 


परिशपण 


विशेषण 
विश्ञाएण 


विशापण 


विशण 
सता 
वि"परण 


विशपरण 


विशपण 
विशेपण 
गज्ञा 

विशेपण 


विशषपरण 


मत्ा 


शब्दभेद भाषाएँ 


भारतीय भाषा-संगम शंब-कोश 
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कननड 
तमिल 


बी ज->-+++ 


3 
4 


हिंदी,गुज,मरा,अस,कन्न ! 


तमिल 

तेलुगु 

तेलुगु 

मराठी 

हिंदी 

हिंदी, संस्कृत 

हिंदी 

असमी 

हिंदी 

तेलुगु 

मलयालम, झुंस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 
मराठी, गुजराती 


कनन्‍्नड, हिंदी,मलयालम 


हिंदी, गुजराती 


2 
3 
4 


हिंदी,मराटी,कन्नड,मलया 2 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मलया । 


संस्कृत, मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 


3 


| 
९ 
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लिगका नाग न हो 

गाडाल स्त्री (५६०४) 

नेता, कर्ता, अधीक्षक, मालिक या आमसक का न होना 
अव्यव्था, अधाधभी, वे वदिश, ऋशासन 
भनाथ अगसराय, जो स्वय नायक न हो 
गतकता, +सालिउ थे अतिरिक्त दस व्यवित ( असमी! 

अव्यवस्था, अगजऊता 

जीवित, जिसका नाभ न हो। जा नाल न किया गया डा 

तो नाशक न शा 2 आगरण अनशन करन वाला 
अनअयर, आत्या पा ब्रह्म लाश ३ 

दृष्ट स्त्री जो दूसरा से गिलकर ने गे सक्क 


बिना नाझ का, नकेटा 
नगिका रध्ति 

वर विध्यासी, धार्मिक व्यक्ति 

अनास्तिकता, धागिकता 

अदृपित, निरदोध, जिसकी निदा ने हो 

मुदर, अष्ट, ग्त्तम 

जी निद्रा योग्य ने हो, निर्दाषि, त्रुटि विहीन 
श्लाप्य, प्रशसनीय, सदर, उत्तम, श्रेष्ठ 

जो दूसरे के गन को ने दुखाये, न अपमान को 
गृह विहीन 2 जो इधर उधर ममता फिरे 
मन्यागी, खानावदोंआ, आवाग (मसन्ञा) 

जो निगला हुआ न हो, अभुक्त, अकथित, प्रकट 
जो छिपाया, दवाया दुआ न हो, व्यक्त : 

जा ढका, छिपा, छद़म वेश गे ने हो, स्फैट 
बंधन, रोक, द"्ड का अभाव, खंडन का श्रभाव 
तेक में हार ने मानने वाला 

अनियत्रित, अजेय, अदण्ड्य, अमीम, रोगरह़ित 





श्ब्ध शब्दभेद 

अनिषा सनज्ञा 

अनिजक विशैषण 

अनित्य विशेषण 

अनित्य 

अनित्य 

अनित्य 

अनित्त 

अनित्तम्‌ 

अनित्यमु 

अनित्यकर्म्म मन्ञा 

अनित्यकर्म 

अनित्यक्रिया 

अभिव्यता सज्ञा 

अनिर्फ्ते 

अनित्यतव सन्ना 

अनित्यरव्मु 
हलक सज्ञा 
अनित्यदत्त/दत्तक 

अनित्यप्रत्यवेक्षा सकज्ञा 

अनित्यभाव सज्ञा 

अनित्यसम सज्ञा 

अनित्यसम गन्ना 


अनिंदपूर्बमु विशेषण 


अनिद्राण विशेषण 
अनिद्र विशेषण 
अनिद्र गज्ञा 


अ-उपसर्ग-युक्त 


भाषाएँ 


गुजराती 
हिंदी 
हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
मलयालम 
संस्कृत, नेपाली, कन्नड 
पंजाबी 
तमिल 
तेलुगु 
मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
हिंदी 

+ 
असमी, हिंदी, गुजराती 


कनन्‍्नड़ 
गुजराती 

तेलुगु 

मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, संस्कृत 

हिंदी 

संस्कृत 

तेजुगु 

मलयालम, संस्कृत 
गुजराती, हिंदी, मराठी 
हिंदी, संस्कृत, नेपाली 


की... ९४02 चिे) अल अं  €+0 चिए ने 


निगाह या कृपादृष्टि नहीं, अवकृपा 
अपना नहीं दूसरे का पराया 


अग्थायी नभ्वर विन५श्वर विनाशी, नाशवान, 
अध्रुव क्षणिक क्षणम्थायी अधिर्स्थायी, मिथ्या 
नित्य शाश्वत सतत, अपरिवर्तित या सनातन नहीं 
अविका” नहीं सर्दिग्ध मशयात्मक 

कंवल प्रसगविशेष पर करने का कार्य या विधि 
वस्तु का परिवर्तनशील रूप 

अनियमित असाधारण + 6 शरणार्थी (असमी) 


प्रसग विशेष या उद्दश्य विशेष से किया अनुष्ठान 
कभी कभी विशिष्ट अवमर पर किया जाने वाला कार्य 
सामांयक कार्य (यज्ञ आदि) 

विशेष “द्वेश्य म॑ दी गई बलि (मलयालम) 
अनिन्य होने की क्रिया या गुण, भाव या अवस्था 
नक्वरता नचिरता अस्थायिता 

क्षणभगुग्ता, अम्धिरता, अशाश्वतता 

कसी वस्तु का क्षण भगुर या परिवर्तनशील रूप 
वह पुत्र जो गांद लिए जान के लिए आरभ में 
अस्थायी रूप से किसी को दिया जाय 

सजगता जिससे सब वस्तु क्षणभगुर या नश्वर 
प्रतीत हांती है 

क्षणभगुरता, सब नाशवान है यह विचार 


तर्क मे ऐसा दूषित अमान्य उत्तर या कथन जिसमे 
अपवाद स्वरूप तथ्य के आधार पर असभावित 
अन्तर्भाव हो 2? असत्‌ उत्तर के 24 भेदो मे एक 
नया, अपूर्व, अभूतपूर्व अश्रुतपूर्व 

जो सोता न हो, सदा जागृत रहने वाला 

जिसमे नींद न आये, जाग्रत, जागा रूप, 

निद्रा न आना, एक रोग, नीद की कमी 
जागरूत्म, सावधान, सतर्क, सचेत 
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शब्द 


| 
अनींदरा/ अनींदा 


अनिदान 
| अर 


अनिन्दितमु 
अनिन्‍दे 
अनिन्दनीय 
अनिनन्‍्य 
अनिन्य 
अनिन्यसुन्दरी 
अनिपात 


शबभेद 


सता 


विशाण 


/"ण 


गज्ञा 
गा 
विश॑पण 
वि/ण 
सजा 


जि 


विश।ण 
विशए्ण 


विशपरण 


8 0 


वितपए 
विएपण 
विभाण 
विशपण 
मता 
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कब नलन अआीा वनफिनकमन >ौी-न “न नम-मवथ णमनका 


हिंदी, गुज, मरा, बंगला 
तेलु, मलया, नेपा, संस 


बंगला 
हिंदी 
हिंदी, बंगला 


हिंदी, बंगला, कननड 
संस्कृत, मलयालम 


असमी, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती 
संस्कृत 
मलयालम 


हिंदी, संस्कृत 


हिंदी 

हिंदी, असमी, बंगला 
असमी 
मलया,गुज,हिंदी,संस्कृत 
मलयालम 

तेलुगु 

कन्नड 


भाषाएँ 

हिंदी, नेपाली, असमी 
पंजाबी 

हिंदी 
गुज,अस,मलया,हिंदी,संस | 
तेलुगु 2 
तमिल 3 
हिंदी, बंगला । 


(> 
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अर्थ 


रन्‍य.. समान. पा सिकाके >-.. 2मम मम. पान. ल्‍रा-नन-मकमा 3.3 पम्प -पमीमा-क. परम अशिकगकिल--लक--- व कक कक कफनयकक पड 





माया नहीं, जागत जिस नींद ने आए हा 


“झीदा 4 वागनल अधथर्नत 


रा गिल जिस चिशान ने मे मा 
निस्शा दस आरोप रहित तिरस्कृत नहा 
जिसके प्रति प्रणा भावना न हो 

निशप त्गा आज गन 

जैध खो? था वी विशीन जि॥ योग्प «| 
 प्य वर भआागाय ले वगाझा वा से 

तज्म थऔअट वाटिया नाप 


जिसकी सल्हर गये वाट +॑े ! 
नियात का अभाव ह सरिता 2 गन का वच राता 
पकने अब बकरा 


सर अमादा आम 3 गाय 
संगत जिसेगे ताह और ने ? गान गा 4 


शग्गम्व दे 


नयप्मवर 4 लात वी झा तक विगद ॥7?एण 
विदा राव जे शाक् गज 

ना था गा।री 3 - हू नगर ना साप वाह | 
गज प जेड जज आओ 
गेतातहोन 4 वा वर वंउव वा ले 
भावी वर भोग सगा उन को ह_ह”ए' खान वाले 
गया को बेहद भाग कर वी गेट मा । 

पेन वैन दुर्ग 

बिना बूलाण 72 जा बचारत आवजान “ करने 


गया गे गरूया उकह»७ मं यक्ना «थी 


भटतक, अग्रण शनिवार उलठ्प रश्नि 
आकरिगक आशकुट अपञकन 
उपयक्ल अवसर का अभाख 

किसी उपयुक्त क्ररण को अभाव 


अ-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 47 


कल 





शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 

अनिमित्तिक विशेषण हिंदी व्यर्थ, प्रयोजन हीन 

अनिमिष सन्ञा हिंदी, गुज, मरा, नेपाली! जिसकी पलक झपकती न हो या पलक न हा 
अनिमेष विशपण. उ्याकाला,कन्नर,_मलया 2 स्थिर दष्टि, 7कटक निगाह, जागरूक, विकसित, 
अनिमिषं/अनिम्षिन्‌ सत्ञा मलयालम अपलक, खुला हुआ, टकटकी लगाकर देखना 
अनिमिषभु फक्रियाविशषण तेलुगु 3 दवजाति, देवेन्द्र, विष्णु, मराकाल, मछली, मीन राशि 
अनिमिषुदु गज्ञा तेलुगु 4 निरतर, लागातर, एकटक, बिना पलक गिगये 
अनिमिषाश्रय गत्ना कनन्‍्नड स्वगे, समुद्र 

अनिभिषद्ृष्टि._ गन्ना कन्नड बिना पलक झपकाये देखने की क्रिया, 
अनिमिषदृष्टि. विशषण. हिंदी, संस्कृत एक्टक देखना, एकटक देखने बाला 
अनिमिषध्वज. मत्ता कन्नड मत्स्यक्त, कामदेव 

अनिमिषालय सता कनन्‍्नड आख न झपकने वाला का स्थान, स्वर्ग 
अनिमिषआश्रयमूर्ति सज्ञा कन्नड विष्णु, शपशायी भगवान, देवताओं के आथय 
 अनिमेष क्रियाविशपरण हिंदी, गुज,नेपा, मराठी ॥ अनिमिष 2 आखा में तेल डाल लेना 
_अनिमेषे(मिथे) क्रियाविशेष्रण असपी,उड़िया,बंगला + 3 जागरूकता से, अत्यन्त दक्षता से (मराठी) 
अनियत विभेषण. हिंदी, गुजराती, मराठी ॥। अनिश्चित, जरियामित, अनियत्रित, अबाधित, 
अनियत नेपाली, बंगला असयत, अव्यवस्थित, नियम या काबू के बाहर 
अनियत कन्नड, मलया, संस्कृत 2 अस्थिर, असीम, असाधारण, उच्छुंखल 
अनियतप्‌ तमिल 3 आकस्मिक, अकारण, अनिर्दिष्ट, अचौकस 


4 ने टहग या न टहगया हुआ 
अनियतपुंस्का. विशधण. मलयालम, संस्कृत, हिंदी अनिश्चित पतिका, व्यभिचारिंणी, दुश्चरणशील स्त्री 
अनियतपोक्कियम्‌ सज्ञा तमिल ऐसे कर्म का फल जो पहले पुण्य पर बाद में पाप 

माना गया (शैव दर्श-) 
अनियतवृत्ति विशेषण मलयालम, संस्कृत .। जिसका रोजगार या आय नियमित न हो 


अनियत वृत्ति विशेषण हिंदी + 2? शब्द जिसका प्रयोग निश्चित न हो (मलयालम) 
अनियताकार विशेषणण बंगला जिसका आकार परिवर्तनशील हो, सर्वाकार, निरवयव 
अनियतात्मा (मन्‌) विशेषण हिंदी, संस्कृत अस्थिर मन, चचल वृत्ति, असयमी 


अनियति सन्ञा गुजराती असयम, अव्यवस्था 





भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 





॥6 
शब्द शबभेद.. भाषाएँ 
अनियन्त्रणा मज्ञा मलयालम, संस्कृत 
अनियन्त्रण विशेषण. मलयालम, नेपाली 
अनियन्त्रणीय. विशेषणण मलयालम 
अनियंत्रित विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी ।! 
अनियन्त्रित नेपाली, बंगला 2 
अनियन्त्रित मलयालम, संस्कृत 3 
अनियम मज्ञा हिंदी, मराठी । 
अनियम नेपाली, असमी, बंगला 
अनियम गुजराती, संस्कृत 
पट मलयालम 3 
अनियम॒के क्रियाविशयण असमी 
अनियमित विशेषण हिंदी, गुज, मरा, कन्नड | 
अनियमित असमी, उड़िया, बंगला 2 
|_ अनियमित नेपाली, पंजाबी 3 
अनियमितता. म॒न्ञा हिंदी, गुजराती 
अनियमितपणु गुजराती 
अनियमपरिक्त (मं) मज्ञा मलयालम, संस्कृत! 
अनियमोपमे गन्ना कन्नड 
अनियम्य विशषण मराठी 
अनियुक्त विशेषण.. हिंदी, संस्कृत । 
अन्युक्त मलयालम 
अनियुक्तमु तेलुगु 2 
अनियुक्तन्‌ सज्ना मलयालम 
अनियोग मन्ना कन्नड, हिंदी 
अनिरंतर संज्ञा कन्नड़ 
हवन विशेषण. हिंदी, मलया, संस्कृत । 
अनिरुत्तम्‌ संज्ञा तमिल 


अर्थ 


नियत्रण या दवाब का अभाव, स्वच्छता 
अमयत, उच्छूखल, नियत्रण में न रहना 


जो नियत्रण मे न रह सके या रहने याग्य न हो 


जिस पर नियत्रण न किया गया हो, वे गेक टॉक 

प्रतिव्ध रहित, अदर्मित, अनिवारित 

स्वण्ठद निरकश, स्वाधीन, उच्छुखल 

नियम, नियत्रण, व्यतस्थां या नियत आदर्श का 
अभाव, अनुवित आयरण 2 वैेकायटगी, अव्यवस्धा, 
अगसयम, अभियमितता अनिश्चितता, संदेह 
अविहित कर्म, नीति विरूद्ध, नियमरीनता 


अगभियमिन झप मे जिया यिम्दद 


फ्रेम रहित, सय यालन हरी, अनिषर्यिल 
नियग व्य्था, तिलि आदि रहित. ४ 
पुसयत, अनौयनलारिक, अभिशियत वझायद 


नियम का अभाव, कायदा ने गाना 
अव्ययस्था सिययम विस्दता थे कापरगी 


सगवना गे वा? 2 अनावथ/यव तार डालना 
एक काब्यालवार 
लिस वर हियियण ने बल अन्म्य 


जिसवी औपयारिक रूय गे ज्यक्ति ने हुई हो, 
कोट आफिगर जिसे वैधानिक अधिकार प्राप्त न हो 
जा अधिकार सम्पन्न न हो, अनिधिकृत 3कोर्ट 
का अफसर जिसे गय देने का अधिकार ने हो 


अनुपयोग, अगागान्य अर्थ, गुद्रार्थ, अनुफ्धुक्त पद 
है. 

लगातार नहीं, झक रूक कर 

जो स्पष्ट ने कहा गया हो 2जिसकी सम्यक 

व्याख्या न की गई हो, अस्पष्ट, परिभाषा के अयोग्य 


शब्वभेद 


विशपण 
विशपण 
गंता 
गता 
सत्ता 


विशपरण 
वशपण 
शपरण 
उशपण 


8 2 ॥। 
गला 


विपाण 


4 7 


जा 


*। 


विशप्रण 
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हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
कन्नड,संस,मलया,बंगला 


तमिल 
मलयालम 
मलयालम 


बंगला, मलया, संस्कृत 


बंगला 
कन्नड 
तेलुगु 


मलयालम, संस्कृत 
हिंदी,गुजराती,मराठी,संस 


मलयालम 

हिंदी, संस्कृत 
मराठी, बंगला 
गुजराती, असमी 
हिंदी, सस्कृत 
मलयालम 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 


नेपाली, कन्नड 


मलयालम, संस्कृत 


तेलुगु 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 


बंगला, कननड 
हिंदी, गुजराती 


बंगला, मलया, संस्कृत 


बगला 


कई 2 2 


अर्थ 
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जिस साझा न गया थे निसका विराध न हआ 
टा. अवाधित वगफ्शाओ सकते स्वच्छाचारी 
गृप्तार जासस भमैडिया 

दरलियाये अन्‍तिटल तासल) अदम्य अनिवारित 
परत बापन का रसा 5सन का ऑपिष्यता उक्‍कृत) 





अनाप्ट अयारमाथित आनधारत 
जिसका एप निर्देश नि रण ने "कया जा सके 


जिस झिसी ने 2गया नहीं आयगनित 
जिसका यलित थी किया गया ऑयिजिन 


ती भागी तरर रगाझा ने गधा / 


'नणय या व का अनाय आर्जिजिननता 
सदागागक रि्रात ऋि्याभाव 


जिसका इमेसजा न ५ रे 
नी नक्की नही /आ बनमापिल अनाउत् 
गर्वराकत सी गाय या बात “या शहट 


[तंग अशाय के इस दिल अजां « लीव था 
वडिनल्दि वरीआरय के जनरणर) 


जा होगे या न यफ्यागजारा 
भाना६ वत आनमसाउल अयर भापत 
तल शंका न गया भान औरत 
के यी उस्ल को उन्य सम ख्थागी की कला के 
“ययाग उय्ग्न्ग 


नाद/ 


नाच निव्रम भाउआ या रपशता का अभाव 
नितशन बनि वर्ण ऑनस्प्रण अग्प्शतला 
परिभागा + अपरग्य एणनिानीनत जयर्णनीय 
अत ये अनलनीय अभि तारणीय 

अनिस कणीय जरिये 2 पर उद्य (संता) 


20 
शब्द शब्दभेद 
अनिर्दारित विशेषण 
अनिर्धारित 
अनिर्धार्य विशेषण 
अनिर्धार्य विशेषण 
| अनिरबंध विशेषण 
अनिर्बन्ध 
अनिर्ब्बन्ध 
अनिर्भर विशपरण 
अनिर्भेद मत्ा 
अनिर्मलमु मन्ञा 
अनिर्माल्यपूजा . सज्ञा 
अनिरल्लोडि। विशपरण 
अनिरलोडित 
अनिलोर्चित 
_अनिर्वच विशेपण 
अनिर्ववनम्‌ सज्ञा 
अनिर्वचनीय विशेषण 
अनिर्ववनीयअनिर्य॑चनीय 
अनिर्ब्चचनीयं (नीयन) सजा 
_अनिर्वचनीयमु 
अनिर्णाच्य विशेषण 
अनिर्वाच्य 
अनिर्वाच्चियम्‌ 
अनिर्बाण विशेषण 
अनिर्वाण 
अनिर्वाप्य विशेषण 
अनिर्वाप्य 
अनिर्वापित विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


सकती, 


मलयालम 
हिंदी, बंगला, संस्कृत 2 
बंगला 
हिंदी, संस्कृत 2 
हिंदी 
नेपाली, संस्कृत 2 
असमी 

हिंदी, संस्कृत 

हिंदी, संस्कृत 

तेलुगु 

मलयालम, संस्कृत 


मलयालम । 
संस्कृत 
हिंदी 2 
हिंदी, नेपा, मरा, गुज॒। 
तमिल 
अस, उड़ि, बंग, संस,नेपा 


मसल 


बनाम 


हिंदी, गुज, मराठी,मलया ? 
मलयालम 3 
तेलुगु 4 


मलयालम ! 
संस,हिंदी,नेपाली,गुजराती ? 
तमिल 


(ने 


बंगला, संस्कृत, हिंदी । 
मलयालम 2 

3 
हिंदी | 
नेपाली 2 
बंगला 


अर्थ 


अनिर्णीत, अनियमित, अनिश्चित, अनिरूपणीय 
जो निर्धारित या निश्चित न हो 


अनिधरिणीय, जिस का फैसला न हो सक॑ 
जिसका लक्षण स्थिर न किया जा सके 


बधा नहीं, बधनहीन, स्वतत्र, स्वच्छद, आगह न करना 
नियमविरोध, नीति या समाज के नियमों के 
विरुद्ध आवरण करना 

निरभर नहीं, थोडा, हल्का, अधिक नहीं 

भेद न खोलना, रहस्य प्रकट न करना, गप्त 
अस्वच्छ, मैला, गदा, शुद्ध नहीं 

पदार्थ रहित, केवल मानसिक पूजा (यि्णु की) 


जिसकी भलीभांति जाब न की गयी हो, जिसको 
भलीभाति न सोवा गया शे 
बुरी तरह निर्णीत, अविचारित, अविवेधित 


जो' शब्दों मे बताया न जा मक, वर्णनातीत, 
अवर्णनीय, अकथनीय, अनुल्लेखनीय, परिभाषा 
में परे, निर्वचन के अयोग्य 

जिसका विवेचन उदित न हां 

माया, ब्रह्म, जगत, परमेश्वर, अज्ञान 

सत्य असत्य निर्णय बोध, ज्ञान की भूल, दोष 


वर्णन से परे, जिसका कथन या निवर्चन न हो सके 
जिसके लक्षण आदि न बताये जा सकें, अनुल्नेखनीय 
जिसका चुनाव न हुआ हो, निर्वाचन के अयोग्य 
जो बुझाया न जा सके, प्रज्वलित 

जिसे मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति न हो, अक्ष॑य 
मुक्तिड़ीन, अनिर्वन, अभान्त, अप्रक्षालित, अनधुला 
जो बुझाया न जा सके (आग) 

जिसका शमन न हो सके (शत्रुता) जा ज्ञात न 
किया जा सके 3 जिसे बुझाया न गया हो 


शब्द 


अनिरवहि 
अनिर्बाहि 
अनिवहि 
अनिवहिय 
अनिर्वाहय 


अनिर्वाह्मपण्य 


शब्दभेद 


विशेषण 
सज्ञा 


विशेषण 


सत्ना 


विशेषण 


विशेषण 


सता 


मना 


विभपण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
संज्ञा 

विशेषण 
विशेषण 


अ - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह /2 


भाषाएँ 
हिंदी, मराठी 
मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी, मराठी 
संस्कृत 
हिंदी 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
पलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 
संस्कृत 

हिंदी 
मलयालम 
हिंदी 

संस्कृत 
मलयालम 
संस्कृत 

हिंदी 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी 

संस्कृत 
कन्नड 

हिंदी 
संस्कृत, हिंदी 


अर्थ 
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, न निभाना, अपूर्ति, अनिष्यनि, असगति, अनिर्णय 


आय कम हाना, गुजाग़ ने होना, पूरा न पड़ना 
पेचदार स्थिति जिसका उपाय या तोड न हो (मग्टी) 


जिसे पूण करना, चलाना, आगे बढ़ाना कठिन हो 


. निवरहि के अयाग्य 3 जिसका यातायात न हो सके 


वष्ट माल जिसे नगर या राज्य में लाना मना हो 
या जिसके आने पर रंक लगी हो 

कलश, निर्वेद या दुख रहित, अदुखित 

न थका हुआ, हतोत्साहित नहीं 3 अनिराश 
पूर्ण नहीं किया गया. अपूर्ण, अशान्त, दुखी 
जिसमे अभी निवृनि नहीं हुई, खिन्‍न, बेचैन 
खिनन्‍्नता, वेचैनी, अशान्ति, चिन्ता, विकलता 
निर्धनता, अमनुष्टि, दुग्व 

दुख, विषपाद या खिन्‍नता का अभाव 

क्षोभ या निगशा का अभाव 

उत्साह, साहस, स्वावलवन 

वेरोजगण, रोजी गेटी का उपाय न होना, 
दुखित, भृत्यता या रोजी का अभाव (सज्ञा) 


, जिसने अपने पापो का प्रायश्चित नहीं किया 


जिसे निय्योठा या निकाला न जा सके 


, जिसे हटाया या हिलाया न जा सके, विनाश हीन 


आश्रय, घर, विश्ाम स्थल न होना या वहां से 
निकाल दिया जाना, शरण स्थल रहित 


. अनुभव शून्य 


जो भली भाँति सोचा न गया हो, बुरी तरह निर्णीत 


. मुंह न मोड़ने वाला, वीर 
. न लौटने वाला, पीठ न दिखाने वाला; मुस्तैद 
. स्थिर, न त्यागने योग्य, तत्पर 























भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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शब्द शब्दभेद. भाषाएँ _ अर्थ है 
अनिवार रा विशेषण हिंदी, मराठी, संस्कृत..। जिसका निवारण न हो सके, जिसे रोका न जा 
अनिवार बंगला, कन्नड सके, अप्रतिपेधनीय, अप्रतिरोधनीय, अनिवाय॑ 
अनिवार गुजराती 2 अविस्त, निरतर, वारबार, अजस धारा में 
अनिवारणीय बंगला + 3 अतिशय, असीम बेहद, बेकाबू, निरकृण, लाजिमी (मग) 
अनिवारित विशेषण. हिंदी,बंग,मलया,संस.। गिमे गेका या हटाया नहीं गया 2 निर्विगेध, अविरोध, 
अनिवारितमु तेलुगु बेगेक रोक, अप्रतिहत, अबाध, अनिषिद्ध, अनियंत्रित 
अनिवार्य विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी । जिसे सेक्रा था हाला ने जा सके, जिसका 
अनिवार्य असमी, उड़िया, बंगला,संस निवारण न हो सके, न हटाया जा सके 
अनिवार्य नेपाली, मलया, कन्‍नड 2. अपरिगये, अत्यावश्यके, वहत जरूरी, अटल 
अनिवार्यमु तेलुगु ऑनिरोधनीय, दुनिवार लालिमी, अनियत्रित 
अनिवार्यभर्ती  ग॒ज्ञा हिंदी गनक संवाओं में लाजिमी तौर पर मती- प्रथा 
अनिविशभान विशेषणण संस्कृत अविश्ात चलने बाला, कभी न रकन वाला 
अनिवृत्त विशेशण_ मलयालम, संस्कृत पीठ ने मूदन वाला बटादर 
अनिवेदित विशवण. बंगला अन्त्गगित आवज्ञायत 
अनिशं(म) क्रियायिशपण मलयालम, संस्कृत दिनगत, विन रूक, जगातार, 
अनिश हिंदी, कन्नड निरन्तर गशा 
अनिशमु (अनिशम) तेलुगु, तमिल + गोयि रहित, हींद विरीन (कन्स) 
अनिश्वय विशपरणः हिंदी, गुजराती, सिंधी । नि£यय का अभाव, अनिणय अस्थिग्ता 
अनिश्चय असमी, उड़िया, बंगला 2 गसदह गाहग्धता मेन पक्का ने गाग, 
अनिश्वयमु तेलुगु 3 तय न टाना (#॥<भाआ॥0) 

| अनिश्चित विशयण हिंदी, गुजराती, मराठी ॥ जिसका निश्यय ने हथ्रा दा नक्‍की नहीं, पक्का 
अनिश्चित असमी, उड़िया, बंगला. विदार नहीं अनिर्णति, अख्थिर, अनिर्दिश 
अनिश्यित नेपाली, कन्नड, संस्कृत अनियत, अश्रुव अनिधारित 
अनिश्चित सिंधी, मलयालम 2 संदिग्ध, झच्चा, दलगूल, गीगासाधीन 
अनिसचित पंजाबी 3 थिर न करना, ने ठहगना 
अनिषिद्ध विशेषण हिंदी, गुजराती । जिसकी मनाही, गेक या निधथ नहीं 
अनिषिद्ध सस्कृत, मलयालम 2 अवर्जित, अविहिन, जो निषिद्ध नहीं 
अनिषेध्य विशपण. मलयालम । विगेध करने योग्य नहीं, स्वीकार्य 2 अलड़नीय लैर्क 





शब्द 
अनिष्कासिनी 
अनिष्कृत 
अनिष्टुर 


कित 
अनिष्णात 
अनिष्यत्ति 
्य 
अनिष्पन्न 
अनिष्पन्न 
अनिष्पन्न 
अनिमसृष्ट 
अनिसृष्ट 
|_अनिमसुष्ट 
अनिसृष्टोपभोक्ता 
_अनिसुृष्टोपभोक्तृ 
_अनिस्तीर्ण 
अनिस्तीर्ण्ण 
अनिस्तीर्ण 
अनिस्तीर्णाभियोग 
अनिहनुत् 


अनीच 
| अनीच 
अनीड़ 


अनीड 
अनीड़ 


अनीत 
अनीत 





संज्ञा 

विभपण 
विशेषण 
विशे्रण 


सन्ना 
विशपण 


विशपण 


सतज्ञा 


विशेषण 


विशषण 
विशेषण 


विभेषण 


विशेषण 


विशेषण 


अ - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 
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शब्दभेद 


जाल यय>क समन जमानत. 


भाषाएँ 


गुजराती, हिंदी 
मलयालम 

मलयालम, संस्कृत 
मलयालम 

मलयालम, हिंदी, संस्कृत 


मलयालम, संस्कृत, हिंदी 


हिंदी 

मलयालम, बंगला 
मराठी 

संस्कृत 

हिंदी 

संस्कृत 

मलयालम + 
हिंदी 

संस्कृत 

हिंदी 

मलयालम 

संस्कृत 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 
मलयालम 

संस्कृत 

हिंदी 

गुजराती, संस्कृत 
मलयालम 

बंगला 

हिंदी 


] 


न्ज्बन्‍दकि, 


्् 
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अर्थ 


पर से बाहर ने जाने वाली, पर्दानिशीन औरत 
टठहग, वसा या स्थिर स्थित नहीं 

क्रर या निर्मम नहीं, दयावान 

अन्पण, अकशल, अच्छी तरह ने कर सकने 
वाला, अनुभव प्राप्त नहीं, उत्तम कार्यकर्ता नहीं 
पूर्ति या सिद्धि का अभाव, अपूर्णता, असमाप्ति 
पूर्णया सिद्ध नहीं हुआ, अपक्य, असिद्ध, अधृग, 
अनिर्णीत, अमीमांसित, असमाप्त, अनिर्वाहित 
जिसकी उत्पत्ति या ब्यूतत्ति न हुई हो 
प्रमाणित नरी, परिणाग नहीं निकला 

जिसे स्वीकृति या अधिकार न दिया हो 

जिसके उपयोग या व्यवहार की आज्ञा न ली गई हो 
जिसे फेंका या न्यागा न गया हो (मलयालम) 
जो स्वामी की आज्ञा क बिना धर्गश्र का उपयोग 
करें, अर्नातकार उपयाग कता 

जो पार नह' क्या 2? जा अलग नहीं किया गया 
जिसका उत्तर नहीं दिया गया खड़न नही किया 
जिससे छुटकाग नही मिला 

जो आगप या अभियोग म॒क्‍न या बरी न हुआ हो 
जिसे ने शिएया गया, न इन्कार किया गया, न 
अस्वीकृत क्या गया हो 

जो नाया या ऑश्ण नहीं, सम्माननीय 

अनदाक्त नही उद्,त्त उच्चाग्ण 

लिना घोंसले का, आश्रयशीन, जिसका कोर्ट घर, 
पर का, या सगा ने हो ऐसा व्यक्ति 

अशरगीरी +3 अग्नि का एक नाम (हिंदी) 

नो ले जाया या लाया न गया हो अवाहित 
अन्याय. दुर्व्यवहार, दुष्कर्म, अनधित कार्य 
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पट4 
शब्द शब्दभेद. भाषाएँ अर्थ 
अनीति सज्ञा हिंदी, मराठी, नेपाली । नीति का अभाव, अधर्म, दुराचार, क॒कर्म, अधेर, 
अनीति असमी, उड़िया, बंगला अत्याचार, व्यभिचार, कुरीति, पाप, अधर्म, 
अनीति गुजराती, संस्कृत असभ्यता, अशिष्टता, अनैतिकता, ग्राम्यता 
अनीति कननड, मलया, तेलुगु 2 नीति या न्याय विरुद्ध कार्य या आचरण 
अनीती सनज्ञा पंजाबी, सिंधी 3 दुष्टता, अनौचित्य, जुल्म, कुचाल समाज धर्म 
अनीतम्‌/अनीदि मज्ञा तमिल एवं नीति विरुद्ध आचरण 
अनीतिमान विशेषण हिंदी, गुजराती अन्याय युक्त आचरण करने वाला 
अनीतिमत्‌ हिंदी अन्याय या अनीतिपूर्ण आचरण 
अनूतन सन्ञा कन्नड नया नहीं, पुरातन 
अनुशंस विशेषण हिंदी, संस्कृत जा निर्दय या कणोर न हो, मृदुल 
अनेय मज्ञा कन्नड ! जिस अनुगामी न बनाया जा सके 2 जिसे निर्माण 
करना या ममाप्त करना उचित न हो 
हट मज्ञा हिंदी, पंजाबी ग्नैह का अभाव, अप्रीति, विरक्ति, निर्मोह 
अनेही विशेषण हिंदी प्रेमी नहीं, स्नेह न करने वाला 
अनैतिक विभेषण नेपाली, हिंदी नीति विरुद्ध या नीति सगत नहीं 
अनैतिकता मनज्ञा हिंदी अनाचार, सदायार का अभाव 
अनैसर्गिक विशेषण हिंदी अप्राकृतिक, अस्वाभाविक 
अन्याय विशेषण हिंदी,गुजराती,मराठी_। न्याय विरुद्ध, बेइन्साफी, अनुचित या गर्हित कार्य, 
अन्याय असमी, उड़िया, बंगला. अनीति, अधेर, अत्याबार, गुनाह, पाप, ज़ुल्म 
अन्याय कन्नड, नेपाली, संस्कृत 2 धर्म, विधि या कानून के विरुद्ध या खिलाफ कार्य 
अन्याय॑ सज्ना मलयालम 3 अनीतिवर्तन, पश्षपात पूर्ण फैसला 
अन्यायमु सज्ञा तेलुगु 4 अनुचित दण्ड, निर्दोष व्यक्नि को दण्ड देना 
अनिआ/अनिआऊ पंजाबी 5 दांषी या अपराधी को दण्ड न देना या छोड देना 
अन्याउ सिंधी 6 मनमानी करना, अनुपयुक्त कार्य करना 
अभियायम्‌ तमिल 7 दूसरे के माथ किया जाने वाला अनुचित व्यवहार 
अन्ने/अन्नैया कॉकणी 8 न्याय न करने या होने की क्रिया या भाव 
अन्यायत्तण्डड्कक्‌ सत्ना मलयालम, तमिल । अनुचित क्रैद 2 अनुचित टैक्स 3 व्यर्थ व्यथ 
टिक विशेषण हिंदी, मराठी ! अन्याय करने वाला, न्याय का विरोधी 
अन्यायी गुजराती, नेपाली 2 अनीतिमान, नीति, धर्म, कायदे के विरुद्ध कॉर्य 





शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अन्यायिन्‌/अन्यायकार संस्कृत 
अनियाई/अन्याई पंजाबी, सिंधी 3 
अन्यायुडु तेलुगु 4 
अन्यायक्कारनू मत्ा मलयालम + 5 
अन्नियायक्कारन्‌ तमिल 6 
अन्नैया कोंकणी 7 

_अन्यायतः क्रिया पिशपण बंगला | 
अन्यायके क्रिया [व/प्ण असमी 2 
अन्यायमुगा क्रिया विजण तेलुगु 3 
अन्यायोपजीवी उ-न्‍प्रण बंगला 
अन्यायप्पटुक भ्रक्गऊ करता मलयालम 

| अन्याययुक्त.. उिशयण गुजराती 

|_अन्यायूय उशरण हिंदी, गुजराती, मलया, संस 
अन्यारा विशप्रण. हिंदी । 
अन्यून यिशप्रण.. हिंदी, मराठी । 
अन्यून असमी, उड़िया, बंगला 2 
अन्यून कनन्‍्नड, संस्कृत 
अन्यून मलयालम + 3 
अपकिल विशपण. हिंदी, मलया, संस्कृत 
अपक्त विशेषण मराठी | 
अपख विशपरण._ गजराती 

' अपंचीकृत विशंधण हिंदी | 

। अपज्वीकृत सजा संस्कृत 2 
अपंजरी विशेषण. बंगला 
अपडत विशेषण पंजाबी । 
अपंडित विशेषण हिंदी, मराठी, गुजराती 2 
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अर्थ 


करने वाला + अली गलत टिसाव करने वाला (सिंधी) 
अत्याचारी दगयागी यात्री अपराधी, जुल्मी 
दूसगे के प्रति अनबित व्यवशर करने वाला 
फरियादी मदद वादी (तिल मलयालम) 
पग काम मरने सयाजा वटन्साओी करने वाला 
“नयित आअयाग्य अनायप्यल जार्यक्ता 
अन्याय से गलत दंग से 

अनधित सूप से न्याययिस् दता से बडन्साफी से 
पन्‍्यापर पर्यक् 

अेस व्‌ था बेर झाोगों से जीविया कमान वाला 
ियायर दज फररसा झ्ादननी काययाही करना 


गलल काम झरने यबाजा अन्याय वस्नन वाला 
भगमाणियक अयथाय स्यात यिम्झंदते अनथित 


न्याग या अलग नहीं अभिन्न 2? अनाखया 


न्यून मु 
स्पेस 


अथात ॥म नही था य्गी नही अत्यधिक 
भरना पे वृ्ण यूगाे आधक अत समग्र समृचा 
सारण ठीझे टीके परयोज यटि रहित 
सर्यगपर्ण / संस) + 4 केग से कस (असमी उडिया) 
फीचडट सना «गीं निमिन साफ़ स्व॑'ष्ठ शुद्ध 
जिसक साथ परक्ति मे वैटयर भौलन करना शास्त्र 
या झोट से जनपद 2 2 जाति ब्प्कुत 

ये बिना 

सूद्म माय जिसका पतीकरेण नही हुआ 

या महाभूता का अमिथण 3 जो वाच तल्यो से है 
बना हो याद से पत्चीस न कया गया हो (संस्कृत) 
मेग्टण्हरीन पजरटीन 


जो परण्डित या विद्वान नहीं मूर्ख अज्ञानी 
विद्याह्टीन भाग्त्रज्ञान रहित अपठित, अशिक्षित 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ | 
अपण्डित विशेषण._ असमी,मलयालम,संस्कृत 3 जा पढ़ना लिखना न जानता हो, निरक्षर भट्टावार्ष 
अल तेलुगु 4 जो व्राद्मण नहीं, विद्याहीन 
अपक्य विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी ॥ प्रत्मा हआ नहीं अपरिपक्श, कन्‍्या, अधपका, 
अपक्व असमी, उड़िया, बंगला अधकयग, हग, अपरिणल 
अपक्व नेपाली,कन्नड,सिंधी,संस 2 या २आ नहीं, गधा शआ हरी 
अपक्कुवम्‌ गत्ञा तमिल 3 भवरीन, अनभ्यस्त, आंगद्,, चवयस्क, 
| अपक्यमु तेलुगु नम्ग, अनादी, करती बवद्धि वाला 
अपक्वता मज्ञा हिंदी, गुजराती प्षाव होने की अग्स्था या भाय, करवापन 
अपक्वकलुष शाला हिंदी । गा स्मफेल वद्ध लीव जो बार वार जन्म ले 
अपक्वकलुष संस्कृत 2 यय दशन गे सकल के दो भदा में सै ए 
अपक्वरः, गन्ना कन्नड । #र्ये का स्थाद, कल्यायन 2 ठीक तर” उबला 
या पकाया नही 
विशण नेपाली, संस्कृत । विनय यक्ष था पल वाला, निर्दलीय 
हिंदी, बंगला 2 विना साथी, मिन्न हीन, असशय 
अपक्ष गुजराती, मराठी 3 जयक्ष, जिसका किसी से मेल जोल न हो 
अपक्षता मज्ञा गुजराती, मराठी | निमद्ता, पक्षपाल ने होना, खगपन 
अपक्षपात मक्षा हिंदी,गुज,नेपा,बंगला,संस 2 समदर्शता, निग्पेक्षता, उक्षयालशन्यता 
अपक्षपातिता बंगला, असमी 3 स्यायोदित काग, निरपेक्षभाय 
अपक्षपाती (पातिनू) विशाएण हिंदी, संस्कृत । निष्मक्ष, समदर्शी, निरपेक्ष भाव, न्‍्यायी 
अपक्षपाती असभी, बंगला 2 यथाधथंवादी पनक्षयात ने करने वाला 
सता हिंदी, नेपाली, पंजाबी । भोजन आदि ने पने की क्रिया या भाव, अजीर्ण 
गुजराती 2 युग पराचक, वह जा पाक काय करने में असमर्थ हो 
अप्च विशयण। संस्कृत, मलयालम 3 खाया भोजन ने पवना, वदश्जमी, ऑग्निमांद 
मन्ना मलयालम, मराठी + 4 पकाने योग्य न हो, वेग रसोडया (मल्ैयालम) 
विशण गुजराती पर या चतुर नहीं, मूर्ख, वेवकुऊ 
अपटान्तर विशेयण मलयालम, संस्कृत । जो परदे से अलग न किया गया हो, झलग्न 


अपटान्तर कन्नड, हिंदी 2 परदा नहीं बदला (नाटक) 3.अव्यवध्सि 


शब्द 


अपटी 
अपटि/अबरि 


अपत्त/अपत्ती 


हि] 
4 


अपतिक 


५ 


अपतिक़्ता 


। 








शब्दभेद 


गंता 
मंज्ञा 


विशेषण 


जिणेत्ण 


विशपण 
विशषण 


विशप्रण 
विशषपण 


विशषण 


विशेषण 


संता 
विशेषण 
विशेषण 
मंत्ा 
विशेषण 
संज्ञा 
संज्ञा 
विशेषण 


न्‍अननेननलणरनकनननननकार. 
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हिंदी, गुज, कननड, संस | 


मलयालम, तमिल 
हिंदी, गुजराती 
मलयालम 

हिंदी, गुजराती 
असमी, बंगला 
कन्नड, मलयालम 
संस्कृत 

हिंदी, मलयालम 
संस्कृत 

हिंदी 

बंगला 

हिंदी 

बंगला 

असमी 

हिंदी, नेपाली 
गुजराती, बंगला 
हिंदी, बंगला 
संस्कृत 
मलयालम 

हिंदी 

हिंदी 

पंजाबी 

हिंदी, मलयालम 


हिंदी,कन्नड,संस,मलया 


गुजराती 


गुजराती 
मराठी 


हक 


० 


की. (0 चिए.. ब्यकी 


के अकलनमननन्‍नाओ+ 


अिसलक-अपमनतान- “ 


अर्थ 


परदा, कपड़े की दीवार, कनात 
वस्थावरण, आखठादन 





जल्दी या घवगहट में पर्दे को हटाकर पात्र का 
सहसा मच पर प्रवेश अथति परटाक्षेप ने होना 
अनिपुण, अक्ुशन, अक्षम, अयोग्य भोद्‌ 
अशक्त, अस्वस्थ, मस्त, कच्या, माद (स्लो) 
जिसका प्रकाश गद पड गया हो ऐसा ग्रह(हिदी) 


. पैक्‍्तृल्व शक्ति में जो निपूण न हो, रोगी (संस्कृत) 


जो पद ने गकता हो, जो पदने योग्य न हो 
अपद, निरक्षर, अधमग पाठक 

पाठ या लेख जौ पढ़ा ने गया हो, अन धीत 
व्यक्ति जो पढ़ा न हो, निरक्षर 

जो पढ़ा न जाय या पदने योग्य न हो 

जा गिरता न हो 2 वेमहीन 

गूख, निरक्षर, अरशिक्षित, अपर्ठित, अनपढ़ 

जो पा लिखा ने हो, ने पदा 

निरक्षर भदादार्य, अक्षर ज़ान गहित 

जो बिक्री के लिए न बनी हो ऐसी वस्त्‌ 
जिसका वचचना धार्मिक आदि कारणों से निषिद्ध 
हो 3 अविक्रेय, विकाऊ नहीं, विक नहीं सकती 
पत्रह्ीन (पड़ पौध) हिंदी), नंगा, निर्लज्ज 
प्रतिष्ठा न रहना या न दोना. बेइज़्जती 
अप्रतिष्ठित, अधम, उपद्रवी, शरारती, बे हया 
निर्लन्ज, दुगचारी, दुर्दशा, दुर्गति, अपमान 
विधवा, कुमारी, पतिहीना, जिसका मालिक न हो 


अनिश्वास, अणपतीज 


. एक पति निष्ठ नहीं, अनेक पतिका 


. व्ाभिचारिणी, अनाज्ञाधारी, कुलरा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अपली तिशेषणण हिंदी 
अपलीकन्‌ विशपरण. मलयालम 
अपल्नीक विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
अपलीक असमी, उड़िया, बंगला 
अपलनीक संस्कृत, कन्नड 
अफ्लीकुड तेलुगु 
अपत्य सन्ना हिंदी,मराठी,गुज,बंगला 
अपत्य असमी,नेपाली,कन्नड + 
अपत्तियम्‌ तमिल 
अपत्यमु तेलुगु 
अपत्य काम विशेषण. हिंदी, संस्कृत 
अपत्य-विक्रयी_ विशेषण हिंदी, संस्कृत 
अपत्य शत्रु. विभपरणः हिंदी, संस्कृत 
अपत्यधातक (घाती) बंगला 
अपत्यस्नेह मन्ञा असमी, बंगला 
अपत्याभिलाष गज्ञ असमी 
अपत्यवाचक मज़ा मराठी 
अपत्यार मज्ञा नेपाली 
अपत्यारो मत्ता नेपाली 

| अपन्र विशपण. हिंदी,मलयालम,बंगला 
अपन्र गुजराती, संस्कृत 
अपन्र मत्ना मलयालम 
अपन्री विशप्रण.. गुजराती 
अपन्री बंगला 
अपथ विशरण.. हिंदी, मराठी, नेपाली 
अपथ (4) विशे० /गनज्ञा गुजराती, संस्कृत, मलया2 
अपय मज्ञा असमी, उड़िया, बंगला 
अपचि कन्नड 


अर्थ 
जो किसी की पतली न हो, अविवाहिता, कुमारी, विधवा 


बिना पत्नी के, पत्नी रहित, भार्या रहित 
(पृरंप) जिसकी पतली मर चुकी हो, विधूर 
(पुरुष) जो अभी तक अविवाहित है, कृवाग 
विपलीक, अकृतदार, मृतदार, रढू आ 

अकना जिसकी भार्या उसके साथ नहीं 

संतान, सनति, पूत्र पत्री, वेट बेटी, गोरा छोरी 
वो को प्त लिखते समय प्रार्भ में नप्रपन 
योतक शब्द (गगठी), बड़ो की दृष्टि में बालक 
मतति, जिससे वश की रक्षा की जाप (असगी) 
पत्र या पुत्री की कामना करन वाला सतानेन 
अपनी सतान वेधन वाला 

जिसका आत्र उसकी अपनी संतान टी, सतान #शी 
जा, आपने अई या बच्चे स्वय सवा जाए (साथ) 


मन्लान प्रम, वात्सल्य 

मन्‍नतान हो एसी टठ्ग्र, सन्नानेस्फा 

पिता के नाग से चला नाम जैसे जानकी, पाइय 
प्यार अधात विध्यास ने होना 

अधिश्वाग, यकीन ने होना 

पक्ष जिसमे पत्ते ने टो, पक्षी जिसके पेख न हो 
पा्विरीन, पल विहीन, पैड जिस के पे गिर गये हो 
अकर, बास के येढ़ की कापल 

पृष्ठ बिना, यख बिना (गुजरती) 

पख विह्वीन जीव, मकड़ी आदि (बंगला) 
कपथ, क॒मार्ग, गलत या बुग सस्ता, दुर्ग मार्ग 
पाखडी मत, धर्म विरोध, शिष्णवचार के विरुद्ध 
यतन क्रम, नतिक पतन 

पथ का अभाव, अन्यायाचरण, निरुपायत्ता 


शब्द शब्वभेद 

अपथगमन सज्ञा 
अप्यथगामी (गामिन्‌) विशेषण 
अपबषचारी/ करती 
अपये अव्यय 
अपध्य विशेषण 
अपध्य 
अपध्य 
अपत्तियम्‌ सन्ना 
अपथ्य॑ संता 
अपध्यमु 

| _अपत्थ 
अपत्तियदोषम्‌ सज्ञा 
अपध्यकारि सन्ञा 
अपध्यकारिन _ विशेषण 
अपब विशेषण 
अपद विभेषण 
अपकव॑ मनज्ञा 
अपद सनज्ञा 
अपदगामी संज्ञा 
अपदस्थ विशेषण 
अपदस्थ 
अपवदान्तर विश॑षण 
अपवार्य सन्ञा 
अपवार्य 
अपदात्य॑ 
अपदार्त्तम्‌ 
अपवदार्षमु 
अपदी विशेषण 


अ - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह (29 
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हिंदी, मराठी, संस्कृत 


मराठी 
असमी 


बफ्रील... जे. सिके.. चमक, 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
नेपाली,कन्नड,संस, मलया 3 


तमिल 
मलयालम 
तेलुगु 
पंजाबी 
तमिल 
मलयालम 


संस्कृत 


गुजराती, बंगला, हिंदी 
मलयालम, हिंदी 
मलयालम 


तस्कृत 
कन्नड 


असपी, उड़िया, संस्कृत 
बंगला, हिंदी 


हिंदी, मलया, कन्न, संस 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी,उड़िया,बंगला,संस 


हि ह 


€्सा.. यु 


! 


+ ० 
+ ७ 


। 


अधर्म पथ पर या कुमार्ग पर जाना 

बुरे मार्ग पर चलने वाला, क॒मार्ग गामी 

बुरे या गलत रास्ते पर (अव्यय) 

क॒मार्ग से, गलत रास्ते द्वारा, दुरुपयोग में लाया हुआ 


गेगी को जो भोजन हानिकारक हो, कुपथ्य 
असतुलित, असपूर्ण, अनुपयुक्त, अहितकर भोजन 
निषिद्ध, अनम्बद्ध, स्वास्थ्य नाशक, प्रतिकूल आह्यर, 
खाने के अयाग्य वस्तु 

बदपरहेजी, स्वास्थ्य नाशक वस्तु का मेवन 
प्रतिकल आहार विहार 

गेग बढाने वाला आहार विहार 

आरोेग्य होकर बद परहेजी के कारण फिर रोगी होना 
अपराधी 2 शत्रु, हानि पहुँचाने वाला 

अपथ्य करने वाला अनुचित या अयोग्य करने वाला 


जिसके पैर न हो, बिना पैर चलने वाला 

साप, प्रत्यय 'मलयालम), बुरा स्थान 

जिसके पास कोई पद या ओहदा न हो 
जिमके पास कोई वासस्थान या कायलिय न हो 


पावों से न चलने वाला 2 साथ 

पदच्युत, कर्मच्युत, स्थान या सेवा मे हटाया गया 
अपमानित, गौरवहीन, मानहीन, लाछित 
सलग्न, सटा हुआ, अतिनिकट, मिला हुआ, पास 
वस्तु कहलाने योग्य नही, पदार्थहीन, असार, 
बेकार, तुच्छ, असत, मिध्या, अनस्तित्व, नगण्य, 
नाचीज, अयोग्य, अकर्मण्य, शून्य (नान मैटर) 
जिसका शब्दार्थ न हो ऐसा शब्द (गुजराती) 
अभाव, वाक्य मे शब्दार्थ न होना (मराठी) 


पदहीन प्राणी 2छद हीन या चरण हीन काव्य 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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मा .... अर्थ 
शब्द भद्भेद भाषा... हिल 
कक जम श गय ने पद्म ऐसी काव्य रचना 
सकी ५» अल मशीन का 7. गड़बड़, गंवारपन 
प्रा» लि %' १ १ 
अपन्ति गन्ना मलयालम 00300 ॥$ 
अपन्या (व) सता मलयालम 5 
अपन्या/अपन्यम्‌ बंगला, संस्कृत 3 दृगम मार्ग, अगम्य गार्ग 
७ न __ जाय) |] ([भविहन टट टीन ने अधागा 
अपयो कल बंगला (पया -शुभ', शुभविर टीन, अभागा 
शव नल गुजराती, नेपाली, हिंदी... परलश्य एण्गन्त, विशेषतया और भी, उसके पीए 
अपरंपार विज्ेषण... हिंदी, नेपाली, मराठी... तिसका दूसरा किनारा न शाया ने दिखे अपार, 
अपपार पंजाबी, सिंधी असीम, बेहद, अगयाद, असर्य, अगणित 
अपरम्पार संस्कृत 2 पयृकज जिसका थार नहीं पाया जा सके हश्यर 
अपर विशेषण. हिंदी, संस्कृत ॥। जा पर या बाः का ने टी, पहला 
अपर गुजराती 2 जिसके बाद कोई ने हो अतिम दो में से एक 
अपर सन्ना असमी 4 जिससे बढ़कर कोई ने डी, सब से उत्तम, थ० 
अपर अव्यप मराठी 4. प्रस्तत से अन्न, दृसगे अन्य अतिरिक्त 
अपर कन्नड 5 क्रम श्रेष्ठा आदि में वाउबाला, परवाी 
अपर नेपाली 6 जितना डो चुका हो उससे अधिक या आगे का 
अपर उड़िया 7 पीछ की आर का, पिछला, पर०चातवर्ली 
अपर सज़ा अव्यय मलयालम 8 किगी दूसरी जाति या वर्ण का, विजातीय 
अपरम्‌ तमिल 9 अधम, नीच, अपकुन, नीचा 
अपरमु तेलुगु 00 हाथी का पिछला भाग या पिछले पैर, जहाज का 
| अपर बंगला यिछला भाग ॥ बरी, शज, प्रतिकूल, विपरीत 
अपरकाय॑ सज्ञा मलयालम शरीर का पिठला भाग 
| शक गज्ञा असमी, उ़िया,बंगला,मराठी ! अजेय, अननिक्रम्य, अपगभत, + ऊर्ष्य देहिक (मगर) 
अपर क्रिया मजा मलयालम, तेलुगु 2 मृतक क्रिया, अनिम क्रिया 
अपरक्किरियै/अपरक्रिये तमिल, कन्नड 3 प्रेतकर्म, मृत क॑ लिए क्या जाने वाला फ्रिग्माकर्म 
अपरगति मज्ञा मलयालम, संस्कृत संगीठ में एक विशेषता या गुण ४ 
अपरज विशेषण संस्कृत, मलयालम, हिंदी छाटा भाई, जो बाद गे उत्पन्न हुआ हो! 
अपरक्षानम्‌ सत्ता तमिल पर ज्ञान, शास्त्र तान, परम तान नहीं ' 


न 


अपरपक्षम (फपक्षम. सता तमिल कृष्णपक्ष 2.विरुद्ग पक्ष, प्रतिवादी पश्ष 3. पीछे होना, 
अप पथ मज्ञा कनन्‍नड,हिंदी,संस्कृत,मराठी. दसरे नवर पर + 4 पितृयक्ष, दूसरी बाज (मगठी) 








शब्द शब्भेट भाषाएँ 

अपरता सन्ना मराठी,मलयालम,संस्कृत ! 

अपरत्तुबम्‌/अपरत्व तमिल, मलयालम 2 

अपरत्व सज्ञा हिंदी, संस्कृत 3 

अपरक्न अव्यय.. बंगला, मराठी, मलया, हिंदी 

अपरपुत्ति/अपरबुद्रि सज्ञा तमिल 

अपरमा(माता) सत्ञा गुजराती, मराठी 

अपरमुत्ति/अपरपुक्ति रज्ञा तमिल । 

अपरांगम्‌ २३३ ! तमिल 

अपरांग सज्ञा हिंदी 

अपरांगमु मज्ञा तेलुगु 

अपर-रात्तिरि तमिल 

अपररात्रि सता गुजराती, तेलुगु, कन्नड 
| (रात्र) हिंदी, संस्कृत, मराठी 
अपरसूरियन गन्ना तमिल ! 
_अपर-सूर्य मज्ञा मराठी ८ 
_ अपराडइमुख विशेषण मलयालम, संस्कृत । 
_अपराइूमुख हिंदी 2 
| (वय) सत्ना कनन्‍्नड़ 

अपरवयसु मन्ना तमिल 

अपरवारिधि सन्ना कन्नड़ 

अपरा मज्ञा नेपाली, हिंदी ॥ 

अपरा बंगला, संस्कृत 

अपरा (विद्या) मराठी, गुजराती 2 

अपरा सत्ता पलयालम + 4 

अपरस्पर संज्ञा कन्नड़ 

अपराजित विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी .! 

अपराजित असमी, उड़िया, बंगला 2 


अपराजित 


अ - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह !3 


कन्नड. मलयालम,नेपाली 3 





अर्थ 


दूमरापन, पृथकता, भिन्‍नता, पश्चातवर्तिता 
सामने का, निकटता, परवर्तीपन, दूरी 

न्याय शास्त्रानुमार चोबीस गुणों में से एक 
अन्यत्र, दूसरे पक्ष या विषय मे, और कहीं 
अविवैक बाद में ख्यान आना 

सौतली माला, दूसरीमाता, श्रष्ठ माता 

मोक्ष नहीं, मात्र स्वर्ग ? अपूर्ण मक्ति 

पीठ, पृष्ठभाग 

गुणी भूत व्यग्य का एक भेद (साहित्य) 

पीठ का भाग 

गत्रि वा पिछला आधा 'भाग, मध्यगत्रि, उतरती 
गत, राजि का अंतिम पर 

प्रभात काल, उधा काल, तडका 

मर्य समान परज्ञानी तथा परम चरित्रयान 
अन्यन्त विदा. एवं बूद्धिमान ब्राद्मण 

गूव न माड़ने वाला, बहादुरी से सामना करने वाला 
आमने सामने चेहरे 3 उदासीन नहीं 
वृद्धावस्था बुढ्ापा, उतर्ती उम्र 

पिछली उमर, ढलती आय 

पश्चिमी सागर 

भच्यानाांवद्या या ब्रद्मविद्या क॑ अतिरिक्त विद्या, 
लौकिक या परार्थ ।वद्या वेद वेदाग आदि 
दूसरी श्रेणी की 3 पश्चिम दिशा 

छोटी, तग.अधूरी, निकृटट उतरनी /गशठी गूजगती) 
एक के बाद दूसरा नहीं निर्विध्न 

जो थरा या पराजित नही हुआ, अपराभूत, अविजित 
जो जीता नहीं जा सका, अजेय, अनतिक्रम्य 
विष्णु, शिव, जैन यति, शेषनाग (सन्ना) 
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शब्द शब्भेदव भाषाएँ अर्थ 

अपराजितमु तेलुगु + 4 इद्र के रथ का नाम (तेलुगु) 

अपराज़ितन्‌ सन्ना मलयालम, तमिल 5 एक्र जहरीला कीडा 6 यज्ञ का सुनहरा घड़ा 

अपरनादम्‌ सज्ञा तमिल एक शिवतत्व 

अपरबोगम्‌ सनज्ञा तमिल - इन्द्रलोक तथा परलोक मे आनन्द भोगना 

अपरवाक्कियम्‌ सज्ना तमिल गणित में अतिंग ममीकरण 

अपरवाणीशुकबर॒  मज्ञा तमिल शिव का एक रूप, अपरवाणीक्वर (सरकृत) 

अपरवागीसुवरी सज्ञा तमिल एक दैवी शक्ति, अपरवागीश्वरी (सम्कृत) 

अपराजिता सज्ञा हिंदी, मराठी । दुगदिवी जिनका परजन दशहरे के दिन होता है, 

अपराजिता असमी, उड़िया, बंगला. मदराकाली, शिवा अपराभूता, अजेया 

अपराजिता मलया, नेपाली, संस्कृत 2 उत्तर पूर्व विदिशा 3शफानिका, दूर्वा, जयती, 

अपराजिते तमिल विष्णुकान्ता, शखिनी, आदि औषधिया 

अपराजिते कन्नड 4 एक वर्ण वृत्त 5 अयोध्या नगरी 

अपराजिता गुजराती + 6 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एक योगिनी (वगला)_ 
[| अपराजेय विशेषण हिंदी, मलयालम, बंगला. जिस हगाया न जा सक या जो जीता न जा सके, 
|_अपराजेय संस्कृत, गुजराती अजैय जिस जीतना असभव हो 

अपराधीन विशेषण. गुजराती, असमी, बंगला जो किसी दूमरे के अधीन या वश में नही, स्वाधीन 

अपरावतारम॒  मसत्ना तमिल नया या भिन्‍न अबनतार 

अपरान्त सज्ञा नेपाली, हिंदी पश्चिमी देश या प्रान्त 

अपराहुन मज्ञा गुजराती, नेपाली, हिंदी. दिन का उत्तरार्ध, तीसग पहा 

अपराह।मु) सत्ना मराठी, कन्नड, तेलुगु परध्याहन के पश्चात 

अपराणम्‌ तमिल दोपहर के वाद का समय 

अपरावरती विशेषण हिंदी न लौटने वाला, मुह न मोदन वाला 

अपरिक्रम विशरण.. हिंदी, संस्कृत । चल न रहा हो या चलने में असमर्थ, उद्योग हीन 

अपरिक्रम मलयालम 2 परिश्रम ने करने वाला 3 परिक्रम हीन 

अपरिक्लिनन विशेषण हिंदी आदर या तरल नहीं, सूखा, भुष्क 

अपरिक्लेश मन्ना गुजराती परिक्नैश या परेशानी का अभाव 

अपरिक्षत विशेषण. मलयालम, संस्कृत अक्षत या घायल नहीं, जम्मी नहीं 


अपरिगण्व विशेषण.. हिंदी अनगिनत, बेशुमार, जो गिना न जा सके 


शब्द 
अपरिगत 


अपरिग्रह 


अपरिग्रहं 


अपरिक्किरहम्‌ 


अपरिग्रहब्रत 


अपरिग्रहि 


अपरिग्रहिन्‌ 


अपरियग्रही 


अपरिग्राहय 


अपरिगृहीत 
अपरिगृहीतागमन 


अपरिचय 


अपरिययिता 


अपरिवयि 


अपरिचयी 
अपरिषचित 


|_अपरिधित 
। अपरिस्छद 
अपरिष्छद 


शब्दभेद 
विशेषण 


सन्ञा 
विशेषण 


सज्ना 


सज्ञा 


सता 


विशषपण 
विशेषण 
सज्ञा 


सन्ञा 


मत्ा 


गज्ञा 
सज्ञा 
सज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
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भाषाएँ 
हिंदी 


हिंदी, संस्कृत 
नेपाली, मलयालम 
गुजराती, मराठी 


बंगला 
मलयालम 
तमिल 


गुजराती 


मलयालम 
संस्कृत 


गुजराती, मराठी 


हिंदी 
हिंदी 
हिंदी 


हिंदी, बंगला, संस्कृत 


प्रलयालम 
हिंदी 
पलपालम 
संस्कृत 
हिंदी 


हिंदी, गुजराती,मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, मलया, संस्कृत 
हिंदी, नेपाली 
मलयालम, संस्कृत 


3 


अर्थ 


अज्ञान, अप्राप्त, जो पहचाना न हो, अपरिचित 


दान न लेना, सम्पत्ति त्याग, आवश्यकता से 
अधिक धन या अन्न आदि न लेना, दास रहित 
न मागन॑ या न स्वीकारने का व्रत, (तमिल) 
मोहताज, परिजन व्िहीन, अकेला, गरीबी, कगाली 
मोह, गग द्वप, हिसा आदि का व्याग 
अपलीक, अकृतदार, म्रृतदार (बगला), अकिचन 
योगशास्त्र मे पॉववा यम, सग त्याग, ब्रद्मचर्य 


कुछ पास न रखने या अपने लिए कुछ भी न 
बटोरने का व्रत या नियम 


मग्रह न करने वाला, भेंट, दान अस्वीकार करने वाला 
जिसके पास कुछ भी न हो 

संग रहित 

जो ग्रहण करने या लेने याग्य न हो 

जिसे ग्रहण न क्या हो 2 अस्वीकृत, त्यक्त 
जैन शास्त्रानुसार कुमारी या विधवा से सबंध 
नामक अनिचार 

परिचय हीनता, जान पहचान न होना 
अनुभवहीनता, अज्ञता (मलयालम) 

अपरिचित होने की अवस्था या भाव 


जिसकी जान पहचान अधिक न हो 
जो मिलनसार न हो, मेल जोल न रखता हो 


, जिससे जान पहचान न हो 


जिसका परिचय न हो, अनजाना, अनुभवहीन, 
अजनबी, अज्ञात, अनभिज्ञ, पराया 
(विषय) जिसका पहले से परिज्ञान न हो 


वस्त्रहीन, फटेहाल, नंगा, गरीब, कगाल, मोहताज 
जिसकी आवश्यकताएं पूरी न होती हों 
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अपरिष्छेदं 
अपरिच्छेद 
अपरिस्छेद 


अपरिष्छेदय 


अपरिकज्ञात 
अपरिकत्ञान 
अपरित्षेय 


अपरिणत 
अपरिणत 
अपरिणत 
अपरिणतबुद्धि 
अपरिणय 
अपरिणयं 
अपरिणाम 
अपरिणामं 
अपरिणामदर्शिता 
अपरिणामदर्शी 
अपरिणामदर्शी 


अपरिणामी 
अपरिणामि 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


सत्ता 
सत्ता 


विशेषण 


लिआषण 
न्ञा 
्िश४ण 


| 


थ्या 


चि “अधण 


गन्ना 
सत्ता 


गाता 


मज़ा 
विशेषण 


विशेषण 


भाषाएँ 





हिंदी, बंगला, संस्कृत 


कन्नडे 


हिंदी, गुज, नेपा, संस 
असमी, बंगला, उड़िया 


तमिल 
मलयालम 


प्लयालम 
संस्कृत 
हिंदी 


मलयालम 


बंगला, संस्कृत 
बंगला, संस्कृत 
बंगला, संस्कृत 
हिंदी, असमी, बंगला 
संस्कृत, गुजराती 


मलयालम 
बंगला 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 


मलयालम 


हिंदी, संस्क्रृत 


मलयालप 
बंगला 
हिंदी 
बंगला 


हिंदी, नेपाली 


मलयालम 





आवरण रहित, ठक्का नहीं, नगा, मलिन, वितस्त् 
सर्वव्यापयक 3 अपर्ष्कत 

अविभाज्य, अपरिभाषित, अतर रहित, अथाह़ 
विभाग रहित, अपरिमित, अगीग, लगातार, 
वैगेकटैक, अनिर्दिष्ट, अखंड, अनत, अविशिष्ट 
अपरिष्कुत, गद्य (उडिया), सतत, अभेद्य 

क्रम या व्यवस्था का अभाव अव्ठिन्नता या 
अन्णिय की स्थिति 

विभाग, विलगाव या सीसा का अभाव, निरनरता 
विचार था विवेक का ने होना(सस्कृत) 

जिसे प्रथक ने किया जा सके भिन्‍नतना का निर्णय 
था पहचान ने शो सके 2 अनिश्वित, असीम 
ना पूरी तरह ज्ञान न हो. भ्रतात, अनजान 
अपरियय, ने जानना, जानकारी न होना 
जिसका साग या पूरा ज्ञान न शे सये 
भापरियोलिल, अविकरंसित, अपर्पिक्स, अनपका, 
फरया, क्यो का या जिसग काई परियान नर / आ 
जा पृण विकसित नहीं, अपु्झ, तरूण (बंगला) 
अपरिपक्य वद्धि, यपत था वचन वृद्धि 

जियाट ने होने की अवस्था, कामगार्य 

बरद्म तय, चिग्कोंगार्य 

अधिकुतता, अपरिवर्तनशीलना 

विकार गहठित्य, परिणाम शन्यता 

अदृरदर्शता, अविवेचकला 

अदरदर्श, अतिवेचक, नतीजा क्‍या होगा 

यह न सोचने वाला, 8टी 


अपरिवर्तनभील, रूप या अवस्था में हेरफेंर न 
होने वाला 2.एकरस, निर्विकार 3.जिसका 
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शब्द शब्दभेद. भाषाएँ अर्थ 
| अपरिणामिन्‌ संस्कृत नतीजा न निकल, जिसमे परिणाग या विकार न हो 
अपरिणीत (ता) विशेषण.गुजराती,नेपाली,संस्कृत ॥ जिसवा परिणय अ्थाति विवाह नहीं हु आ, कमार 
अपरिणीत (ता) बंगला, मलया, हिंदी 2 अविवाहिता, कुमारी कन्या 
अपरितुष्ट विशषण बंगला । अगतप्ट 2 विस्कन 
अपरितृष्त विशपरण.. बंगला । अत 2 अयीत, असतृष्ट 
अपरितोख सता मराठी असलाय सब तरह से सताप नहीं, अरलप्ति, 
__अपरितोष संस्कृत परजर 5 गब्र रही 
अपरित्याज्य विशेषण. मलयालम, संस्कृत, बंगला जिसे टाला न जा सक, अन्विार्य, अपरिशय॑ 
अपरिनिष्ठित ।व4शपण मलयालम, संस्कृत पूर्णतया परिभाषित या स्थायित नहीं 
अपरिपंथी विशेषण. बंगला अपलिकुल अविगंधी, अप्रतिववक, अनकूल 
 अपरिपक्व विशैषण हिंदी, उड़िया, बंगले. । जा अछी तरह पु या पक्का न हो, अध्रग 
_अपरिपक्व विशेषण. संस्कृत 2 अधफ्बग अधावा, करया, असिद्ध, अपट 
॥  अपरिपणितसंधि सत्ता हिंदी, संस्कृत । ऐसी संधि जिसम गद्दे या शर्ते स्था्ट रूप से 
अपरिपणित-संधि मलयालम व्याख्यायित न हो 
। _अपरिपणित-संघि गुजराती, बंगला 2 दूसरे को शाखा देने के लिए की गईढ संधि, कपटसधि 
अपरिपाक सज्ञा बंगला । अपरिणति 2 अनेपृण्य 3 अजीण 
. अपपिपृष्ट विशपण. असमी, बंगला । अप अगर, पूर्ण विकसित नी 
_ अपपिृष्ट विशैषण. संस्कृत, हिंदी 2 अधस अयरियिक्व जो पृष्ठ नहीं 
अपरिपूर्ण विशेषण. असमी, बंगला पूर्ण नही, असम्धूण, दोषयक्त 
अपपिपूर्णता सता असपी पृण न शो- की अवस्था 
अपरिमाण विशेषण हिंदी । जिसडा एरिमाण या नाप तोल का हिसाव ने हो 
अपरिमाण संस्कृत, मलयालप 2 वैहिसाब, वेशद, >उत्यधिक, अपरिमिय 
अपरिमित विशेधण हिंदी, मराठी, नेपाली । परिमाण, सीमा, सख्या का हिसाब ने होना 
अपरिमित असमी, उड़िया, बंगला 2 अमाप, अपरिगेय, असीम, सीमाहीन, परिमाण से 
अपरिमित गुजराती, मलयालम अतिरिक्त, अगणित, असख्य, वह्सिव, अत्यधिक, 
अपरिमित कन्नड, संस, कोंकणी. वेहद, अनन्त, थे शुमार 


अपरिमिदभ (अपरिमितमु) तमिल, तेलुगु + 3 किज़ुल खर्च (अगमी), अप्रयर, सामान्य (बंगला) 
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शब्द 


अपरिवर्तन 
अपरिवर्तन 


| अपरिवर्ननीय 
अपरिवर्तनीय 


अपरिवर्तित 
अपरिवर्तित 


अपरिवाध 
अपरिवृत 


अपरिशृद्ध 
अपरिशेष 


। अपरिशोधनीय 


शब्वभेद 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
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विशेषण 


विशेण्ण 


सज़ा 
विशभेषण 


सत्ता 


विशेषण 


विश॑पण 


विश॑पण 
सज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


सज्ञा 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 


कनन्‍्नड, नेपाली 
मलयालम, संस्कृत 


बंगला, मलयालम 
संस्कृत, हिंदी 


बंगला 

हिंदी 

असमी 

बंगला 

बंगला, नेपाली 
हिंदी 

हिंदी 

बंगला, उड़िया 
हिंदी 

बंगला 

हिंदी 

संस्कृत, मलयालम 
बंगला 

बंगला 

हिंदी 

संस्कृत, मलयालम 


43435 बैब 
४ 


2 
3 


जिसकी नाप तोल न हो सके, कृता न जा सके 
जिसका अनुमान न लगाया जा सके 

बे अन्दाज, देर सारा, असीम, अपार, असख्य, 
अगणित, बहुत अधिक 

अम्लान धुधला नडी, मैना नहीं, प्रफुल्ल 

मुह उतरा हुआ नहीं अवसाद या उदासी रहित 
मुरझझाया नही, जिसका क्षय नही हुआ 

बालिग नहीं पकी बुद्धि का नहीं, अप्राद नय्नीन 
जिसमे फेरबदल न हो सकता हो 

परिवर्तन का अभाव, सरूपान्तर नहीं निय 

एक ही अवस्था अग्रिकार अविकास, सदा एकरस 
असाध्य, अटल, अवश्यभावी, जिसमे फेरबदल न 
क्या जा सकता हो, जो बदले मे न दिया जाय 
जिसम॑ परिवर्नन या बदलाव न हुआ हो अविकृत 
ज्यों -फा त्यों, जैस का तैसा, पहले जैसा ही 
जा भर्त्मना अथवा निन्‍्दा के योग्य न हो 
अपरिवालक, कुचालक (बेडकन्डक्टर) 

जी थयागा आर से न घिरा हो या न घेग गया हो 
अपरिकिन्न जो ढ़का हुआ न हो 

पूरी तरह समझा या ग्रहण किया हुआ नहीं 
अविशद्ध, दांषपूर्ण, भ्रमपूर्ण 

जो शेप न हों सके, परिपूर्ण व्यापक, 

नित्य, अविनाशी, मीमा या शेष का अभाव 
जिसका शोधन न किया गया हो 

जिसकी वास्तविकता न जाची गयी हो 

शुद्धता, सफाई अथवा स्पष्टता की कमी; अद्ध॒॑स्‍्कृत 


मलिनता, भद्दापन, मैलापन, अपरिच्छित्र अधस्था 
मस्कार का अभाव, उच्छुखलता 


शब्द 


अपरिष्कृत 


अपरिसर 
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शब्वभेद 
विशेषण 


विशेषण 
मज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 
सज्ञा 
विशषपण 
विशेषण 
विशेषण 
सता 


विशैषण 


विशेषण 


सता 
विशेषण 


विशेषण 
अव्यय 


भाषाएँ 
हिंदी 


बंगला 
मलयालम 


बंगला 
मलयालम 


हिंदी, बंगला, संस्कृत 


हिंदी, मराठी 
मलयालम 
मराठी, हिंदी 


हिंदी, मराठी, नेपाली 
असमी, उड़िया, बंगला 


र्जर्य 











। जा धोया या माजा न गया हो, साफ सुथग न किया 


गया हो 2 मैला कुचला, गदा, भद्या, असस्कृत, 
अपरिसाजित अभृषित बिना पालिश 3 अनगढ़, 
बडौल कटा छटा या वमकाया हुआ नहीं 

। निकट नहीं, दर स्थित 

2 विस्तार का अभाव + 3 दूरी (तमिल) 

4 अप्रशग्त कम लवा चौड़ा 


+ जिसकी आखिरी सीमा ने श असीम, अपार 
2 सीमा वघन नहीं अष 


अस्पप्ट, अत्यक्स परी तरह खिला नहीं 

ने वहन वाला दाद 
। निसका व्याग बनायित या निषिद्ध हो, अटल 
2 निसकी मरणात या इलाल न हो सके, लाइलाज 
3 अनिवाय, अखटनीय, अवश्यभावी, अत्याज्य 
4 दूर करन, टालन के ज्याय का अभाव, अनिवारण 
। भअनियार्य, ॥श्यभावी अन्याज्य अटन, लाइलाज 

जाजिभी अममाल जा राला न जा सके 


गुजराती, मलया, संस्कृत2 ने ठीनन ने उड़ा लेने या न चुगने योग्य 


तेलुगु 


3 जिसके विना काम ने चने से 


हिंदी, गुजराती, नेपाली ॥ जिसयी जाबच पड़ताल आजमाइश परीक्षा नहीं 


बंगला, संस्कृत 


मलयालम 
तमिल 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, बंगला, कननड 
मलयालम, संस 


तेलुगु 


की गयी, अपमाणित 2 मुखता पूर्ण असिद्ध 

3 अनिरीक्षित, अनालोचित अविचारिन, अनिरूपित 
कडवा नहीं मधर बोलना मृदु भाषा 
क्रोधरहित कठोर नहीं कोमल, मृदुल 

! आख के परे नही, आख के सामने, प्रत्यक्ष, 
साक्षात, समक्ष, दृष्टिगोचर, पीठ पीछे नहीं, 
रूबरू, इद्रियगोचर, जो दूर नहीं 

2 उपस्थिति, मौजूदगी, हाजिरी, वर्तमानता में 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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भ्ब्द शब्भेद भाषाएँ अर्थ 
| अपरोट्रसम्‌ तमिल 3 जिसे अपने सामने देर, सुन, सगझ सके 
। अपरोक्षज्ञाने गत़ा कन्नड । आग्ज्ान, माक्षत्ान प्रत्यक्ष ज्ञान 
। आमक मलयालम, संस्कृत 2 ईंद्रिपाँ से पाल अनभव, इद्रिय गोयर 
आपरोक्षविध्या सजा मलयालम, संस्कृत क्रग्म विया अध्यात्म विया, वैदान्त का एक प्रकरण 
अपरोक्षानुभूति. ग॒ज्ञा मलयालम, संस्कृत, हिंदी. प्रत्यक्ष अनभव इन्द्रियों द्वाश गात महसूसियत 
अपर्ण विशेषण. हिंदी, बंगला, कन्‍नड, पलया पा शन्य वक्ष, पचटीन, पत्त ने हाॉना 
अपर्ण गुजराती, तेलुगु, संस्कृत. रा तन, जिसके पर ने हो 
अपर्णा सता हिंदी, गुजराती, नेपाली... गाती लिसन तय के रताए पत्त खान भी छोड दिया 
अपर्णा मराटी, संस्कृत, तेलुगु गा, गह०वरी, दगो शियारी, श्मिपय 
अपर्णे (र्णा) कन्नड, मलयालम देगी था थायाीी झा एके नाग 
अपर्यन्त विशेधण हिंदी, मलयालम । लिमका ययल अथाव सीमा न" हा, अगीम 
अपर्यन्त यिशप्रण सस्कृत 2 भयारगित, सीसा गे सधा रआ नहीं 
अपर्याप्त विशेषण। हिंदी, मराटी, नेपाली | जीवयाल वयययला के अनसार संतोष जनक 
अपर्याप्त असमी, उड़िया, बंगला... नये कग, जयण अधर ना काफी, अयथेण 
अपर्याप्त गुजराती, संस्कृत पसयृण +2 प्याज से अधिक, असीम, असख्य 
अपर्याप्त मलयालम गयवर अयरिमिल /असमी, लगला, नेपाली) 
+ 3 अशकक्‍स, अगगल, अयाग्य /सम्कृत) 
अपर्याप्ति सता नेपाली ! अपूणता, कमी असप्र्णता, आसामर्थ्य, अप्रानुर्य 
अपर्याप्ति बंगला 2 अययाप्त होने की अवस्था या भाव, पूर्णता का 
|_अपर्याप्ति हिंदी, संस्कृत अभाव, ब्रटि 3 अक्षगता, अयोग्पता 
मिलकर संज्ञा हिंदी जैन शास्थानगार बट परायकर्म जिसके झदय से 
|_ अपर्यप्तिकर्मन्‌ सस्कृत जीव का पर्गता प्राल करन मे वाघा पढ़ती है 
अपर्याय विशेषण हिंदी, मलयालम । क्महीन, अक्रम सगानाथी नहीं 
अपर्याय मज्ञा बंगला, संस्कृत 2 कऋगरीनता, क्रम या विधि का अभाव [सँक्षा) 
अपर्युषित विशेषण नेपाली, कन्नड, संस्कृत वासी नहीं, ताजा, तत्कालीन भोज्यपदार्ध 
पा मज्ना हिंदी, असमी । जिस दिन कार्ट पर्व या पुण्यकाल ने हो 
अपर्व बंगला 2 पूर्णिमा, अमावस्या, सफक्रान्ति आदि के अतिरिक्त 








शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अपर्थ विभेषण. मलयालम 
अपर्वक विशेषण. हिंदी 
अपर्वनु/अपर्बन  मंत्ना संस्कृत, मलयालम 
अपल विशैपषण हिंदी 
अपल विशेषण.. संस्कृत 
अपलम सता तमिल 
| विशेधण हिंदी, असमी 
अपलक कियाविशैपण बंगला 
अपलायन गता गुजराती 
अपल्या सता गुजराती 
अपवन विशाण भलयालम, संस्कृत 
_अपवन ग़्ता हिंदी 
अपवित्र विशैपण 
अपकबिशन्र 
अपविन्न 
अपविन्नमु तेलुगु 
अपवित्तर पंजाबी 
अपवित्रु सिंधी 
अपवित्नता मज्ञा 
अपवित्तरता पंजाबी 
| अपवित्तरताई पंजाबी 
। अपशु विशेषण हिंदी 
(_ अपशु मलयालम 
अपश्चिम विशेषण हिंदी 
अपश्चिम संस्कृत 
|_अपश्विम विशेषण मलयालम 
अपसन्द विशेषण.. उड़िया 
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हिंदी, गुजराती, मराटी 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, कन्‍्नड, मलया 


गुजराती, नेपाली, सिंधी 


| भरा पम«क-नानममयभ... धरा पैन -न-+तरान-न डक भर. आे-मभमकनफ. ५ #नततनानामन-याओ, 


4 


] 


0 


अर्थ 


मगाय, उत्मव का अभाव, पर्व सधि का अभाव 
जिसमे गाठ या जाद या सवि ने हो 

वेसमय, अन क्रत सिस्कत) 

पल रहित, मास गिल, निगमिष 

द्वार वी अगला या किल्‍्मी, आलपिन या कील (सत्ता) 
बार तोला से न्यून परिमाण संस्कृत) 

हल की राज (तमिल) 

जिसकी पलक ने गिरे, जा उकठकी लगाये देख 
गए है, निर्नगिप 2 कक टेक, बिना पलक झपकाये 
प्रीट ने दिखाना, भागना नटीं 

भास गहित देवली स्त्री, ऋयदी स्थी 

“वा बिना, बाय से सर्गक्षन, विना आर्थी के 
नगर के संगीप या बाग, उयवन, लता-कज 
गे याविय, शद्ध न ते, अशद्ध वे उस्चह्ठ, अशृय, 
नापाक, आगत संस्कार टीन 

गंदा, मलिट, ०दोष, दृषित, गैला 

जा ग्यर्श करन याग्य न हा 

किसी याय कर्म के कारण जातिभणट या जाति 
परतित (नाली) 

पवित्र न रोने का भाव, अशद्ता 

ग्वी औद, मैलाइन गासिक-भर्मकाल 

मलिननता - जप. गष, गंदगी 

जिसके घर प्रशुधन « हों, निधन 2.जो पशु न हो 
गाय घोदे के अतिरिक्त यज्ञ के अनुपयुक्त पशु 


| हो परश्थिम या बाद मे ने हे, प्रथम, चरम 


जिसके परश्चिग या बाद में कोई न हो, अंतिम 
सबसे आगे वाला 4 पूर्वीय; पश्चिमीय नहीं 
नापसद, अनादृत, अमनोनीत 
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शब्द 
अपहुच 

7: 
अपाइक्त 
अपाक्त 
अपांक्त 
अपाक्त-पत्र 


अपाटवं 
अपाठ (6) 


अपाडम्‌ 
अपादिआ 


अपाद्य 


शब्दभेद 
विशेषण 
विशेषण 


सज़ा 


विशपण 


विशपण 


सजा 


सत्ता 


विशेषण 


विशे्रण 


विभषण 


विशैषण 


मन्ना 


सञ्ञा 


सत्ता 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम भ्रवद-कोश 


न्‍कलफल ना पककन८ तय नस फाफानपनण-न्‍त 


भाषाएँ 
पंजाबी 
हिंदी 


बंगला, संस्कृत 


मराठी 
उड़िया 


मराठी 


किननननी-मनननीभनना मनन. 


संस,उड़िया,बंगला,तेलुगु 


मलयालम 


हिंदी, नेपाली 


बंगला 
मलयालम 
संस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 


असमी 
नेपाली 


हिंदी, गुजराती 


बंगला 
संस्कृत 


हिंदी, कन्नड, संस्कृत 


मलयालम 
तेलुगु 


संस्कृत, मलयालम 


तमिल 
उड़िया 


हिंदी, असमी 
उड़िया, बंगला 


+ 
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| 


अर्थ 
जहा पहुच न सके, पहुच रो दूर , न पहुचने का भाव 
जिसे सबके साथ बैठकर खान पान का अधिकार 
न हो, जाति-बहिष्कृत, जातिच्युत 
दान, थ्राद आदि का अनधिकारी ब्राह्मण 
अयात्र, अयोग्य, नाअहल, नालायक्र, कृपात्र 
जाति एकत्र हाने पर जो कागज किसी व्यक्नि 
के अपाक्त होने के विधय में वाया जाता है 
एक पक्ति मे बैठने के अयोग्य, पापी, जातिस्यत 
अनफैशनेवुल गन (तलग) 
पका नहीं, कन्या, अपग्पिका, अनपका, जा 
पकाया नहीं गया हा 
कन्य होने की अवस्था या भाव अजीणं, अपब 
प्राकृतिक 4 अतयस्कता (संस्कृत) 
भोजन पकाने म॑ दाप 2 बुद्धि की अपरिपक्वता 
त्रुछि, भूल, गलती, कमी, खगबी, अनोचधित्य 
जो असानी से हजम न हो, झजम न किया हुआ, 
वदहजगी से उत्पन्न 2 न पका हुआ, कत्या, अपक्य 
जौ न पने या हजम न हो सके, परिषाक के अयोग्य 
जो पकाया न जा सके 
दक्षिण या पश्चिम दिशा का (हिंदी) 
पयटता या कुशलता नहीं, फहडपन 
अनाडीपन, अपरता, अयोग्तया, भद्दापन 
कमजोरी, अस्वस्थता, अदृढ़ता, रोग विमारी 
गलत पाठ पदढना या नहीं पदना 
अशुद्धि, गलती 


अनपढ़, मूर्ख, अशिक्षित, पढ़ा लिखा नहीं 


पढने या पढ़े जाने योग्य नहीं 
जो पाठय नहीं 2. जो पटा न जा मे 


शब्द शब्दभेद 
अपाड़ विशेषण 
अपाडु अव्यय 
अपाडे विशेषण 
अपाणिनीय विशेषण 
अपातक सज्ञा 
अपातकी विशवण 
अपान्न विभेषण 
अपात्र 
अपात्र 
अपात्र संज्ञा 
अपात्तिरम्‌ 
नि विशेपण 
अपान्रुडु सता 
अपात्र-पात्र सज़ा 
अपात्रन्यस्त सज्ञा 
अपात्रस्थ 
अपात्रीकरणं सज्ञा 
अपात्रीकरण (कृत्या) सज्ञा 
|_अपात्रीकरण गन्ना 
अपात्रीदान मन्ना 
अपान्रदायी विशेषण 
अपाद विभेषण 
अपादक 
अपाप विशेषण 
अपापम्‌/अपापे 
अपापविद्ध विशेषण 
| अपापी संज्ञा 
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भाषाएँ 


मराठी 


मराठी 
मराठी 


मलयालम, संस्कृत 


गुजराती 
गुजराती 


हिंदी, मराठी, नेपाली 
असमी, उड़िया, बंगला 
गुजराती,कन्नड,संस्कृत 


मलयालम 
तमिल 


तेलुगु 
तेलुगु 
कन्नड 
बंगला 
बंगला 
मलयालम 
हिंदी 
संस्कृत 
मराठी 
हिंदी 


मलयालम, गुजराती 


हिंदी 


प्ञ 


हिंदी, गुजराती, बंगला,संस 


तमिल, मलयालम 
प्रलयालम, बंगला 


बंगला, गुजराती, हिंदी । 


अर्थ 


अतिशय, वहुन, अधिक 
अप्रतिम, असाधारण, विलक्षण, असभव 
गलत, अपक्स 


दि 


पाणिनीय व्याकरण के अनुसार नहीं 

पाप नहीं, अशा नही, परातक ने होना 

यापी नहीं, पाय-लि'न नहीं 

अयवाग्य, अनधिकारी नालायक निन्दित, 
अनपियकत, खराब पे, निकम्मा, ऋणात्र 
वैकार या खगय वर्तन 

दान, थाद़ आदि म॑ न्मिन्नरण का पात्र नहीं, 
अनभिकारी ब्राह्मण, सत पात्र का उल्शा 

किसी कार्य सिशप की याग्यता ने रखना 
निकम्मा या नालायफ व्यक्नलि 

अनूपयोगी वर्तन या निमम्मा मनृष्य 

अयोग्य व्याक/” को दिया रआ 2 अजपात्र में 
अपित या स्थापत झिया हुआ 

बह कार्य जा कमी को, प्राय ब्राह्मण को 
अनधिकारी बनाता या बज्यन कर्ता है 
अशोभनीय कार्य करना, निदिन धन लेना 

झठ बोलना, -। प्रकार के पायों मे से एक 
अथग व्यक्ति को दिया दारू 

अपात्र को दान देने वाला 

पद या पैर हीन, जिसमे या जिसके पैर न हो 
बिना पैर का लगडा या लूला 

पाप रहित, दोष रहित, निष्पाप, धर्मान्मा, पवित्र, 
निर्दोष, शुद्ध, वह जो पाप नहीं अर्थात पुण्य (सन्ञा) 


जो पाप या बुराई से प्रभावित न हो, निष्कलक, 
पवित्र, निर्मल, निष्पाप, निरपराध 


भारतीय भाषा-संगम शबद-कोश 





42 
शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अपापि तमिल, मलयालम 2 पाप सरश शन्य शिश्व तुल्य 
अपापिन संस्कृत 3 िशद्ध वर्मात्मा, पण्यात्गा, पव्रिलात्सा 
. अपाय प्यपरण हिंदी, संस्कृत । बिना बेर का लगड़ा 2 सकट, शनि, नाश, ख्वारी 
अपाय गुजराती 3 जिसऊे पास कोट उपाय ने रह गया हो 
| अपार िशपणए.. हिंदी, गुजराती, मराठी । यारहीन असीम, विशाल, बेहद, अगर्याद, 
| अपार असमी, उड़ि, बंग, संस... असख्य, अनत, अकल, दरार ताला जिसक॑ पार 
अपार कन्नड, मलया, नेपाली जाना कठिन हों 2 मानसिक सनाष या तसस्थना 
अपारमु तेलुगृ 3 ममृदर सागर, नदी का सामने याला क्नाग(सन्ना) 
अपारमृ/अपारं सत्ता तमिल, मलयालम 4 अगसटगति 5 साख्य के अनुसार वर तष्णि जा 
| अपारु लिशआएएः. सिंधी भपमान, यरिश्राग आदि से वसने पर होती # 
अपारमुगा जियाए्य/अपण तेलुगु वरायत से अधिकता से 
अपारक वि/एाए।.. हिंदी, बंगला, मलयालम. धशान अयाग्य, योग्यता रीन अक्षग 
| अपारग विधप्रण.. हिंदी, असमी, उड़िया | जी पार ने जा सत्त आगगरगागी ऐ 
|_अपारग नेपाली, बंगला 2. ससगथ वर्याग्य अभ्पिण 
अपारगता मता असमी असमयाता बाज यार्त गे अद्नगला 
अपारगामी विशाण नेपाली अयारग था काय में सकल नी अयोग्य 
अपारदर्शक [यशपए गुजराती, कन्‍नड, हिंदी विसक आर पार ने देखा जा सकता हा 
अपारदर्शी (शिन्‌) हिंदी, संस्कृत ते यारर्शी न टा / ऑयिक) 
पे गता हिंदी पारदाशता या आर पार ने दिखने का गण, 
अपारदर्शिता गुजराती भयर वा था भार (| औ्पासिरी) 
अपारगताली मत्ता असमी बयावक ता असाग्यता, असंगर्थता 
अपारण (णे) गता मलयालम, तमिल ग्यवास या ब्रन न समान कर 
अपारता सता मलयालम । अनन्नता 2 प्रद्म 3 आकाश 
अपारा सता हिंदी परश्ती धरती जिसका कहीं पार नहहीं, 
अपारशत्ति सता तमिल बंद साॉकल, असीम बल 
अपार्गत विशपरण असमी निपण « रोरगा, असगथ॑ 
अपार्थिव विशवए। हिंदी, गुजराती, संस्कृत । पृथ्वी गव्ी या लाकिक नहीं, अलौकिक 
अपार्थिव उड़िया, बंगला देवीय, स्वर्गीय, मिठी से उत्पन्न नहीं 


2 
अपार्त्यिव मलयालम + 3 गाता के लि अनुधित + 4 राजा रहित (मलयालम) 





शब्द 
अपार्सियिवं 


अपाबनक 


अपाल 
अपालन 


अपाबवन 


हि 
| अपाहिज 
अपाही 
अपिंडी 
हि 
_अपिच्छिल 
| अपितृक 
अपितृक 
अपिन्न्य 
अपिहित 
अपीडन 
अपीत 
अपीत 


कर्क 


का 


अपीनस 


अपुंस्का (स्क) 


अपुग/ अपुग्दो 
अपुद्घात 


अपृष् 
अपुच्छा 


अपु्ती'पुष्ठिनी 


शब्वभेद 


सज्ञा 


विशषण 
विशपण 
गज्ञा 


विशैेषण 
विशपण 
विशपण 
शरण 
विशपण 
विशपरण 


विशपरण 


विशपण 
विशपरण 
मता 
विण्नवण 
सता 
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सत्ता 
विशपण 
सज्ञा 
विशपण 
विशपण 
सता 
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भाषाएँ 


मलयालम 


उड़िया 
हिंदी । 
असमी 


हिंदी, नेपाली 

हिंदी, नेपाली 

हिंदी 

नेपाली 

हिंदी, संस्कृत 

हिंदी, बंगला | 
मलयालम, संस्कृत 2 
हिंदी, बंगला 
मलयालम, संस्कृत 3 
हिंदी, संस्कृत, मलयालम 


हिंदी, संस्कृत | 
हिंदी 

हिंदी, संस्कृत । 
हिंदी, संस्कृत 2 
हिंदी, संस्कृत । 


संस्कृत, मलयालम 
नेपाली 
असमी 


गुजराती ॥ 
असपी, हिंदी, संस्कृत 2 
बंगला + 3 


अर्थ 


गज़ा को जगीन के अनिरिक्‍त चुगी, टोल, 


जुर्माना, भेट आदि से होने बाली आमदनी 
अनावाष्टि आदि के कारण अस्य या धान्य हीन 


लिमका पालक या रक्षक ने 6 2 जिसकी रक्षा 
ने यी गह श। अर्शक्षत असुर्गक्ष 

यसन्मान उपक्षा पालन ने करना (अममी) 
आ्ययय अशद गला गदां मलिन 


बाग अगहीर जला लगटा झ्राम करने के 
भयाग्य, अक्मण्य आनलगी ु ग्ग्किम्मा 


अनकूल ने पहन बाला उलटा, असजिल 


पिह गिल खिला आरीर अशरगीरी 

किसलन नहीं फ्रीयद याजा नरी अपक्लि 
गाला नहीं गग्ग स्वाद) साम, निगल 

पिता रटित उितहीन 2 पलक नी खानदानी नहीं 
पाता पता ७ युवेज ने गाना पितशन्य 

बैलेक नही ता ययला से पान न हो 

ग्पाणा इजागर 2 गृल दिया रे आ या दका 7 आ नहीं 
बीटा कण ने देना दया, अनम्म्या 

जिसने गययान नगरी किया पदाथ जी पिया नी 
थीजे से भिन्‍न ये थीला नहीं (सत्ञा) 

लक वी शप्कता 2 प्राणशय्लि की हानि 
जुकाम 4 एम राग 

पतिरीना स्थी थविना पति की नारी 

पपृण, बपयाल प्रग नी 

ने देखा है सुना असभावित, असाधारण 

पूछ नहीं, पूछ विशेन जाणी 

जिसका याट्टी नहीं 

जीशम का पेद (हिंदी रास्कतो (सन्ञा) 
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शब्द... शबभेद 
अपुण्यमु विशेषण 
अपुण्य विशेषण 
अपुत्र (अपुत्रक) विशेषण 
अपुत्रक 
अपुत्रक (कं) नज्ञा 
अउुनुर 
अपुत्ता 
अपुत्रिक मज्ञा 
आपुत्री सत्ता 
आपुत्रिका मज्ञा 
अपुत्रणी/अप॒ बणी 
अपुताली विशरण 
अपुत्रक सता 
अपुत्तिरकम्‌ 
आपुत्रता (त्व) सत्ता 
अपुनर्‌ अद्यप 
अपुनरन्वय विशप्ण 
अपुनरादान सता 


| अपुनरातृत्ति (बर्तन) सत्ता 
| अपुनरावृत्ति 


अपुनर्जात सनज्ञा 
अपुनर्जन्मा/वु) 

अपुनर्जन्मन्‌ 

अपुनर्जन्मा 

अपुनर्भव (4) मन्ना 
अपुनर्भव विशेषण 
अपुनर्भवमु 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 

तेलुगु 

हिंदी, गुजराती 

हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया,बंग, संस 
कननड, मलया, नेपाली 2 
तेलुगु 3 
पंजाबी 

हिंदी, उड़िया 


नेपाली 
हिंदी, संस्कृत, नेपाली 
गुजराती 


नेपाली । 
मलयालम 2 
तमिल 


मलयालम, गुजराती 


मलयालम, नेपाली, संस्कृत । 
संस्कृत 

संस्कृत 

हिंदी, मराठी, बंगला. ! 
संस्कृत 2 
कन्नड 

मलयालम 

संस्कृत 

संस्कृत 

मलयालम, संस्कृत, हिंदी । 
बंगला,मलया,मरा,कन्नड ? 
तेलुगु 4 


अर्थ 


पृण्य नहीं, अधार्मिक, अपवित्र, बुरा, मलिन 
पुण्य का अभाव, पाप (सन्ना) 


पृत्रहीन, पृत्र पुत्री, छोरा छोरी, बेटा वेटी नहीं. 
सतानहीन, निम्सतान, निपृता 

उत्तराधिकारी न होना, निर्वश 

यड गाता पिता जिनका वश चलाने के 

लिए कोई पुत्र न हो 

वह पिता जिसके पुत्र न हो आर पुत्री के भी 
पुत्र न हो (वह पुत्री उत्तराधिकारिणी नहीं होती) 
निपती स्त्री, नि सत्रान महिला 

पुत्रविरीन माँ, जो पूत्र न होने के कारण अपने 
पिता की संपत्ति की अधिकारिणी नहीं शो णती 
पृत्रीन पिता की संम्य्लि 

उत्तगधिकारी हीन या लावारिस की सम्पत्ति जो 
गलवीय गे जाती हैं, राजगामी सम्पत्ति 

पत्र या संतान ने होगा 

फिर नहीं, मात्र एक बार 2 दोठगया ने गया 
मृत, पुन ने लौटने पाता 

वायिस ने लैना वन ने लेन 

फिर ने आना, अपुनंगगमन, पनर्जन्ग ने डाना 
पृक्नि मोक्ष, निवाण 

जो फिर जन्म न ल, गाक्ष प्राप्त, हिन्द विश्वास 
के अनुसार मनुष्य मरने के बाद फिर किसी न 
किसी प्राणी रूप में जन्म लेता है और कष्ट 
उठता है अत पूनर्जन्म न हो यह श्रेयग्कर मानता है 
पक्ष मुक्ति, पुनर्जन्म शृन्यता, निर्वाण 

जा दुबारा घटित न हो, आवागमन रहित 
जिमका फिर प्रादुर्भाव न हो, मोक्ष प्राप्त, अतिम मुक्ति 


शब्द शब्दभेद 
अपुनम्मरिकनू_ संत्ना 
अपुनीत विशेषण 
अपुरंधि संज्ञा 
अपुरता संज्ञा 
अपुरा विशेषण 
अपुराण विशेषण 
अपुरुष विशेषण 
अपूरुष विशेषण 
अपुरुष 
अपुरोदतिका. गन्ना 
अपुरोदन्ती 

हित विशेषण 
अपुष्कल 
अपुष्ट निशेषण 
अपुष्ट 
अपुष्ट 
अपुष्ट 
अपुष्ट 
अपुष्टक संज्ञा 
अपुष्टार्थ संज्ञा 
अपृष्प (ष्या) संज्ञा 
अपुष्प विशेषण 
अपुृष्पक संज्ञा 
अपष्पिक/अषुष्पिनि संता 
अपुष्पित विशेषण 


| अपुष्पफल (4) विशेषण 
अपुष्पफल 


अ - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह (45 


भाषाएँ 


मलयालम 
मलयालम, संस्कृत 
कन्नड़ 

मराठी 

मराठी 

हिंदी 

हिंदी 

मलयालम 

संस्कृत 

बंगला 

बंगला 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 

हिंदी, गुजराती 
असमी, मराठी 
मलयालम, संस्कृत 
नेपाली, उड़िया 
बंगला 

मलयालम 


मराठी 


मलयालम, कन्नड 
हिंदी, बंगला 
बंगला 

कन्नड़ 

गुजराती 


हिंदी, संस्कृत 


बवाल, 


चू्अमी 


चि्जि न्म्म्बीक 


रकम 


(9) + . €») 


श्च्छ न््ग्फि 


(आओ २-७ (0 ७ 


जि च्वम्बाकि 


अर्थ 
जो फिर न मरे, अमर, सर्वदा रहने वाला 


अपवित्र, अस्वच्छ, अशुद्ध 
बुद्धिमान नहीं, निर्बुद्धि 


. अपूर्णता, अधूरा, जो पूरा नहीं, कम, न्यून, 


अपरिपक्व, कच्चा, बचकाना 2. टुकड़ा, थोड़ा 
पुराना नहीं, आधुनिक या नया 


. जो पुरुष या मर्द न हो 2. पुरुषत्व, आत्मा, प्रजा 


विहीन (मलयालम) 3 कार्य या बात जो मनुष्य 

के अनुकूल न हो, अमानुषिक, अमानवोचित 
जिन प्राणियों के आगे वाले दांत नहीं होते यथा 
हाथी, वज़्कीट आदि 


. अधिक नहीं, थोड़ा 
. श्रेष्ठ नहीं, नीचा, निम्न, कमीना 


पुष्ट नहीं, दुबला पतला, कमजोर, निर्बल, 
हड्डी पसली भर 2. जिसका पोषण न हुआ हो 
मन्‍्द, धीमा, कोमल या अप्रखर स्वर 


. काव्यशाम्त्र पें अप्रस्तुत 5. एक अर्थ दोष (साहित्य) 


अविकसित, अपरिणत 7. असमर्धित, अप्रमाणित 
शब्द झा असम्बद्ध पद प्रयोग 


. संगीत में मंद या कमजोर ध्वनि 


मुख्यार्थ स्पष्ट न होने पर उसके लिए शद्ध जोड़ना 


. स्त्री जिसका मासिकधर्म बंद हो गया हो (मलया) 
. पुष्पहीन, कुसुम शून्य, पुष्परहित, कुसुम रहित 
. गूलर, अंजीर के पेड़ जिन पर पुष्प नहीं लगते (संज्ञा) 
. बालिका जो रजस्वला नहीं हुई (मलयालम) 

. जिसमें फूल न हों या न आये ऐसा वृक्ष 


. जिसमें फूल न आते हों पर फल आते हों 
. बिना फूले फल देने वाला पेड़ गूलर कटहल आदि 


44% 


शब्द 


अपुष्यि 


अपूज/ अपूज्य 


अपूजक 


हर 
अपूज्य 


है 
अस्पृष्ट 


अपूठा (अपुष्ट) 
अपूठा (अस्फुट) 


अपूत 
अपूत 


है 
अपूतो (अपूता) 


अपूप 

हि 
अपूरतु 
अपूरित 
अपूर्ण 


अपूर्ण 
अपूर्ण्ण 





वा शाा अंग आएं आओ 


शब्दभेद 


राजा 
विशेषण 
विशेषण 


सत्ञा 
विशैपण 


विशेषण 


विशपरण 


विशैषण 


विशेषण 
विशेषण 
मसज्ञा 

मज़ा 

विशैषण 
भूतक दत 
विशपण 


विशाएण 


| अफ्रो (अण पूरा विशेषण 


अपूर्णभूत 
अपूर्णकाल 


अपूणकि 
अपूर्णक 


| 


मज्ञा 


सन्ना 


सन्ना 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

बंगला । 
गुजराती । 
हिंदी 

हिंदी | 
गुजराती 

मराठी ] 
संस्कृत 2 
हिंदी 

हिंदी (संस्कृत) 

हिंदी, गुजराती । 
नेपाली 2 
नेपाली 

नेपाली, हिंदी 

संस्कृत, कन्नड, हिंदी, बंग 
मराठी, हिंदी । 
गुजराती 2 
गुजराती 
हिंदी,गुजराती,मराठी,संस । 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
मलयालम 3 
नेपाली (सिंधी) 4 
हिंदी 

गुजराती 

गुजराती, मराठी 

कन्नड 

असमी 


गुजराती 


अर्थ 
कपोष्य 2 जिसका भली प्रकार से पोषण नहीं हुआ 
जो पूजा न हता हो 2 प्रजा बिना 
अधामिय, अभक्‍तल भक्तिहीन 
आदर, भक्ति, श्रद्धा का अभाव 2 अन्गदर, 
भपगान का भाव 3 जो प्ृत्य नहीं 
अछृता अदृषित अविकृत निदोष बच्चा हआ, शेष 
अचूक अशिक्षित सुर तान ताल से अनभिन्ञ 
अविकसित अनखिला, अपूप्ण, अपर्ण 
अनभिज्ञ अनजान अपर्पिक्च, अवकनसरग 
भपविय्र, अश्द्ध परत या पविय्न नशी 
पुत्र नहीं नि संतान निपूता3 ऊपुत्र कपत 
पुत्रतीन या नि सतान स्थत्री 
अयत्रवान या सन्लानहीन प्रूष 
पक्‍्व अन्न, पञआा माल पआ अन्‍्र्सा दोसा 
अदठी तरह भग हृआा नहीं 
कुछ कमी त्रुटि +3 भरपूर प्रचर (हिंदी) 
जो प्रग नहीं किया गया 
जो पूग न भग हो अधृग न्यून, कम खड़ित 
जी पूरी न हुआ या ने किया मो कमीयुक्त अयधेषप्ट 
जिगगे किसी प्रकार की कमी ब्रा या दोष हा 
असपूर्ण असव्श अतन, असमाप्त, भग्न 
क्या का काल भेद जिसमे भूतकाल में उसकी 
ममाप्लि नहीं हुई 
गणित मे पूर्ण सख्या का वाटा हुआ भाग, बटे 
की संख्या (फ़ैक्शन),॥8०00॥ 
पूर्ति का अभाव, पृण नही हु आ अथवा पूरा नहीं 
किया गया, घाटे को भग नहीं 


अपूर्वाई 
अपूर्वता 


अपूर्थि (न) 


अपुक्त 


अ - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह ।ए 





शब्दभेद भाषाएँ 


सज्ञा हिंदी, गुजराती 


विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी ! 
असमी, उड़िया, बंगला 2 


कन्नड़, संस्कृत 
कन्नड 3 
अव्यय मलयालम + 4 
तेलुगु 
तमिल 5 
गला मलयालम 
मत्ा तमिल 
सता मलयालम । 
संस्कृत 
तमिल 3 
सत्ता मलयालम 
सता संस्कृत, हिंदी 
गा मराठी, हिंवी 
मज्ञा हिंदी 
सजा हिंदी । 
गज्ञा संस्कृत 2 
मज़ा मराठी 
संता हिंदी 
संज्ञा मलयालम, संस्कृत 


विशेषण.. हिंदी, मलयालम, संस्कृत 
अव्यः नेपाली, संस्कृत 


विशेषण. बंगला 


अर्थ 
पृण न होने की अवस्था या गुण या भाव 
जो या जैसा न पहले कभी था, न देखा, न हुआ 
बिलकुल नया, अदभुत, आश्चर्यजनक, विलक्षण, 
असाधारण, अपरिचित, नवीन, अज्ञात, बेजोड़ 
दुर्लभ, असामान्य, अनोखा, अजनबी, उत्तम 
जो प्रथम या प्रूर्वीय न हां ऐसा (मलयालम) 
बहुत थांल्ा (अव्यय मलयालम) 
ऐसी चीज जिसकी सता अनुमान या प्रत्यक्ष 
प्रमाण से सिद्ध न हाती हो, परब्रद्म (सज्ञा) 


वेदज्ञ ब्राह्मण, तीर्थयात्री 


क्रिया का दरगामी परिणाम 2 पाष पुण्य जिनके 
कारण पीछे सुख देख प्रात होती है (मीमांसा) 
जो पहले नहीं था, नया, असाधारण, अनूठा 


कमारी, अवियाहिता, 

जिसके पडण पति ने रहा हो 

अर्थालकार का एक भेद 

ब्रद्म के विषय में किया जाने वाला वाद-विवाद 
नया आधिकारिक आदेश 

अन्य प्रमाणों से अप्रात्त अर्थ का विधान करना 


अपूर्ववा, अद्भुतता, आश्चर्य, नवीनता, 
अमसाधारणनता, दुल॑भता, उत्कृष्टता 

जिसने पहले कभी 'उवाहित जीवन का सुख न 
भोगा हो 2 अजनबी, अपरिचित 

असयक्त, असम्बद्ध, अमिश्रित, खालिस, विशुद्ध 
अभिन्‍न, साथ साथ, सदा साथ रहने वाला, 
समष्टि रूप से 

पृष्ट या पूछा हुआ नही, अनभिन्ञात, अकथधित 


अपृष्टवंश 


अपेय 
अपेय 
अपेय 


अपौरुष 
| कवर 
अपौरुष 
अपौरुषेय 
| 
अपौरुषेय 
|_अपौरुषेयम्‌ 


शब्दभेद 


सज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 
संज्ञा 

विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


सनज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


सज्ञा 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


गुजराती 

गुजराती, मराठी 

हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 
कनन्‍्नड, नेपाली 3 
गुजराती 

हिंदी । 


हिंदी । 
हिंदी, गुजराती, संस्कृत 

गुजराती, मराठी, संस्कृत | 
गुजराती, मराठी 2 


हिंदी । 
कननड़ 2 
मलयालम 

संस्कृत 4 
बंगला 

हिंदी 

नेपाली 

हिंदी, संस्कृत 
गुजराती 
असमी, बंगला 2 
मलयालम 
नेपाली, मराठी 
उड़िया 

हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, मलयालम, संस 2 
तमिल 3 


ब्क्माकि 


श्र 


अर्थ 


मेमदण्ड रहित, अपंजरी प्राणी, 
मेरु दण्ड हीन जाति का पशु या प्राणी 


पीने योग्य नहीं, अस्वच्छ 2 जिसेपीना उचित नहीं 
यथा मदिरा शगब आदि 
जो पिया न जा सके (कट, तिक्त, तरल पदार्थ) 


न पीने योग्य को पीना 

जिसे पेला, टाला, ठेला या हटाया न जा सके 
अटन, सुनिश्चित, अकाटय 

पैठ या पहुँच के बाहर, दुर्गम, अगम्य 

जो पूर्वजों से प्राप्त न हो, जो पैतुक न हो 
कजूसी, दुष्टपन, नीचता या चुगली का अभाव 
सच्चा व मरल वर्तनक्रम 

जो पोगड़ न हो, ॥6 वर्ष से अधिक आयु का< 
वयस्क, बालिग 3 लूला, लगडा लुजा, जिसके 
अधिक या कम अग हो 

झुर्रियोदार व्यक्ति 5 शिशु, किशार 6 इरपोक 
पोषण के अनुपयुक्त 

वह फोडा या घाव जिसमें विषाक्त कीटाणु न 
पड़े हो या जिसमे सड़ाध न आई हो (ए सेपटिक) 
वीरता या मनुष्यता का अभाव, कायरता, कापुरुषता, 
पुरुषत्वहीनता, भीरुता, अगौरव 

वह नोकोत्तर गुण या शक्ति जो सामान्य मुनष्यो 
में न होती हो, अलौकिकता, अमानुषिक दिव्यता 
जो साधारण मनुष्यो सा न हो, अलौकिक या 
नोकोत्तर हो (विशेषण) 


जो पुरुष का बनाया न हो, मनुष्यकृत नहीं, 
ईश्वरीय, दैवी जैसे वेद, अमानुषेय, अमाधाहृण 


जो कार्य मनुष्य शक्ति के बाहर हो, दैविक 


अति मानवीय, अपुरुषोचित, दिव्य, अलौकिक 


शंब्द 
अप्रकप 
अप्रकम्प 
अप्रकम्प 


अप्रकट (प्रगट) 


अप्रकट 
अप्रकट 


अप्रकर 
अप्रकर 


अप्रकरण 
अप्रकरण 


अप्रकांड 
अप्रकांड 
अप्रकाण्ड 


अप्रकाडकथा 


अप्पिरकाशम्‌ 


अप्रकाश 
अप्रकाश 
अप्रकाश 
अप्रकाश 
अप्रकाशमु 


अंप्रकाशित 
अप्रकाशित 
अप्रकाशित 
अप्रकाशित 


अप्रकाशित 
अप्रकाशित 


शब्वभेव 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


रा 


विशप्रण 


संत्ना 
संता 


विशेषण 
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भाषाएँ 

हिंदी । 
मलयालम 

संस्कृत 

हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 


असमी, उड़िया, बंगला 2. 
नेपाली, मलयालम 3. 


मलयालम 
हिंदी 

नेपाली, हिंदी । 
मलयालम 

संस्कृत 


मराठी, हिंदी + [. 


कन्नड + ०? 
मलयालम, संस्कृत 4 
मराठी 

हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, कनन्‍्नड, संस + 


अर्प 


कम्पनहीन, जिसे हिलाया दुलाया न जा सके, 
अचल, स्थिर, मजबूत, टिकाऊ 2. जिसका 
बुंढन न किया गया वे 3. जिसका उत्तर न दिया गया ही 


जो प्रकट, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, प्रकाशित, व्यक्त न हो 
छिपा हुआ, गुप्त, अन्तर्हित, अन्तधनि 

अज्ञात, जो दिखाई न दे, अप्रसिद्ध 

जो सुचाझ रूप से काम न करता हो, या करना 
न जानता हो, अपटु, अक॒शल, अनिपुण 
प्रकण या संदर्भ से रहित, अप्राकरणिक, 
अप्रासंगिकत्व 2.प्रधान या प्रमुख विषय नहीं, 
अमम्बद्ध, + आकस्मिक या वाहियात विषय (संस) 
जिसमें कांटे न हों, छोटी झाडी (मगटी) 
दीप्लिमान नहीं (कन्नड)3. प्रकरण, अध्याय नहीं 
तना न होना, शाखा रहित, छोटा 


असम्बद्ध कथन, वचन या भाषण, असंगत 


प्रकाश का अमाव, अंधेग, अंधकार 
गोपनीयत।|, अज्ञान, रहस्य 
प्राणहीन, जीवहीन, निर्जीव पदार्थ (तमिल) 


. गुप्त, छिपा हुआ. धुंधला, चमकशून्य, अव्यक्त, 


अनुदित, अप्रफाशित, तिगेहित 


. स्वतः प्रकाशमान (संस्कृत, हिंदी) 
. जो प्रकाश में न आया हो, छिपा हुआ, गुप्त, 


रहस्यमय, अव्यक्त, अप्रकट, अप्रगट, तिरोहित 
उदय नहीं हुआ, अनुदित, चमकीला नहीं, चमक 
शन्य, स्पष्ट या साफ नहीं, धुंधला, काला 
जिस पुस्तक आदि का प्रकाशन न हुआ हो, 
छपकर या अन्य प्रकार से सबके सामने न 
आई हो 4. जिसमें प्रकाश न हो, अंधकारमय 
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शब्द शब्दभेद 
अप्रकाशक विशेषण 
अप्रकाशतस्करनगज्ञा 
अप्रकाशतस्कर 
अप्रकाश्य विशेषण 
अप्रकाश्य सत्ता 
अप्रकृत विशेषण 
अप्रकृत 
पी ४ 
अप्रकृतं मत़ा 
अप्रकृत विशेषण 
अप्रकृति सत्ता 
अप्रकृति 
अप्रकृतिस्थ विशष्रण 
अप्रकृतिस्थ 
अप्रकर्ष विशेषण 
अप्रकृष्ट विशेषण 
है <>अ मज्ञा 
अप्रकेत विशभेषण 
अप्रकेत मज्ञा 
अप्रकेत सता 
अप्रखर विशेषण 
०८ विशेषण 
अप्रगम विशभेषण 
विशभेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


मलयालम 


मलयालम 
संस्कृत 


हिंदी, असमी, बंगला 
मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, मराठी, बंगला 
नेपाली, मलयालम 


गुजराती 
प्रलयालम 
संस्कृत 
हिंदी 
संस्कृत 
मलयालम 
हिंदी 
बंगला 
मलयालम 


हिंदी,भलयालम, संस्कृत 


तमिल 

हिंदी 

हिंदी 

संस्कृत 
हिंदी, बंगला 


सस्कृत 
मलयालम 


हिंदी, संल्कृत 


० 


अर्थ 


स्पष्ट, साफ, चमकीला न बनाना 2 धुधला या 


अधकारपर्ण बनाना 

रात में या किसी के साते हुए या व्यक्ति के नशे 
में बैहोश होने पर उसकी चीजे धरने वाला 
गोपनीय, जिसे सर्व साधारण को बताना उचित 
न णे, गुप्त 2 व्यक्तिगत, प्रकाश के अयोग्य 
अययार्थ, कृत्रिग, चनावरी, कल्यित मिथ्या, बेतरा 
अस्वाभाविक, असंगत असंबद्ध, आकस्मिक 
ऊंट पटाग, ऊलजलल वबेसिर पैर का 
अप्रासगिक 3 आनपरगिक, अग्स्तत, उपगानू 
प्रतियाद्य विषय नहीं, अप्रधान,गौण 

प्रकृति का अभाय, जो प्रकृति तत्च नहीं आत्गा 
जो काये कारण या प्रकृति पुरुष से भिन्‍न टी 


- जा प्रकृति या जद वा आधार ने हा यथा प्रत्यय 


जौ अपन प्राकृतिक या सामान्य रूप गेनद्टा 
शरीर या मन से अस्वस्थ, विकल, उद्धिंग्न, व्याकल 
ऊ्धा नहीं नीचा, उन्कड नही, अनुब्कृप्ट 
श्रष्ट नहीं, अश्रप्ट, ऑछा 

नीच, वुग, उत्कृष्ट नही, उत्तम नहीं, गौण 
निकृष्ट 3 कौ आ (मज्ञा) 

अनिवेकी, अव्यवस्थित 

पर्कंत या ज्ञान का विग्रधी भाव, अज्ञान, अविवेक 
विगडा हुआ क्रम, अव्यवस्था (सन्ना) 

अतीक्ष्ण, मृदु, कोमल, मुस्त 

इतना तेज चलन वाला कि कोई पीछा न करसके 


. जिसका अतिक्रमण न किया जा सके 


जो प्रगल्प, धृष्ट या दु शील न हो, अतः किंभग्र, 
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शब्द 


अप्रगल्भ 
अप्रगल्भ 
अप्रगल्भ 
अप्रगल्भ 
अप्रगल्भ 
अप्रगल्भ 
| अप्रगुण 
अप्रगुण 
अप्रग्राह 


 अप्रचलन 
अप्रचलित 
| अप्रचलित 


अप्रचारित 
अप्रचिन्त्य 
अप्रचुर 
अप्रचोदित 
अप्रच्छन्न 
अप्रच्धिनन 


अप्रज 
अप्रज 
अप्रजस्‌ 
अप्रजा 


अप्रजात 


अप्रजाता 
अप्रणय 
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शब्दभेद भाषाएँ 


विशेपण 


कक 8) 


सज्ञा 
विशप्रण 


विशैषण 
विश॑पण 
विशेषण 
विशैषण 
विशैपण 
विशेषण 
विशेषण 


सनज्ञा 


सता 
विशेषण 


नेपाली, बंगला 


गुजराती 
कन्नड 
मराठी 
असमी 
मलयालम 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी 


मलयालम, संस्कृत, हिंदी 


बंगला 
हिंदी, असमी 


नेपाली, बंगला 


हिंदी 
कन्नड 
बंगला 
हिंदी, संस्कृत 


हिंदी, संस्कृत 


हिंदी, संस्कृत 


जन्‍ननननननना 5 


। 


2 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 


नेपाली, मलयालम, संस 


सस्कृत 
बंगला 


मलयालम 
तमिल 


संस्कृत, मलयालम 


बंगला 


बंगला 


बगला 


2 


ब्न्‍् क 


3 





अर्थ 


विनीत, निररभिमानी, शीलवान, सलज्ज, लजालु, 
लज्जाशील, शर्मीला, सग्ल 

अप्रौद, असाह्सी निरून्साही, निरुद्ममी, ढीला, 
मस्त, दब्बु, भीर, स्तन, निमुखा 

अप्रत्यपन्न मति, अचतुर, अज्ञानी, अनिपुण 
अपक्व अविकसित, कन्या (नपाली मंगटी) 
प्रकृष्ट गुए' मे हीन, व्याकुल 

धवगया या चकगया हुआ, बिखर हु आ, व्यस्त 





बेलगाम, स्वनतत्र (घाड़ा) अनियत्रित 

जिसका चलन व्यवहार, प्रयाग नहा यान हां 
गा हो (नान करन), अव्यवहत अप्रयुक्त 
जन गमगाज मे जिसकी प्रथा न हो 


जिसका प्रचार या प्रसिद्धि न की गयी हो 
[जिसका समाधान अमभव हा 

अधिक नहीं यरत थोड़ा अल्य परिसाण मे, सामान्य 
अप्रेर्ति, अना।?(ट अप्रवरतित अनिच्छित 
बक्ट या दका हुआ नहीं, अनावृत, खुला हुआ, स्पष्ट 
अविभक्स, बैंट हुआ नहीं विभाजिन नहीं 


जिसके बालक पैदा न हु आ हो, सतानहीन, सतति 
रहित, निम्सतान पुत्र शून्य, निरवश, वाहन 
ग्थान जहा जन न हो, निर्जन, उजाड या अवसित, 
अधिवासीहीन स्थान 


जिसने जन्म न लिया हो, अजन्मा 
वन्ध्या स्त्री (तमिल) 

स्त्री जिसके वच्चे न हुए हो, सतानहीन 

प्रणय या प्रेम नही, असदभाव, विरोध 

अनवहित, अनवगत, मनोयोग शून्य 

मनोयाग शुन्य, कर्म फल मे आसक्ति 
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शब्द 
अप्रणीत 
अप्रणीत 
अप्रणीत 
अप्रतर्क्य 
अप्रतर्क्य 
अप्रतर्क्य 


अप्रति 

| अप्रतिम 
अप्रतिकर 
अप्रतिकर 


अप्रतिकर्मन्‌ 
अप्रतिकरणीय 


अप्रतिकार 
अप्रतिकार 


अप्रतिकार 
अप्रतिकारी 
अप्रतिकारन्‌ 


अप्रतिकार्य 
। अप्रतिकूल 
अप्रतिदूल 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 





शब्दभेद 


भाषाएँ 


अर्थ 





विशेषण 
विशेषण 
सज्ञा 

विशेषण 
विशेषण 
सज्ञा 

विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


मजा 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


गुजराती 

मराठी 

संस्कृत 

बंगला, मराठी 
संस्कृत, कननड 
मलयालम, हिंदी 
कन्नड 


हिंदी, कन्नड 


हिंदी, कननड, संस्कृत 2. 


हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
संस्कृत 
बंगला 


हिंदी, संस्कृत 
गुजराती 

बंगला 
मलयालम 
कन्नड 

तेलुगु 

नेपाली 

हिंदी, गुजराती 
संस्कृत 
गुजराती, बंगला 
प्रलयालम 


गुजराती 


बंगला 


श्च्े न्जी 


असली. 


3 


बजाज, 


जो रचा नहीं गया, अकृत, न किया हुआ 
संस्कारहीन, अनुपदिष्ट 


, कर्तव्य संगत नहीं (मराठी) 


जो तक॑ द्वारा स्थिग न किया जा सके, अतर्क्य 
बुद्धि, तर्क, विचार, समझ, अनुमान से परे 
दुर्जेय, अवर्णनीय, अनिर्वचनीय, दुर्बोध 

शक्ति या मम्मान की कमी 


जैसा या जिसकी तुलना का दूराग न हो 
अप्रतियोगी, अनुपम, बेजोड, असमान, अद्वितीय 
जो विपरीत न करे, विश्वाम पात्र, विश्यस्त 2? विश्रभी 
गोपनीय 3 विक्षेप या घवगहट का अभाव (यांज्ा) 
ऐसा काम करने वाला जैसा और कोई न कर सके 
अप्रतिगेधनीय, अनिप्रचबल, अन्विर्य, प्रतिकाश न 
करने के योग्य, अप्रतिशोध्य 


जिसका प्रतिकार या बदला न हो सके, अप्रतिरोध, 
अप्रतिविधान, जिमका सामना न किया जा सके, 
वार के बदले वार न किया जा मके 

जिसे फोड़ा न जा सके, अभेद्य, अजेय (नेपाली) 


. जिसके प्रतिकार का उपाय न हो सके, निरुपाय, 


लाइलाज, अनिवारण, अद्रीकरण 

अकृतज्ञता, कृतघ्नता (तेलुगु) (संज्ञा) 

प्रतिकार न करने वाला (पैसिव) 

वदला न लेने वाला, विरुद्ध उपाय या यल न कले वाला 


. अप्रतिविधेय, अप्रतिशोध्य, अधिकिल्ननीय 
, अनिवार्य, प्रतिकार न करने या न कर सकमनै योग्य 


प्रतिकूल नहीं, अविरोधी, अप्रतिपक्ष, स्कृपक्ष 
अनुकूल, अप्रतिपक्षी, पक्ष में 





शब्द 


अप्रतिगृह (न) 
अप्रतिग्रह 


अप्रतिग्रहण 
अप्रतिग्राहक 
अप्रतिग्राह्म 
अप्रतिप 


अप्रतिवेय 
| अप्रतिदेय 
अप्रतिदन्द्र 


अप्रतिद्न्दुडु 
अप्रतिदन्द्रिता 


अप्रतिदन्द्री 
अप्रतिदन्द्रिडु 
अप्रतिपक्ष 


शंब्दभेद 


सजा 
सन्ञा 
सन्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विभेपण 


विशैषण 
विशेषण 


विश॑पण 
मज्ञा 
मजा 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
सज़ा 


विशेषण 
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भाषाएँ 

हिंदी, मलयालम । 
बंगला, गुजराती 2 
बंगला, हिंदी 3 
मलयालम, संस्कृत 
हिंदी 

संस्कृत, हिंदी 
नेपाली 2 
हिंदी 

नेपाली । 
हिंदी 2 
नेपाली, हिंदी, संस्कृत 
तेलुगु 

बंगला 


ब्यन्‍्किंक, 


नेपाली, बंगला, संस्कृत 
तेलुगु 
बंगला, संस्कृत, नेपाली | 


हिंदी, मलयालम 2 
संस्कृत, हिंदी 

हिंदी 
मलयालम 

नेपाली 

बंगला 

संस्कृत 4 
हिंदी | 
बंगला, संस्कृत 2 
मलयालम 3 


अर्थ 


जिसका दान स्वीकार न किया जा सके 
दान या भट अम्वीकार करना या न लेना 
जो भेट न स्वीकार करे, कन्या दान न लेना 


दान ग्रहण न करने वाला, भेट स्वीकार न करने वाला 
ग्रहण न करने योग्य 

जिसे रोका या पकड़ा न जा सके 

जिसे जीता न जा सके, अजेय, अक्रद्ध 
प्रतिघात या विगेध से रहित, आघात से बचा हुआ 


महायतार्थ दिया धन या दान 

वह धन जो लोटाने के लिए ने दिया हा 
अद्वितीय, बेजाड, अजेय, विगा प्रनिद्वन्द्री का 
अजेय योद्धा, अद्वितीय योद्धा 

प्रतियक्षहीनता, अशत्रुता अविपक्षता, 
स्वपक्षता, शत्रुशून्यता, अद्वितीयता 

जिसके गुकावले का न हो, अप्रतिपक्षी, शत्रुशृन्य, 
अजेय, बेजोड योछा, असदृश 

विपक्षी शून्य, अजान भत्रु, प्रतियोगी रहित 
अममान, असदृश, जिसका प्रतिपक्ष न हो 


जिसका विनिमय या विक्रय न हो सके 


कर्तव्य के निश्चय का अभाव, निश्चयहीनता, 
अमपादन, उपेक्षा, निरासक्ति, स्फूर्ति का अभाव, 
दृढ़ विचार शून्यता ? प्रकृत अर्थ समझने की योग्यता 
का अभाव, अज्ञान 3 प्रकृत विषयो का ज्ञान न होना 
विह्वलता, असफलता, अयश, अस्वीकृति 


कर्तव्ण ज्ञान से हीन, असपन्‍न्न 
बात जो ज्ञात या निश्चित न हो, अनिश्चित 
अप्रमाणित, असम्पादित, अख्यात, अज्ञात 


शब्द 


अप्रतिपादन 
अप्रतिपादन 


अप्रतिबंध 
अप्रतिबंध 
अप्रतिबन्ध 


अप्रतिबंधदाय 


अप्रतिबद्ध 
अपिरदिबद्म्‌ 


अप्रतिबल 
अप्रतिबल 


अप्रतिभ 
अप्रतिभ 
अप्रतिभ 
अप्रतिभ 

। अप्पिरतिबे 


अप्रतिभट 
अप्रतिभट 
अप्रतिमल्‍्ल 


| अप्रतिभा 
अप्रतिभा 


अप्रतिभात 


अप्रतिभाव्य 
| अप्रतिभाव्य 


अप्रतिम 
अप्रतिष 
अप्रतिम 
अप्रतिम 


सज्ञा 


विशेषण 


विभशेपण 


विशेषण 


सन्ञा 
विशेपण 


सन्नी 


विभेपण 
विशेषण 


विभेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
संस्कृत 
मलयालम 
हिंदी, गुजराती 
नेपाली, मराठी 
बंगला, संस्कृत 
मराठी 


'स्या-न%०--मक ९५५००. 3... .-.>ल>.. -+क-क+कानकमदृनाा+-ब नाकाम 4» मय. शाम्पमहाआा-'-3काम. 


हिंदी, बंगला, संस्कृत 


तमिल 
हिंदी, नेपाली 
संस्कृत 
हिंदी, नेपाली 


असमी, उड़िया, संस्कृत 


बंगला, कन्‍्नड 


मलयालम, तेलुगु 


तमिल 


हिंदी, गुजराती, मराटी 
मलया, नेपाली, संत 


मराठी 


हिंदी, मलयालम 


त्तस्कृत 
बंगला 
हिंदी 

संस्कृत 


| 


2 


] 
2 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 


असमी, उड़िया, बंगला 2. 
कन्नड, नेपाली, संस्कृत 
मलयालम, तेलुगु 


3 


अर्थ 
स्पष्ट व्याख्या न करना, पुष्टि न करना 
स्वीकृति न देना, ज्ञान या बोध न कराना 
गेंकर नी, वेगेक टोक, स्वछदता, अप्रतिबद्धता 
अप्रतिशत, अव्याहत, बिना शर्त, विवाद रहित 
प्राप्ति मैं बाधा नहीं (पितृधन प्राप्ति) (मराठी) 
पैतक सम्यत्ति के उत्तगाधिकार में बाधा नहीं 
वैगेकटोक, भवबाध, मनमाना 2 जो किसी वायदे, 
शपथ या समझौते से बधा नहीं हो, अव्याहत 
बल शक्ति के विदयार से दूसग नहीं, अजेय 
शक्ति यक्‍्त, अनन्यवल्री, अप्रतिंग अलशाली 
प्रतिभाहीन, मद बुद्धि, वब्दिहीन, निर्वुद्धि, हतबुद्धि, 
गप्रतिउ्पन्‍्न गति, अप्रगल्भ, हाजिर जवाब नहीं, 
प्रतिभा शुन्य, सझम्ति रहित, निरत्तर, हतयभ 
लगालु, अपमानित, दीलिहीन, उदास, सुस्त 
नेक दार्ष (त्मिल), शीलवान, विनग्र (सस्कूत) 
जिसका सामना करने योग्य दसग योद्धा न हो 
प्रतियोगी विश्ठीन शरवीर, अजेय योद्धा, अद्वितीय 
वीर, प्रतिपक्षीविद्दीन, जिसका प्रतिस्पर्धी न हो 
प्रतिभा का अभाव 2 न्याय मे एक निग्रह स्थान 
जिसमे किसी वात का या उम्त का खड़न न किया जा सके 


. तेन्‍जा, कावयरता, दल्यूपन 


अप्रकाशित, अप्रतीत, अज्ञानगोचर 


जिसका बदला,उत्तर आदि न हो 
अपगध जिसमें जमानत न ली जा सके (नान वेलेबल) 


जिसकी तुलना न हो, तुलनाहीन 

अनुपम, वैजोड, अमदूश, अत्युत्तम, अतिउत्कृष्ट, 
अतुल्य, अद्वितीय, श्रेष्ठ 

उत्तमता में जिसका मुकाबला कोई न कर सके 


जम | 


_उफन्‍्मपलयानन-नबात 


शब्व 


अप्रतिमान 
अप्रतियोगि 
अप्रतियोगिन्‌ 
अप्रतियोगी 
अप्रतिरथ 
अप्रतिरथ 
_अप्रतिरथन्‌ 
हिलआ व 
_अप्रतिरव 
| अप्रतिरागि 
_अप्रतिरागिन्‌ 


| 
अप्रतिरुध्य 
| अप्रतिरूप 

अप्रतिरूप 


अप्रतिरूप 
अप्पिरतिरूपम्‌ 


अप्पिरतीरूपक दै 
_ अप्रतिरूप का 
अप्रतिरोध 


अप्रतिरोध्य 
| अर 
अप्रतिरोध्य 
अप्रतिवार्य 
अध्रतिवीर्य 


हिल 
अप्रतिविषेय 


| अति 





शब्दभेद 
विशेपण 
विश॑पण 


विशपरण 


सज्ञा 
विशषपण 


सता 


विशैपरण 


विशधण 


सज्ञा 
साज्ञा 
संज्ञा 


विशैषण 


सज्ञा 
विशेषण 
विशेषण 


सज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 


भाषाएँ 


हिंदी, कननड, मलया, संस 
मलयालम 


सस्कृत 


बंगला, हिंदी 
हिंदी, बंगला, संस्कृत 
ः 


कन्नड 


मलयालम 


मराठी, संस्कृत 
मलयालम, हिंदी 


मलयालम 


संस्कृत 
बंगला 
गुजराती 


हिंदी, नेपाली 
बंगला, कन्‍नड 
मलयालम, संस्कृत 


तमिल 
तमिल 
संस्कृत 
गुजराती 


मलयालम 


सस्कृत 


मलयालम 


हिंदी 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 


बंगला 
बंगला 


गुजराती, संस्कृत 


बगला 
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अर्थ 


टेस्वे अप्रतिस 





जिसका कोट प्रतियोगी या शत्रु न हो 

प्रतिपक्ष विहीन जिसकी कोई बराबरी ने करे 
जिसका विगव करने बाला कोर्ट न हां 

अतल्य याद्धा, प्रतिशाधरीन, अद्वितीय वीर 
सामवेद का प्रास्थापिक मत्र (वगला) 

य॒त्द्रार्थ प्र: जन का मगलावरण यद्व यात्रा (सस) 
विवादर्गशल जिसझा मकावला न क्या गया हो 
जिसमें बाधा टग बाद ने मो 7सा माल मत्ता (गर्ल) 
वह कैसोगगी जौ सान की असली वमक, झलक 
या विशपता न वताय 

जिसका प्रतिगव व हा 

भेवायथ अनिगद्ध 

निसक समान रूप का आग जोर्ट न हो, 
सादृश्यरी” अनंपग, अन अनग्प, अद्ितीय 
भ्प्रतिम सात #क्षटीन बेजीड रूप वाला 

ना अनमरूप या सटीक ने हों 3 अरूधिकर 
अनोखी या अनपम कथा, अप्रतिरू्प कथा (सस) 
उत्तरहीन वयन निसके विम्मय और वचन ने हो 
प्रतिरोध का अभाय मुकाबला न करना 

जिसे गेका न जा सकं, जिसका विरोध या 
गृकावला न किया जा सके 

टाथी, घोड़ा, रथ, पदल सेना का व्यूह 
जिसफा निवारण प्रतिकार न हो सके 

अतुलित शक्तिशाली, बैजोड शौर्यशाली, अतिपराक्रमी 


अप्रतिकार, जिसको हटाने या रोकने का उपाय 
न हो, प्रतिकार के अयोग्य 

अप्रतिकारित, जिसको रोका न गया हो 
जिसका निषेध या मनाही न हो 


456 
शब्द शब्दभेद 
अप्रतिशासन विशेषण 
अप्रतिशासन विशेषण 
अप्रतिषिद विशेषण 
अप्रतिषेष विशेषण 

अप्रतिषेध्य 

अप्रतिष्ठ विशेषण 
अप्रतिष्ठ 

अप्रतिष्ठ 

अप्रतिष्ट 

अप्रतिष्ठ 

अप्रतिष्ठं संज्ञा 
अप्रतिष्ठा मंज्ञा 
अप्रतिष्ठा 

अप्रतिष्ठा संज्ञा 
अप्रतिष्ठे 

अप्रतिष्ठान संज्ञा 
अप्रतिष्ठित विशेषण 
अप्रतिष्ठित 

अप्रतिष्ठित 

अप्रतिष्ठित 

अप्रतिष्ठित 

अप्रतिसंख्य विशेषण 
अप्रतिसख्यातिरोध॑ संत्ञा 
अप्रतिसंबद्ध विशेषण 
अप्रतिसंबद्धा-भूमि संज्ञा 
अप्रतिसम संत्ञा 
अप्रतिसाम्य संज्ञा 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 

संस्कृत 

हिंदी 

बंगला 

गुजराती, बंगला 
संस्कृत, मलयालम 
हिंदी, गुजराती । 
नेपाली, मराठी 

बंगला 

मलयालम 

संस्कृत + 
मलयालम + 4 


श्च्जै 


श्च्ि 


(् 


हिंदी, गुजराती, मराठी ॥. 


नेपाली, बंगला, तेलुगु 2 
मलयालम, संस्कृत + 
कन्नड 


गुजराती, संस्कृत, मलया 


हम  । 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 
असमी, उड़िया, बंगला 2. 
मलयालम 3. 


नेपाली 


संस्कृत 4. 


मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 


न्स्य्जि ब््न्म्यील, 


हिंदी 
बंगला 
बंगला 


अर्थ 


!. जिसका शासन में दूसरा कोई प्रतिद्वन्द्दी न हो 
. एक ही शासन में रहने वाला 


अनिषिद्ध, अनिवारित 

जिसके विरोध में कुछ न करा जा सके 
जिसकी मनाही न की जा सके, अनिषेध्य 
ठोस आधार न होना, अस्थिर, अस्थायी, दृढताहीन, 
डांवाडोल, स्थितिरहित, टिकाऊ नहीं 


, जिसकी प्रतिष्ठा, इज्जत, आबरू या मान सम्मान 


न हो, वेआबरू, बदनाम, तिरस्कृत, अपकीर्तिकर 
विनश्वर (संस्कृत), फेंका हुआ (हिंदी) 
परमात्मा, एक नरक ([संत्ञा) 


प्रतिष्ठा का अभाव, अनादर, अपमान, मानहानि 
अपयश, अपकीर्ति, अगौरव, दुष्कीर्ति, बेहुर्मती 


. अग्थिरता (मलयालम) अग्थिति, अग्थितिशीलता+, 


मानखंडन, फजीता, क्षुद्रगूण, निन्‍्दा 

प्रौढ़ता या दृढ़ता का अभाव; अस्थिरता 

जो प्रतिष्ठित, सम्मानित या समादरित न हो 
जिसकी अप्रतिष्ठा या अपमान किया गया हो 
अम्थापित, संस्कारविहीन, प्रतिष्ठाविहीन, यशहीन, 
अपवित्र, स्थापन उत्सवविद्दीन (देवमूर्ति आदि) 
अनिर्दिष्ट, अस्पष्ट, अज्ञात, अनिश्चित 

जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, अनिरीक्षित 
किमी वस्तु का अप्रत्यक्ष विनाश या समाप्ति 


, जिनका परस्पर कोई लगाव या संबंध न हो 


स्वच्छंद, मनमाना, रोक-टोकहीन 

वह भूमि जो दूसरी से सटी न हो (कौटिल्य) 
जिसके दोनों ओर नाप समान न हो 

आमने सामने के आकार रूपों में समानता न हो 


अप्रतिहत॑ 
अप्रतिहतब्यूह 
अप्रतिहतगति 
अप्रतिहतनेत्र 
अप्रतिहतप्रभावे 


अप्रतिहार्य 
अप्रतिहार्य 


अप्रतीक 
अप्रतीक 


अप्रतीकार 
| अप्रतीकार 


अप्रतीक्षित 
अप्रतीक्षित 


अप्रतीपात 
अप्रतीघात 


अप्रतीत 
अप्रतीत 
अप्रतीत 
|_अप्रतीत॑ 


| अधि 


शंब्भेद भाषाएँ 
विशेषण हिंदी, संस्कृत 
असमी, बंगला 
गुजराती, मराठी 
नेपाली 
मलयालम 
तेलुगु 
सन्ञा मलयालम, संस्कृत 
विशेषण. हिंदी, संस्कृत 
विशेषण... संस्कृत, हिंदी 
विशेषण. संस्कृत, हिंदी 
क्रिया विशेषण बंगला 
विशेषण हिंदी 
संस्कृत 
विशेषण.. बंगला, संस्कृत 
सन्ना मलयालम, हिंदी 
मज्ञा हिंदी, गुजराती 
मलयालम, संस्कृत 
विशेषण. मलयालम 
संस्कृत 
विशेषण- मलयालम 
संस्कृत, हिंदी 
विशेषण हिंदी, गुजराती 
नेपाली, मराठी, संस्कृत 
सन्ना मलयालम 
सन्ना गुजराती, हिंदी 
पराठी, संस्कृत 
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कि 


अर्थ 


जिसे रोकने वाला न हो, या जो रोका न गया हो 
अबाधित, बिना रुकावट, ब॑अटकं, निर्विरोध 
जो हारा न हो, जिसे ठोकर न लगी हो 

जो घायल न हो, जिसे आघान न लगा हो, 
अपराजित, अक्षुण्ण, अजित, अविनाश्य, बलवान 
जो हतोत्साह न हुआ हो, स्वैर 


हाथी को पीछे हटाने का अकुश 2 एक व्यृह 
जिसमे हाथी, घोड़े, पदाति अव्यवस्थित खड़े होते है 
निबंधि गति, जो गेकी न जा सक॑ ऐसी गति 
जिमके नेत्र निर्वल न हो, (सज्ञा) एक बौद्ध दंवता 
जिसका प्रभाव अवाध क्षमता यवन हो 2 दुद॑ण्ड प्रताप 
जो प्रतिहार के योग्य न हो 

जिसका प्रतिहार या निवारण न हो सके 


अगहीन, शगैर रहित, अप्रतिरूप, प्रतीकीन, गोपनीय 
ब्रद्म का एक विशेषण 


प्रतिकार का अभाव अविगेध (अप्रतिकार) 
निरुपाय, लाइलाज,3 विश्वस्त, गोपनीय (मलरया) 


जिसकी प्रतीक्षा, आशा, अनुमान न किया गया 
हो, आकस्मिक 


वेरोक टोक, विना आघात या बाधा के, अबाधित, 
निएतर (अप्रतिघात) 

प्रतीति, अनुभूति या ज्ञानबोध का अभाव 
अगम्य, दुर्बोध, अस्पष्ट, दु्ग्राहिय, अज्ञात 
अप्रसन्न, नाखुश, असतुष्ट 4 निर्विरोध 
अस्पष्ट शब्दार्थ दोष, अर्थ समझ में न आना (सज्ञा) 
जिस तक पहुचा न जा सके, असामान्य 


दुग्रहिय, ज्ञान गोचर न होना, दुर्ज्ेयता 
दुर्बोधता, प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुभव का अभाव 
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|_अप्रतीति मलयालम, कन्नड 

ज॑ 

अप्रतीतिववन ग॒ता कन्नड 
अप्रतुल सज्ञा हिंदी 
अप्रतुल असमी 
अप्रतुल बंगला 
अप्रत्त विशेषण हिंदी, मलयालम 
अप्रत्ता मन्ञा हिंदी, संस्कृत, मलया 
अप्रत्यक्ष विशैधण हिंदी, गुजराती, मराठी 
अप्रत्यक्ष नेपाली, असमी, बंगला 
अप्रत्यक्ष कन्नड, संस्कृत 
अप्रत्यक्ष मलयालम 
अप्रत्यक्षमु तेलुगु 
अपष्रतिपट्सम्‌ सत्ता तमिल + 
अप्रत्यक्षकर मता हिंदी 
अप्रत्यक्षवाद सता बंगला 
अप्रत्यय सता हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
अप्रत्यय असमी, बंगला, नेपाली 
अप्रत्यय॑ मत्ता मलयालम 

।_अप्रत्यय विशपरण मलयालम 
अप्रत्ययी विशेषण। बंगला 
अप्रत्याशित विशँ्रण. हिंदी, नेपाली 
अप्रत्याशित उड़िया, बंगला, संस्कृत 
अप्पिरत्तियाक्कियानम्‌ तमिल 
अप्रधित विशेषण बंगला 
अप्रदक्षिण सज्ञा मलयालम 
अप्रदक्षिणमु तेलुगु 


] 


2 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


अर्थ 


अविश्वास, विश्वास का अभाव 
अप्रसिद्दि, अख्याति (कन्नढ) 





जनक वनवास नन न +-सन-_कननत 


शब्ट या वाक्य जो अक तरह समझा न जा सके अस्पष्ट 


जिसकी ताल नाप ने हो सकें, वज़न की कमी 
अप्रानुर्य, अल्यपरिमाण, सामान्य, अभाव, कमी, 
अपयाप्त, आवश्यक्ता, जम्र्त +3 बेजोड (हिंदी) 


अपदत्त, जो दिया न गया हो, न लौटाया हुआ 
कमारी, अवियाहिता, जो किसी को दी नहीं गयी 


जा आखा के सामने न हआ टो, परैक्ष, अदाट, 
अदृश्य, अकल्पनीय, अज्ञात, अगोयर, इद्रियातीत, 
अनपस्थित, बविद्यगान 2 ज्ञानातीत, अतीन्द्रिय 
जा हदुध्यपरति का लाए सीधा माग ने अपनाव, 
ज्ल्श, तेढ़ा माग (रिंदी) 

अपकट या गन (उदध्य या लद्ष्य) (हिंदी) 


बट करे था ?क्स जी वस्तु औ था लगता ह, 


इपमोकला ओ पर सीधा नरी (इनडाटरैक्ट 2क्स) 


प्रगक्षवाद, किसी वगोनर से बाल करना 
पत्यय विश्वास या प्रीति ज्ञान वा अभाव 
अविश्याग, संशय, गहट़, विष्यागरीननला 
आगगसदिग्ध, आतन्मसआय, अनभिनतता 
विर्भाकल या प्रत्यय गटितल (आब्यी 

अवि५वा्सी, सशयी, सदेहशील, जान शन्य 
जिसकी आशा ने की गई हां, अनसोचा 
अधिन्तित, आकरिंसक, अवानक, असंभावित 
अप्रत्याख्यान, काम, लोभ आदि दोष, दुर्गुणै 
अपकाशित, अज्ञात, अख्यात, अप्रसिद्ध 
मदिर में वाये से दासे घृमना 


. शव को अपने बायाी ओर रखकर चक्कर लगाना 


शब्द 


| अप्पिरदटूचिणम्‌ 


अप्रदत्त 


अप्रदत्ता 
अप्रदत्ता 


अप्रदीप 
रा 
अप्रधुष्य 
अप्रधान 
अप्रधान 
अप्रधान 
अप्पिरदानम्‌ 
_अप्रधानमु 


अप्रनाश 


अप्रपय 


अप्रफुल्ल 
अप्रबधे 


हिल 
अप्पिखुद्दन्‌ 


अप्रभ 
अप्रभ 
अप्रभ 
__अप्रभ 


शब्दभेद 


विशेषण 
सनज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


सज़ा 
सता 
गता 

नर ता 
तिशण 
अव्यव 
विशेषण 
गा 
विशेषण 


विशै४रण 


सज्ना 
विशेषण 
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भाषाएँ 

तमिल 3 
हिंदी, मलया, संस्कृत । 
हिंदी । 
बंगला 

बंगला 

मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत, हिंदी 
हिंदी, गुजराती, मराठी । 
नेपाली, उड़िया,बंगला,कन्नड 


मलयालम, संस्कृत 2 
तमिल 

तेलुगु 

कन्नड 

कन्नड 

बंगला 

असमी 

मराठी, कन्नड | 
तमिल 

हिंदी | 
बंगला 

मलयालम 2 
संस्कृत 3 
मराठी | 
नेपाली, संस्कृत 3 
मलयालम 

हिंदी 
गुजराती,मराठी,नेपाली,हिंदी । 


अर्थ 


उल्टी प्रदक्षिणा करना 

विवाह में ढान ने दिया हुआ 2 कन्या दान नहीं क्या 
जो कन्या दान नहीं की गई 2 जो विधि पर्वक 
विवाद में नहीं दी गई 

आलोक श॒न्य, अधकारमय (ब्लक आउट) 
पगग्त ने थे सकने वाला, अजय 

जो जीता न जा मके, अधिजित 

प्रधान या मुख्य नहीं अनत्कृप्ट अस्लवर्ती, 
गाण अमख्य, देगरे दर्ज का, साधारण, उप 
प्रधानता का अभाव, मातरती, तावेदारी, अधीनता, 
महत्वहीन, तकग व्यक्ति गोण कर्म 

हीनता, तुच्छता, लघूता 

जिसका नाथ न थे जाविकुत न गया सगान न हो 
मायाजाल या उलझन य॒कक्‍त नहछा 

अविकसित, अप्रसन्न, ग्लानिययत अग्काशित 
बिना श्रम के विना चेप्टा के, आसानी से 
अयय्व बुद्धि, ना समझ अजारनी, मद अन्‍भारीन, 
अनभिज्ञ, मूर्ख, वशकक +2 आयर्धित, अपोद् (मग) 
प्रभा शुन्‍्य,वगक या ज्वततता गरहित, सूथला, मद, 
भाजसी, अन्‌ चलन, हीन, नीच 

लिसकी भा नष्ट हां चूकी शो हलप्रभ 


बन ६&०] 


जिसमे तत्व या सत् ने हो, तृसड़ 

जो प्रभु या स्थागी नहीं 2 अधिकारटीन, अनधिकारी 
भ्रशक्त असमर्थ, पगाधीन वतहीन, सामर्थ्यहीन, 
पर नियंत्रित, जिसमे शागन करने की शक्लि न हो 
प्रभूत न शैने की अवस्था या भाव, अल्पता अल्पयल 


प्रमाद, अमावधानता, चूक या भूल रहित 
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शब्द शब्वभेद 
अप्रमतत 
अप्रमत 
अप्रमत्ते संज्ञा 
अप्रमद विशेषण 
अप्रमा सता 
अप्रमा 
अप्रमाण सज़ा 
अप्रमाण विशेषण 
अप्रमाण 
अप्रमाण 

सज्ञा 

अप्रमाण सज्ञा 
अप्रमाणमु 
अप्पिरमाणऐतिहम्‌ संत्ञा 
अप्रमाणशुभन्मार सन्ञा 
अप्रमाणाभर विशेषण 
अप्रमाणिक विशेषण 
अप्रमाणिक 
अप्पिरमाणिक्कम्‌ 
|_अप्रमाणिकमु 
अप्रमाणिकते. गज्ञा 
अप्रमाणित विशैधण 
अप्रमाणिकुरु संज्ञा 
अप्रमाणिकता  मंत्ना 
अप्रमाद मन्ञा 
अप्रमाद 

अप्रपाद 
अप्रमादिता/पर्णु संत्रा 


भारतीय भाषा-संगम शब्ब-कोश 


भाषाएँ 


असमी, बंगला, कन्‍नड 2 


मलयालम, संस्कृत 


कच्नड 


संस्कृत, हिंदी 
मलयालम, हिंदी 
संस्कृत, नेपाली, बंगला 


हिंदी, मराठी 


| 


असमी, उड़िया, बंगला 2 


गुजराती, मलयालम 


3 


कन्‍्नड, नेपाली, संस्कृत 4 


तमिल 
मलयालम 
तेलुगु 
तमिल 
मलयालम 
मलयालम 


5 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत | 


नेपाली, असमी, कन्नड 


तमिल 
तेलुगु 
कब्नड़ 


असमी, नेपाली 


तेलुगु 
गुजराती 


हिंदी, गुजराती, नेपाली ! 
असमी, बंगला, संस्कृत ? 


मलवालम 


गुजराती 


अर्थ 


सावधान, जाग्रत, धीर, सतर्क, जागरूक, होशियार, 
दक्ष, बुद्धिमान 3. अनुत्तेजित, नशे में नहीं 
अमत्तता, सावधानी, सतक॑ता 


हर्ष या प्रफुल्लता गहित, उदास, अप्रसन्न 


ऐसा नियम जो आधिकारिक न हो, भ्रात ज्ञान, 
अयथार्थ ज्ञान, मिध्या या भ्रभ मूलक ज्ञान 


प्रमाण या सबूत न होना, अप्रमाणित, झूठ 

जो आधिकारिक न हो, अनधिकृत, अविश्वसनीय 
शास्त्र प्रमाण या मयद्रा न होना, अमान्य 

जो नापा तोला न जा सके, अपरिंगाण, असीग 
जिसे प्रमाण मानकर ग्रहण न किया जाय, 
अगगत, अप्रासगिक, अम्थापित 

झूठी कसम, झूठी गवाही (तेलुगु) 

अप्रमाणित पग्परा 

असीम गुण, (मज्ञा) वौद्धों का एक देवता 
चमक, काति या दीप्ति, एक वोद्ध देवता (संज्ञा) 
जिसका प्रमाण न हो फलत अविश्वमनीय, जो 
मानने यौय न हो 2 जो आधिकारिक या 
अधिकृत न हो 3 ऐसी आज्ञा या नियम जो किसी 
कार्य में प्रमाण मान कर ग्रहण न किये जायें 
अप्रमाणिकता, निगधारता, सिद्ध न किया जाना 
जिमका प्रमाण या सबूत न दिया गया हो 


. झूठा, गुण्डा, जिस पर विश्वास न किया जा सके 


प्रमाण का अभाव, भास्त्र प्रमाण के विरुद्ध 
प्रमाद, लापरवाही या अमावधानी का अभाव 
मावधानी, सतर्कता, जागरूकता, चौकन्नापन, 
अप्रमत्त, मुग्नैद, परवाह करना, ध्यान रख़ना 


. निरापद, आपद का अभाव, सुरक्षा (असमी) 


शब्द 


|_अप्रमादी 


अप्रयुक्त 


अप्रभावि 
अप्रमादिन्‌ 
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शब्दभेद भाषाएँ 

विशेषण. मलयालम, कन्नड 
संस्कृत, हिंदी 
गुजराती,असमी,कंगला + 

क्रियाविशेषण असमी 

विशेषण. हिंदी 
बंगला 
संस्कृत 
मलयालम 
उड़िया 

विशेषण. मलयालम, संस्कृत 

विशेषण. हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, बंगला 
कन्नड, मलया, संस्कृत 
तमिल 
तेलुगु 

संज्ञा तमिल 

संता मलयालम + 

संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 

विशेषण. तेलुगु 

विशेषण हिंदी 

संज्ञा संस्कृत 

अव्यय. गुजराती, संस्कृत 
मलयालम 

अव्यय असमी 

विशेषण हिंदी, बंगला 
नेपाली, संस्कृत 


ब्णतलि 


अमयऑकि, 


श्च्छि.. न्य 


श्चिकी. ब्॑क 


अर्थ 


. प्रमादशून्य, भ्रान्तिशून्य, सतक, गलती न करने 


वाला, ध्यान रखने वाला, जाग्रत, अभ्रान्त 


, निर्भूल (असमी), चौकन्‍्ना, बुद्धिमान 


बिना ख़तरे, सुरक्षित ढंग से, बिना मुसीबत के 


. जो मापा तोला न गया हो, असीम, अतौल, 


अतुलनीय, अपरिमित, बहुत अधिक, विस्तृत, 
अनिर्बंध, + अगणित, अपर्याप्त (बंगला) 


. जो आधिकारिक, सिद्ध या प्रमाणित न हो, 


अन्नेय 
ज्ञान युक्त, विवेकवान, मूर्ख नहीं 


, जिसका नाप-माप न हो या न हो सकता हो, बेहद, 


बेहिसाब, असीम, अपार, अपरिमित, अकल्पनीय, 
अनन्त, अमर्याद, अगणनीय, अन्नेय 


. जो यथार्थ रूप से तर्क द्वारा या प्रमाण द्वारा सिद्ध 


न किया जा सके अथवा जिसका निश्चर न 
किया जा सके गहन, गूढ़, जांच के अयोग्य 


. ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा (संज्ञा- तमिल, मलयालम) 


कष्ट दूर करने की अक्षमता, प्रसन्‍नता का 
अभाव, उदासी 

यतल का अभाव, उदासीनता 

उत्साह हीन, प्रयत्न न करने वाला 


. गमन न करना, उन्नति न करना 
. कोसने या शाप देने में प्रयुक्त शब्द 


बिना प्रयास या यल किये, अनायास, आसानी 
से, सुविधापूर्वक 
अनायास, आसानी से, सुगमता से 


. (वस्तु) जो प्रयोग में न लायी गयी हो, अव्यवहृत, 
. लुप्त प्रायः शब्द, अप्रचलित शब्द 


62 


शब्द 


|, अप्रयुक्त 
अप्रयुक्त 


अप्रयुक्तता 
अप्रयुक्तत्व 


अप्रयोग 
अप्रयोजक 
|_अप्रयोजकुड 
अप्रयोजन 
अप्पिरयोजनम्‌ 
अप्रयोजनमु 
अप्रयोजनीय 
अप्रयोजनीयता 


अप्रलम्ब 
अप्रलंब 
अप्रवक्तब्य 
अप्रवक्तव्य 
अप्रवक्ता।वु) 
अप्रवक्तृन्‌ 
अप्रवर्तक 

।_अप्रवर्तक 


अप्रवर्ती 


अप्रवासी 
अप्रवाहिता 
अप्रवाही 


अप्रविष्ट 
अप्रविष्ट 


शब्दभेद 


सज्ञा 
सज्ञा 


सज्ञा 
विशेषण 


सज्ञा 


सज्ञा 
सत्ञा 
विशषण 
सत्ता 
विशेषण 


सज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 
सज्ा 
विशे।ण 
सन्ना 
विशेषण 


विशेष" 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-को श 


भाषाएँ 
गुजराती 
मलयालम 
बंगला 


हिंदी, नेपाली 


हिंदी, बंगला 
अस,बग,मरा,कन्न,गुज 


तेलुगु 


बंगला, असमी 


तमिल 
तेलुगु 


बंगला, असमी, उड़िया 


बंगला 


हिंदी, मलयालम 
संस्कृत, कन्नड 


मलयालम 
संस्कृत 
मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी 
बंगला 
हिदी 
बंगला 


असमी, बंगला 


गुजराती 
गुजराती 
मलयालम 
संस्कृत 


अ्परमदी७ 


अन्य 


अर्थ 


व्यक्ति जो नियोजित या नियुक्त न किया गया 
हो, *नियोजित, अयोग्य 


अनियोजितता, अव्यवहृतता, अप्रयोगता 

काव्य का एक शब्द दोष जिसगे उस कश्षब्द का 
प्रयोग करना जो क्पियो द्वाग कभी प्रयुक्त नहीं हुआ 
प्रयोग का अभाव, अव्यवहार, दुष्प्रयोग (शब्द का) 
निरुपयोगी, असगत, अनावश्यक, अनुचित 
निष्फल, निरथ॑क, बेजा, मर्सतापूर्ण, ठेकार 
प्रयोजन का अभाव अनावश्यकता 

निष्फलता, निरुपयोगिता, व्यर्थता 

जो प्रयोजन नहीं, निरुपायता 


अनावश्यक, बे जरूरत, निरर्थक 
अनावश्यकता, अनर्थकता, निरथकता 


अविलब, भीघ्र, तत्काल, फुरतीला, बूस्त तेज 
देर & लगाने वाला,शीपघ्रता, फर्ती (सज्ञा) (हिंदी) 
जो घोषित न किया जान हा 

जो व्याख्यायित न किया जा मक॑ 

जी ठीक ठीक शिक्षा न द॑ सके बुग शिक्षक 
जी उचित व्याख्या न कर म्क 

काये में सलग्न हान के लिये उत्तेजित न करसने 
वाला, जो प्रवतेक ने हो, उत्साहहीन, निष्क्रिय 
जो क्रियमाण या प्रवर्ती न ह (इन आपरगैटिव) 
अपने घर या प्रदेश में रहना, दसरे देश मैं न रहना 
विदेश में न रहना या न रहने वाला, स्वदेश धासी 
जो वह़ नहीं रहीं (नदी), अप्रवाही 

जो बहता नहीं, ठोस, घन 

जिसमे प्रवेश नहीं किया 

जिसका नाम रजिस्टर या लिस्ट में नहीं लिखा गया 


अप्रवीण 


आए. आया. 


शब्द 


अप्रवीणता 


अग्रभत्त 
अप्रवृत्त 
अग्रत्त 
अप्रवृत्ति 
अप्रवृत्ति 
अप्रवृत्ति 
अप्रवत्ति 
अप्रवृत्ति 
अप्रवृत्ति 


_ अप्रवृत्ति 


हे 


चशिज 


_ 


अप्रवेद 
अप्रवेद 


अप्रवेश्य 


अप्रशंसनीय 
अप्रशंसनीय 


अप्रशंसा 


अप्रशस्त 
अप्रशस्त 
अप्रशस्त 
अप्रशस्त 
अप्र शस्त 
अप्रशस्तमु 
अप्रशिक्षित 


|_अप्रशिक्षित 


अप्रसंग 
अप्रसडूग 
अप्रसडूगं 





शब्दभेद 
विशेषण 
संज्ञा 
विशेषण 





सज्ञा 


विभेषण 


विशैषण 
विशेषण 


सज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 


संज्ञा 
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भाषाएँ 


गुजराती, मराठी 


गुजराती 


हिंदी, गुजराती 
बंगला, संस्कृत 


मलयालम 
हिंदी 


नेपाली, बंगला 


गुजराती 
मलायालम 
मराठी 
असमी 
संस्कृत 
मलयालम 
संस्कृत 
बंगला 


हिंदी, बंगला 


असमी 
बंगला 


हिंदी, मराठी 


गुजराती 
असमी 


संस्कृत, मलयालम 


बंगला 
तेलुगु 


हिंदी, नेपाली 


ततत्कृत 


हिंदी, गुजराती 
नेपाली, संस्कृत 


मलयालम 


जडरवक, 


९3 


ते 


अर्थ 


प्रवीण नहीं, अकुशल, अनभ्यस्त 

प्रवीण न होने की दशा या भाव, अकुशलता 
जो काम में प्रवृत्त अर्थात नगा हुआ या व्यस्त 
न हो, निश्चेष्ट, कार्य पगढमुख 

जो प्रारंभ नहीं हुआ, अयुक्त, असंगत (मलया) 


. प्रवृत्ति या मन का झुकाव न होना, अरुचि, 


अनिच्छा, निष्क्रियता, निश्वेष्टता, अप्रयोग, 
अनुत्साह, आलस्य, अनागस्म्म, क्रिया शून्यता 
अन्यथा प्रवृत्ति, कुमार्ग (मगठी), उत्तेजना का अभाव 
मलावरोध, कोष्ठवद्धता, कब्ज 


. किसी पद, वाक्य या भिद्धान्त का आशय समञ्ञ 


में न आना (हिंदी) 


जो कटिनता से ममझा जाय 2 जो अच्छा न हो 
जिसके विषय में सहमति, सम्मति प्राप्त न हो 


जहा प्रवेश न किया जाना चाहिए, प्रवेश वर्जित 


जो प्रशंसा के योग्य न हो, जिसकी प्रशसा न की 
जा सकती हो, सुख्याति के अयोग्य 


प्रशंसा नहीं, निदा, वदनागी, अख्याति 


सकीर्ण, संकग, कम चौड़ा, हलका, उतरता हुआ 
निदित, निद्य, अशुभ, प्रतिकूल, बैठव, अनुचित, 
अविहित, ग्राम्य, बेजा, अमंस्कृत, अकीर्तिकर, 
अमुंदर, घटिया, अप्रशंमित, क्षीण 

अक्‌चित, सभ्य समाज में चलने के अयोग्य 
व्यर्थ, गुप्त, रहस्य, (तेलुगु) अनुदार 

उत्तम या विशेष की प्रशिक्षा न पाया हुआ, 
अर्ध शिक्षित 2. जो प्रशिक्षित न हो 


बिना प्रसंग या सम्बन्ध के, असम्बंधित 
अनुपयुक्त या अनुचित अवसर, कुसमय 


. अस्थान, असंगति, अनासक्ति, अनुराग रहितता 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अप्रसंगी विशेषण. गुजराती 
अप्रसक्त विशेषण मलयालम, संस्कृत, हिंदी 
अप्रसक्ति सज्ञा हिंदी, बंगला, संस्कृत । 
अप्रसक्ति सज्ञा मलयालम 2 
अप्रसन्‍्न विशेषण. हिंदी,गुज, मलया, मराठी | 
अप्रसन्‍्न नेपाली, असमी, बंगला 2 

|_अप्रसन्नमु तेलुगु 
अप्रसन्नता सज्ञा गुजराती, नेपाली, बंगला 
अप्रसम विशेषण हिंदी 
अप्रसमतः क्रिया विशेषण हिंदी 
अप्रसव विशेषण. मलयालम । 

2 

अप्रसहय विशेषण. मलयालम 

. अप्रसाद सता गुज,मराठी, हिंदी,संस । 
अप्रसाद मलयालम + 2 
अप्रसादि सत्ता कनन्‍्नड । 
अप्रसार्य विशेषण मलयालम, संस्कृत 
अप्रत्तिद् विशेषण._ गुजराती, पराठी, हिंदी । 
अप्रसिद्ध असमी, बंगला, कन्‍्नड 2 
अपष्पिरसित्तम्‌ तमिल 4 
अप्रसिद्ध मलयालम,संस्कृत,नेपाली 4 
अप्रसिद्धमु तेलुगु ८ 
अप्रसिद्ध सन्ना मलयालम 
अप्परसित्विशेडियम सत्ना तमिल 
अप्रतिदव्शिष संस्कृत 
अप्तित्तबुक्यम्‌॒ सज्ञा तमिल 


अर्थ 


अप्रासंगिक, असमय का 
अमबद्ध, अग पभ्त, लत या व्यमन न होना, वेमीके 


लगाव या सबध का अभाव, अनासक्ति, निगसक्ति 
तात्पर्यहीनता, असलग्नता, सयमन विगुक्ति 


प्रसन्‍न, सतुष्ट या आनदित न होना, अमनुष्ट 
नागाज, नाखुश, विर्क्‍न, विषण्ण क्षुब्ध, म्लान, 
दुली, खिन्‍न, उदास, प्रतिकूल 

नागजी, विरक्ति, क्षोभ दुख 

जो प्रसम न हो बल्कि कुछ आगे वढ़ा या ऊपर 
उठा हो (एबनार्मल), अप्रमम रूप में 

प्रसव या ग़तान जन्म नहीं, निम्सनान 

फन प्राप्ति नहीं 

असहय, अप्रतिहत, अनिवार्य जिसे गैका न जा सके 


उदासी, शौक, नाखुशी, अपीति, अननकलता 
अवकया, असतोष + 3 क्लिप्टता (गुजराती) 


जो पक्ष न ले या पसद न करे 2 जो प्रमादी या 
लिगायत संप्रदाय में दीक्षित न हुआ हो 
जिमका विस्तार न हो सके 

विख्यात नहीं, अविश्यान, अप्रकाशित 
सुपरिधित नहीं, अप्रचलित, अज्ञात, नगण्य 
अनादृत अप्रमाणिक, अनिष्पन्न, गुमनाम (सज्ञा) 
तुच्छ, काल्पनिक, कपोलकल्पित, +अ साधारण (संस) 
जो प्रसिद्ध न हो, जिसे अधिक लोग न जानते हो 


छ प्रकार की अर्जियों गे एक, अनरुनी बात की अर्जी 


वहाना जिससे विरोधी तुख्छ शर्त पर कल देकर 
समझौता म्वीकार न करता हो, हेल्वाभास, घृष्ठै बहाना, 
बहाना जिसमे विरोधी बडी या छोटी शर्ते मजूर न करे 


शब्द शब्दभेद 
किम आर संज्ञा 
|_अप्रसिद्धि 
अप्पिरितित्तासम्बन्दम्‌ संज्ञा 
अप्रसूत विशेषण 
अप्रसूता सज़ा 
अप्रस्ताविक विशेषण 
_अप्रस्ताविक 

अप्रस्तुत विशेषण 
अग्नस्तुत 

अप्रस्तुत 

अप्रस्तुत 

अप्रस्तुत 

अग्रस्तुत 

अप्रस्तुत 
__अप्रस्तुतमु 

अप्रस्तुतप्रशसा संता 
अप्रस्तुतप्रशंसा 
अप्रस्तुतप्रशंसे (स्तोत्र) 
अप्रख्ुत विशेषण 
अप्रहत विशेषण 
अप्रहत 

अप्रहत 

अप्रहत 

अप्रहत 

अप्रहित विशेषण 
अप्रांत विशेषण 
| अप्राकरणिक विशेषण 


अ-उपसर्ग-युक्त शब्द-सपूह 65 


भाषाएँ 

नेपाली, बंगला, गुजराती 
संस्कृत, कन्नड, तेलुगु 
तमिल 


मलयालम . 
. आकस्मिक, स्तुत्य नहीं 


मलयालम, हिंदी 
नेपाली 


राम 


अनन्‍्मकीड 


हिंदी, मराठी 

गुजराती 

असमी ः 
उड़िया 

कन्नड, संस्कृत 

बंगला, नेपाली 4 
मलयालम 


तेलुगु 


६3. चिले 


+ 39 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 


नेपाली, मलया, संस्कृत 


कन्नड 2. 


मलयालम 

हिंदी । 
मलयालम 

कनब्नड़ 2? 
बंगला 


संस्कृत 3. 
मलयालम, संस्कृत.  ।. 


मराठी 


हिंदी, बंगला !. 


अर्थ 
प्रसेंद्धि का अभाव, अपयश 
अप्रचनितता, अज्ञातता, अख्याति 


अयुक्ति सगत बहाना, जिससे विगेधी द्वारा 
ना-मंजूर शर्तों से सवध न बैठता हो 
अप्रासंगिक 2. अचर्चित 3 अबद्ध 4. अप्रधान 


बाझ स्त्री, जिसके कभी प्रसव पीड़ा नहीं हुई 


. प्रस्ताव न रखा हुआ, अप्रासंगिक, असंगत 
संस्कृत 2. 
. जो प्रस्तुत या सामने नहीं, अनुपस्थित, अविद्यमान 


अकथधित, अचर्चित, असम्बद्ध, अयुक्त, अकृत 


अनिष्पन्न, अप्रमक्त, अप्रधान, अनुचित, अनारब्ध 
जो उद्यत या तैयार न हो, चकराया हुआ (असमी) 


. जिसका वर्तमान विषय से कोई सबंध न हो, 


अवर्ण्य, गौण, अप्राकरणिक, उपमान, उपमा 
अप्रासंगिक, असगत, प्रमंगविरुद्ध, वाहियात, 
अर्थ रहित, नैमित्तिक, विजातीय, पृथक, बहिरंग 
लज्जित,अपमानित,मसंक्रुचित, अप्रसिद्ध, अ्प्रतिभ (असमी) 
एक अथरलिंकार जिसमें अप्रस्तुत की प्रशंसा द्वाग 
प्रस्तुत का बोध कराया जाता है 

(इन डाइरेक्ट डिस्क्रिपशन) 

बिना खून निकले शल्य क्रिया हुई 

(व्यक्ति) जिसे चोट न लगी हो, अताडित, 
अनाहत, अनाघातित, ठीक-ठाक, अक्षुण्ण 
(भूमि) जिस पर हल न चला हो, बंजर, 

जिसे पैरों से आधात न लगा हो, पथ न बना हो 
(वस्त्र) जिसे पहना या धोया न गया हो, कोरा 
न भेजा गया 2. अनाक्रमित 3. जिसे हिलाया नहीं 
अपार, असीम, सीमातीत (ज्ञानेश्वरी) 


जिसका प्रकरण या विषय से संबंध न हो, 


466 
शब्द शब्दभेद 
अप्राकरणिक 
अप्राकरणिक 
अप्राकृत विशेषण 
अग्नाकृत 
अप्राकृत 
अप्पिराकिरुतम्‌ 
अप्राकृतमु 
अप्पिराकिरुतलोकम्‌ संता 
अप्राकृलोक॑ संत्ञा 
करवा विशेषण 
अप्राकृतिक 
अप्राकाश्य संज्ञा 

किहतल्‍- विशेषण 
अप्राग्रय 

अप्राचीन विशेषण 
अप्राचीन 
अप्राघुर्य विशेषण 
अप्रान्न विशेषण 
अप्राण विशेषण 
अप्राणन संत्ञा 
अप्राणी/अप्राणि संता 
अप्पिराणि संज्ञा 
अप्रापण संत्ञा 
ध विशेषण 
अप्राप्त 
अप्राप्त 
अप्राप्त 
अप्राप्त 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 


नेपाली 

संस्कृत 

हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, उड़िया, बंगला 
मलयालम 

तमिल 


तेलुगु के 


तमिल 

मलयालम 

हिंदी, नेपाली 
संस्कृत 

मलयालम 
मलयालम, कनन्‍्नड 
संस्कृत, हिंदी 
हिंदी, बंगला 
मलयालम, संस्कृत 
बंगला 

हिंदी, मलया, बंगला 
हिंदी, मलयालम 
संस्कृत, मलयालम 
असमी, बंगला 


तमिल + 


मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, मराठी 


. 


2. 


4. 
. ईश्वर, परमात्मा (संज्ञा) 

. अचेतन, जड़ पदार्थ या वस्तु, निर्जीव 
. हानि रहित, कमजोर व्यक्ति (तमिल) 


अर्थ 


अप्रासंगिक, प्रकरण-विरुद्ध 


, जो विषय से भिन्‍न या विरुद्ध हो, असंगत 


मूल प्रकृति से सिद्ध नहीं, अमौलिक; प्रकृति 
विरुद्ध, अस्वाभाविक, कृत्रिम 


. विशिष्ट, असाधारण, अनघड़ नहीं, सस्कृत, 


अलौकिक, जगत विषय से परे, अजागतिक 


. अधम, अश्लील या अपरिमार्जित नहीं (मलयालम) 


स्वर्ग, देवलोक, बरैकुंठ.वह लोक जिसमे सतकर्म 
करने वालों की आत्माएँ निवास करनी हैं 


. भौतिक प्रकृति या क्रम से भिन्‍न, अस्वाभाविक 


अनैसर्गिक, प्राकृतिक नहीं (अननैधुरल) 

गोपष्य, गुझ्य, मंत्र, छिपाने योग्य 

प्राथमिक नहीं, अप्रधान, माध्यमिक, निम्न कोटि 
का, गौण, अधीन, निकृष्ट म 
प्राचीन नहीं, नवीन, अर्वाचीन, आधुनिक 
पूर्वीर्य नहीं, पश्चिमी, अपुगतन, अवृद्ध 
अपरयप्नि, अल्प, प्राचुर्य या अधिकता नहीं 
ज्ञानहीन, अज्ञानी, नादान, अनपढ़, मूर्ख, प्रज्ञाहीन 
प्राण या जीवन शक्तिरहित; मृत, निर्जीव, नि:संज्ञ, जड़ 


प्राप्ति न होना, क़ब्जा न होना 


. जो प्राप्त, लब्ध या मिला नहीं, अनुपलब्ध, 


अलब्ध, अलभ्य, दुर्लभ, अकृतार्थ, अनुपस्थित 


: न पहुँचा या आया हुआ; अल्पवयस्क, विवाह के उशीग्य 
. न पूरा हुआ, असंपूर्ण 4. अयोग्य, अदक्ष 

. जो नियम लागू न हुआ हो 

: अकृतार्थ- जिसे ब्रह्मग्न॑द प्राप्त न हुआ हो (मराठी) 


शब्द 
अप्राप्तक॑ 
अप्राप्तकाल 
अप्राप्तकाल 
अप्राप्तकाल 


अप्राप्तकाल 
अप्पिरात्तकालम्‌ 


अप्राप्पफल 
अप्राप्पफल 


अप्राप्तयौवन 
हिसत- 


: अप्राप्तवय 
अप्राप्तवयस 
अप्राप्तवयस्क 
अप्राप्तवयस्कन्‌ 
अप्राप्तब्यवहार 
अप्राप्तव्यवहार 
अप्राप्तिव्यवहारन्‌ 

|_अप्राप्तब्यवहारुडु 


अप्राप्ति 
अप्राप्ति 
अप्राप्ति 
अप्पिराप्ति 


अप्राप्तिसम 


अप्राप्य 
अप्राप्य 
अप्राप्य 
अप्राप्यमु 
अप्पिराप्पियम्‌ 


शब्दभेद 


सनज्ञा 
विशेषण 


मन्ना 
विशेषण 


विशेषण 


विश"ण 


गन्ञा 


मजा 


सज़ा 
विशेषण 


अ-उपसर्ग-युक्त 


भाषाएँ 
मलयालम 
हिंदी 
बंगला 


मलयालम, संस्कृत 


गुजराती 
तमिल 
मलयालम 
संस्कृत 


हिंदी, गुजराती 


मराठी, बंगला, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती 


संस्कृत 
बंगला 
मलयालम 


हिंदी, मराठी, बंगला 
गुजराती, संस्कृत 


मलयालम 
तेलुगु 
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हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, असमी, बंगला 


मलयालम, संस्कृत 


तमिल 


हिंदी, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, बंगला, उड़िया 


नेपाली, मलया, संस्कृत 


तेलुगु 
तमिल 


शब्द-समूह 67 


अर्थ 


सफेदी लिये सोना, खोटा सोना 


जिसके लिए समय न आया हो, असमय, 
अनवसर, असामयिक, बेमौक़े, वेमौसम, अनऋतु 
असमय घटित, अकान मृत्यु, प्रसन से अनुचित 
अप्राप्त व्यवह्ााग्, अवयस्क, नाबालिग 

एक तक॑ दोष (न्याय शास्त्र) + भविष्य (हिंदी) 


जिम वृक्ष में फल न आये हो 

जो कऋतुमति न हुई हो ऐसी कन्या 
अल्पवयस्क, कच्ची उमर का, युवा नहीं 
जिसे यौवन या तरुणता न आई हो 


कानून के अनुमार नावालिग 

कच्ची उमर का, अल्पवयस्क 

एक दृष्टि से सोलह वर्ष से कम, 

एक अन्य दृष्टि से 48 वर्ष से कम, 

एक और अन्य दृष्टि 2 वर्ष से कम 

अर्थात विभिन्‍न समयो और विभिन्‍न व्यवहारों 
की द्रष्टि में वयस्क होने की आयु सीमा भिन्‍न-भिन्‍न है 
जो व्यवहार का प्राप्त नही हुआ (गुजराती) 

न मिलना, न पाने की अवस्था, अलाभ, मुनफा 
न होना, अनुपलब्धि, अनुपपत्ति, असभव 
कब्जा न होना या न मिलना 

अशक्तता, अभाव, अदक्षता, अयोग्यता 

पूर्व नियम से प्रमाणित न होना, घटित न होना 


तर्क में जाति या असत उत्तर के 24 भेदो मे एक 


जिसकी प्राप्ति न के वरावर अर्थात कठिन हो, 
अलभ्य, दुर्लभ 


. जो पहुँच से परे या वश से दूर हो 
. जिसे प्राप्त करना प्रयोज्य या उपयुक्त न हो 


जो मिल न सका हो, वाकी, शेष 


68 
शब्द शब्वभेद 
अप्रामाणिक विशेषण 

अप्रामाणिक 
अप्रामाणिक 
अप्पिरामाणिक्कम्‌ 
अप्रामाणिकते 
अप्रामाण्य संज्ञा 
अप्पिरामाणियम्‌ 
अप्रामाण्यं 
अप्रायिक विशेषण 
अप्रार्षित संज्ञा 
अप्राबत विशेषण 
अप्राशन संज्ञा 
अप्राश्यूडु विशेषण 
अप्रासंगिक विशेषण 
अप्रासड्रिगक 
विशेषण 
संज्ञा 
(कारी) विशेषण 
अप्रियकारक विशेषण 
अप्रियता संज्ञा 
विशेषण 


| हण्प 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 


बंगला, कन्नड, नेपाली 
मलयालम, संस्कृत 


६०. 


कन्नड 
हिंदी, बंगला, संस्कृत 


वन्य, 


क 
$ अं 
ध 
तर 


| 
3 ४ 


अर्थ 


मान्यता या विश्वास न करने योग्य, अस्वीकार्य, 


अविश्वसनीय, नाकाबिले एतबार, नाकाबिले 
एतमाद, ऊटपटांग, धोखेबाज, झूठा 


. प्रमाणसिद्ध नहीं, अनधिकृत 

. जो आधिकारिक या प्राधिकृत न हो 

. प्रमाण, सबूत, साक्षी या अधिकार का अभाव 
. युक्तिसम्पन्न नहीं, अमान्य, प्रमाणसिद्ध नहीं 
. विश्वास के अयोग्य, हेय 


जो प्रायिक या प्रायः न हो (अनयूज़ुअल) 
अयाचित, अवांछित, जिसके लिये प्रार्थना नहीं की 
जो ढका न हो, अनावृत, उघड़ा, खुला 
अनशन, उपवास, भोजन न करना 

जिसके साथ बैठकर न खाया जाय, अपांक्तेय, 
जाति बहिष्कृत 


. जिसका प्रसंग या प्रस्तुत विषय से संबंध न हो 
. अयुक्त,'असंबद्ध, प्रसंगविरुद्ध, अप्रस्तुत 
. आलोच्य विषय से बहिर्भूत, दूर का या विभिन्‍न 


, जो इदृष्ट, प्रिय, रुधिकर या पसंद नहीं, जिसमें 


अनुराग नहीं 2. अनिष्ट, अरुचिकर, नापसंद, 
संतोषजनक नहीं, घृणित, अप्रीतिकर, कठोर, 
कर्कश, रूखा, अशुभ, तिरस्कृत 3. शत्रु, बैरी, 
करुणाजनक नहीं, निर्मम, अमैत्रीपूर्ण 


. उत्तेजक या असौम्य कार्य या शब्द (कन्नड, 


मलयालम), जो प्यारा न हो, विराग-भाजन 


. शत्रुतापूर्ण, घृणायुक्त; शत्रु, वैरी, विरोधी 
. अरुचिकर; अप्रिय करने वाला 


प्रिय न होने का भाव, प्रेम का अभाव 


दुर्भाग्य ग्रस्त, भाग्यहीन 
जिसको अप्रियता प्राप्त हो 


शब्द 


| अप्रियभागी 


अप्रियभाषा 
अप्रियभाषी 


अप्रियवादि 
अप्रियवाविन्‌ 
|_अप्रियवादी 


अप्रीत 


अप्रीति 
अप्रीति 
अप्रीति 
अप्रीति 


अप्रीतिकर 
अप्रीतिजनक 
अप्रेत 

अप्रेम 
अप्रोषित 


अप्रौड़ 
अप्रौद 
अप्रौड़ 
अप्रौद 
अप्रौद 


अप्रौदते 


शब्दभेद 


विशेषण 


विशेषण 


सज्ञा 
सत्ञा 


विशेषण 
विशपरण 


सज्ञा 
विशेणण 


विशेषण 


सज्ञा 


सज्ञा 


सनज्ञा 
विशेणण 
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भाषाएँ 
हिंदी 
बंगला 
बंगला 
मलयालम 
सस्कृत 


गुजराती, बंगला, हिंदी 


गुजराती 


हिंदी, मराठी, गुजराती ।! 


नेपाली, असमी, बंगला 
मलयालम, संस्कृत 
कन्‍्नड, उड़िया 

हिंदी, असमी, उड़िया, बंगला 


बंगला 
हिंदी 
कन्नड 


संस्कृत, हिंदी 


हिंदी 


गुजराती, मराठी 


नेपाली 


कनन्‍्नड, संस्कृत 


मलयालम 
कन्नड 


हिंदी, नेपाली 
मलयालम, पमराठी 


ततस्कृत 
नेपाली 


हिंदी, संस्कृत 


मलयालम 


2 


अर्थ 


जिसके हिस्स बुगई आई हो 

कड़वी या कटोर बात, दुखद भाषा 

कठोर भाषी, कटभापी 

प्रिय नहीं कट भाषी, रूखा, कठोर 

कर्कश बोलने वाला, कठौर बात कहने वाला 
रूखा बोलने वाला, ऊदुवा बोलने वाला 


प्रीति का अभाव, ईर्ष्या चैर 


प्रीति, रधि, सतोष, पसंदगी ने होना, अरूचि, 
नापसदगी, नागजगी, दुभवि, घृणा स्नेहाभाव 
असताष, परादुमुखता, विराग, विरोध 

बैर, शत्रुता, अमैत्री अभक्ति 


अप्रिय, दुखजनक, दुखद, प्रतिकूल, कठोर 
अनुकूल नहीं, असतोषजनक 

जा मर कर प्रेत न हुआ हो, न गया,न भेजा डुआ 
अमैत्रीपृर्ण, निष्ठुस्ता पूर्ण 

जो कही भेजा टुआ न हो, अनपस्थित न हो 
जौ प्रौद या पृष्ट न छो, अशक्त, कमजोर 
अवस्था की दृष्टि से वयस्क न हो, नाबालिग 
जिसमे पूर्णता, परिपक्वता न आई हे, धर्यहीन 
अपरिपक्व, जो सुलझे मस्तिष्क का न हो 
निरहकारी, शान्‍्त, नम्न, भीरु, कायर, अप्रृष्ट, अप्रगल्भ 
अप्रौदता अनुभवहीनता 2 अनलकृत शब्दावलि, 
एक काव्य दोष 


कन्या जिसका विवाह हाल ही मे हुआ हो, परन्तु जो 
रजस्वला न हुई हो 2 अविवाहिता 
कन्या जिसे छुआ न गया हो (नेपाली) 


प्रौद्ता या परिपक्वता का अभाव 


जो तैरता न हो या तैर न सकता हो 
जिसके पास नाव या जहाज न हो, पोतहीन 


भारतीय भाषा-संगम शब्ब-कोश 


हिंदी,गुज,मलया,मराठी । 


नेपाली, पंजाबी, कन्‍्नड 2. 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 

अप्लावित विशेषणण असमी 
अप्लाब्य विशेषण. मलयालम, संस्कृत 
अप्लुत विभेषण. संस्कृत 
अफल विशेषण 
अफल 
अफलम्‌ सस्कृत 
अफल संज्ञा मलयालम 
अपलम सज्ञा तमिल 
अवलम्‌ सत्ता तमिल 
अवलन सत्ता तमिल 
अफलणें अकमगकक्रिया मराठी 
अफलदर्शिनी . गज्ञा बंगला 
अफलदर्शी बंगला 

| विशेषण._ उड़िया, बंगला 
अपलब्धुरु मज्ञा तमिल 

| अफला मन्ञा हिंदी, गुजराती 
अफला बंगला 
अफलाकांक्षी विशेषण कन्‍्नड 
अफलाकाइक्षी (क्षिन) नेपाली, संस्कृत 
अफलित विशप्रणः... हिंदी, गुजराती 
अफलित बंगला 
अफल्गु विशैषण हिंदी 
अफाट विशभपण. गुजराती, मराठी 
अफाटगुरु सज्ञा मराटी 
अफाप विशव्रण. नेपाली 
अफाल्नु सकम्कक्रिया नेपाली 
अफुट विशेषण असमी 
अफुट विशेषण. मराठी 


3 
4 
5 


॥. 


अर्थ 


जो नदी आदि के किनारे के ऊपर न बह रहा हो 
तैर कर उस पार जाना असभव, अप्राप्य 
जो तीन मात्राओं वाला स्वर या वर्ण न हो 


फल न हो, फल रहित, निष्फल वृक्ष 
अनउपजाऊ भूमि, ऊसर भूमि, मरुभूमि 
निरर्थक, व्यर्थ, बेकार, अनुपयोगी, हानिकारक 
नपुम॒क, बांझ स्त्री; प्रयल जिसका परिणाम न हो 
वैल जिसके अव्कौष नष्ट कर दिये हो (मलयालम) 
अलाभकारी, निमलना, निरुपयोगिता 2 वारयी और 
निमपयोगी व्यक्ति 

क्या या अपक्य रहना, टकरग़ना, गिरन्ग 
जिससे फल दर्शन की या फल लाभ की आशा न शे 
फल लाभ की आशा नहीं 

निफल, फलटीन, वाझ्न, व्यर्थ, जो. फलता नहीं 
नया पराधा, जिस यर अभी फेल नहीं लगे 
फल विशीन पढ़, घृतकमारी, भृम्यामलकी आदि 
वाझ स्ली, जिसके सन्‍्तान न हा सके 
पारिअमिक या परस्कार की इत्छा ने रखने वाला, 
निस्वार्थी 2. परिश्म का प्रस्कार न घाहने वाला 
वृक्ष जिसमें फल ने हो, निष्फल 

कार्य जिसका परिणाम न निकला हो, परिणाम शृन्य 
जउत्यादक, लाभटायक, निकम्मा नही 

विशाल, विस्तृत, अमयदि, अपार, अनन्त. बृहद 
प्रवचन मनमौजी, भटकने वाला, अशिक्षित, 
गवार, गुरुघंटाल 

डानिकारक, अशूभ, अनिष्टकर, दुखद 

छोड़ना, त्यागना, हटाना, दृर करना 


छिपा हुआ, बिना निशान से 
अखंड, साबुत, बिना दूटा हुआ 


अबंधन 


अबंधु/अबंधुर 


अबन्धु (अबाधव) विशे।ण 


अबध्य 


+ 


। अबद्ध 
अबद्ध 
अबद् 
अबद्भमु 


अबद्दम्‌ू/“अबत्तम्‌ 


जल 
अबद्धमुख 


शब्दभेद भाषाएँ 
क्रियाविशेषण असमी 
विशेषण बंगला 
विशेषण. उड़िया 
सत्ता पंजाबी 
विशेषण उड़िया, बंगला 
विशेषण हिंदी 
बंगला 
विशेषण बंगला, संस्कृत, हिंदी 
विश्ञेपण हिंदी 
गुजराती 
विशेषण. मलयालम, संस्कृत 
विशषण... हिंदी 
गुजराती 
सत्ता गुजराती, हिंदी 
विशेषण हिंदी, बंगला 
मलयालम, संस्कृत 
सता कन्नड़ 
विशेषण हिंदी, बंगला 
मलया, कन्‍्नड, संस्कृत 
विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, कन्‍्नड 
संस्कृत, मलयालम 
सन्ना मलयालम 
तेलुगु 
तमिल 
विशेषण. मलयालम 
विशेषण 
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3 
। 


. 


हिंदी, मरा, कन्‍न, संस 2 
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अर्थ 


गुल रूप से, छिये दछग से 

जो गर्मी मे उवल न रहा हो 2. अविकसित 
जो खिला न हो, जो प्रकाशित न हो 

मन की वह अवस्था जिसमे कुछ न सूझे 
अमीम, अशैष, जो समाप्त न होता हो 
फूल या वृक्ष जो खिला या फुला न हो 
अप्रस्फटित, अविकसित 


फन शन्य, बिना फन का, अफीम (सन्ञा) 


जो पगू न हो (हिंदी) 

जो शखीखार नहीं, आज्ञाकारी, वदखार नहीं (गृज) 
विना जमानत 2 बंधन या उत्तररायिचहीन 
जो बंधन गे न हो, वधन रहित, खूला हुआ 
जो किसी के अधिकार या शासन में ने हो. स्वठछट 
मनमाना आवरण करन वाला, निरकश 

वधन रहित, स्व॑ंठद, आजाद 

जिसका काई दृष्ट मित्र या वध न हो अकेला 
नाते रिशतैदार ने होना 

जो मम्बद्द नहीं, परथक पृथक हो (कन्नड) 

जो वाधा न जा मे या बाधने वोग्य न हो 
जो निश्चित 4 फल देने वाला ही, सफल. अव्यर्थ उपादक 
वधनहीन, छूटा हुआ, स्वतत्र, अनियत्रित, असबद्ध, 
विसगत, मुक्त, स्वच्छद, आजाद, निर्लज्ज, बेहया 
विना अर्थ का, निरथक, व्यर्थ, वाषिियात, अशुद्ध 
गूर्वतापूर्ण, अनुचित, बेमौक़े, गलत. बेमतलब 
बुद्धू मूर्ख, वेवकृफ, अज्ञानी, विवेकशून्य, अविनयशील 
अमत्य, झूठ, भ्रान्तिमूलक (तेलुगू, तमिल) 


गलत वात वोलने वाला, निर्लज्ज, पापी, झूठा 
जो मुह मे आये बकने वाला, अमंगलकारी, बदजबान 





॥72 
शब्द शब्दभेद 
| अबद्विकुडु 
अबत्तक्कढजिजियम्‌ संता 


अबदगार विशेषण 
अबद्धचरित संज्ञा 
अबद्धभाषण संज्ञा 


अबद्धमूल विशेषण 
अबद्साक्षि संज्ञा 
अबध विभेषण 
अबधू विशेषण 
अबध्य विशेषरण 
अबध्य 

अबनीबना संज्ञा 
अबल विशेषण 
अबल 

अबलन्‌ (म! गाज्ञा 
अबल 

अबलें सज्ञा 
अवलम्‌ मंज्ञा 
अबलास विभेषण 
अबला सज्ञा 
अबला विशेषण 
अबला 

अबला (अबले) 

अबिला 

अबले 


अबलापण संत्ञा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


2 ०2 


$क्क कु 
१5॥ 
4 


बंगला 
हिंदी,गुज,मलया,मराठी 
नेपाली, बंगला, कन्‍्नड 
तमिल 

तेलुगु, संस्कृत 
मलयालम 

तमिल 


मलयालम 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
मलयालम, संस्कृत 
नेपाली, पंजाबी,कन्नड 
सिंधी + 
तमिल 


पंजाबी 


७6 (७ + (» (> 


अर्थ 
अपवित्र शब्द कहने वाला, गाली-गलौज करने वाला 


गलतियों का पुतला 

झूठ बोलने वाला 

दुर्व्यवहार, दुर्बुद्ि 

असंगत या अनुचित कथन 

जिसकी जड़ दृढ़ या जमी न हो, गजबूत न हो 
झूठा गवाह, असत्य साक्ष्य 


. जो बांधा न हो, अवद्ध 2. जो रोका न जा सके, 


अवाध्य 3. स्वतंत्र रूप से चलने वाला, स्वनंत्र गति 
अबोध, अज्ञानी, मूर्ख 

धर्मशास्त्र के अनुसार जिसका वध करना वर्जित 
हो, जैगे वालक, स्त्री, ब्राह्मण, गाय आदि 


अमदभाव, अनबन, असम्रमीति 


वलरीन, निर्वल, दुर्वल, कगजोर, अर्गक्षत, अभक्त . 
जिसके प्रास सेना न हो, सैन्य रहित 

वलहीन व्यक्ति 4. नपुंसक, पुरुषत्वहीन (सज्ञा) 
बलहीनता, कमजोरी (संत्ञा) 

शक्ति का अभाव, अशक्‍क्तता (संज्ञा) 


शोक रस 2. गरीबी 3 चिन्ता 4. गलती, दोष 


गेग 6. गेना, मंताप, व्यथा 7 माया, निन्‍ता 
जो क्षयकारी नहीं 
नारी, स्त्री, जिसमें सामर्थ्य न हो, बल न हो 


. कमजोर, अशक्त, रक्षिता, आश्रिता 
. बल शून्या, अल्पबला, निर्बला 


जो लाचार, निम्सहाय, अशक्त हो 


, निराश्रया जिसका कोई आश्रय न हो (असमी) 
. जो पुरुष के मुकाबले में अशक्त या कमजोर है 


अवला होने का भाव 


शब्द 


हर 
अबल्य 


अबशी 


अबस 


अबशीकृत 
अबशीभाव 


अबहु 


अबांधव 


जबाट 


अबाट (अभ्रष्ट) 


अबाटे 
अबाठ 


जबाध 
अबाध 
अबाध 
| 


जबाधक 


अबाधब्यापार 
अबाध वाणिज्य 


अबाधा 


अबाधित 
अबायित 
अवादितम्‌ 
अबाधितमु 
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शब्दभेद भाषाएँ 
मलयालम 
हिंदी 
विशेषण बंगला 
क्रियाविशेषण हिंदी 
विभेषण बंगला 
संत्ञा बंगला 
विशेषण._ मलयालम, संस्कृत 
विभेषण गुजराती, बंगला, हिंदी 
विशषण. हिंदी, उड़िया, असमी 
विशपवरण पराठी 
क्रियाविशेषण असमी 
विभेषण मराठी 
विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, कन्‍्नड 
संस्कृत, मलयालम 
विशेषण_ गुजराती, हिंदी 
सत्ञा हिंदी, संस्कृत 
मज्ञा बंगला 
गत्ता हिंदी 
विशवरण. हिंदी, गुज, मरा, संस 
नेपा, अस, बंग, मलया 
सज्ञा तमिल 
तेलुगु 
विशभेषण. हिंदी, मराठी 
असमी, उड़िया 


नेपाली, बंगला 
गुजराती 


2 
3 


अर्थ 


निर्वलता, कमजोरी, बीमारी, अभ्वम्थता 
जिसमें बल या शक्ति न हो 

अजितन्द्रिय, अमंयमी, जो स्वनियत्रित नहीं 
बैकार, व्यर्थ, निरर्थक, वे फायदा 
अनियंत्रित, अदमित, अनधिकृत 

वशीभूत न होने का भाव, अबाध्यता, अनियत्रितता 
अधिक नही- कुछ, बहुत नहीं- थोड़ा 
जिसके सगे सवधी न हों, बंधुहीन, अनाथ 
कुमार्ग, बुग मार्ग, गलत रास्ता, भिन्‍न रास्ता 
अभ्रप्ट, जाति वहिप्कृत नहीं 2 अनिद्य 
गलत, भिन्‍न या बुर गस्ते से 

जिसका कोई उनराधिकारी न हो 


बाधा, गेक टोंक या रुकावट रहित, उपद्रवहीन, 
वैगेक टोक, निर्विध्न, कण्टक गहित, पीडा शुन्य 
उत्पीड़नहीन, अनियंत्रित, स्वच्छद, मुक्त, मनमाना 
अगीम, अपार, अपरिमित, परम, पूर्ण (एबसोल्यूट) 
जौ विम्न कारक नहीं, हानिरधित 

बह व्यापार जिसमे सरक्षक कर आदि लगाकर 
बाधा न डाली जाय 2. मुक्त व्यापार (प्री ट्रेड) 
बाधा, विध्न या गोेक टोक ने होना, अखण्डन 


. त्रिभुज के आधार का ख़ड़ 


जिसे करने मे कोई विरोध या रोक न हों, जिसका 
खण्डन न हुआ हो 

रवाधीन, मुक्त, अनियंत्रित, अनिपिद्ध 

आक्षेप रहित, अखडनीय, अकाटय, अपीड़ित 
जो रोका न जा सके या जिसके कार्य में बाधा 
डालना उचित न हो, जो बाध्य न हो 
अनिवार्य, नियंत्रण विहीन, स्वच्छंद, अवशीभूत, 
उच्छुंखल, आज्ञा न मानने वाला 
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शब्द 


अबाधे 
अबाध्यता 
अबान 
अबाब 
अबार 
अबारित 


अबाल 
अबाल 
अबाल 


अबालचंद 
अबालणें 
अबाली 


मा 
अबालिश 
हि 

अबाहूय 


अबिंदु 
अबिनाशी 


अबिहड़ 
(अविरल) 
अबीज 


अबीजपत्री 
अबुझ्न 


हि 
अबुद्ध 


हर 
अबुद्धि 


| अबुद्विपूर्व (क) 


शब्दभेद भाषाएँ 

अव्यप असमी 

सका बंगला 

विशेषण हिंदी 

सज्ञा असमी 

सतना हिंदी 

विशेषण उड़िया 

विशेषण. हिंदी, मराठी, संस्कृत 
मलयालम 
तेलुगु 
असमी 

सकएंऊफ्रिया मराठी 

सत्ता मराठी 

विशाण . मलयालम, संस्कृत 
हिंदी 

विशएण बंगला, मलयालम 
संस्कृत, हिंदी 

विशधरण कनन्‍नड 

मज्ञा हिंदी, बंगला, असमी 

विशषण. हिंदी 
संस्कृत 

विशषण हिंदी, बंगला 

सत्ना बंगला 

विश।ण हिंदी 

विशषण नेपाली, मराठी, हिंदी 
मलयालम, संस्कृत + 

सज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी 
संस्कृत, नेपाली, बंगला 

विशेषण हिंदी, बंगला, संस्कृत 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


] 


2 
| 


अर्थ 


विना गेक टोक के, मुक्त रूप से, आसानी से 
अवशीभाव, औद्धव्य, उद्धतता 

जिसके हाथ मे (बाण) शस्त्र न हो, निहवत्था 
पयोजन न होना, अनावश्यक, कारण का अभाव 
अधिक या वहूुत देर, असमय, कुसमय (अवेर) 
अनिषिद्ध, वरोक 


जिसगे बचपन न हो 2 जो बालक न हो, युवक, वयस्क 


खोटा नहीं, पूृर्णिगा का पृग चाद 

अतिशय बालक, कोमल, नाबालिग अवस्था 
अलानी, नादान, अयाना, मारहीन 

निर्ममता से बोलना, दल॑क्ष्य करना 

फजीता, दर्द शा 

वचपन नहीं, गुख नहीं, वल्धियक्त, वाल वृद्धि नहीं, 
ना ममझ नहीं, सगझदार, लापरबाट नहीं 
बाहगी नी, भीतरी , वहशिदेशीय नी, अभ्यन्त रर थ, 
पूर्ण पर्गिचित, जिसमे वर्शिगार्ग ने हो, भीनरी 


विन्द्‌ या विन्दी न शोना 

अवधिगशी, अविनश्वर, ईश्वर, परमात्मा का नाम 
क्य, फटा, देटा नहीं, अखंड, साव॒ुत 

गिला या सर हुआ 3 पर्माता मे लीन (रहस्य संप्रदाय) 
बीज हीन, जिसमे थौंड़े वीज हो 2 नपुसक 
वीज बिना, चीज पत्र विहीन पौधा 

अवुझ, नासमझ, नादान, अयाना 

गर्खतापर्ण, नासमझ, अनाडी 

जीवात्मा (मगठी) 3 मूर्ख बुद्धिहीन, अवोध 
बुद्धि का अभाव, निर्वुद्धिता, अज्ञान, मू्खता 
अविद्या, नागमझी, अपरिणत वृद्धि, कुवुद्धि 

वे समझे वृझे किया कार्य, बिना अभिप्राय के, 


चां 


शब्द 


अबुत्तिपूरुवम्‌ 
| अबुध्दिपूर्वम्‌ 


अबुध 

अबुध 

अबुधो (अबोधु) 
अबुदन्‌ 


अबुधन्‌ 


अबुध्न 
अबुध्न 
अबूज 
अबूझ 


अबुजन 


अबुज्झ 
अबुझ् 
अबुभ् 


| अबेला 
अबेर 


_अबेर“अवेर 


अबोट 
अबोट 
अबोध 
अबोध 


अबोध 
अबोधू 


अबोदम्‌ 


जअवता 


शब्दभेद 


विशेषण 


विशेषण 
सन्ना 
राज्ञा 


विशषण 
सत्ता 


विशपरण 


विशेषण 
अव्यय 


सन्ना 


विशषण 
ग्ता 


विशेषण 
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भाषाएँ 


तमिल 
तमिल 2 


हिंदी, गुजराती, बंगला ! 
कन्नड,मलयालम,संस्कृत 2 
गुजराती, सिंधी 

तमिल 3 
मलयालम 


मलयालम 
मलयालम 


असमी, गुजराती, मराठी । 
हिंदी, गुजराती, नेपाली 
असमी 2 
पंजाबी 

बंगला, उड़िया 

पंजाबी, नेपाली + 3 


बंगला, नेपाली । 
हिंदी 2 


पंजाबी 3 
गुजराती | 
मराठी 2 


हिंदी, गुजराती, नेपाली ।! 
असमी, बंगला, उड़िया 


मलया, पंजाबी, संस्कृत 2 
सिंधी 3 
तमिल + 4 
पंजाबी 5 


अर्थ 


विना वृद्धि लगाये किया गया काम 

कार्य शुरू करने स पूर्व बुद्धिपर्वक न सोचना 
निर्वाध, मूर्ख, मृढ्ठ, अशिक्षित, अपडित, अविवेचक 
दुनियादारी मे अनभिज्ञ, जिसे ज्ञान या बोध न हो, 
नाममझ, अवोध व्यक्ति 

मूर्ख व्यक्ति, वद्धिर्गश्त, अज्ञानी, 

जिसे किसी बात का ज्ञान या परिचय ने हो 
जद गहित, जिस का आधार टी न हो 
आकाश, अनरिक्ष, आसमान 


वझ बिना, कदर बिना, अगुणज्ञ, निर्वद्धि. 
समझ विना, ना समझ, अवाध, मस्त 

जिही, अज्ञानी, विवेवनाहीन, अज्नैय, नादान, 
जो गगझा वझा न जा सके, जो समझाने पर भी 
न ममझना हा दवौध्य, अस्पप्ट 

जी आन्त न थे सके +4 जिसका जलना बंद न हो, 
ने वझने वाला (यजाबी) 

दिन का अन्न असमय 

ख़रगब समय, वे मौका, कवेला, देर, विलम्व 
बिना देग लगाये, जल्दी, भीप्र (अव्यय) 

जो छुआ न गया हो, असाट 

उपयोग न किया गया हो, अभक्‍न, शुद्ध, चरवा 
नहीं गया 3 जैसे का तैसा 

जिसमे बोध, तान, समझ नहीं, खबगया ६ आ, 
नादान, अज्ञानी, अनजान, मूर्ख, गृट 

मृर्खना, नासमझी, ज्ञान शा भभावष 

अवृद्ध, उलटी समझवाला, मंद वृद्धि 
अप्रासगिक बाते बनाने वाला (उजादी) 

छोटी अवस्था के कारण सामारिक ज्ञान से अछूता 
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शब्दभेद 
| का विशेषण 
अबोधनीय 
अबोल विशेषण 
अबोल 
अबोल 
अबोल 
अबोल 
अबोला विशेषण 
(अबोल्या) 
अबोला 
अबोला 
अबोला 
अब्रह्मचर्य विशेषण 
अब्रद्मण्य विशेषण 
अब्रह्मण्य 
अब्रद्मण्य विशेषण 
अप्पिरमण्णियम्‌ सत्ञा 
अब्रद्मण्यम्‌ अव्यथ 
अंब्रह्मण्यमु 
अब्राह्मण्यं संज्ञा 


अभग विशेषण 
संज्ञा 


अब्राह्मण 
अब्राह्मण 
अब्राढ्मणुरु 
अप्पिरामणन्‌ 
अब्राह्मणन्‌ संज्ञा 
। विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

हिंदी, अस, बंग, संस 
हिंदी, मराठी 

मराठी + 
गुजराती 

बंगला 

हिंदी + 
पंजाबी 

मराठी 

हिंदी 

मराठी 

नेपाली, बंगला 
गुजराती 

पंजाबी 

गुजराती,नेपाली, संस्कृत 
गुजराती, मराठी, कन्नड 
हिंदी, असमी, संस्कृत 
नेपाली 

तमिल 

मराठी 

तेलुगु + 
मलयालम 

हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, बंगला, असमी 
तेलुगु 

तमिल 

मलयालम 

हिंदी, गुजराती 

कन्नड, पंजाबी 
नेपाली, बंगला, मलया 


. 


(). + ७ (3 ४&लनिये... के 


(शा 4+> (७ लि न 


. 


, 


६ # €»0 चिओ 


2, 


अर्थ 


जो समझा न जा सके, अचिंतनीय, अस्पष्ट, 
अन्ञेय, धारणा शक्ति से परे (इनकम्प्रेहैंसीबल) 


. जो सीखने में बुद्धू या जड़ हो (मराठी) 


. जो बोल न सके, गूंगा, चुप, अवाक, मूक, मौन 
. जो प्रतिवाद न कर सके, निरैह 


जिमके विषय मेंकुक कह न सके. अनिर्ववनीय (हिंदी) 
न बोलने की अवस्था, चुप्पी 


. ने कहने योग्य बात, गाली, कुबोल, कुववन 
. जो बोला या कहा न गया हो 

. न बोलने वाला, मूक, मौन, रूठा हुआ, मानी 
. जो प्रतिवाद न कर मके, निरीह 


न बोलने के स्वभाव वाला, मौनी, मितभाषी 


. कुबोल 6. रोष या मान के कारण न बोलना 


ब्रह्मयचारी न होना 2. ब्रह्मचर्य में न रहा हुआ 
ब्राह्मणों के न करने योग्य कार्य यथा चोरी, हिंसा, 
पापकृत्य, दुष्कृत्य; ब्राह्मणों के प्रतिकूल कार्य 


. ममाज की दृष्टि से अनुचित, धर्मविरुद्ध, निंदनीय कार्य 
. ब्राह्मण, वेदों आदि पर श्रद्धा न रखने वाला 

. ब्राह्मण के कर्तव्यों का उल्लंघन, अनुचित कार्य 
. सहायता के लिए आरत॑नाद कि अब्राद्मण्य कर्म 


हो रहा है (तमिल), ब्राह्मण कन्या का पुनर्विवाह 


, जो ब्राह्मण न हो, ब्राह्मणेतर, शुद्र या निम्न जाति 


आचार शून्य ब्राह्मण, हीन ब्राह्मण 


. ब्राह्मणहीन कार्य + 4. जो ब्रह्म नहीं (संस्कृत) 
. ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं 
. अपने कर्तव्य का त्याग करने वाला धर्मच्युल्न ब्राह्मण 


. जो भंग, खंडित, टूटा हुआ न हो, अविनष्ट, 


अबाधित, अखंडित, पूरा, समूचा, साबुतत, पूर्ण 
न मिटने वाला, परमेश्वर, अविनाशी, शाश्वत 
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शब्द शब्देद भाषाएँ अर्थ 
अभंग मराठी न बंटने वाला, जिसका क्रम न टूटे 


अभक्ूगं सज्ञा मलयालम शान्त, तरगहीन, निडर, सुरक्षित (कन्नड) 
अबडूगम्‌ सज्ञा तमिल + 4. रक्षा या रक्षा का वचन (कन्नड) निर्दोष (तमिल) 
+ 5 एक प्रकार का मगाटी पद या भजन (मराठी) 


हर 
€्> 


अभड़्ग- पद मंत्ञा नेपाली, हिंदी, संस्कृत लेष अलंकार का एक भेद जिसमें शब्द को बिना 
तोड़े दूमरा अर्थ निकाल निया जाता है 

अभंगप्रदान सन्ञा कन्नड़ किसी को भय मुक्त करने की प्रतिज्ञा या वचन 

अभंगहस्त मंज्ञा कन्नड़ आशीर्वाद का हाथ, वरद हस्त, रक्षा का हाथ 


अभंगि-अभड़िग संता तेलुगु, मलयालम + ॥. असुन्दर्ता, बेटगापन, भौंडापन, अनोचित्य (मलया), 
5 विशेषण हिंदी कत्सितता 2 जो किसी प्रकार भग न हो सके 


अभंगुर विशेषण हिंदी, कन्नड । जा अबानक न टूटे, नष्ट न हो, अनश्वर, स्थिर, 
अभड़गुर विशेषण मलया, बंगला, संस्कृत दृढ़, अपरिवर्तनशील 
अबडूगुरम्‌ तमिल 2 साधारण आपात से न टूटने वाला (इनफ्रैंजिबुल) 
| _अभंगुरमु तेलुगु 3. नित्य, स्थायी, चिरकालिक, भगुर नहीं 
अभंगुरता नज्ञा हिंदी अभंगुर होने की अवस्था, गुण या भाव 
| अपव् विशेषण.. हिंदी . जिसका भंजन न हो सके, विभक्त न हो सके 
अभज्जन मलयालम 2 किसी पदार्थ का कई तत्वों मे विभक्त न होना 
अभंड़ विशेधण मराठी ।. बहुत अधिक, असीम 2 नटखट, चंट, शरारती, चालाक 
अभक्‍त विशेषण हिंदी, मराठी, गुजराती ।. जो ईश्वर में आस्था निष्ठा नहीं रखता, नास्तिक, 
अभकक्‍त असमी, बंगला, उड़िया. भक्तिहीन, अपूजक; जो अनुगगी, श्रद्धावान, 
अभक्‍्त नेपाली, संस्कृत उपासना करने वाला नहीं 2. न खाया हुआ (हिंदी) 
अभक्‍्त कस्नड 3 जो विभक्त नहीं, जिसके टुकड़े न हुए हों, समूचा 
अभक्‍त मलयालम 4. जो पृथक नहीं, सलग्न. विभक्त या बँटा हुआ नहीं 
अभक्ति मंत्र हिंदी, गुजराती, मराठी ।. श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, आदरभाव का अभाव 
अभक्ति असमी, उड़िया, बंगला 2. अश्रद्धा, अविश्वास, अन अनुगग, अवज्ञा, घृणा 
अभक्ति नेपाली, संस्कृत, मलया 3. ईश्वर के प्रति आस्था न होना 
विशेषण हिंदी, गुत्र, मलया, बंगला। आहार न ग्रहण करना, उपवास या अनशन करना 
अभक्षण हिंदी, गुजराती, बंगला 2. निषिद्ध या कुखाद्य भोजन यथा मद्य-मास आदि 
अभक्षण संज्ञा मलयालम, संस्कृत. 3. अपध्य, अखाद्य, उपवास 


शब्द शब्वभेव 
अबोधगम्य विशेषण 
अबोध्य 
अबोधनीय 

अबोल विशेषण 
अबोल 
अबोल 
अबोल 
अबोल 
अबोला विशेषण 
अबोला (अबोल्या) 
अबोला 
अबोला 
अबोला 

अन्नह्मचर्य विशेषण 

अब्रद्मण्य विशैषण 
अब्रद्मण्य 
अन्रह्मण्य विशेषण 
अप्पिरमण्णियम्‌ मंत्ना 
अब्रद्मण्यम्‌ अव्यय 
अब्रह्मण्यमु 
अब्राह्मण्य मज्ञा 
अब्राह्मण 
अब्राह्मण 
अब्राह्मणुदु 
अप्पिरामणन्‌ 
अब्राह्मणन्‌ संज्ञा 
अभंग विशेषण 
अभंग संज्ञा 
अभडूग विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी, अस, बंग, संस 
हिंदी, मराठी 

मराठी 
गुजराती 

बंगला 

हिंदी + 
पंजाबी 

मराठी 

हिंदी 

मराठी 

नेपाली, बंगला 
गुजराती 

पंजाबी 

गुजराती,नेपाली, संस्कृत 
गुजराती, मराठी, कन्नड 
हिंदी, असमी, संस्कृत 
नेपाली 

तमिल 

मराठी 

तेलुगु + 
मलयालम 

हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, बंगला, असमी 
तेलुगु 

तमिल 

मलयालम 

हिंदी, गुजराती 

कम्नड, पंजाबी 
नेपाली, बंगला, मलया 


॥ 


९. ७ . (3 फभि ०_+# 


ध्भी. (>> न्न्ग 


. 


ओर. +#>-  (६(+> 


2. 


अर्थ 


जो समझा न जा सके, अचिंतनीय, अस्पष्ट, 
अज्ञेय, धारणा शक्ति से परे (इनकम्प्रेहेंसीबल) 


. जो सीखने में बुद्धू या जड़ हो (मराठी) 


. जो बोल न सके, गूंगा, चुप, अवाक, मूक, मौन 
. जो प्रतिवाद न कर सके, निरीह 

. जिसके विषय मेंकुछ कह नसकें.. अनिर्वचनीय (हिंदी) 
. न बोलने की अवस्था, चुप्पी 

. न कहने योग्य बात, गाली, कुबोल, कुवचन 

. जो बोला या कहा न गया हो 

, न बोलने वाला, मूक, मौन, रूठा हुआ, मानी 
. जो प्रतिवाद न कर सके, निरीह 

. न बोलने के स्वभाव वाला, मौनी, मितभाषी 

. कुबोल 6. रोष या मान के कारण न बोलना 


, ब्रह्मचारी न होना 2. ब्रह्मचर्य में न रहा हुआ 


ब्राह्मणों के न करने योग्य कार्य यथा चोरी, हिंसा, 
पापकृत्य, दुष्कृत्य; ब्राह्मणों के प्रतिकूल कार्य 


. समाज की दृष्टि से अनुचित, धर्मविरुद्ध, निंदनीय कार्य 
, ब्राह्मण, वेदों आदि पर श्रद्धा न रखने वाला 

. ब्राह्मण के कर्तव्यों का उल्लंघन, अनुचित कार्य 
. सहायता के लिए आरतनाद कि अव्राह्मण्य कर्म 


ही रहा है (तमिल), ब्राह्मण कन्या का पुनर्विवाह 


. जो ब्राह्मण न हो, ब्राह्मणेतर, शूद्र या निम्न जाति 
, आचार शून्य ब्राह्मण, हीन ब्राह्मण 

.” ब्राह्मणहीन कार्य + 4. जो ब्रह्म नहीं (संस्कृत) 
. ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं 


अपने कर्तव्य का त्याग करने वाला धर्मच्युत ब्राह्मण 


. जो भंग, खंडित, टूटा हुआ न हो, अविनष्ट, 


अबाधित, अखंडित, पूरा, समूचा, साबुल्, पूर्ण 
न मिटने वाला, परमेश्वर, अविनाशी, ज्ञाश्वत 


शब्द 


अभंग 
अभकूग 


अबकूगम्‌ 
अभडूग- पद 
अभगप्रदान 


। अभंगहस्त 
अभंगि-अभड़िग 


_ अभंगी 
 अभंगुर 
अभडूगुर 


अबड़ूगुरम्‌ 


_अभंगुरमु 


अभंगुरता 


अभंजन 
अभष्जन 


है 


शब्दभेद 


रांता 
मंत्ा 
मंत्ा 
संता 
संत्ञा 
गंला 
विशेषण 


विशेषण 
विशप्रण 


नंज़ा 
विशेषण 


विशप्रण 


विशेषण 


संज्ञा 


विशेषण 


संज्ञा 


अ-उपसर्ग-युक्त 


भाषाएँ 


मराठी 
मलयालम 
तमिल 


नेपाली, हिंदी, संस्कृत 


कन्नडह 
कनन्‍्नड़ 


तेलुगु, मलयालम + 


हिंदी 


हिंदी, कन्नड 
मलया, बंगला, संस्कृत 


तमिल 
तेलुगु 
हिंदी 
हिंदी 
मलयालम 
मराठी 


हिंदी, मराठी, गुजराती 
असमी, बंगला, उड़िया 
नेपाली, संस्कृत 


कन्नडइ 
मलयालम 
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्् 


] 


3. 
हि 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 
असमी, उड़िया, बंगला 2. 
नेपाली, संस्कृत, मलया 3. 


हिंदी, गुजर, मलया, बंगला।. 


हिंदी, गुजराती, बंगला 2. 


मलयालम, सस्कृत 


3. 


अर्थ 


न वंटने वाला, जिसका क्रम न टूटे 


. शान्त, तरंगहीन, निडर, सुरक्षित(कन्नड) 
. शक्षा या रक्षा का वचन (कन्नढ) निर्दोष (तमिल) 
. एक प्रकार का मगठी पद या भजन (मराठी) 


लेप अलंकार का एक भेद जिसमें शब्द को बिना 
तोड़े दूसग अर्थ निकाल लिया जाता है 

किसी को भय मुक्त करने की प्रतिज्ञा या वचन 
आशीर्वाद का हाथ, वरद हस्त, रक्षा का हाथ 
अगुन्दरता, बेढंगापन, मौंडापन, अनौचित्य (मत्या), 
कत्सितता 2. जो किसी प्रकार भंग न हो सके 
जो अचानक न टटे, नष्ट न हो, अनश्वर, स्थिर, 
दृदू, अपरिवर्तनशील 

साधारण आघात से न टूटने वाला (इनफ्रैंजिबुल) 
नित्य, स्थायी, चिरकालिक, भंगुर नहीं 

अभंगुर होने की अवस्था, गुण या भाव 


. जिगका भंजन न हो सके, विभक्त न हो सके 
. किसी पदार्थ का कई तत्वों में विभकत न होना 


बहुत अधिक, असीम 2 नटखट, बंट, शरारती, चालाक 


जो ईश्वर में आस्था निष्ठा नहीं रखता, नास्तिक, 
भक्तिहीन, अपृजक; जो अनु्‌रागी, श्रद्धावान, 
उपासना करने वाला “हीं 2. न खाया हुआ (हिंदी) 
जो विभकत नही, जिसके टुकड़े न हुए हों, समूचा 
जो पृथक नहीं, सलग्न, विभक्न या वैंटा हुआ नहीं 
श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, आदरभाव का अभाव 
अश्रद्धा, अविश्वास, अन -अनुगग, अवज्ञा, घृणा 
ईश्वर के प्रति आस्था न होना 

आहार न ग्रहण करना, उपवास या अनशन करना 
निषिद्ध या कुखाद्य भोजन यथा मद्य मास आदि 
अपथ्य, अखाद्य, उपवास 
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हल 

अभद्र 
अधदा 
अभय 


अभव 
अभय 


शंब्दभेद भाषाएँ 
गुजराती 
तमिल 

सन्ञा गुजराती, संस्कृत, मराठी 
मलयालम 

संज्ञा गुजराती 

विशेषण. मराठी 
हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, संस्कृत 
पंजाबी 

मंज्ञा मलयालम 
नेपाली 

विशेषण._ गुजराती, हिंदी, संस्कृत 

विशेषण हिंवीं, बंगला 
असमी 

विशेषण.. गुजराती 

विशेषणण हिंदी, मराठी 
उड़िया, बंगला, असमी 
गुजराती, मलयालम 
नेपाली, संस्कृत 
पंजाबी 

सन्ञा हिंदी, बंगला, संस्कृत 

संज्ञा मलयालम 

संज्ञा बंगला 

अकमकक्रिया तमिल 

संज्ञा 

विशेषण नेपाली, संस्कृत, कन्नड़ 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 


असमी,उड़िया,बंगला + 3. 


अर्थ 


. जो नहीं खाना चाहिये 
, भक्षण न करने वाला, उपवासी 


वर्जित वस्तु खाना, जो नहीं खाना चाहिये उसे 
खाना अर्थात अपध्य भोजन, निषिद्ध भोजन 


" न खाने योग्य वस्तु ख़ाना 


जो पदार्थ खाने के योग्य न हो, अखाब, 
अभोज्य, अपध्य- जो रोगी के लिए वर्जित हो 
जिसे खाना शास्त्र निषिद्ध हो, निषिद्धखाद्य, 
वर्जित खाद्य 


, जो खाया न जा सकता हो 
. जिन वस्तुओं को खाना धर्म विरुद्ध हो 


एवं पाप माना गया हो 

भाग्यहीन, अभागा, अभागी, बदकिस्मत «» 
क्षयहीन, अक्षयी, टूटा हुआ नहीं, साबुत, पूरा, 
पूर्ण, समूचा, अटूट 

न बोलना 2 निरक्षर 


, जो भद्र, शिष्ट, सभ्य न हो, अशिष्ट, निदित, 


निम्नकोटि का, क्लेशदायक, दुष्टतापूर्ण, नीच 
जो भद्र या मभ्यों के लिए उपयुक्त या शोभन न हो 


. जो कल्याण या मंगल में वाधक हो, अशुभ, 


अमांगलिक, गदा, वीभत्स + 4. गुण्डा (पंजाबी) 


, पाप, बुराई, दुष्टता, दुर्दैव, सकट, अशुभता 
. अनुचित या अशिष्ट व्यवहार, असभ्यता 


दुर्योग, विध्न, अमंगल 

अंडे सेना; ध्यान मुद्रा, ध्यानलीन होना (अ्रभयंगा) 
भय रहित, निर्भय, निडर, बेखौफ, भयशून्य, 
सुरक्षित, हँसले वाला + 2. वह जो शण्ण मांगता है 
वह जिसके पास कोई सम्पत्ति न हो (हिंदी) 


शब्द शब्दभेद 
अभो, अभउ 
अभयमु 
अभय संज्ञा 
अबयम्‌/अवयम्‌ 
अभयता मंज्ञा 
अभयकर विशेषण 
अभयदूकर 
अबयक्कल्‌ सज्ञा 


अभययचारी विशेषण 
अभयचारिन्‌ 
अभयडिंडिम गज्ञा 
अभयडिण्डिम॑ 


अभयदुन्दुभि 
अभयदंड संज्ञा 


अ-उपसर्ग-युक्त शब्द-सपूह 479 


भाषाएँ 

पंजाबी 

तेलुगु 5 
मलयालम 

तमिल 6 
हिंदी, पंजाबी, गुजराती 
हिंदी, गुजराती, कन्नड 
मलयालम, गुजराती,संस्कृत 
तमिल 


हिंदी । 
संस्कृत 2 
मराठी, हिंदी, संस्कृत । 
मलयालम 
संस्कृत 
गुजराती 


3 


अबयडूकोडुत्तनू सकर्गकक्रिया तमिल 


अभयदान सज्ञा हिंदी, मराठी, गुजराती । 
अभयदान नेपाली,मलया,संस,बंगला 
अभयप्रदान कन्‍नड, बंगला 
अबयदानम्‌ (प्पिरदानम्‌) तमिल 2 
अभय दक्षिणा सज्ञा संस्कृत, बंगला 4 
अभयदा मलयालम, संस्कृत ] 

ह अभयदाता विशेषण बंगला, कन्नड़ 2 
अभयदायी हिंदी 3 
अभयदायिन्‌ (दायि) संस्कृत, मलयालम 
अभयदेणें सकरमकक्रिया मराठी 


अभयन्‌ (अबयन) संता 
हित संज्ञा 
अभयपव 


मलयालम, तमिल १. 
हिंदी, नेपाली, कन्‍नड ।. 
गुजराती, संस्कृत 2 


अर्थ 


शरण स्थान + 4. शोर-गुल (तमिल) 

साहस, सरक्षण, आश्रय, निर्भयता, सुरक्षितता, 
प्रोल्लाहन, आश्वासन, भरोसा, शरण में लेना 
परमात्मा, ब्रहद्मज्ञान; उशीर, खस (संज्ञा) 


निडरता, निर्भयता, भय हीनता, त्रासहीनता 
निर्भय करने वाला, भय रहित करने वाला 
आश्रय देना, भयावना नहीं, सुरक्षा करने वाला, 
बाऊड़ी या परकोरटे के पत्थर जो निर्भयता 
प्रदान करते है (अभय पाषाण) 

निर्भय विचरण करने या घूमने वाला, स्वच्छद 
ऐसे पशु जो अवध्य हो, जिन्हे मारने की मनाही हो 


युद्ध का नगाड़ा, रणभेरी, सैनिक ढोल 


. सुरक्षा के लिए डोडी पीटकर सूचना देना 


अभयदान घोषणा 
अभय करने का डडा 
अभयदान देना, हाथ उठाकर सुरक्षा का सकेत देना 


सुरक्षा का आश्वासन देना, शरण मे लेना, 
सुरक्षा करना, सलामती बख्शना, अभयवचन 
देना, माफी देना, भयमुक्ति की प्रतिज्ञा 

एक जैन दर्शन, एक जैन अ्त 3 विष्णु 
भयमुक्त करने की प्रतिज्ञा या वचन देना 
आश्वासन दाता, सुरक्षा एव शरणदाता 

रक्षा करने वाला, रक्षक, सरक्षक 

निर्भय रहो, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे ऐसा 

वचन देने वाला 

सुरक्षितता की गवाही या आश्वासन देना 

शिव 2 निर्भय व्यक्ति 

मुक्ति, मोक्ष, भयरहित स्थिति 

निर्भयता प्रदान करने वाली स्थिति 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 





अर्थ 





90 
शब्द भब्दभेद भाषाएँ 
अभयपत्र संज्ञा हिंदी (. 
अभयपत्र गुजराती 2. 
अधयपन्र मराठी 
अभयप्रद विशेषण. हिंदी, मलया, कन्नड 
अभविषु सकर्मकक्रिया तेलुगु . 
अबयमिडुतलू अकम्कक्रिया तमिल 
अभयमुद्रा सन्ना हिंदी, गुजराती (. 
अभयमुद्रा संस्कृत, मराठी 
अभयपुद्रा मलयालम, नेपाली. 2. 
अबयमुत्तिरै तमिल 
अभयांजलि संज्ञा गुजराती 
अभयक्‍वन मन्ना हिंदी, संस्कृत, गुजराती ।. 
अभयवचन (वाक्य) सता मराठी,मलया,बंगला, नेपा 2? 
अबयवाक्कु संज्ञा तमिल 
अभयवनं (न) गज्ञा मलयालम, संस्कृत, हिंदी 
अब्यास्तम्‌ (हस्तम) मंत्ा तमिल । 
अभयहस्त मंज्ञा मराठी, कन्‍्नड 2 
अभयहस्तमु सत्ञा तेलुगु 
अबयात्तप्‌ तमिल 3 
|_अबयवरदक्के तमिल 
मा मंज्ञा हिंदी, मराठी, मलया ..।. 
अभया विशेषण उड़िया, बंगला, संस्कृत 2. 
अभयी विशभैषण गुजराती 
अबयर्‌ मंज्ञा तमिल 
अबयन मंज्रा तमिल . 
अभरवसा विशेषणपरादी 
अभर विशेषण.. हिंदी |. 
अभर विशेषण गुजराती, मराठी + 2. 


मंरक्षण का लिखित आश्वासन 

वह पत्र जिसे दिला कर व्यक्ति सकट की स्थिति से 
निरापद पार जा सकता हो 

अभय देने वाला, अभयदानी, रक्षा करने वाला 
आश्वमान या तमल्ली देना 2. हिम्मत बंधाना 


, अभय मांगना, सहायता मांगना 


दायें हाथ को कलाई में सामने की ओर खड़ा 
कर निर्भयता का सकेत करना 

प्रायः बुद्ध मूर्ति में दर्शित एक योगमृद्रा या 
तत्रोक्त सकेन 

हाथ जोड़कर अभयदान की प्रार्थना 

रक्षा का आश्वामन बचन या प्रतिज्ञा या दिलासा 
इस बास का आश्वासन या वन कि तम्ें ... 
किसी से ढरने की आवश्यकता नहीं 

गज संरक्षित वन, अभयारण्य (सेन्नुरी) 

देव मूर्ति या महान पुरुष का सरक्षा सकेत का छाथ 
मंदिर में भक्तों को दी जाने वाली चंदन की 
देवमगर्ति के हस्त बिछ बाली बड़ी 

प्रमन्‍नता, प्रसाद, आन्तिप्रद अभय जताने वाली 
हस्त मुद्रा, वरदहस्त 4. आशीवदि का हाथ 
दुर्गा, भगवती की सिंह वाहिनी मूर्ति, भयशून्या 
हगड़ या हगैतकी 3. जिसे भय या डर न हो 
निर्भय, निडर 

वीर, योद्धा 

अर्द्त जो निर्भय हैं 2. चोलशाजा 

भरोसा न होना, अविश्वास, निराशा, धोखा 
बहुत भारी, जो ढोया न जा सके, दुर्वह 

ख़ाली, गरीब (गुज) 3. जो भग न जा सके (पंजाबी) 


शब्द 
अभर 
अंभरन 


जब्पर 


अग्भरवां 
|_अभरदा 


मीससलत 
अभराभरण 
अभरेभखुं 


हु 2 


अभल 
अभल 
अभव 
अभव 


अभव (न्‌) 


जभव 


पी ० 287 60 दे 72 
थे 


शब्दभेद 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
मज्ञा 


विशेपण 


सज्ञा 


विशेषण 
सज्ना 
विभेषण 
ग़ज्ञा 
मज्ञा 


गज्ञा 
विशेषण 


सज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


सज्ञा 
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भाषाएँ अर्थ 
पंजाबी, संस्कृत 4 आकटठ वृष्ति, पूण सतोष, छकना, अघाना, दिल 
हिंदी भर जाना, परम तृप्ति, छाकाछक (मगठी),रिक्त 

5 अपमानित्जिसकी प्रतिष्य या मान नष्ट कर दिया हे(हिदी) 

पंजाबी । जो भरने योग्य न हो 
पंजाबी 2 नियम विरुद्ध वसूल क्या गया टैक्स आदि 
पंजाबी 3 नाजायज, अयोग्य, बड़ी, नुकसान 
गुजराती । गरीब का भरण पोषण करने वाला 
गुजराती 2 गरीव का भरण पोषण (सज़ा) 
गुजराती आकट तृप्ति, पृष्कल भरना, समृद्ध करना, पूर्णत 
हिंदी, मलयालम । पति रहित, गतधवा, विधवा, धनी विन स्त्री 
गुजराती, मराठी, संस्कृत 2 विना भर्ता प्राप्त, कुवारी, अविवाहिता 
हिंदी । भला नहीं, बुग, खराब 
हिंदी 2 भलाई या मगल का अभाव, अशुभ कामना (सन्ञा) 
हिंदी, गुजराती ! अमागलिक, अशुभ, अदभुत, विलक्षण, भद्गा, 
बंगला, कन्नड भोडा, अशिष्ट, अमभ्य 
मलयालम 2 न होना, अनस्तित्व, विनाश, प्रलय, समात्ति 
संस्कृत 3 अजन्गा, उत्यत्तिहीन, स्ववभ, शिव 
तेलुगु 4 जा जन ने हो (कन्‍नद) 5मोक्ष, नैसर्गिक सुस्त 
हिंदी । न होॉने योग्य, अमागलिक, असूदर, अभागा, 
बंगला अनुवित, प्रारव्यहीन, मदभागी, अशुभ 
नेपाली, संस्कृत 2 जो भव्य न हो या विशाल न हो 
मलयालम 3 जो जीव मोक्ष का अधिकारी न हो (जैन) 
मराठी । तोहमत लगाना, मिथ्यारोप, निराधार दोषारोपण, 
तेलुगु कलक 2 अतिशय, मर्यादा से अधिक 
हिंदी । जो न भावे या अछा न लगे 2 अशोभन 
हिंदी, गुजराती, संस्कृत । जिसका भाग या खड़ न हो सके, अविभक्त 
नेपाली, मलयालम 2 खोटा कर्म (नेपाली), भाग्यहीन, दुःखी, अभागी 


मलयालम 


शरीर का निषेधित भाग, मर्मस्थल 


।82 
शब्द शब्दभेद 
अभागा विशेषण 

अभागा 

अभागु 

अभागिया 
अभागियुं/अभागिषण विशेषण 
अभागि संज्ञा 
अभागिन्‌ संज्ञा 
अभागी 

अभाग्य संत्ञा 
अभाग्य 

अवाक्कियम्‌ 

अभाग्यमु 


मसल विशेषण 
अभाग्यूदु 
अभथाजन विशेषण 
अभाजन 
अभान (म्‌) मंज्ञा 


अभाल्‌ विशेषण 
अभार विशेषण 


अभाव सनज्ञा 
अभाव 


444 4 4 4 


भारतीय भाषा-संगम शब्ब-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी, असमी 
बंगला, उड़िया 
सिंधी 
बंगला 


गुजराती + 


मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी, गुज, नेपा, बंग 
हिंदी,मराठी,मलया,गुज 
नेपा, अस, बंग, कन्‍्न 
तमिल 
तेलुगु 


अर्थ 


. जिसका भाग्य अनुकूल न हो, भाग्यहीन, 


बदनसीब, कम नसीब, दुर्भाग्य शाली (अनफारचुनेट) 
जिसने बहुत ठोकरें खायी हों या कष्ट राहे हों 


जायदाद में हिस्सा न पाने वाला 
जिसे यश न मिला हो (नेपाली) 


. भाग्यहीन, कग नसीब, नालायक 


शरीक या शामिल न होने वाला, भाग न लेने वाला 
बदकिस्मत, कमबख्त, बदनसीय 


भाग्य का अभाव, भाग्यरीनता, बदकिस्मती, 
फूटा भाग्य, वुग नमीब, दुर्देव, दुभग्य 

जिसके नसीब मे सुख न लिखा हो, 

दुःखी, अप्रमन्‍न, किस्मत का माग 


गुजराती,असमी,बंगला,मराठी बदनसीव, भाग्यहीन, दुर्दृष्ट, जन्मजला, दखी 


तेलुगु 

हिंदी, असमी 
बंगला, कन्नड़ 
मलयालम, संस्कृत 


असमी 
हिंदी 


हिंदी, सिंधी 
गुजराती 
असभमी 
मराठी 
नेपाली 
कप 
बंगला 
कन्नड 


कम नसीव, वदकिस्मत, फूटे भाग्य वाला 


जो उपयुक्त भाजन या पात्र न हो, अपात्र 
अयोग्य, नालायक, कुपात्र, निर्गुणी व्यक्ति 
आत्मप्रकाश या आव्गानुभूति न होना, मानसिक 
अंधता, वित्त से परे 

अमगल, दुर्भाग्य, अपकार, बुग, चोट 

इतना भारी कि ढोया न जा सके, दुर्वह 

भार का अभाव 3. अनुचित या बुरा भार 


. अग्तिल मे न होने की अवस्था या भाव 2. असत्ता, 


अस्तित्वहीनता, मृत्यु, नाश, ध्वस, प्रलय,इन छः 
प्रमाणों में से एक+ 3. नास्तिकता (मराठी) 
उपस्थिति या विद्यमानता न होने की अवस्था, 
अनुपस्थिति, अविद्यमानता, अप्रग्तुत 


. गुण, वस्तु आदि की कमी होने का भाव, 


दुर्लभता, जरूरत, न्यूनता, त्रुटि, अप्राप्ति 


. अच्छे या सदभाव की कमी 7. न मिलने की अवस्था 


शब्द 


अभाव 
अभाव 


अभावमु 
अबावम 


अभावअभियोग 
अभावक 
अभावग्रस्त 
अभावक्रिये 


अभावणी 
अभावन 


अभावना 
अभावना 
अभावना 


अभावनीय 
अभावनीय 
अभावनीय 


अभावपदार्थ 
अभावप्रमाण 
अभावयोगं 
अभावात्मक 
अभाविक 


अभावित 


स्व 


शब्दभेद 


संज्ञा 
विशेषण 
विशेषण 
मज़ा 
संज्ञा 
विशेषण 
संज्ञा 


विशेषण 


मज्ञा 
मंत्ञा 
मंत्ञा 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


अव्यय 
विशेषण 


अ-उपसर्ग-युक्त शब्ब-समूह 


भाषाएँ 


मलयालम 


मलयालम 
हिंदी 


संस्कृत 
हिंदी, मराठी 


असमी, बंगला, संस्कृत 


मलयालम 

हिंदी 

हिंदी 

मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, गुजराती 
मराठी 


हिंदी, मराठी 
बंगला 


हिंदी, मराठी 
संस्कृत 
हिंदी, बंगला 


मलयालम, संस्कृत 


कल: की, 
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अर्थ 

वैर-विरोध का भाव या दुर्भाव 

न्याय शास्त्र में अस्तित्व विरोधी पॉच स्थितियाँ 


यथा: (प्रागू भाव, प्रध्वंसाभाव,अत्यंताभाव, 
मंसर्गाभाव, अन्योन्या भाव आदि) 


शिकायत, दोषारोपण 


. भाव या मत्ता से रहित 2. अभाव सूचित या 


उत्पन्न करने वाला, जरूरतमंद, कंगाल, गरीब 


अभावक्रिया, नकारात्मक भाव 
आजमाइश करना, परीक्षण कर देखना 


. सुन्दर, रुचिकर 2. न भाने वाला, अप्रिय 


कल्पना न होना, ध्यान न लगना (मलयालम) 
विवेक, निर्णयशक्ति या यथार्थ ज्ञान की अनुपस्थिति 
ध्यान की कमी, ध्यानशून्यता 


जो भावना में न आ सके, सोचा-समझा न जा 
मके 2. अचिंतनीय, अचिंत्य, अकल्पनीय, अगोचर, 
अकल्य (इन-कन्सीवेबल), असंभावनीय 

वह पदार्थ जिसकी सत्ता न हो, असद्‌ पदार्थ 
कारण के अभाव में कार्य होने का प्रमाण (न्याय) 
आसक्ति का अभाव, शून्यता, आत्मा का ध्यान 
अभाव रूप या अभाव सूचक होना 


. नास्तिक, श्रद्धाहीन, अनिष्ठावान 2, अकल्पित, 


आकस्मिक 3. थोडे प्रमाण में, स्वल्प अंश में (पदार्थ) 


. अचिन्तित, अप्रत्याशित, पहले न सोचा हुआ 


जिस पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ की भावना या 
पुट न दिया गया हो (आयुर्वेद) 


, जिसकी सत्ता न हो, न होने वाला 
. अभाव में , जरूरी होने पर, न होने पर, बजाय 


, जो न है, न होगा, असंभाव्य 2. असंभावनीय , 


अचिन्तनीय, जिसकी भावना न की जा सके 


शद्द 


हित 

अभाषण 
अभाषित 
अभावितपुंस्क 
अभिआड़ी 
अभिन्‍न 
अभिन्‍न 


अभिन्‍न 
अभिन्‍न 


अबिन्नम्‌ 
अभिन्‍नता 
अभिन्‍नता 


| अत 
अभिन्‍नपद 


अभिन्‍नशाला 
अभिन्‍नशाला 


अभिन्‍नहदय 


अबिन्नाशक्ति 
अभीज 


अभी 
अभीत (अभीक) 


अभीति 
अभीति 


अभीम 
अभीरुण 


हि 
अभीरु 


शब्दभेद 
सज्ञा 
विशेषण 


सज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 


सज्ञा 
सन्ञा 


सजा 
सज्ञा 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
सज्ञा 


सन्ञा 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्ब-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी, बंगला, कन्‍नड, संस 


मलयालय 


हिंदी, नेपा, मलया, संस 
मलयालम, संस्कृत 


उड़िया 


हिंदी, संस्कृत, बंगला 
कन्नड, नेपाली, गुजराती 
असमी, उड़िया, मराठी 


मलयालम 
तमिल 


हिंदी, गुजराती 


संस्कृत 
हिंदी 
नेपाली 
मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी 


गुजराती 


हिंदी, संस्कृत, बंगला 
हिंदी,गुजराती,बंगला,मलया 
हिंदी, गुजराती 


मलयालम, संस्कृत 


जाश्ल 


कल 


अर्य 


न बोलना, मौन धारण करना, मौनावलबन, चुप 
रहना, बात न करना 


न कहा या न सुनाया हुआ, अनुक्त, अकथित 
जो शब्द केवल स्त्रीलिंग ही प्रयुक्त हो 
अविवाहिता, कुमारी, जिसका अभी विवाह नहीं हुआ 
जो अलग या पृथक नही, अखंड, अटूट, सलग्न, 
सबद्ध, साबुत, अविभक्त, अबाधित, एक रूप, 
अपरिवर्तित, भेद या अतर रहित, अविकृत, अतरग 
घना, घनिष्ठ, सटा हुआ, न फूटने वाला या न 
फटा हुआ +3 परिणाम न निकलना (मगटी) 
अभिन्‍न होने की अवस्था, एकखूपता घनिष्टठ 
सबंध, भेद या विलगाव का अभाव 

शलेष अलकार का एक भंद (हिंदी) 

अभगपद (नेपाली) 

संयुक्त भवन, चौकोर जिसके चारो और 
इमारत हो, वह घर जिसके बीच में आगन हो 
एक दिल एक जान, ये व्यक्ति जिनके भावों 
विद्यारों में भेद न हा 

शिवशक्ति जो पृथक नहीं हो सकती (अभिन्न शक्ति) 
जो भीगे नहीं, या भीगा न हो 

निडर, निर्भय, भय रहित, निर्भीक, 

न डरा हुआ, बे खौफ 

निर्भयता, अभयमुद्रा निर्भीकता, भय या भीति 
न होने की अवस्था 2 हमला, धावा 3 नैकट्य 


मलयालम, संस, नेपा, हिंदी भयकर या विशाल नहीं, जो भय उत्पन्न न करे 
मलयालम, संस्कृत, हिंदी हानि रहित, भयहीन, अभयकर, सैम्य, शान्त॑, निर्दोष 


नेपाली, कन्नड, हिंदी 
मलयालम, संस्कृत 


। निडर, निर्भीक, साहसी, दृढ, वैर्यशाली, निर्दोष 
2 शिव, भैरव; युद्धभूमि (सन्ना) 


शब्द 


| अभीरुवु 
अभुकत 
अभुक्‍्त 
अभुक्त 
अभुक्‍क्त 
अभुक्त 
अभुक्त 


हलअर 
अभुक्त्तपूर्व 


£ 
अभुक्तमूल 


| 

अभुग्न 
अभुज 
अभुजिष्या 
अभू 
अभूत 
अभूत 
अभूत 
अभूतमु 
अबूदम्‌ 
अभूत 
अभूतउपमा 
अभूतोपमा 


7 
अभूत-आहरण 
अभूताहरण 
अभूताहरण 


शब्दभेद 


विशपरण 


विशपण 


सज्ञा 


विभेषण 


विशेषण 


गज्ञा 
विशाएण 


विशेषण 


सजा 
संत्ना 
सज्ञा 


सज्ञा 


अ-उपसर्ग-युक्त 


भाषाएँ 


तेलुगु 

हिंदी, नेपाली 
गुजराती 
असमी, बंगला 
उडिया 

मराठी 
मलयालम 
हिंदी 

असमी 

हिंदी 
गुजराती, मराठी 
हिंदी, नेपाली 


संस्कृत, मलयालम 
हिंदी, मलया, नेपा, संस ।. 


संस्कृत 


जकन्व्कि, 


2 


नेपाली,मलया,संस,हिंदी । 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 


नेपाली, मराठी 


बंगला, मलया, कन्नड 


तेलुगु 
तमिल 


मलयालम 
मराठी 


श् 
हक 


। 





जो भीरू या उगपोक न हो 

न खाया हुआ, अभुक्त पदार्थ, अछुता, जुठा नहीं 
जिसने भोजन न किया हो, अनाहारी, उपवासी 
भोग, उपभाग न किया हो, अव्यवहृत, जिसका 
सुख नहीं उठाया गया, अनभोगा 

जिसने भोग न किया हो, अतृप्त 

जो चेक भुनाया न गया हो (हिंदी) 

जिसका पहले भाग उपयोग या व्यवहार न किया 
गया हो, अभोगा, अव्यवह्रत 

ज्यैप्टा नक्षत्र के अत के चार और मल नक्षत्र 
के आदि की चार घड़ियो का सम्मिलित नाम 
न झुका हुआ, सीधा, अकुटिल 

निरोग, स्वस्थ, अच्छा, भला 

भजाहीन, वाट रहित, पगु, लजा 2. लूला (नेपाली) 
स्त्री जो दासी या हहलनी न हो, स्वतत्र स्त्री 
न जन्मा हुआ, अन उत्पन्न 2 विष्णु, ईश्वर (सज्ञा) 
जो अस्तित्व मे न आया हो, या घटित नहीं हुआ 
हो, अपूर्च, अजात, अविद्यमान, अघटित, झूठा, 
मिथ्या 2. अन॒ठा, अयधार्थ, असाधारण 


. भूत काल नहीं, वर्तमान (मलयालम) 


पाव महाभूतों में से नहीं (मलयालम) 

भगीर का मर्मस्थल, घातक स्थल, नश9वबर स्थल 
पदार्थ न होने पर भी कल्पना की सहायता से 
उपमा देना 2 चर्मोत्कर्ष सिद्ध करने के लिए 
उपमा न देना 

ऐसी बात कहना जो कभी हुई ही न हो 
कपटपूर्ण, व्यंग्यममय, धोखेभरी या किसी को 
छकाने के लिए झूटी बात कहना 


. सारगर्भित, लाक्षणिक भाषण (मराठी) 
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शब्द 


अभूतचर 
अभूत तद॒भाव 
अभूत दोष 


अभूतपूर्व 
अभूतपूर्व 
अभूतपूर्व 
अभूतपूर्व 


अभूतशत्ु 


अभूति 
् 
अभूति 
हर व 
अभूमि 
हुह १-४ 
अभूमिप्राप्त सैन्य 
अभूरि 


अभूल 
अभुल्ल 
| अर 
अभूषित 


अभृत 
अभुत, अभन्रिम 
अपृतत 


हि 
अधृत्तक 


अभुश 


शब्दभेद 


विशेषण 
संज्ञा 

विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
संज्ञा 
संज्ञा 
विभेषण 
संज्ञा 
विभेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


विभेषण 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
मलयालम 
गुजराती 
हिंदी 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, कन्नड, संस्कृत 


मलयालम 


हिंदी, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 


नेपाली 
मलयालम 


हिंदी, मलयालम 
मराठी, संस्कृत 


मलयालम 
हिंदी 


मलयालम, संस्कृत, हिंदी 


गुजराती 
पंजाबी 
हिंदी 
हिंदी 
मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी 
हिंदी 
संस्कृत 


हिंदी, मलया, संस्कृत 


अर्थ 


जिसका कोई और उदाहरण न हो, बेजोड़ 

जो नहीं था वह होना 

जिसमें कभी कोई दोष उत्पन्न न हुआ हो, निर्दोष 
जैसा पहले कभी न हुआ हो, अपूर्व, नया, 
अभिनव, अनोखा, अदभुत, विनित्र, आश्चर्यजनक, 
लोकोत्तर, बेजोड़, जैसा दूसग न हो 


. जो पहले किसी उदाहरण से समर्थित न हो 


जिसका कोई शत्रु न हो 


अनस्तिल, अविद्यमानता 2. धन या भक्ति का 
अभाव, अत्यन्ताभाव, निर्धनता, कगाली, गरीबी 


. दीनता. कष्टग्रस्तता, मुसीवत, विपत्ति, संकट 
. अनुपयुक्त स्थान, स्थानाभाव, अयोग्यभृमि 

. पृथ्वी को छोड़ अन्य कोई भी पदार्थ 

. ऐसे स्थान पर पद्न हुई सेना जहाँ से लख्ना असंभव ही 
, प्रतिकृब भूमि में पड़ी हुई सेना (कौटिल्य) 


बहुत नहीं थोड़ा, कम, कुछ 


. बैभान, अनजाने में 

. न भूलने वाला, जो भुलाया न जा सके (पंजाबी) 
. जो भूषित या सजाया हुआ न हो 

. जिसके पास आभूषण न हो, भूषण रहित 


जो किरगाये-भाड़े पर न हो; जिसका किराया 
न दिया गया हे + 2. बिना सहारे; असहनीय (मत्रया) 


. न गैका हुआ(मलया) + 4. असमर्थित (संस्कृत) 
, जिसका भाड़ा, वेतन आदि न चुकाया हो (अनप्रेड) 


जिसका भरण-पोषण न किया गया हो 


. जो भृत या दास न हो; जिसके पास दास न हो 


अधिक नहीं, थोड़ा, कुछ, चंद 


शब्द 


अभेग 


अभेद 

अभेद 

अभेद 

अभेदं 
अभेत/अभेद 
अबेदर्म्‌ 
अभेवमु 


अबेदक्कट्रसि 
अभेदयोग 


अभेदात्मा 
अभेदज्ञान 
अभेदभाव 
अभेदमार्ग 


अभेदवाद (मत) 
अबेदवादम्‌ 


अभेववादी 
अभेदशेवम्‌ 


हल 
अभेविन्‌ 
अभेदीकरण 


अभेष 
अभेषद्य 
अधभेष 
अंभेद 
अभेदनीय 
अभेधमु 


शब्दभेद 


सजा 
विशेषण 


विशेषण 


संज्ञा 
सन्ञा 
सज्ञा 
सन्ञा 
सन्ना 


सज्ञा 


विशेषण 
संज्ञा 


विशेषण 
सता 
संता 
विशेषण 


संज्ञा 
विशेषण 
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भाषाएँ 
नेपाली 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 


अर्थ 


विवाह की उमर निकल जाने वाली कन्या 


जिसमे कोई भेद या अन्तर न हो, जो रूप आकार 
आदि मे किसी के समान, अनुरूप, मिलता जुलता हो 


नेपाली,कन्नड,संस,मलया 2 जिसके भेद या विभाग न हुए हो, अविभक्त 


मलयालम 
पंजाबी 
तमिल 
तेलुगु 
तमिल 
गुजराती 
बंगला 
बंगला 
गुजराती 
गुजराती 


मराठी 
तमिल 


हिंदी, तमिल 


तमिल 
मलयालम 
संस्कृत 
गुजराती 


हिंदी, मराठी, नेपाली 
असमी, उड़िया, कन्नड 
गुज,बंगला,संस,मलया 2 


मलयालम 
हिंदी 
तेलुगु 


भेद का अभाव, अभिन्‍नता, अनुरूपता, एकरूपता, 
समानता, अद्वित, निकट सबंध, घनिष्टता 
उपमान का उपमेय पर बिना घटाये बढ़ाये 
आरोप किया जाय (रूपक अलकार का एक भेद) 


समाजवाद (अभेदकाक्षि), साम्यवाद 

मम्पूर्ण एकता (समदर्शिता) 

आत्मा का अभिन्‍न स्वरूप, ममान मनोभाव सम्पन्न 
समदर्शिता, भेद ज्ञान गहितता 

समान समझना, किसी को ऊचा या नीचा न मानना 
अद्वैत पथ, वेदान्त मान्यता 


जीवान्मा-परमात्मा मे भेद न मानना 
अद्वित वाद जो जीव और परमात्मा मे अभेद बतावे 


अद्वैतवादी, आत्मा परमात्मा को एक मानने वाला 
सोलह शेवों मे एक जो ध्यानतत्परता मे स्वयं 
तथा शिव मे एकत्व या अद्दित मानता है 


न काटना, विभक्त न करना, विभक्त न कराना 
काटने, तोडने, छेदने विभाजन करने योग्य नहीं 


भेद रहित अर्थात एक करना, एकीकरण 


जिसका भेदन न हो सके या जो बेधा, तोडा-फोडा 
या अलग न किया जा सके, अखडनीय 
जिसमे घुसा न जा सके, जिस पर कब्जा न किया 
जा सके, जिसका भेद रहस्य पता न लगे 
अभग, अटूट, अनश्वर, अविभाज्य, ठोस, अछेद्य 
हीरा (मलयालम, संस्कृत) (सन्ना) 
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शब्द 


मीरा 
अभेद्यता 


अभेरना 
हर 

अभेख 

अभोकता (व) 

अबोक्‍्ता 

अभोक्‍्तु 


अभोग 
अभोक/अभोग 


| सन 


अभोगी 
अभोग्य 
अभोग्य 

|_अभोग्य 

टन 
अभोजन 


लात 
अभोजनग्राहिन्‌ 


अभोजनीय 
अभोज्य 


अभोगज्य 


कुसयकआर 
अभोज्यभोजी 


शब्दभेद 
संज्ञा 
संज्ञा 
क्रिया 
विशेषण 


विशेषण 


संता 


विशेषण 
विशेषण 


संज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


असमी, गुजराती, बंगला ।. 
2. 


मलयालम, संस्कृत 
हिंदी 


संस्कृत 
पंजाबी 
हिंदी, बंगला, मलया 
तमिल 
संस्कृत 
हिंदी, नेपाली,संस्कृत 
गुजराती 
मलयालम 

हि 
हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, असमी, बंगला 
मलयालम, संस्कृत 
मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
हिंदी 
संस्कृत 
असमी 
अस, बंग, गुज, नेपा 
तमिल 
मलया,संस,मराठी,हिंदी 
मलयालम, संस्कृत 
हिंदी 


त 


ब्> 


#च्छे 


कु... €(+> 


_्न्घमीफ 


2. 


>खारदे. 


ँछे बव्णकी 


व्फायकि: 


श्च्डि 


अर्थ 


अभेदपन, भेद न रख सकने की अवस्था 
अप्रवेश्यता, अविभाज्यता 


।. भैद दूर करना 2. मिश्रित करना, मिलाना 
3. 


अनुरक्त या प्रवृत्त करना 
भेष या वेश रहित (साधु), जो किसी भी वेश में हो 


, जिसका कोई मत, पंथ या सम्प्रदाय न हो 


जो वस्तु का उपयोग, उपभोग न करे, उससे 
मिलने वाला सुख न प्राप्त करे या न करता हो 


. परहेजी, उपवासी 3. विरक्‍त, उदासीन 


भोग, उपभोग का अभाव, व्यवहार में न लाया हुआ, 
अछूता 2. जो चलन में न हो, अनुपयुक्त 


+ 3. प्रुपद के तीन भागों में से अतिम (गुजराती) 
. काव्य की अंतिम पंक्ति जिममें कवि का नाम हो (गुज) 


भोग न करने वाला, विरक्त, त्यागी, अभोक्ता 
जिसका भोग या उपयोग अनुचित, वर्जित या 
अयोग्य हो, अनुपयुक्त 

जिससे संभोग करना निषिद्ध हो 


. भोजन न करना, उपवास रखना 

. खाने से परहेज, भोजन का अभाव 

. न खाने वाला, परहेजी, उपवासी 

. जिसे भोजन देकर न रखा जाता हो (नान-डाइटेड) 


खाने के अयोग्य, अखाद्य, अशुद्ध या निषिद्ध 
खाद्य, अपध्य, वर्जित भोजन 


, जिस व्यक्ति का अन्न खाना निषेध हो 
. धर्म शास्त्रानुसार जो पदार्थ खाने की मनाही हो 


. वर्जित या निषद्ध भोजन करने वाला 
, अखाद्य या कुखाद् पदार्थ भक्षण करने वाला 


शब्द 


| 
अभोल 


महल 
अभौतिक 
हल 
_ अभौम 
कल 
_अभ्रम 
अप्पिरमु/अप्पिरपे 
अभ्रमु 
 अश्रांत 
अश्रान्त 
अश्रान्त 


अश्रान्त 
_अश्नान्त 


अश्रान्तलक्ष्य 
अभ्राति 


अभ्रातृक 
अभ्रातृष्य 
अश्नापगा 


हिल 
अभ्रेष 


अभ्व (अभव) 


जअभ्व 
अमग 
अमगल 
अमन्‍्गल 
अमड्गल 


शब्दभेद भाषाएँ 

क्रियाविशयण पंजाबी | 

विशेषण मराठी 3. 

विशेषण. हिंदी, असमी । 
मलयालम, संस्कृत 2 

विशषण हिंदी, मलयालम । 
संस्कृत 2 

विशरण. हिंदी । 

सत्ता गुजराती 2 

सता तमिल 

सत्ता हिंदी, संस,कन्नड,मलया 

तिशपरण. हिंदी । 
असमी, उड़िया 2 
मलयालम 4 
नेपाली 5 
संस्कृत, बंगला 6 
बंगला 

मज्ञा हिंदी 

विभेषण मलया, बंगला, संस्कृत 

विशेषण हिंदी, मलया, संस्कृत 

सन्ना मलयालम, संस्कृत 

मंज्ञा मलयालम (. 
हिंदी, संस्कृत 2 

मन्ञा मलयालम । 

विशेषण हिंदी +- ०१ 

विशे!श उड़िया 

विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 
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नेपाली, कननड, संस्कृत 


अर्थ 


वेसुधी या अधेता अवस्था 2 सझज स्वभाव से 
दुवर्ल, अशक्त, कमजोर 


जो परवभूतों से न वना या उनसे सवधित ने हो 
आध्यात्मिक, अपार्थिव, असाधारण, अयथार्थिक 
जो पार्थिव या सागारिक नहीं, भूमि से उत्पन्न नहीं 
टेविक, अपार्थिव, असाधारण 

श्रम रहित, भूल से परे, स्था्ट 

स्थिरता, द्रढ़ता, श्रम का अभाव (र्ज्ञा) 
ऐगवत की साधथिन प्रव दिशा की हथिनी 
ऐगवन की पन्‍लनी, पूर्व के दिग्गज की पन्‍्नी 
जिसे श्रग या शका ने हो, समाधान प्रात 
भ्रमशुन्य, निर्गल, स्थिर 3 जिस वान में शक्का न हो 
पागल या भ्रातिगान नहीं. यर्थाथज्षाता, धीर 
जिससे गलती या भूल नहीं हा 7 

जो कछ को कठ और नहीं समझा 


निश्चित लक्ष्य या लक्ष्य में भ्रमरीन 

भ्रम या भ्राति ने होने की अवस्था या भाव 
भ्रानुह्वीन, जिसके भाई ने हो 
प्रतियोगी रहित, प्रतिद्रन्द्दी हीन, 
स्वगरिहिणी, गंगा 


शत्रुग्टित 


अपने धर्म से न हटना (न्यायशास्त्र) 
मामजस्य, औवित्य, न्‍्यायानमोदित 

आपार शक्ति, भीमाकारता, विशालता, समनता 
आपत्ति, विपनि 3 सामीप्य 4 जल, वादल (मलया) 
अस्वीकृत, नामजर 

अशुभ, अक्ल्याणकर, अनिष्टकर, दुर्भाग्य, 
दुर्दशा, वदशगुनी, वूग, खराब, बूरी घटना, 
हानि. अहित, भाग्यहीन, जो मगलकारी न हो 
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शब्द 
अमड्गलं 
अमंगलमु 
अमडूगलम्‌ 
अमंगलकर 
अमंगलकारि 


अमंगलसूचक 


अमंगलहारि 
अमडगलि 


अमंगले/अमड़गले 


हिल 

अमंगलीया 
अमंत्र 
अमंत्रक 
अमंत्र 
अमत्र 
अमंत्र 
अमंत्र 


हल (ड) 

अपंडउ 
अमण्डित 
अमंद 
अमन्द 
अमंदमु 


5 
अमंदारमुगा 


अमगग (अमग्गी) 


अमज्जक 
अमडा 


शब्दभेद भाषाएँ 
मन्ना मलयालम 
तेलुगु 
मज्ञा तमिल 
संज्ञा कब्नड 
सज्ञा कन्नड 
बंगला 
मुन्ना कन्नड 
मत्ता मलया, तमिल, संस्कृत 
कननड, तमिल 
विशेषण हिंदी, बंगला, संस्कृत 
असमी 
विशप्रण... हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
हिंदी, मराठी, मलयालम 
नेपाली 
मराटी 
बंगला 
मलयालम 
विशषरण. मलयालम, संस्कृत 
विशेतण. हिंदी 
विशैषण. मलयालम, संस्कृत 
विशेषण. हिंदी, कन्नड, संस्कृत 
मलयालम 
तेलुगु 
अव्यय मलयालम 
(क्रयावशेपण तेलुगु 
विशषण हिंदी 
विशेैषण हिंदी 
विशाण. उड़िया 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


ही 


सके: (2 चि)े न|* 


अर्थ 


अस्वस्छ, दुर्गन्धयुक्त (गराठी) + 3 घृणित, 
घिनौना (तेलुगु) 
जिसका मगल न हुआ हो, अलनिडनी (नेपाली) 


अनिष्टकारी, कल्याणकारी नहीं 

व्यक्ति जो अनिष्ट करने वाला हो, अनिष्ट दायक 
अनिष्टज्ञापक, अपशकन, हानि का सकेत 
दुर्भाग्य दूर करन वाला, भगवान 

जिसका मगलसच नहीं रश, विधवा 

जिसका पति नहीं रहा ऐसी स्त्री 

अशुभ सूचक, अगगल जनक अनिष्ट कर 
अशुभ, अक्ल्याणकर, भाग्यहीन 

मंत्र पाठ वी उपेक्षा करने वाला 

नेदिक मो का ज्ञाता ने होना, वेद पढ़ा हु आ नहीं 
वेदमत्र की शिक्षा का अनधिकारी सी शृद्ध आदि 
मद्मय का अभाव, वे कार्य जिनमे मत्रों की जरूरत 
नहीं, मत्र शृन्य, अदीक्षित 

चिक्त्सि जिसमे जादू टोने की क्रिया न हो 
सजावट या अलकार रहिल 2 जिसग माड न हो 
अलकृत या सजा हुआ नही (हिंदी) 

सुसज्जित नहीं, आभूषित नही, आलकारिक नहीं 
निगलस्य, क्रियाशील, परिश्रगी, उत्तम, तीव्र 
प्रकाशवान, तज, उग्र, प्रतिभावान, महत्वपूर्ण 
द्रढठ, कुशल, ल्वस्ति, द्रुत, प्रयनशील, सुन्दर 

वैग से, तीव्रता से, उग्रता से, शक्निपूर्धक 
बहुतायत से, पर्याप्त रूप से 

अनचित या कुमार्ग पर चलने वाला , 

मज्जा रहित, दुवला पतला, गृदे रहित 

कुमार्ग, अबाट, कवाट 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 

अमणिआ विशेषण. उड़िया अमनिया, अशिक्षित, अबाध्य 

अमणिव विशेषण हिंदी मणिहीन, रत्नहीन 

अमत विशेषण असमी, बंगला, हिंदी ॥. अननुभूत, जिसका अनुभव न हो 

अमत नेपाली, कन्नड 2. असम्मत, अस्वीकार्य, अस्वीकृत, अमान्य, इष्ट नहीं, 

अमत गुजराती, मलयालम नापसद, अतकित, अविज्ञात, अज्ञात, अभावित 

अमत संस्कृत 3. मत या सहमति का अभाव, + गेग, मृत्यु (संज्ञा)(हिंदी) 

अमति संज्ञा हिंदी ।. मति, वृद्धि, या ज्ञान का अभाव, अज्ञानता, 

अपमति बंगला अद्रदर्शिता, नादानी 

अमति मलयालम 2. मति या सम्गमति न होना, असहमति, असम्मति 

अमति कन्नड 3 अकछ्ी मति न होना, कवृरद्धि, दुर्बुद्धि, दुर्मति, 

अमति संस्कृत दुष्टवुद्धि, कुटिलता, चरित्रभ्नप्टता 

अमते अव्यय बंगला, असमी असम्मति से, इच्छा के विरुद्ध, बिना मर्जी के 

अमत्त विशेषण हिंदी । मद या नश्ष में नहीं, सही दिमाग का, सावधान, 

अमत्त संस्कृत विद्यारशील, अप्रमत्त 

अमत्त मलयालम 2 शक्ति या अधिकार के मंद में नहीं, सयत मन 

| विशेषण.. कननड, मलया, बंगला । ईर्ष्या रहित, उदार, प्रतियोगी भावना रटित 

अमत्सर संस्कृत, हिंदी 2 अयया रहित, डाह रहित, मत्सर नहीं 

अमथ्ु विशेषण गुजराती व्यर्थ, नाकाम, अहेतुक, विना मृल्य या बिना 
मेहनत का, मुफ्त का 

अमद विशेषण हिंदी, मलयालम अभिमान रहित, नशे में नहीं, गभीर 

अमद संस्कृत प्रसन्‍न नहीं दुखी, विकल बेचैन, शोकान्वित 

अमध विशेषण. असभी ।. सुग, शराब नहीं 2. गर्व हीन, विनय 

अमधुर विशेषण. मलयालम, संस्कृत, हिंदी मीठा नहीं, स्वादिष्ट नहीं, रचिकर नहीं 

अमन संज्ञा नेपाली, हिंदी, बंगला ।. जिसका किसी काम में मन न लगे 2. अरूचि 

अमनस्‌ संस्कृत 3. जिसे अनुभूति ज्ञान न हो, बुद्धि न हो 

अमनस्क विशेषण हिंदी, मराठी ।, मन की चंचलता या इच्छा में रहित, उदासीन, 

अमनस्क गुजराती, मलयालम उदास, अनमना, विवेक शक्ति हीन 

अमना हिंदी, बंगला 2. जिसका चित्त कही और हो, अन्यमन्स्क, 
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न्‍अकथकन+-लकह ००० उम्र ३०, 


शब्द 


अमनस्क 
अमनस्क 
अमनस्क 


दिल 

अमनाक्‌ 
अमनुष्य 
अमनुष्य 
अमनुष्य 
अमनुष्य 

मा 
अमनुष्यत्व 
अमनोयोग 
अमनोयोगी 


अमनेक 
अमनैकी 


अमन्यु 


सिर 
अमम 


अममता 





शबभेद 


विशेषण 
अव्यय 


विशेषण 


सत्ता 


सता 
विशपण 
सता 
सता 
मज्ञा 


विश।ण 


सत्ञा 
सता 
विशेषण 








भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


के कल-2०अमका-ज वजन 
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भाषाएँ अर्थ 

संस्कृत लापरवाह, वैफिक्र, अनाविष्ट, किकर्तव्यविगृद्ध 
नेपाली 3 स्नेड शन्‍्य, सवीर्णमन, नीय, ना समझ, मूर्ख 
बंगला 4 जिसका मन वश में न हो, अमनोयोगी 

हिंदी, मलयालम जो मनाक या थोड़ा न हो, अधिक 

संस्कृत अधिक्ता से (अव्यय), अल्प नहीं, स्वलूप नहीं 
असमी, उड़िया । मनष्य नटीं शेतान, गक्षग, अन्नानी, नीच व्यक्ति, 
मलयालय, कन्नड गनष्यता हीन, पशुवल 2 प्रुघत्व नहीं, कापूरूष 
संस्कृत, हिंदी 3 जहां मनष्यों का वास या >गना जाना नहीं, 
बंगला मानवटीन 4 गनष्येतर प्राणी 

असमी पमनाय के अयाग्य गण, अमानयता, करता, 
बंगला इन्मानियत नहीं खवानियत 

असमी भनोयोग न हाना, उदासीनता मनायागाभाव 
असमी, बंगला, उड़िया. ध्यान से या गन लगाकर काम ने करने काला 
हिंदी लापरबाह, अमनस्क, अन्यमनस्क, मनमानी करन वाला 
हिंदी स्वेच्ग्रचार, मनमाना आचरण या व्यवहार 
मलयालम, संस्कृत क्राध गहिते, गये रहित, दभ रठित, उद्धल नहीं 
हिंदी अहफार शन्य, मसता कामनाहीन, निर्लिष् 
संस्कृत इसग्रावासना माह आसक्लि रहित, निःस्वार्थ 
गुजराती, संस्कृत गमता या माह का अभाव 


गुजराती, संस्कृत 


हिंदी, 


असमी, उड़िया, बंगला 
मलयालय, संस्कृत 
नेपाली, कनन्‍्नड, पंजाबी 2 


सिंधी 
तमिल 


तेलुगु 


असमी, हिंदी,मलया,संस 


स्वार्थ गहितता अनासक्लि, उदासीनता 
पृत्युरीन, जो मर नहीं, चिरजीवी सठाजीवी, 
अविनाशी, शा»वन, निरस्मर्णीय, अव्यर्थ, 
चिग्ख्यात नासा, क्षय रहित, विग्स्थायी 

गन्ना देवता, पाग, स्वर्ण, 49 पवनों में से एक का नाम 
नक्षत्री का एक गण या वर्ग जो वर कम्या 

के विवाह के पूर्व मिलाया जाता है (ज्यो, हिन्दी) 
4 7क़ प्रकार का देवटारू का वृक्ष ' 


गुजराती, मराठी । 


+ ) 


गृत्यु न हाना, मृत्यु से परे, जो क्रभी मरे नहीं 


शब्द 


अमरता 
अमरता 


अमरणत्व 
अमरत्व 
अमरत्य 


अमर-अंगना 
अमर-अधिप 
अमर-आचार्य 
अमर गुरु 
अमर-आपगा 
अमर-आलय 
अमर कंद 
अमर कुंज 
अमरःरकर्बम्‌ 
अमरजननि 
अमर तटिनी 


अमर तरु (दारु) 


अमरचुवम्‌ 


| द्विज 
अमर द्विज (न) 


अमर धाम 
अमर थेनु 
अमर नगेन्‍्द्र 


अमरनदि (नदी) 


शंब्दभेद 


संज्ञा 


संज्ञा 


संज्ञा 
संत्रा 
संज्ञा 
संज्ञा 
मंज्ञा 
संज्ञा 
संज्ञा 
मंज्ञा 
संज्ञा 
संज्ञा 
संज्ञा 
संता 
मंत्ञा 
संज्ञा 


संज्ञा 
सज्ञा 
संज्ञा 
संज्ञा 


अमर पककम्‌ (पक्ष)संज्ञा 


अमर पटो 


अमर पटूटा 
अमर पत्र 


संज्ञा 


अ-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह (93 


भाषाएँ अर्थ 


हिंदी, गुजराती, मराठी न मरना, नष्ट न होना, अमरपन की स्थिति, 
नेपाली, बंगला, सिंधी अमरपन की अवस्था या भाव या पद 


कन्नड़ अमरता, देवत्व, देवधर्म, मृत्युंजय, मोक्ष, 
हिंदी, गुजराती, नेपाली. अविनश्वरत्व, अविनश्वरता, चिसस्थायित्व, 
असमी, बंगला, कन्‍्नड  कीर्तिस्थापन द्वारा चिरस्थायित्व, मुक्ति 


कन्न,मरा,गुज, नेपा,संस ।. अप्सरा, देवांगना, देव स्त्री 2. स्वर्ग की वेश्या 
मराठी, संस्कृत, नेपाली इंद्र, देवताओं का राजा, ईश्वर 

मराठी, संस्कृत वृहस्पति, देवगुरु 

नेपाली,कन्नड,संस,मलया,हिंदी वृहस्पति, देवगुरु 

मराठी,तेलुगु,संस्कृत,तमिल गंगा, मन्दाकिनी, स्वर्ग की नदी 


मराठी, संस्कृत स्वर्ग, देवलोक 

मराठी अमर बेल का कंद, गडची, एक औषधि 
कन्नड कल्पवृक्ष, सुरलोक का वृक्ष 

तमिल अमरगर्भम्‌ (संस) देवलोक, स्वर्ग 
कन्नड इन्द्र की माता 


हिंदी, संस्कृत, मलया.. देवनदी-गंगा 
हिंदी,नेपाली,मराठी,मलया।. कल्पवृक्ष + ?. देवदारु वृक्ष (नेपाली) 


तमिल अविनाशिता, अमरता 

हिंदी, नेपाली ।. पुजारी, वह ब्राह्मण जो मंदिर या मूर्ति संबंधी 
संस्कृत, मलयालम कार्य करता है + 2. देवालय का प्रबंधक (संस) 
हिंदी देव लोक, स्वर्ग 

कन्नड कामधेनु, देवताओं की गाय 

कन्नड़ ऐरावत डाथशी 


कनन्‍नड, मलया, नेपाली अमर गंगा 

तमिल,नेपाली,हिंदी,भलया . पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, जिसमें पितरों का श्राद्ध करते हैं 
गुजराती अमरता का ताम्रपत्र या आश्वासन 

हिंदी, मराठी मृत्यु से मुक्ति की अनुज्ञा 

मराठी अमरपन का वरदान लेख 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अमर पति सज्ञा गुजराती, कननड 
अमरर पति तमिल 
अमर पद (द) सत्ञा हिंदी,नेपाली,पंजाबी,मलया 
| अर पुर (२) मज्ञा हिंदी,तमिल,नेपाली,मलया। 
अभर पुरी सज्ना संस्कृत, गुजराती, सिंधी 2 
अमर पुष्प मज्ञा हिंदी, संस्कृत 
अमर पुष्पक (कं) हिंदी, संस्कृत, मलया 
अमर फल मसज्ञा गुजराती 
अमर बेल मज्ञा हिंदी, पंजाबी । 
अमर बेल गुजराती, मराठी 
2 
अमर रत (नं) मजन्ञा हिंदी, संस्कृत, मलया 
अमर राज मत्ञा हिंदी 
अमराद्रि (रांचल) मज्ञा हिंदी, कननड 
अपरारि गज्ञा हिंदी 
हू लता संज्ञा कन्नड, हिन्दी, मलया 
अमर वल्लि तमिल, नेपाली, कम्नड 


अमरमुनि (ऋषि) मज्ञा 


कि लोक संज्ञा 


अमर लोकम्‌ (कं) 
अमर सरित सज्ञा 
अमर सिंधु 


अमर वर (न) गज्ञा 


जअजमरा मज्ञा 
अमगरा 

अमरा 

अमरा विशेषण 


कननड, मलयालम 


गुज,मरा,पंजा,नेपा,कन्न । 
तमिल, मलयालम + 2 


कन्नड 
कम्नड, हिंदी, (मलया) 
मलयालम 

गुजराती, हिंदी 
नेपाली, संस्कृत 
बंगला + 


_<न्‍फन्‍्म्कीक 


फ्छ नह हि 


अर्थ 


इंद्र, देवाधिप, देवताओं का राजा या स्वामी 
अमगरो अर्थात देवता ओ का पति 

देवपद, मोक्ष, अमर पदवी, मृक्ति 

देवनगरी, अमरावती, इद्रपुरी 

स्वर्ग, अमरपुर जहाँ देवता निवास करते है 
केतकी, कासतृण, आम, तालगखाना, गोखरू 
कल्प वृक्ष, स्वर्ग का वृश्ष 

अगर्ता देने वाला फल 

ग्ट्येग में कललिनी का वह रूप जब उसके सझ्यार में 
पहुचने पर ब्रद्मरध्र से अगृत प्रवाहित मान्य जाता है 
आकाश बेल नाग की एक लता 

स्फटिक मणि देवताओं का रत्न 

इंद्र, देवलोक का गजा 

देव पर्वत, सुमेर पर्वत 

केव भत्रु, राक्षस, असुर 

आकाश वेल 

आकाश बल 

नारद, कोई भी दवर्धि 

देवलोक, स्वर्ग, इन्द्रपुरी 

साधु सभर्ग (पंजाबी) 

आकाश गगा 

स्वर्ग की नदी गगा 

देव श्रेष्ठ इद्र 

जन्मते वालक की नाभि नाल, नाभिसूत्र 
गर्भाशय जगयु, गर्भ झिल्ली 3. स्तम्भ 

एक पौधे का नाम 5 अमरगवती 

मरण रहित, अक्षया (बंगला) 


शब्द शब्दभेद 

अमराक्‍्ती 

अमरावति 

अपरावदि 

अमरी संज्ञा 

अमरी 

अपमरुडु संत्ना 

अमरेच्द्र (अमरीश) सज्ञा 
हुक संज्ञा 

अमर्त्य 4ैषपण 

अमर्त्य 

अमरोर संज्ञा 
है. (अमर्त्त्यनू) संज्ञा 
अमर्ल्युडु 

अमर्त्यता संज्ञा 

अमर्त्यनदी 

अमर्त्त्यपर्थ संज्ञा 

अमर्त्त्यभुवन संज्ञा 

अपर्च्यराजनू मंत्ञा 

अमर्त्यलोक॑ संज्ञा 

अमर्त्त्यापगा संज्ञा 

अमर्दित विशेषण 
अमम्प॑ (अमर्मन्‌) संता 

अममम्भबेधि विशेषण 

अमर्मवेधिन्‌ 

अमर्थ्यता -->- -- विशेषण 

अमर्य्यतालि विशेषण 

अमर्थ्यतीया विशेषण 


अ-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 


भाषाएँ 


हिंदी,गुज,मरा,नेपा, अस 
कम्नड़ ,तेलुगु, मलयालम 
तमिल 


नेपाली, पंजाबी !. 
कम्नड, हिंदी, मलया 3. 


तेलुगु 
कननड 
तमिल, मलयालम 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 
नेपाली, कननड, बंगला 2. 


तमिल 

मलयालम 

तेलुगु 

मलयालम 

मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत,कन्नड 
मलयालम 

मलयालम 

मलयालम, हिंदी, संस्कृत 
बंगला, हिंदी 


2. 


मलयालम, संस्कृत 


मलयालम . 
संस्कृत 2. 


असमी 


असमी !. 


असमी 
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अर्थ 


देव नगरी, इन्द्र की राजधानी 
इंद्रपुरी, इन्द्र लोक 
स्वर्ग, इन्द्र की नगरी का नाम 


देवांगना, देवी, देवपलि 2. इंद्रपुरी, इन्द्र की राजधानी 
देव कन्या 


अविनाशी ईश्वर; जो कभी मरे नहीं (विशेषण) 


अमरों अर्थात्‌ देवताओं का मुखिया- इंद्र 
इंद्र, वृहग्पति, शिव 


न मरने वाला, अमर, अविनाशी, दैवी 
मृत्यु लोक का नहीं, स्वर्गीय, दिव्य 


देवता (मंत्ना) 


देवत्व, मरणरहितता, अगरता 
अविनाशी जौ कभी मरे नहीं- ईश्वर, देवता 


परण रहितता, देवत्व, अविनश्वरता 

सदा अमर रहने वाली नदी- गंगा 

देवमार्ग, आशाश, अंतरिक्ष 

स्वर्ग, अमगपुरी, देवलोक 

इट्र, देवराज, देवाधिप 

स्वर्ग लोक, देव लोक, अमर लोक, इन्द्र की नगरी 
गंगा, देवलोक की सरिता-स्वर्गगंगा 

जो कुचला न गया हो, अनिष्पीड़ित 

अक्षुण्ण, अपराजित, अपराभूत 

शरीर का मर्म या कोमल स्थान नहीं 


मर्म स्थाल को न बेंधने वाला 

कोमल, मुलायम, नरम 

असंप्रम, लघुकरण, अपमान, अशिष्टता 

नीच आचरण वाला, जिसका मान न हो ऐसा 
मनुष्य 2. नीच व्यवहार, अभद्गरता, अपमान 
मर्यादा शून्य, नीच, निर्लज्ज, असम्मान-जनक 
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शब्द शब्दभेद 
अमर्यात्‌ सन्ञा 
अम्याद सजा 
अमर्याद विशेषण 
अमयादि 
अमरियावै 
अमर्याद 
अमयदि 
अमर्याद 
अमर्यावा सत्ना 
अमर्यादा 
अमर्यावा 
अमर्यादा 
अमर्यावि सज्ञा 
अमर्ष सजा 
अमर्ष 
अमर्ष सत्ना 
अमरुटम्‌ (अमरिषणम्‌) 
अमर्षमु 
अपर्षण सता 
अमर्षण विशेषण 
अमर्षण 
अमर्षणमु 
अमर्षपपरायण विशेषण 
अमर्षि 
अमर्थिन्‌ 
अमर्षी 
अपर्षित विशेषण 
ः अपल विशेशण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

असमी 

हिंदी, उड़िया | 
नेपाली,असमी, बंगला 2 
तेलुगु , मलया 3 
तमिल 4 
गुजराती, मराठी 5 
कन्नड 6 
संस्कृत 7 
हिंदी , गुजराती, मराठी ! 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
नेपाली,मलयालम, संस्कृत 3 
असमी 4 
मलयालम 

हिंदी , गुजराती, मराठी । 
असमी,बंगला,उड़िया,संस 
नेपाली, मलया, कन्नड़ 
तमिल 2 
तेलुगु 

हिंदी, गुजराती, मराठी ।! 
बंगला, उड़िया, संस्कृत 2 
नेपाली, मलया, कनन्‍्नड 3 
तेलुगु 4 
बंगला । 
मलयालम 2 
संस्कृत 3 
हिंदी, गुजराती,नेपाली 4 
बंगला, मलयालम, संस्कृत 
हिंदी , गुजराती, मराठी । 


अर्थ 


निर्लज्जा, मानहानि, भय रहितता, नीचता 


मर्यादा या सीमा से रहित, असीम, अंत रहित 
नियम या व्यवस्था से बाहर, अनुचित 
अप्रतिष्ठित, अनादृत, अपमानित, निर्लज्ज 
कार्य जिसमे मर्यादा का ध्यान न रखा जाय 
व्यक्ति जो सीमा का ध्यान न रखता हो (इममाडरेट) 
स्वेच्छाचारी, अनाचारी, निरकुश, धृष्ट, अशिष्ट 
योग्य परिगाण से अधिक 


सीमा या मर्यादा का अभाव, सीमौल्लघन 
आचरणहीनता, अप्रतिष्टा, असम्मान, अवमानना 
अनादर, बे अदबी, बेदज्जनी, अफ्रम, अन्याय 
अमद्व्यवहार, उद्ण्ठता, निर्लज्जता, अशिष्टता 


उच्छुखल, उच्नण्ड, आचरणहीन, असभ्य 


असहनशीलता, असहिष्णुता, मत्सर, असूया, 
ईर्ष्या, अक्षमा, नागजगी, उपेक्षा, अधीरता, 
अप्रीति, ईर्ष्या से उत्पन्न क्रोध 

शत्रु या प्रतियोगी का अपकार न कर सकने की 
अवस्था में उठा एक सचारी भाव, कोप 


जो क्षमा न करे, अधेर्यवान, अमहिष्णु 
रूठा हुआ, गेष परवश, क्रोधाभिभूत 
प्रचण्ड, उग्र, दृढ़ प्रतिज्ञ, आशु क्रोधी 
अमर्ष करने वाला, अमर्प वशीभूत 


. असहिष्णु, असहनशील, अधीर, अधर्यवान 


आशुक्रोधी, क्षमा शून्य, उग्र, प्रचण्ड 

रूठा हुआ, रोष परवश, दृद प्रतिज्ञ 

अपनी अवज्ञा या तिरस्कार से उत्पन्न क्षीभयुक्त 
कुपित, क्रोधित, क्रोधाभिभृत, अधीर 


मल्र रहित, निर्मल, बेदाग, निष्कलंक, निर्दोष, 


शब्द शब्दभेद 


अमल 

अमल 

अमल 

अमलम्‌ 

अमलमु 

अपमलतर संज्ञा 

अमलतर सज्ञा 

अमलन्‌ संज्ञा 
हु मंज्ञा 

अमलता 

अमलते, अपलत्व 


अमल पांडुर मंत्ञा 
अमल मणि (रत्न) सत्ञा 


अमलाशु मंज्ञा 
अमला सत्ना 
अमला संज्ञा 
अमलै/अमले गंत्ञा 
अमलिन विशेषण 
अमलिन विशेषण 
अमलिनुडु संत्रा 
शत विशेषण 
अमइण 
अमहल विशेषण 


अभांस विशेषण 
अमास 
अमांसपु विशेषण 
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भाषाएँ 


असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, पंजाबी, कन्नड़ 2. 


मलयालम 
तमिल 
तेलुगु 
कनन्‍्नवु 
मलयालम 


तमिल 
मलयालम 


हिंदी , संस्कृत 


कन्नड़ 
कन्नड 


हिंदी, मराठी, संस्कृत 


कन्नड 


हिंदी,असमी,बंगला,नेपा ।. 
मलयालम, संस्कृत 
तमिल, कन्नड 

कनन्‍्नड, गुजराती, हिंदी 
बंगला, मलयालम, संस्कृत 


तेलुगु 


मलयालम, हिंदी 
संस्कृत, बंगला 


हिंदी 


हिंदी, नेपाली 
कन्नड़, संस्कृत 


तेलुगु 


वककऔ. 


अर्थ 


निष्पाप, विशुद्ध, साफ-सुथरा, उज्ज्वल 
शुभ्र, श्वेत, प्रकाशयुक्त, चमकीला, सच्चा 


. मल का अभाव, स्वच्छता, सफाई 


अबरक, परब्रद्म (हिंदी) 


. मलिनता रहित फलतः उज्ज्वल एवं पवित्र 


अति स्वच्छ, शुद्ध 

अभ्रक, अमलमणि 

ईश्वर, निर्मल, निष्कलंक 

शुद्धता, परिशुद्धि, निष्कलंकता, स्वच्छता 
निर्दोषता, निर्मलता, शुद्ध, पवित्र होने की अवस्था 
या भाव, बेदागपन 

शुद्ध धवल, बिलकुल सफेद 

स्फटिक पत्थर, बिल्लौर 

सफेद किरण 

लक्ष्मी, शीतला, सरस्वती देवी 


. पतिद्रता स्त्री, सच्चरित्र स्त्री 
. भू-आँवला; नाभिसूत्र, नाल 


जिसमें मैल न हो, साफ-सुथरा, बेदाग, सच्चा, 
मलिन नहीं, धूलरहित, शुद्ध, स्वच्छ, निर्दोष, 
उज्ज्वल, निर्मल, पवित्र, निष्पाप, निष्कलंक 


. कोमल या मसृण नहीं, परुष, कठोर, कर्कश 

. असमतल (बंगला) 

. जिसका कोई घर न हो, इधर-उधर घूमने वाला 
, साधु, सन्यासी 3. वह जो सब जगह व्याप्त हो 


जिसके शरीर पर मांस न हो, अर्थात बहुत 
कम मांस हो, दुबला- पतला, दुर्बल 


. वह जो मांस न हो, मांस से भिन्‍न पदार्थ 
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शब्द 


भारतीय भाषा-संगम शब्ब-कोश 


शब्दभेव भाषाएँ 

विशेषण असमी 

विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
असपी,बंगला,मलया,संस 

विशेषण हिंदी । 
मलयालम 3 
संस्कृत 4 

विशेषण हिंदी, बंगला । 

मत्ञा तमिल 2 

सन्ञा मलयालम 3 
गुजराती, नेपाली 
संस्कृत, हिंदी, बंगला 4 

मज्ञा मलयालम 5 

विशेषण. असमी 

विभेषण. हिंदी 

विशेषण असमी, संस्कृत । 
बंगला, मलयालम 

संज्ञा तमिल 2 

विशेषण नेपाली, बंगला । 

मत्ना नेपाली 

मन्ञा कन्नड, हिंदी, संस्कृत । 

सज़ा प्रलयालम 2 

मज्ञा मलयालम । 
संस्कृत 

विशेषण हिंदी, नेपाली, बंगला 2 

विशेषण. गुजराती, मराठी 3 

विशेषणण हिंदी,गुजराती,मलया,संस 

संज्ञा हिंदी, गुजराती, मलया | 


अर्थ 


पीडा के कारण बोल न सकना, वाक शक्ति हीन 


जिसके माता न हो, बिना माँ का 
माता विहीन, मातृ हीन, मां जीवित नहीं 


मात्रा नियम रहित 2 सीमा रहित, नि सीम 
जिसकी माप तोल न हो सके, असमग्र 

परव्रद्म परमात्मा (सत्ता), अमौलिक, अनारभिक [ 
अहकार या गर्व गहित, निर्गभगानी, विनयी, विनम्र 
पान, माप, सीमा नहीं, अगीम, परिमाण रहित, अत्यधिक 
जिसका मान आदर ने हों, अनादर, निरस्कार, 
अप्रतिष्ठा, अपमान, अबज्ञा, शलगटोल 

निदा, बेअदबी, गुस्ताखी, अभद्रता, उदासीनता 
अनुसरण न करना 

अमम्मत, असम्गति 

(बात) जो गानी जाने योग्य नहीं, (व्यक्ति) जो 
आदर योग्य नही 

मानव स्वभाव का न होना, अतिगानव, असाधारण, 
अलौकिक, देवता, रक्षग, क्रर, कुत्सितमानव 
गनु की संतान नहीं 3 मनृष्य से भिन्‍न जीव 
आसुरी, दानवी, जो मानव न हो 2 अलौकिक 
अमानवीय हाने का भाव, दानवीयता 

वेदना, दुख, पीड़ा, दर्द, व्यथा 

दुखित, पीडित (विशेषण) 

।नैरमिमानी, विनीत, अहकारशन्य, घमडरहित, 
विनम्र, विनयी, नम्र, मान न करने वाला 
अप्रतिष्ठित, नगण्य, न मानने वाला 

जिसकी कहीं मान्यता न हो, निरादृत 


अपमानित, अनदून, अवहेनित, उपेक्षित 
गर्व या मान का अभाव, अनभिमानिता, अमान्यता 
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भाषाएँ 


गुजराती, मराठी 


+ 2 


अर्थ 


नप्रता, शालीनता, वणक्कम्‌ .दीनता (तम्मि, मलया) 


शंब्द शब्दभेद 
अमानित्व 
अमानितं (प) गत्ना 
5 विशेषरण 
अमानुष 
अमानुष 
अमानुष 
अमानुषमु 
अमानुषन्‌ मज़ा 
_अमानुषी तिशेप्रण 
अपमानुषी 
_अमानुषिक 
अमानुषीय 
अमानुषकिरुत्तियम्‌ 
अमाजुष्य विधपण 
अपानुष् विशेषण 
अमान्त सज़ा 
अमान्तक्कारनू सत्ता 
अमान्ति विशपण 
| विशेषण 
अपान्य 
अमान्य 
अमान्यता गत्ञा 
अमापित विशेषण 
अमाप 
अमाप्य विशेषण 
हु विशेषण 
अमाय॑ अव्या 


मलया,तमिल,संस्कृत + 3 
हिंदी, गुजराती, मराठी । 
संस्कृत, बंगला कन्नड 
नेपाली, असमी,उड़िया 
मलयालम 

तेलुगु 4 
मलयालम + 5 
असमी, गुजराती, नेपाली। 
बंगला, उड़िया, संस्कृत 2 
हिंदी, असमी, मलया 3 
हिंदी, संस्कृत, मलयालम 
तमिल 

हिंदी, संस्कृत, बंगला 
असमी 

मलयालम 


मलयालम 
असमी 

हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
असमी, उड़िया, बंगला 
मराठी, कन्‍्नड 2 


गुजराती । 
हिंदी 

उड़िया, हिंदी 

हिंदी 

हिंदी, संस्कृत, मलया । 
मलयालम 


अपमानित सेना से पिला कष्ट (मलयालम) 
मनुष्य सवधी नहीं अमानवीय, अमनुष्योधित, 
मनुष्य को जा शोभा ने 2, मनष्यच वर्जित, 
पाशविक, पैशाचिक, राक्षमी, क्रर 2 निर्जन, जहा 
मनुष्य न हो 3 अलोकिक, दैवीय, अतिमानवीय 
मनुष्य के अतिरिक्त भिन्‍न जीव, ज्ञान हीन प्राणी 
गानवता से गिसा हुआ, घृणित (तेलुगु) 


अमानवीय, मनष्य की शक्नलि से वाहर 
अति मानपी, अलौकिक, दटेवीय 
पराशविक, औैशाचिक , निष्टुर 


प्या निंदित आयरण लो मन स्वभाव के विपरीत हे 
देवी कार्य, मनष्य की अधिकार शक्ति से वाहर का 
अलॉकिक, दैवीय अतिमानुपी 

विद्याटीन मनाप्य, अज्ञानी, ज्ञान गहित 

विलम्ब, मदगति, आलस 2 लापरवाही, उपक्षा, 
मस्ती, निरुद्ागा 3 असमजस, कमी, विरलता 
स॒स्त, मदा, शतान या क्प्टकारी व्यक्ति 
अमम्मत, वहुमत विरेधी, भिन्‍न मत प्रकाशक 
अमम्मत, स्वीकृति के अयोग्य, नामज्‌र, व्याज्य, 
जो मानी जाने योग्य नहीं, विश्वास के अयोग्य 
जो मान आदर योग्य नहीं, अनादरणीय, अपृज्य 
असम ननीय, अथ्रद्धय, अवमाननीय 

ना मजरी, अस्वीकृति 2 अमम्मान 

जो नापा या मापा न गया हो (अन मेजर्द) 
अपरिगित, असीम, बहुत अधिक पर्माण में 
जो मापा न जा मकता हो, अमापनीय 


निष्कपट, निशछल 2 जो नापा न जा सके, 
कऋपट रहित, वयना रहित, बिना छल कपट के 


शब्दभेद 
संज्ञा 


विशेषण 


सका 
विशेषण 


संज्ञा 
विशेषण 
संज्ञा 


संज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 
संज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 
असमी, बंगला 
संस्कृत, मलयालम २2. 


हिंदी, संस्कृत, गुजराती !. 
उड़िया, असमी, बंगला 2. 


तेलुगु 3. 
हिंदी, मराठी 4 
मलयालम 5, 
असमी, बंगला 
मलयालम, संस्कृत, हिंदी 
मलयालम (. 
हिंदी, संस्कृत 

कन्नड, मराठी 2 
तमिल 3 
मलयालम | 
संस्कृत 3 
हिंदी, नेपाली | 
असमी, उड़िया 

बंगला 2 
संस्कृत 

हिंदी, नेपाली 

मराठी, संस्कृत 

पंजाबी | 
हिंदी 2 
सिंधी 3 
हिंदी, नेपाली ! 
गुजराती, संस्कृत 


अर्थ 


माया का अभाव, सत्यज्ञान, परमात्मज्ञान, 
अविद्या या भ्रान्ति नहीं, प्रामाणिकता 
निष्कपटता, ईमानदारी, माया से अप्रभावित, 
सरलता, विश्वसनीयता, यथार्थ 

भोला-भाला, निष्कपटी, निश्छल, सच्चा 
प्रामाणिक, विश्वस्त, साधु, स्पष्टवक्‍्ता 
ईमानदार, सत्य साधक, स्वार्थ शून्य 


. सांसारिक प्रेग, मोह, माया आदि से रहित 


जिसमें राग द्वेष, मोह आदि न हो 

सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता, निशछलता 
मरण रहित, न मरने वाला, अनाश 

मार्ग या रास्ता न हो, अयोग्य गस्ता, क॒मार्ग, 
भला रास्ता नहीं, मार्ग रहित, गार्ग का अभाव 


. कुपथ, धर्महीनता, धर्म विरुद्ध मार्ग मी 

. निंदनीय आचरण, बुरा चाल चलन 

. कुमार्ग जाना 2 दुर्व्यवहार करना 

. आकर्षण-विकर्षण आदि कर्म का युद्ध में प्रयोग करना 
. मार्जित या साफ न किया गया, अशुद्ध, गंदा, 


अपरिष्कृत, अशोधित, अनलंकृत, अनगढ़, भद्दा 


. असंस्कृत, अशिष्ट, ग्राम्य, अध्ययन द्वारा जिसने वृद्धि 


को तीक्ष्ण या शीघ्र ग्राहिणी न बनाया हो 


जो स्वच्छ न हो सके या न किया जा सके 
मृदुता या कोमलता का अभाव 


. जो मिटाया न जा सके, सदा रहने वाला 
, अटल, स्थायी, अवश्यंभावी 
, जा मिटने या नष्ट होने वाला न हो 


. जो मित या सीमित न हो, सीमाहीन, अपरिमित, 


असीम, अपार, अत्यधिक, प्रचुर, ढेर सारा, घिपुल, 
असंख्य, बेहद, बेहिसाब, विशाल, अमयदि 
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शब्द शब्भेद भाषाएँ आः, 

अमित मराठी, कन्नड (इन आर्दिनेट) 

अमित मलयालम + 2. जो माया ने गया हो, अमापित (गुजरती) 
अमिदम्‌ तमिल 3. उपेक्षित, अज्ञात, असंग्कृत, अवज्ञा किया हुआ (संस) 
अमितमु तेलुगु + 4. अक्षय (तेलुगु) अशिष्ट, तिग्स्कृत, अज्ञात (संस्कृत) 
अमठु विशेषण. सिंधी + 5. अतुल या अतुल्य (मिंधी) 

अमितक्रतु विभेषण. मलयालम, संस्कृत. ॥. असीम शक्ति या वृद्धि सम्बन्न, ज्ञानवान 
अमित क्रतु हिंदी 2. अपरिमित साहसी 

अमित गति विशेषण. कन्‍्नड असीम वेगवान 

अमित तेजा(आभ) विशेषण बंगला, हिंदी, संस्कृत अपरिगित तेज व कांन्ति सम्पन्न, सर्वशक्निमान 
अमित बल (वीय॑)विशेषण. बंगला, हिंदी अत्यन्त सामर्थ्यवान या शक्निशाली 
अमितवादि विशेषण. मलयालम . अतिवादीं, तीव्र अतियादी विचार रखने वाला 
अमितवादि तमिल 2. बहुत बढ़ा चद्ा कर बोलने वाला, अतिप्र॑सगी 
अमितवादिन्‌ संस्कृत 3. गप्पवाज, वातनी, फालत बोलने वाला 

अमित विक्रम विशेषण.. हिंदी, संस्कृत अति पराक्रमी, असीम शक्तिशाली 
अमित विक्रमन्‌ संज्ञा मलयालम विष्णु का एक नाम (संज्ञा) 

अमित व्यय विशेषण. बंगला आय से अधिक व्यय, फिज़ूल खर्ची 

अमित व्ययिता संज्ञा बंगला अतिरिक्त व्ययशीलता, अनुचित व्यय करना 
अमित व्ययी. विशेषण. बंगला अपरिगित व्ययशील, धन उडाऊ 

अमितभाषी विशेषण बंगला बहुत अधिक वाचाल, अकारण बकझक करने वाला 
अभिताक्षर विशेषण. गुजराती अपद्ागद्य, काव्य रचना जो न पद्य हो न गद्य 
अमिताक्षर संज्ञा बंगला अमिश्नाक्षर (एक भाषा दोष) 
अमिताचार मंज्ञा बंगला भोजन, भोग विलास मे असंयम, अयधाचरण 
.अमितायारी विशेषण बंगला असंयत व्यवहारकारी 
अमिताभन्‌ विशेषण. मलयालम !. अति कान्तिवान या तेजस्वी, अत्यधिक आभा वाला 
अमिताभ बंगला,हिंदी,नेपाली,संस 2. बुद्ध का एक नाम (मंत्ना), पंच वुद्धों में से एक 


अमिताशन्‌ विभशेषण हिंदी,नेपाली,बंगला,संस ॥. बहुत खाने वाला, सव॑भश्नी, बहुभोजी, पेट 
अमिताशनन्‌ मलयालम अग्नि, विष्णु (संज्ञा) 

वि संज्ञा हिंदी असीमता, हद ही न होना, मीमातीत 
अमिता विशेषण. असमी सीमाहीन, अपार, असीम 


गिल 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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शब्द शब्दभेद 
अभितौजस विशेषण 
अमितोजस्सु 
अमित्र विशेषरण 
अभित्र मज्ञा 
अमित्र 
अमिन्र 
अमित्तिरन 
अमिन्रुडु 
अमित्रघाति विशाएण 
अमित्रधातिन्‌ 
अमिनत्रघाती 
अमभिन्नजित्तु(अमित्रह्म)विशपरण 
अभिन्र जित विशेषण 
अमित्रान्तकन्‌ ग॒ज्ञा 

अमित्रता सज्ञा 
अमिनत्राक्षर मज्ञा 
अमित्री विशपण 
अमिन्र्य 
अमित्रीय 
अमिल विशषरण 
अपिल 
अमिल 
अमिलुवा विशैषण 
अभिलित विशपण 
अभिलता मज्ञा 
अमिल्याइ मजा 
अमिल्‍्यो विशेषण 
अमिश्र विशैषण 
अमिश्रण 
अमिश्रित 


मलयालम 


हिंदी, मराठी, नेपाली 
असमी, उड़िया, बंगला 
कनन्‍नड, संस्कृत,गुजराती 


मलयालम 
तमिल 


तेलुगु 
मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी 
मलयालम 


गुजराती ,नेपाली 
हिंदी संस्कृत, बंगला 


हिंदी 
संस्कृत 
मलयालम 
हिंदी 
असमी 
बंगला 
नेपाली 
हिंदी 
हिंदी, तेलुगु 
नेपाली 
नेपाली 


हिंदी,असमी,बंगला,संस । 
हिंदी, संस्कृत, गुजराती 2 
नेपाली,मभलया,संस,बंगला 3 


अमीम शक्तिवाला, असीम ओजमस युक्त 
गये शक्तिमान, साग र्थ्यवान 
मित्र नहीं, शत्रु, तैरी, दुश्मन, विरोधी 
मित्र हीन, वंधुद्दीन, जिसका कोई मित्र न हो 
प्रतियक्षी, विरोधी, विपक्षी, मित्र न होने का भाव 
भिन्‍न व्यक्ति (नाली) 

अशभ विन्तक, हिलतैथी नहीं 
दूसरे के भले की टच्छा ने कर बुग चाहने वाला 
शत्र नाशक, शत्र्‌ ऑओ का दमन करन वाला 
शत्रु विजयी, विशेवियों घर विजय पान वाला 
शत्रुओं का घात करने वाला 
शत्रुओं को जीतने वाला 2 शय॒भ्वसी 
प्रति दनन्‍्द्री का हराने वाला 
शत्रु के लि! यमराज के सगान 
»ब्रता, मित्रता न होने का भाव 

बह छंद जिसमे मात्रा ओ की गणना ने होती हो 
गित्रो जैसा नहीं, शत्रवत, वैरी, विपक्षी 
विरोधी, विद्वेषी, उदण्डता पृ्ण, भत्रुतापूर्ण 
मित्र का नहीं शत्रु का 
वेगल, असादृश्य, पार्थक्य, भिन्‍न वर्ग का 
ऊवड खाबड़, विगेध, द्वन्द्,, झगड़ा 
दुर्नभ, अमूल्य (वगला) अप्राप्य (हिंदी) 
मिलनसार नहीं, वैमेल, न मिला हुआ 

जौ मिला न हो, प्रथक 

अलग या वेमेल होने की अवस्था या भाव 
न मिलने की क्रिया या भाव 
जो मिलनसार न हो, बेमेल का 
बिना मिलावट, विशुद्ध, खालिस, असली 
पृथक, असयुक्‍न, निर्मेल 
जिसमें किसी दूसगे चीज का पुट या मेल ने हो 


शब्द 


अमिश्र राशि 


अमिष 


अमिषमु 


अपमीट 
अमीत 
अमीमांसा 
अमीमांसित 
अमुक्त 
अम॒ुक्त 
अमुक्त 
_अपुक्तं 
अमुक्त हस्त 
अमुक्ताभरण 


कैच 
अमुक्ति 
अमुख 
_ अमुख्य 
_अमुक्कन्‌ 
अनुत्तन्‌ 
अमुख्यते 
अमुग्ध 
अमुद 
अमुद्र 
अमुद्रितमु 
अमुस्लिम 
अमू 





शब्दभेद 





विशेषण हिंदी, बंगला 
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भाषाएँ 


जजल-ननणमलन 
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विशैषण हिंदी, संस्कृत, मलया । 
गन्ना मलयालम 
तेलुगु 2 
3 
विशाण गुजराती 
गज्ञा विशेषण हिंदी, मलयालम । 
भज्ञा हिंदी, बंगला । 
विशपण. बंगला । 
गिशषण हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, बंगला, उड़िया 2 
नेपाली,कन्नड,संस,मलया 3 
मन्ना मलयालम 4 
विशवण._ मलयालम, संस्कृत, हिंदी 
सता मराटी 
सता नेपाली, गुजराती 
गन्ना मलयालम, संस्कृत 
विशवण. मलयालम, हिंदी 
विशवण. नेपा, हिंदी, बंग, मलया ! 
तमिल 2 
गन्ना तमिल 
सनज्ञा कन्नड 
विशैधण हिंदी, नेपाली, संस्कृत ! 
गज्ञा कन्नड 
विशेषण हिंदी 
विशेषण तेलुगु 
सन्ना पघलयालम 
विभेषण. मराठी 





अककनलकननािननननक _े सलीकिकिन क लि न नभाह एलन 


३ 


नकल 











जन + ७७० 


इकाई सर्या, एक से ना लक अक प्रण सख्या 





नि/छल छोल क्या नहीं संत्यगल टगानदार 
सत्या बाखयान ना थअटग़ानवाज नही 
सौरय साधन विलास वस्तु सासारिक भाग यदार्थ 
टंगानदारी सह्यार मास गाते संत) 
बिना यलक झयक एक के अन्गिष 

गिय नहीं, आये 2 जिस क्षाते न परली हा 
विन का अभाग 2? आनायान सदन अब्यता 
वियारित जर्निश्यादल 2 आर्ना|वन गनर्णीत 
नो गृझ्त न 7 आला बन गे वहा > था 
निपरवित सीसावश्श यरलाया अस्वतृथ् 

अन्ग मरग के बचने में यडा आमाक्षप्रात जीव 
फय ताज बाना दाथयार नहीं साफ त जया? आदि 
गितत्ययी कस ला डानी नही कुयण आल्यत्ययी 
भाट्पद शालसान्ी को डवी की पा विधि 
7६7काग नहीं स्वतातता नी मोड नहीं गाॉक्लि 
का अभाव बंधन, आवागमन के वजन गे वक्ला 7 
पमख टीन जिसका कु न 

ग्र्य नहीं अप्रधान गरलचहीर गाण 

निम्न थणी का आय्शस्नत प्रष््पा 

टाय ग॑ हजियार लिए हा अंग कलर 

गधानता नटी गांणता 

गुख नहीं चतुर 2 गाहिल नर्ण अनासक्स विस्यत 
आक, देख, निगशा 

जिसके पास कहीं जाने का परवाना या गृहर न हे 
जिस पर मृहर नहीं लगी, विना गहर का 

नो मुसलमान नही 

जिनके वाणी न हां, पश्‌ पक्षी भादि, गृगा 
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शब्द शब्दभेद 
अमूक विशैषवण 
हि विशेषपण 
अपूदन्‌ 
अमृप विशेषण 
अमूर्चई विशे५षण 
अमूरच्छित विशेषण 
अमूर्त विशेज० 
अमूर्त 
अपूर्त 
अमूर्तन्‌ मज्ना 
अमूर्तम्‌ 
अमूर्त्तक विशपरण 
| नकद मज्ञा 
अपूर्तगुणं 
हि सन्न। 
अपूर्त्तत्तुवम्‌ 
अमूर्ति (र्ति) विशरण 
अपूर्तिमान विशपण 
अपूर्त्तिसादाक्कियम्‌ सत्त। 
| अमूल विशापरण 
अमूल 
अपूल 
अमूल 
अमूल 
अपूलक विश्रण 
अपूलक मंत्रा 
विशषण 


अमूलख 
अपूल्य 





भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोभ 


भाषाएँ 
हिंदी 


हिंदी, गुजराती 


मलयालम 
मराठी 
गुजराती 
गुजराती 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 
अस, उड़ि, बंग, नेपा 
कन्नड,सिंधी,संस,मलया 
तमिल, मलयालम 


तमिल 
असमी 


हिंदी, संस्कृत 


मलयालम 


गुजराती 
तमिल 


नेपा,मलया, हिंदी,संस,तमि । 
नेपाली, हिंदी, मलया 


तमिल 
हिंदी 
गुजराती 
नेपाली 


बंगला, मलयालम 
कन्नड, संस्कृत 
हिंदी , नेपाली 
असमी,उड़िया,बंगला + 5 


गुजराती 


नेपाली,मराटी, मलयालम 


जि 


अर्थ 








जिसके वाणी हो, भाषण कर सकने वाला, चत॒र 


जो घवराया नहीं, भ्रमित वित्त नही, मूढ नहीं 
पागल नहीं, वुद्धि हीन नहीं 3 चतुर, विद्वान 


जिसका माप न हो, पृष्कल विपुल 

गृच्छित या वेहोंश नहीं, सावधान, स्वस्थ 

जे मृच्छित नहीं है ऐसा, सावधान, सतर्क 

मृर्त, आकार या रूप नहीं, अशरीरी, अरूप, 
रेह रहित, निराकार, अस्पष्ट , 

निरवयब, अप्रत्यक्ष, मर्ति रहित 

शिव, काल, वायु, आकाश, आत्या, व्रद्म (सन्ञा) 
जिसका संगृण या स्थल रूप न हो 

उग्र, प्रवल, भयानक, प्रचद 

धर्म, अर्थ, काम आदि गण जो अम्त है (विधिक चर्षन) 
भावनात्मक गुण जो अमूर्त है 

निगकारता, निर्गणना, अरूपता 

आकार हीनता, अदृश्यता (अमूर्त तत्य) 
आकार नहीं, आकृति विहीन, रूप शरीर रहित 
वि, शिव, आव्गा, परमात्मा, अगोचर, अपत्यक्ष 
अग्नि की लाउ३्ट में जय रूप दर्शन, पाय यज्ञों में एक 
जड़ आधार रहित, निर्मल, निगधार, तथ्यहीन 
ता मूल ग्रथ में ने मिले, प्रमाणहीन, असत्य, 
कल्पित, मनगढ़त 

अकारण, अनधिकार, उपादान कारण रहित, 
निर्मित्ततीन, भौतिक कारण हीन, मिथ्या 

जो वृढ़ा न हुआ हो (नेपाली) 

अभ्रनमोल, अगृल्य (हिंटी) 


जिसकी कीमठ न आकी जा सके बहुमूल्य, उत्तम, 
नेशक़ीमती, अनमोल, श्रेष्ठ, मुल्य देकर भी अप्राप्य 


शब्द 


अपूल्य 
अपूल्य 

अपूल्यपु 
अमौलिक 

अमुल्ल (अमुल्हु) 
अठ्त 

अमृत 

अमृत 

अमृत (न) 
अमृतमु 

अमरत 

अमरूत 

जहतु 
अमिर्तम्‌/अमिर्दुम्‌ 


कि (णं) 

अमिर्तकिरणन्‌ 
अमृत कुंड 

_ अमृत कुडली 
अमृतकूप 
अमिर्तगणत्तार्‌ 


अमिर्तगुणम्‌ 
अमृत गर्भ 


शब्वभेद 


विशेपण 


सज्ञा 


संत्ना 


पन्ना 


गा 
पज्ञा 


सता 


सज्ञा 
सज्ञा 
मत्ता 


सज्ञा 


गंत्ता 
सा 


मंत्ना 
सज्ञा 
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भाषाएँ 


अर्थ 
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असमी, उड़िया, बंगला 2 


हिंदी, कननड, संस्कृत 3. 


तेलुगु 4 
कोंकणी 

पंजाबी, सिंधी 

हिंदी, गुजराती, मराठी । 


असमी, उड़िया, बंगला 2. 


नेपाली, कन्‍नड, मलया 


संस्कृत, मलयालम 3. 


तेलुगु 4 
पंजाबी 5 
कोंकणी 

सिंधी 6 
तमिल 


7 


मलयालम, संस, हिंदी. ! 
नेपाली,कन्नड,बंगला + 2 


मराठी, मलयालम 
तमिल 


बंगला 


कनन्‍नड, मलयालम 
तमिल, मलयालम 


हिंदी, संस्कृत, बंगला ।. 
मराटी, हिंदी !. 


गुजराती, बंगला 


तमिल !. 


तमिल 
हिंदी, नेपा संस, मलया 


जो वस्तु अत्यधिक थन देकर भी प्राप्त न हो 
बिना कीमत का, बिना मोल का 

मुल्य धन, तुदद, जिसके लिए कई मोल ने यूक्नना पर 
मुफ्त का, 

जिसकी उचित क्रीमन ऑकना मामर्थ्य से वाहर हा 
जो गत या मग हुआ नहीं, जीवित 

जा मरता नहीं, अमर, अविनाशी, जीवात्गा  व्रद्म, 
मरणठीन अगस्त, मोक्ष, केवल्य, (नक्टर) 
जिसका सेवन अमस्च दे, सथा, आवश्यात, पीयूध 
जा अमर मान जाते है धन्वन्तरिं, देवसमृठ, इंटर, सय 
जिन वस्तु ओ को अग्रत माना जाता है जल, मी 
भानत भोजन, दही, शहद, मकबन, दूध आदि 
देवचरणामृत, अतिप्रिय या अतिकाम्य वस्तु, 
अभीण, सन्दर, किरण, यूति 

गुर का संदादेण 8 समर गथन से निकला एक यदाथ 
अप्नत समान किरणों बाला ददगा 

वेद (नाली! 

सन्द्रगा की कला चादनी, प्रतिदिन बदन 
वाली चाद्गा वी किरण 

सूथाकण, पीयय विन्दु . अमृत बविन्नु 

नद्रमा की शान्ति दायिनी किग्णं 

अग्रत जसी दिल का टडक देन बाला चाद 
यात्र जिसगे अमल ही 2 मान सरोवर (झटयाग का! 
पक छंद 2 स्वर मेइल का वाद्य 

अगुत का ऋकआ, अमुत कद, सूधा कलश 
ग्राम यचायत के बच 2. संदिर धन ठटान की रसीद 
देने वाले, गूनीम 

उत्तम गृण, उच्चगृण 

नीवात्गा, परवहा, व्यक्तिगत आत्मा 
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शब्द शब्भेद भाषाएँ 
अमुदगटिके गंत्ा तमिल, मलयालम 
अमृत जटा संज्ञा हिंदी, मलयालम 
अपृत जड़ी संज्ञा गुजराती 
अमृतत्व (तु सता गुजराती,हिंदी,कन्नड/मलया) 
अमृततरंगिणी . संता बंग,हिंदी,कन्न,नेपा,संस | 
अमृत तुल्य विशेषण.. बंगला 
अपृत दृष्टि सन्ना असमी 
अमुदपारवै तमिल 
हि पड़ि मंत्ता कन्‍्नड 
अमुद पड़ि तमिल 
अमुद पडै-त्तलू अमर्मक क्रिया तमिल 
अमुदष्पिराणायाम॒ संता तमिल 
अमृत ध्युति मंत्ता हिंदी, कननड, मलया 
ह अमुद दर. मंत्र तमिल 
अमृत धारा सत्ता मलया, गुज,संस,हिं,बंगला 2. 
| अपृत धुनि. सत्ता हिंदी 
_ अमृत ध्वनि हिंदी, गुजराती, मराठी 
अमिर्तनादम्‌ मन्ना तमिल 
अपम्ृतप विशेषण हिंदी, संस्कृत 
अमृतपयोधि. मज्ञा कन्नड 
अपिर्तप्पालु सता तमिल 
अप्ृत फल सत्ता हिंदी,नेपाली,गुज,बंग,मराठी 
अमिर्तपलम्‌ तमिल 
अमरतफल(अमृतफलं) पंजाबी, मलयालम 
अमुदु पार मा तमिल 
अपृत बंधु मंत्ा हिंदी, संस्कृत 
| अमृत बिंदु सना हिंदी 
अमुद बिन्दु सज्ञा तमिल 





भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


अर्थ 


अमृत घटिका, प्रतिदिन का शुभममय (ज्योतिष) 
जटामांसी औषध (एक जडी बूटी) 

जिससे मरण रुक जाय वह वनस्पति, संजीवनी बूटी 
अमरपन, अमरता, मोक्ष 

चद्रिका, चांदनी, ज्योत्मगा + 2 जन, नदी (नेपाली) 
सुधा सदृश, अति मधुर 

जीवन दायिनी, सुखकर निगाह 

प्रेमिका की प्रेमी को देखने वाली दृ्णि 

चावल, देवता को भात का नैवेद, 

चावलो का देव प्रसाद 

भात या भौजन परगेसना 

पूर्ण सन्तुष्टि तक प्राणायाग करना (हृटयोग) 
यद्रमा, सुधा कर 

अगृत की धाग, एक वर्ण वृत्त का नाम« 
निरविच्छिन्न गुख ग्रोत 

वारह अक्षरों के वृत्त का नाम 

एक छंद का नाम क्डलिया) 

एक उयनियद 

अमृत यान करने वाले देवता, विष्णु 2 शगव पीने वाला 
अमृतसागर, सज्ञा देवता, विष्णु 

मां का दूध, लो अमृत समान माना जाता है 
नाशपाती, द्राक्षा, अगर, आवला, परवल, आम, 
अमर फल, रहस्य संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति 
अग्रत के समान गुणकारी फल 

वि मंदिरों में चावल दही या इमली के रस को 
मिलाने का शिला फलक, पिया 

देवता, चद्रमा जो अमृत के साथ समुद्र से निकला था 


, सिंदृर का रस, पारा 2. एक्र उपनिषद का नाग 
. तैजोवड़ का प्रतीक गोल विन्दु (तंत्र) (तमिल) 


शब्द शब्दभेद 


अमरत -बेला  मंत्ा 
अपुदुमण्डपप्‌॒ सत्ता 
अमृत मूरि (मणि) संज्ञा 
अमुदमथनम्‌ संज्ञा 
अमृतमंयन 
अपुदमेन्दल्‌ सत्ता 

| अपृत योग (गं) सक्ना 
अमिर्त योगम्‌ 


अमृत रश्मि सज्ञा 


| अत लता सं्ता 

अमुद/अपृतवल्लि 
अपतलोक सत्ता 
अपृत वर्खा (वर्षा) सत्ता 
अप्ृत वपु (स) सता 


अमृत वायु मना 
अमृतविग्रह मसला 
अप्ृत वाणी संता 
अमुदवेणि संता 
कि संजीवनी सता 
|_अमिर्तसज्जीबनि 
अप्ृतसम्भूतनतू. ता 
अमिर्तसम्बूदन 
 अपृतसार (९) सत्ता 
अमिर्तसित्तयोगम्‌ 
अमृतसिद्वियोग सजा 
अमृतसू संता 


अमृत सोदर (२) संक्षा 
अमृत स्रवा संज्ञा 


| अमुद सुरबि संदा 
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भाषाएँ 

पंजाबी । 
तमिल 

हिंदी, बंगला 

तमिल 

मलयालम 

तमिल 


हिंदी,असमी ,बंगला, मलया 
तमिल 


हिंदी,नेपाली,कन्नड,मलया 


मलया,हिं,गुज,बंग,कन्न,संस 


तमिल, मलयालम 


हिंदी, बंगला, मलयालम 
सिंधी, बंगला । 
हिंदी, संस्कृत 

नेपाली, मलयालम 

कन्नड 

सिंधी 

तमिल 

हिंदी, गुजराती, मलया ।! 
तमिल ? 


संस्कृत, मलयालम 

तमिल 
हिंदी,मलया,गुज,संस,कन्न 
तमिल 

मराठी 

हिंदी, संस्कृत, मलयालम 
कनन्‍्नड,संस्कृत,हिंदी,मलया 
नेपाली, हिंदी, मलया । 
तमिल 


अर्थ 
उपाकाल, प्रभात काल 2. प्रातः काल, सवेग 
अगृतमड़प, मंदिर का रसोई घर 
समजीवनी वृटी 
अमृत प्राप्ति के लिए समुद्रमथन 


साधु महात्माओं को भोजन कगना 

फलित ज्योतिष में एक ग्रहयोग जो शुभ होता है 
बार, तिशि नक्षत्र का शुभ योग तो छ यागी में है 
चट्रमा जिसकी किरणे अमग्रत वर्षा करती है 
गुदुवी, अमरवेल 

गिलौय की दल 

स्वंग, जहा परण्यात्गार निवास करती है 

सुधा स्रवा, अग्रत की वर्षा +2 सुमधुर (बंगला) 
चंद्रमा, विए, शिव 

पराणवायू, आक्सीजन 

अमर शरीर, यश शर्गर 

ससमाचयार शूभ सूचना 

अमृतवेणि, ।शवयरणि गगा 

सजीवनी बूटी, गरते को जिलान याली विद्या 
गरते हा या घायल को बचाने वाली आपध 
अमृतोलन्न, अप्रत से उत्पन्न होने वाला 
दुग्य सागर या क्षीर सागर से उत्यन्न चन्द्रमा 
मक्खन, खाड, शीग, भी 

एक शुभ समय, जम्नेत सिद्ध योग 

ज्योतिष में एक योग जो सिल्धित्रद माना गया है 
चंद्रमा, जिससे अम्रत झडता है सी मान्यता है 
ममुद्र मंथन मे अगुत घट के साथ निकला उत्चेश्रवा पोज 
पानी का लहरगना 2 रूदंती नामक पौधा 
मणिंगेखला के हाथ का दरिद्रों को स्विलाने का 
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शब्द शब्द. भाषाएँ 
| (अमृत सुरभि) 
अमुदु सैयू-तलू. सकमंक क्रिया तमिल 
अमृतम्रवियु (स्नावी) विशेषण. गुजराती, बंगला 
मिस सज्ञा तेलुगु 
अपमृतहस्त सत्ना कन्नड 
हट. मज्ञा कन्नड 
अपृतांधस (स्सु) 
अप॒तांशु सता 
अमृता मता 
अमिर्त मता तमिल 
अप॒ते कन्नड 
अमृताई सत्ता गुजराती 
हि विशपरण... हिंदी 
अमृताक्षर ग्ता हिंदी 
अपृतानन मज्ञा कन्नड 
अमृतार्चि सजा कन्नड 
हि अर (नन्‌ू) सत्ता 
अमुदाशन सज्ञा तमिल 
अमृताहरण (न सज्ञा 
अपृतेश (न). गज्ञा 
अमृतोदभव (व) विशाण 
अमृत्यु विशपण 
अपृषा अव्यय 
इरू विशेषण हिंदी, संस्कृत 
अमृष्ट मलयालम 
अमेदस्क विशैषण 
हुक (अमेधा) विशपण संस्कृत, हिंदी 
अमेधस्सु मलयालम 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


हिंदी, संस्कृत, मलया 


अर्थ 
बर्तन जो कभी खाली नहीं होता था 
अमृत छकिये, प्रसाद पाइये, भोजन कीजिए 
अमृत झरना, जिससे अग्रत टपके 
वह यैद्य जिसके शथ से असाध्य रोग दूर हो जाय 
जिसके हाथ में अमृत है ऐसा वैद्य 
देवता, दवगर्ति, जिनका भोज्य अ्रम्मत है, 
अनिनाशी, अजर अमर, नित्य 


मलया,हिं,गुज,मरा,नेपा,कन्न चंद्रमा, जिसकी किरण अम्रत वर्षा करती हैं 
हिंदी,असमी,नेपाली,बंग ॥. गिलोय, इद्ायण, दूब, तुलसी, मालकागनी, अतीस, 


मलया,हिंदी,कन्न, मरा,संस 


कनन्‍नड, हिंदी, मलयालम 
हिंदी, मलयालम 
बंगला, मलयालम 
हिंदी, नेपा, मरा, मलया 
मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, मलयालम, संस्कृत 


हाट, लाल निसोत, आवला, वी पीपल 


, गठिंग,फिटकगी, खग्बजा, योगिनी, गदरी स्त्री (कल्नठ) 


अम्ृतच, अमर्ता, कभी भी नष्ट ने होने की स्थिति 
जा कभी मर नहीं, अक्षर, अविनश्वर, अज़र 
अमत के से गुण बाल शब्द या अक्षर 

अंग्रत सम रूेयिकर भाजन 

वद्रगा जिसकी क्गिण अग्रत के समान है 
विश, शिव, अग्रत भाजी देवता, आवनाशी 
जिसका भोजन अगुत शा 

अमृत को युग ले जाने वाला, गरुढ़ 

शिव, चन्द्रमालि, दवता, वि्णु (जो जल में सोते ४) 
सुधा जात 2 बेल का वृक्ष 

मृत्यु रहित, अमरतय, अमर, विष्णु (सन्ञा) 
निर्व्यज युक्त, झटठाई से नहीं, सत्ययुक्त 

लिना मेला या रगडा है आ, साफ न किया हुआ 


प 


अग्यच्छ, मेला, गदा, न माजा हआ 
मेद, वसा या यर्वी रहत, दुवला पतला 


मेधा शक्ति या वुद्धि रहित, निर्वुद्धि, मूर्ख 
महामूर्ख, वुद्धि या मैधा शून्य 


शब्द शब्दभेद 
अमेध्य विशेषण 
अमेध्य सज्ञा 
अमेध्य (यं) 
अमेध्यमु 
अमेत्तियम्‌ 
अमेय विशेषण 
अमेय 
अमेयम्‌ 
अमेयमु 
जि (व) गनज्ञा 
अमेयात्मन्‌ सत्ता 
अमेरु दण्डी विशपण 
| विशैषण 
अमेल 
अमेह संज्ञा 
अभैथुनी विशेषण 
अमोक्ष विशेषण 
अमोक्षं मन्ञा 
अमोष विशेषण 
अमोघ सजा 
अमोघ 
अमोघ (घ) सज्ञा 
अमोगम्‌ 
|_अमोघमु (अमोधु) 
अमोधकिरण सज्ञा 
अमोपकिरण 
अमोघ दण्ड 
अमोषदृष्टि विशेषण 


अ-उपसर्ग-युक्त शब-समूह 


भाषाएँ 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 


अस, उड़ि, बंग, संस 


नेपाली, कन्‍नड, मलया 2 


तेलुगु 
तमिल 


3 


हिंदी,गुजराती,मराठी,बंग । 
मपलया, कन्‍न, नेपा, संस? 


तमिल 
तेलुगु 


हिंदी, गुजराती, मलया 


सस्कृत 
बंगला 


हिंदी, उड़िया 


नेपाली 
हिंदी 
गुजराती 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 


हिंदी,गुज,मलया,मराटी 

असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, कननड, संस्कृत 
मलयालम, पंजाबी 


तमिल 


तेलुगु (सिंधी) 
हिंदी, नेपाली 


मलयालम 


हिंदी, संस्कृत, मलया 
हिंदी, संस्कृत 


3 
5 


। 


| 
९ 
त 


2 
3 


शचि्ि 


। 


अर्थ 


यज्ञ बलि के यांग्य पशु नहीं यथा क॒त्ता, गधा, 
अपवित्र, अशुद्ध अस्वच्छ, दुर्गन्धयुक्त 

मल मूत्र, गदगी, अपशकुन, जृठन, विष्टा 
जो यज्ञ या हवन करने योग्य न हो (मनुष्य, वस्तु 
स्थान), जो यज्ञ कराने के अयोग्य हो 

जो मापा न जा सके, अपरिमित, असीम 
अज्ञेय, विशाल, अगणित, अवधिन्त्य 

जिसका अनुमान न लगाया जा सके4 बहुत मोटा (मरा) 
जो जाना या ममझा न जा सके 


जिसका स्वरूप, आकार, महान हो, आगा महान हो 
महादेव, विष्णु का एक नाम 
मेरू दण्ड विहीन, कभशेमका हीन प्राणी 


बेमेल, असम्बद्ध, जो किसी से मेल न खाता हो 
फूट, वैमनस्य, मेल मिलाप नहीं 

पेशाब न उतरना, मूत्र रूकना 

जा नर मादा सयोग से उत्पन्न न हो 
छुटकारा नहीं, बंधन, जिसका मोक्ष न हुआ हो 
वधुआ, अस्वतत्र, अमुक्त 

निशाना न चृूकने वाला, अचूक, अतव्यर्थ 
अकटित, त्रुटिहीन, फलोत्पादक, अमूल्य 
अतिगुणकारी, महान, शानदार, शक्तिशाली (अस्त्र 
औषधि मत्र आदि) 

विष्णु, शिव (मनज्ञा) 

अपने उद्देश्य या लक्ष्य तक ठीक पहुँचने वाला 
उदय या अस्त होते हुए सूर्य की किरणे (हिंदी, नेपाली) 
उगते सूर्य की किरणे (मलयालम) 

वह जो दण्ड देने मे कभी न चूके ? शिव का नाम 
अचूक निगाह, जिसकी दृष्टि कभी न चूफती हो 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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शब्द शबभेद भाषाएँ अर्थ के जि कस लव कद कम सनक 
अमोशवाक्‌ विशेषण . हिंवी जिसके वचन व्यर्थ न जायें 
अमोषवाज्छधित विशेषण नेपाली, हिंदी निराश न होने वाला, आशावादी 
अमोषबाणम्‌. _विशेषण._ तमिल जिसके बाण अचूक हों, रामबाण 
अमोधविक्रमूडू विशेषण. तेलुगु अपार शक्ति सम्पन्न 
अमोषविक्रिम (न) सज्ञा हिंदी, मलयालम सज्ञा शिव का नाम 
अमोध बीर्य सज्ञा बंगला जिसका वीर्य निष्फल न जाय 
अमोषसिद्धि सज्ञा नेपाली दैवी पच बुद्धों मे एक 
अमोषा सज्ञा हिंदी, मलयालम । हरड़, वायबिडिग, पाटला, भिलावा 
अमोषा असमी 2 शिव की पतली या कश्यप की पत्नी, एक शक्ति विशेष 
अमोचन सज्ञा हिंदी, असमी न छूटना, न दीला पड़ना, मृक्ति हीनता 
अमभोचनीय विशेषण. बंगला, असमी । उद्धार के अयोग्य, अपरिव्यज्य, अपरिशोधनीय 
अमोच्य विशेधषण असमी,बंगला,मलया,संस 2 स्वतत्रता के अयोग्य 3 अविनाशी, अविनश्वर 
दिउ विशेषण. मलयालम, संस्कृत स्वतत्र नहीं, मुक्त नदी, निबद्ध, वधा हु आ 
(५ अमोचि विशेषण मलयालम, संस्कृत जो सैनिक युद्ध मे स्वय मृत्य वरण करता है 
अमोज विशेषण.. मराठी अतिशय, पुष्कल, अगणित 
अमोड विभेषण पंजाबी जो हटाने पर भी न हट, झटी, जिद्ी 
अमोद विशेषण. हिंदी मोद रहित, निगनन्द, आनन्दहींन 
अमोल विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी । बहुमृल्य, दुर्लभ, अम्रल्य, जिसका मृल्य न लग सके, 
अमोल (क) नेपाली, असभी,पंजाबी,हिंदी अनमोल, बढ़िया, कीमती, वहुत अधिक मूल्य का 
अमोलिक“अपमोल्य मराठी, कन्‍्नड + 2. जिसके दिना काम ही न वले (पजाबी) 
अमोही विशेषण. हिंदी निर्मोही, निष्टुर, जिसे किसी से ममता न हो, विरक्‍्त 
अमोहन्‌ संज्ञा तमिल, संस्कृत अज्ञान रहित, ज्ञान युक्त 
अमौदूय विशेषण. कन्‍नड़ मूठ या मूर्ख नहीं , बुद्धिमान 
अमौन मंज्ञा हिंदी । मुनि न होने की अवस्था, मुनि के कर्तव्यों का 
पालन न करना 2 मौनाभाव 3. आह्रमज्ञान 
अमौलिक विशेषण हिंदी . जो रचना स्वय की रवतत्र न हो, दूसरै की कृति 
अमौलिक नेपाली पर आधृत हो या अनूदित हो..'* 
अभीलिक कम्नड 2. निर्मल, जिसकी कोई जड़ न हो, अग्रधार्थ 


3 जिसका संबंध मूल से न हो 
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शब्द शब्भेव भाषाएँ 
अप्नियमाण विशेषण. हिंदी 
अम्लान विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 
अप्लान असमी, उड़िया, बंगला 
अम्लान नेपाली, कन्नड,संस,मलया 2. 
अम्लानमु तेलुगु 3. 
अम्लानी विशेषण हिंदी (. 
अम्लानि बंगला, संस्कृत, हिंदी 2. 
ध्यि संज्ञा संस्कृत 3. 
अघ्लान कुसुम सजा बंगला 
अम्लान वदने मुखे) क्रियाविशेषण बंगला । 
अयंत्र सनज्ना/विशेषण हिंदी | 
अयंत्रित विशेषण हिंदी, बंगला 
अयन्त्रित संस्कृत, मलयालम 
| विशेषण. हिंदी, संस्कृत . 
अयक्ष्म संता मलयालम 2 
अयजनीय विशेषण. हिंदी । 
अयज्ञ विशेषण. हिंदी, संस्कृत । 
अयज्ञ गुजराती 
| बंगला, मलयालम 3. 
अयज्ञक विशेषण. मलयालम, हिंदी, संस्कृत 
अयकज्ञीय विशेषण. बंगला । 
अयक्षिय हिंदी 2. 
अयक्लिय संस्कृत 3. 
मे वि) विशेषण. मलयालम 
अयम्बन्‌ संस्कृत 
अयत विशेषण हिंदी, मलयालम, संस्कृत 





अर्थ 


अमर, जो मरता न हो 


अमलिन, निर्मल, स्वच्छ, विमल, कुम्हलाया हुआ 
नहीं, प्रफल्ल, अविषण्ण, पारदर्शी, उदास नहीं, 
प्रसन्‍न, चमकीला, अकुंठित, द्विधाहीन, तेजस्वी 
असंकुचित, खिला हुआ 4. बिना बादल का 


साफ, स्वच्छ, निर्मल, खिला हुआ 
सशक्त, म्रझाया नहीं 
शक्ति, नयापन, ताजगी, हरियाली (बंगला, संस) 


चिर प्रफुल्ल पृष्प, जो कभी मुरझाये नहीं 


. प्रफलल मुख से 2. बिना सकोच के 
. जो यत्र न हो 2. जो नियंत्रण में न हो, नियंत्रण 


का अभाव 3. यंत्रों का न होना 

अनियंत्रित, असंयत, उच्छुंखल, अनर्गल, मनमानी 
करने वाला, स्वेच्छाचारी, जो वश में न हो 
यक्ष्मा या अन्य रोग नहीं, नीगेग, स्वस्थ, आरोग्य 
उपद्रव या बात रहित, सुस्वस्थता 


. जिसका आदर या पूजन न किया जाता हो, 


निन्दनीय 2. यज्ञ करने या कराने योग्य नहीं 


. यज्ञ न करने वाला, यज्ञहीन, बुरा यज्ञ, अंगहीन 


या असम्पूर्ण यज्ञ 2.बलिदान के अयोग्य (मलया) 
यज्ञ का अभाव, यज्ञ न करना (सन्ञा) 


यज्ञ कार्य के योग्य नहीं, यज्ञ न करने वाला 


यज्ञ के अयोग्य व्यक्ति, अनधिकारी, अधार्मिक 
यज्ञ में व्यवह्वर के अयोग्य, अपवित्र, अनुपवत 
जिसके साथ यज्ञ का कोई संबंध न हो 

जो यज्ञ में भेंट न दे अथवा जो व्यक्ति यज्ञ की 
उचित दक्षिणा आदि न देता हो 


असंयत, अनियंत्रित, नियम भंगकर्ता, असंयमी 
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शब्द शब्दभेद 
अयता विशेषण 

| अयति विशेषण 
अयति 
अयती 
अयतेन्द्रिय विशेषण 
अयतेबख्रिय 
अयत निशेषण 
अयत्न 
अयत्न 
अयल्नमु 

|_अयत्तिनम्‌ मज्ञा 
अयलत- अ्रव्यप 
अयल्नं/अयलेनू. अव्यय 
अयत्ने श्व्यय 

| अयल्नकृत विशेषण 
अयत्नज (लय) 
अयललबग्य (संभूत) 
अयलसिद्र 
अयथा अव्य प 
अयधथा 
अयथा 
अयया 

|_अयथा 
अयधातथ (थं) विशषण 
अयधातथ्य सत्ता 
अयथापूर्व विशषण 

विभेषण 


अयधार्त्य 
अयधार्थ 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


मराठी 

हिंदी | 
मलयालम 

बंगला 

हिंदी । 


संस्कृत 2, 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली,कन्नड,संस,मलया 2 
तेलुगु 3 
तमिल 

हिंदी, मराठी 

मलयालम, संस्कृत 

असपमी 


हिंदी, बंग, कन्‍न, संस । 
हिंदी 


बंगला 2 
मराठी 

हिंदी, मराठी | 
असपी, उड़िया 


मलयालम, संस्कृत 2 
गुजराती, कन्‍्नड_ + 3 
बंगला, नेपाली + 4 
मराठी, हिंदी, मलया 
मराठी, हिंदी 

मलयालम, हिंदी 


मलयालम 


गुजराती, संस्कृत 2 


अमल: 


अर्थ 


अयलत , श्रम या कष्ट बिना, अनपैक्षित, अकल्पित 


यति या मसन्यासी नहीं, इंट्रियासक्त व्यक्ति 2 साध्वी 
नहीं 3 जिसने अपनी टठ्ठ़ाओ पर विजय प्राप्त 
नहीं की या इंट्रियों को वश मे नहीं किया 


जिमकी इंद्रिया नियत्रण मैं न हाँ असयत, असयगी 
इन्द्रिय लोलुप 3 ब्रह्मचर्य भ्रष्ट 

यतल न करने वाला, अनुय्ांगी, निष्घ्रयन्न, चेष्टा 
हीन, सरल, सुगम 

जिसमें यत्न न करना यदे, अनायास, अविद्यारित 
यत्न या श्रम का अभाव, अनिषच्छ, उपक्षा, 
भ्रनाग्था, अवरेलगग अनादर 

सरलता या सुगगता से, अनायास, कोशिश ने करना 
बिना श्रम के, काशिश क्यि विना, 
चैप्टा का अभाव, काय का अभाव, उपेक्षा 


अनायास सम्पन्न, बिना चष्टा या उद्योग किये उत्पन्न, 
अयत्न सिद्ध, सरलता से प्राप्त 

स्वभाव सिद्ध बिना खटपट किये गिला या वना 
कार्य, विना कोशिश के मिल जाना, हो जाना 


जैसा होना बाहि वैसा नहीं, अनुचित या गलत 
तगीके से, अन्याय में, अयोग्य गैति से 

जा यधार्थ नहीं मिथ्या, अनुपयुक्त रूप से 
प्रयोजनरीनता, असगल, अनव9य क, अन्याय ( असमी) 
मिथ्या, अगुलक (उडिया, वगला) 

जैसा याहिए वैसा नहीं, अयधार्थ, विपरीत, अयोग्य 
अधोग्यपन, निरर्थक्ता, अनौचित्य, व्यर्थता, अयधार्थता 
पहले जैसा नहीं, जैसा था वैसा नहीं 


कृत्रिम, नगली, अर्थशुन्य, असम्वर्द्ध, अप्रकृत 
जो यथार्थ या वास्तविक नहीं, अवास्तविक 


शब्द भब्दभेद 

अययथार्ब विशेषण 

अयतार्सम्‌ संज्ञा 

अयधार्ष 

अयवाक्त्‌ अव्यय 

|_अयवाक्त_ 

अयधेष्ट विशेषण 

अयधेष्ट 

अयथोधित विशेषण 

अयमित विंश/पण 

अयमित 

अयमित 

अयमचलनम्‌ संज्ञा 
संत्ा 
विशेषण 
संज्ञा 

अयश संज्ञा 

अयश (स्‌) 

अयशं 

अयशपमु 

शः 
अयशस्कर विशेषण 
अयशस्करमु 

अयशस्य विशेषण 

विशेषण 
श्स्सु 
अयशी (अयशस्वी) 
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भाषाएँ 


हिंदी, मराठी, नेपाली + 3. 
4. 
5. 


तमिल 


असमी, उड़िया, बगला 
मराठी, मलयालम 


संस्कृत, हिंदी 


हिंदी, मलयालम 


संस्कृत 
हिंदी 
संस्कृत, हिंदी 


बंगला, मलयालम 


कन्नड़ 
तमिल 


मलयालम 
हिंदी 
संस्कृत 


हिंदी, नेपाली, असमी 
कननड, मराठी, (संस्कृत) 


मलयालप 
तेलुगु 
बंगला 


हिंदी, बंगला, संस्कृत 


तेलुगु 


हिंदी, मलया संस्कृत + 
हिंदी, नेपाली, बंगला 


मलयालम 
हिंदी 


संस्कृत 


॥ 3 


अग्नि 


नयी 


अर्थ 


असब्य, मिथ्या, झूठ (तमिल) 
असंगत, खोटा, अनुचित 
यथधार्थता का अभाव, असत्यता, अमंगति (संज्ञा) 


अन्यथा, संशयित, अयोग्य, गलत ढंग से, 
अनुचित रीति से, जैसा था वैसा नहीं 


. इच्छानुकूल नहीं, इष्ट नहीं, अनिच्छित, अपर्याप्त, 
. ना काफी, कम, थोड़ा 


जैमा या जितना उचित हो वैसा या उतना नहीं 


. अमंयत, अनियंत्रित, अयोग्य, स्वेच्छायारी, 


उच्छृंखल, बेकावू, अनर्गल, मनमानी करने वाला 
अमज्जित, जो काय-छंय न गया थे (नख-बाल), 
बिना रुकावट बढ़ने वाला, बिना संभाला हुआ 


, कृष्ण पक्ष 2. पेट का एक कृमि, वीर्य; शत्रु 


जिसमें यव न हों, यव रहित, पितृकर्म जिसमें जौ 
काम में नही लाये जाते; बे मेल शत्रु (हिंदी) 


. जो पूरा न को जिसमें कुछ अभाव हो (हिंदी) 


अपयश, दुष्कीर्ति, बदनामी 

कलंक, अख्याति, अपमान, लांछन 

निन्‍्दा, अपकीर्ति 

यश का अभाव, निंदनीय कार्य जिनसे अकीर्ति हो, 
दुर्नाम, अपख्याति 


. अपकीर्तिकारी, अख्यातिजनक, दुष्कीर्तिकर 

. बदनामी करने वाला, अयश का हेतु 

. दुष्टता करने वाला (मलयालम) 

. जिसे यश प्राप्त न हो, कीर्तिहीन 

. बदनाम, अपमानित, तिरस्कृत 

. जिसे कार्य करने पर भी उसका श्रेय प्राप्त न हो 


जो काम बदनामी दिलाये 


24 
शब्द शबभेद 
अयायकन्‌ सज्ञा 
अयाचक 
अयाचकम्‌ सज्ञा 
अयाधितबिच्ये सला 
अयाधित भिक्षा 
अयाचकवृत्ति. सन्ञा 
अयाचकब्रत सन्ना 
! अयाक्तिवृत्ति/ब्रत 
अयाचनीय विशेषण 
अयाध्य (न) 
अयाधपित विशेषण 
अयाचित 
अयाचित 
अयाचित 
अयाचितमु 
अयाचिती मना 
अयाधिते अव्यय 
हर विशेषण 
अयाचिन्‌ 
अयाजनीय विशैेषण 
अयाज्य 
अयाज्य 
अयाज्यपयाजन सज्ला 
अयामज्ययाजन (नं) 
अयवाम्यवाजी. सत्ना 
अयाज्य-संयाज्य सन्ना 
अयात विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


मलयालम 
हिंदी, गुज, नेपा, संस 
तमिल 

तमिल 

संस्कृत 

गुजराती 

गुजराती 

संस्कृत, मराठी, हिंदी 
बंगला 
हिंदी,बंगला,संस,मलया 
हिंदी, गुजराती, मराठी 
उड़िया, असमी, बंगला 
नेपाली, कन्नड,संस्कृत + 
मलयालम 

तेलुगु + 
मराठी 

असमी 

हिंदी, नेपाली 

संस्कृत 

बंगला 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 2. 


नेपाली, बंगला, मलया 
हिंदी 

बंगला, मलयालम 
बंगला, मलयालम 

हिंदी, संस्कृत 

हिंदी, मलयालम, संस्कृत 


2 


(3 


अखान्ककि- 


ह 


(+े 


चित. बमन्‍की 


श्च्जि च्न्मक 


ला. 


_अाखाली, 


अर्थ 


जो भीख नहीं मागता, पूर्ण काम 
न मांगने वाला, याचना न करने वाला 
कामना रहित, सतोषी, सकोची, सतुष्ट 


साधु जो न स्थान छोड कहीं जाते है और न मागते हैं 
उनको मिला भोजन, बिना माँगी भिक्षा 


बिना मागी भिक्षा पर गुजर करना, याचना न 
करने का दृढ़ निश्चय, सतोषी स्वभाव, 
बिना मागे जो मिले उस पर निर्भर रहने का व्रत 
मागने के अयोग्य वस्तु, अप्राधनीय, तुच्छ 
अथवा अति मूल्यवान वस्तु 2 पूर्ण काम व्यक्ति 
बिना मागा, अप्रार्थित, अनभ्यर्थित, स्वत प्राप्त, 
बिना मागी भीख, जिसके लिए यावना नहीं की 
अमृतनामक आहार (मस्कृत), अप्रार्थित्‌ खाने 
की वस्तु (बंगला) 

याचना के बिग जीवन बिताना (तेलुगु) 
अयाबचक वृत्ति वाले को दिया आहार थान्यादि 
बिना मांगे या खोजे हुए, आकस्मिक रूप से प्राप्त 


न मागने वाला, कामना रहित, पूर्ण काम 
जो प्राप्य हो उसी में सतुष्ट रहने वाला 


. जिसे यज्ञ-पुरोहित बनाना उचित न हो 


यज्ञ कराने के लिए निषिद्ध वस्तु 

व्रात्य, पतित, जातिच्युत, जातिबहिष्कृत पुरोहित 
अनधिकारी से यज्ञ कराना, पतित को पुरोहित 
बनाना 2. निषिद्ध यज्ञानुष्ठान 

पतित लोगो का पौगेहित्य करने वाला 

पतित के लिए यज्ञ कराना (जो उपशपातक है) 
जो गया नहीं, जो समय बीता नहीं, अभी समय है 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अयातयाम विशेषण हिंदी जिसे एक याग या पहर नहीं बीता, बासी नहीं 
अयातयाम विशेषण... संस्कृत ताजा, तुरन्त का बना, टटका, दोषरहित 
अयातयाष मलयालम उपयोग से जीर्ण नहीं हुआ, शुद्ध, पवित्र 
अयातरीया विशेषण. असभी यात्रा के समय अपशकुन,कि समय यात्रा योग्य नहीं 
अयात्रा संज्ञा असभी अशुभ, अनिष्टकर, अप्रशस्त यात्रा 
अयात्रा सज्ञा बंगला यात्रा में देखा अक्षभ चिह्ठ, यात्रा के लिए अशुभ क्षण 
अयाधार्थिक विशेषण. हिंदी, संस्कृत अमत्य, झूठ 2 अनचिन, असली नहीं, अवास्तविक 
अयावार्थ्य विभवण. बंगला, संस्कृत असगत, असलग्न 4 युक्‍्ति विरूद्ध 
 अयान भए हिंदी, कन्नड न जाना, न चलना, ठहराव, स्थिरता 
अयान॑ सत्ता मलयालम प्रकृत स्वभाव, टिकन का स्वभाव (मज्ञा) 
_अ-यान मन्ना संस्कृत जिसके पास यान, सवारी न हो, पैदल 
अयानता मन्ना हिंदी, पंजाबी अनजानपन, अज्ञान, भोलापन, अयानपना 
ह्ल्च (अयानो) विशेषण हिंदी, सिंधी अज्ञानी, वुद्धीन, ना समझ 2 अनजान अपरिचित 
अयाणा (अयाणो) पंजाबी, सिंधी वानक, शिशु, अवोध, जो सयाना नहीं 
अयानय॑ सता मलयालम बुग या भला भाग्य 
अयानय संस्कृत, हिंदी शतरज की कऊ चाल, मोहरे की विशेष स्थिति 
अयाम ग़ज्ञा हिंदी याम या ममय का अभाव 
तीन घटे का समय नहीं 3 पथ हीनता 
अयावन सन्ना मलयालम, संस्कृत सयोग या मिश्रण न होने देना 
अयावन हिंदी कन्ची धातु (अयस्क) होने के अयोग्य, संगठित 
अयास विशेषण. हिंदी, संस्कृत बिना प्रयास के, सहज ही, अनायास 
| अयास्य विशेषण हिंदी जो फंका या हटाया न जा सके 2 अटल, 
अयास्य सन्ना हिंदी निश्यल, शान्त 3 आत्रु, विगेधी, प्राण वायु (सज्ञा) 
अयुक्‌ विशेषण संस्कृत, मलयालम लग्न में विषम गशि 2 समतल नहीं, विषम 
अयुक्त विशेषण. हिंदी, मराठी जो जूडा हुआ या सबद्ध न हो, अलग, पृथक, 
अयुक्त असमी, उड़िया, बंगला असबद्ध, असयुक्त, स्वतत्र 
अयुक्त नेपाली, कन्नड़ जो सबंध के विचार से उचित, उपयुक्त या ठीक 
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अयुगक्ष (नयन) 


अयुग्म/अयुग्मा 
 अयुगलप्‌ 


अयुयु 
जअयुप्‌ 


अयुग्म 
अपुग्मा 


शब्दभेद 


संक्ा 


संज्ञा 
संत्ञा 


संता 
विशेषण 
विशेषण 


संता 
संता 
संता 


सप्षा 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 

संस्कृत 

गुजराती 

मलयालम 3 
तमिल 4 
तेलुगु 5 
कन्नड़ 

पंजाबी + 6 
हिंदी, बंगला । 
गुजराती 

असमी, उड़िया 2 
नेपाली, संस्कृत 

कन्नड 

मलयालम 

मराठी 

हिंदी 

हिंदी 

मलयालम 

हिंदी, संस्कृत 

हिंदी, मलयालम, संस्कृत! 
हिंदी, संस्कृत, मलया 2. 
असमी, बंगला, मलया 3. 
तमिल + 4. 


हिंदी 3 
असमी 
असमी 
हिंदी, उड़िया, बंगला । 
असमी 3 


अर्थ 


न हो; अयुक्ति संगत, अयोग्य, परस्पर विरोधी, 
असंगत, युक्ति विरुद्ध 


. जो प्रयोग या व्यवहार में न लाया गया हो 
, जो भक्त या धार्मिक न हो, अधार्मिक 
. अनमना, अन्यमनस्क, जिसका चित्त न लगा हो, 


अनभ्यस्त, योगविरत, असावधान, आपदग्रस्त 


. अविवाहित ; पशु जो जोता नहीं गया(हिंदी, मंस्कृत) 
, संबंध या लगाव का अभाव, सांमजस्यविहीन, 


पार्थक्य, स्थायित्वहीनता, एक रूपता का अभाव 


. युक्ति या तर्क का अभाव, युक्तिसंगत न होना, 


युक्तिहीनता, अनौचित्य 


3. पुष्टि की कमी, असहमति, प्रमाण पुरःसर नहीं 
+ 4 अन्याय, वियोग, कुपरामर्श, अनुपयोगिता (बंगला) 
5 बंसी बजाते समय छेदों पर उंगलियां रखना (हिंदी) 


शिव, महादेव 


कामदेव, असमबाण कंदर्प, मनमिज 
कामबाण जिनकी सख्या सम नहीं है 


शिव, महादेव, जिनके नेत्रों की संख्या विषम है 


, जो युग या जोडा न हो, अकेला, पृथक, अलग 


संख्या जो सम न हो, विषम, असम 
जो मिला या सटा न हो 
अकेलापन (तमिल) 


स्त्री जिसका साथी न हो 2. मां की एकमात्र पुत्री 


. एक मंतान के बाद वंध्या हो जाने वाली स्त्री 


अन्याय, अनुचित कार्य 
दुर्भाग्य, परेशानी, गरीबी 


. जेड़ा नहीं अकेला 2. विषम संख्या; पृथक, स्वतंत्र 
. जो किसी से जड़ा या मिला न हो 


' अयोगी 
अयोग्य 
अयोग्य 


अयोग्य (अयोग) 


अयोग्य 


शब्दभेद 


संज्ञा 


सज़ा 
विशेषण 
मंत्ा 
विशेषण 
मंत्ञा 
विभरण 
मंज्ञा 
विभेषण 


विशपण 


संत्ता 


गत़ा 
संता 
गंज्ञा 
मन्ना 
संज्ञा 
मंत्ा 
गंत्ञा 
विभेषण 
विशेष्ण 


अयोक्कियम (न) संता 
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भाषाएँ 


हिंदी, संस्कृत 

मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, हिंदी 

हिंदी, मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत,कम्रड 
गुजराती, मलयालम 


मलयालम 


गुजराती, हिंदी 
गुजराती, हिंदी, संस्कृत 
संस्कृत, हिंदी, मलयालम 


मलयालम 


हिंदी, संस्कृत 


मलयालम 


हिंदी, गुजराती, मराठी 2 
नेपाली, असमी, बंगला 3 
संस्कृत, कन्नड, पंजाबी 5. 
. ज्योतिष में >प्ट ग्रहयोग, दुर्योग 7. कठिन कार्य 


तमिल, 
मलयालम 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
हिंदी, असमी 


तमिल 
तमिल 


हिंदी 


हिंदी , गुजराती, मराठी ! 
असमी, उड़िया, बंगला 
संस्कृत, कन्नड, पंजाबी 2 
नेपाली, मलयालम 


तमिल 


अर्थ 


शिव, महादेव, बत्रिनत्र, व्यंवक्र 
शिव, असम नेत्र, शकर 





जिसके वाहनों की संख्या विषम हो, सर्य 
सगी साथी न होना, अकला, पृथक, विषम 


अमंयुकक्‍्त, असंलग्न, असंवद्ध, प्रथक, बांटा हुआ 


. दम हज़ार की संख्या का स्थान 


वंचित, रहित या हीन 


जिसका प्रथक अस्निल्य न सिद्ध हो सके (न्याय) 
अयुत सिद्ध होने की अवस्था या क्रिया 
युद्ध न करने वाला, वह जो ने लड़े 


अजय, जिससे यद्ध न किया जा सकता हो 


, जो युद्ध करने या लद़ने योग्य न हो (हिंदी) 


योग या सवध न होना, असलग्नता, अयुक्तलता 
वियोग, अलगाव, अन्तगल, अवकाश, विछेद, विरह 
अनुचित, अन्याय यक्त, कुयोग 4. कुट शब्द (हिंदी) 
अप्राप्ति अश्नमता, अयोग्यला, अरूधि, नापसंदगी 


मुनार का हथौड़ा 9. विधुर 

शद्र पिता एवं वैश्या माता की वर्ण संकर संतान 
अनस्वार, विसर्ग, उपाध्मानीय और जिह्वा मूलीयवर्ण 
वे जैन साथु जो प्रारब्ध भोग से मुक्त हैं 

एवं गुण स्थान वर्तिको में एक हैं 

जिसने शास्त्रानूगर योग अनुष्ठान नहीं किया 
जो योग्य न हो, जिसमें पूरी योग्यता न हो, 
अपात्र, योग्यताहीन, अक्षम, अनधिकारी 
अनुपयुक्त, बेकार, निकम्मा, नाकाबिल, नालायक, 
अकर्मण्य, अनुपयोगी, अनिपुण 


. ना मुनासिव, गैरवाजिब, अनुचित 
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शब्द 


अयोग्यमु (यूडु) 
अयोग्यु 
अयोग्यता 
अयोग्यता 
अयोग्यता 
् 
अयोक्कियतै 


अयोत्र 
अयोद्दा 
अयोद्धा 
अयोध्य 
|_ अयोध्य 
। अयोनि 
अयोनि 
अयोनि 
अयोनि 
अजूनी 
अयोनिज(जा) 


अयोनिज 
अयोनिजुडु 


शब्दभेद 


न्‍उक०+#क मन-ाप पञपकाप ता 
| ७--९न७त-.००-२७०-+२९-३७५२०-७---२००००००० का 
न्‍फेकनकककनमन--.मनना “>५लनमाओमम. 3. 38८ उनका “धान जम. बिगगपमकओम-हरनणक्का चल दमा हि व जी धिकगनिान 


सज्ञा 


विशेषण 
विशैेषण 


मज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
मन्ञा 


अयोनिजन्‌ (जन्मन) 


अयोनिसंभव 
अयोनिसंभवा 
अयोनिसंभूत 
अयौक्तिक 
अयौक्तिक 


अयौगपप 


विशेषण 


सज़ा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


तेलुगु 

सिंधी 

हिंदी, मराठी, गुजराती 
नेपाली, असमी, बंगला 
तेलुगु, मलयालम 
पंजाबी 

तमिल 

मलयालम, गुजराती 
असमी, बंगला 

हिंदी, बंगला 

संस्कृत 

हिंदी, कन्नड, संस्कृत 
मलयालम 

हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, कन्नड 
मलयालम, संस्कृत 
पंजाबी + 
हिंदी,गुज,मलया,मराटी 
असमी,बंगला,कन्नड 
तेलुगु 

मलया,तमिल, संस्कृत 
गुजराती, मराठी, कन्नड 
संस,हिंदी,कन्नड,मलया 
असमी, बंगला 

उड़िया, मलयालम, हिंदी 
संस्कृत, बंगला 


संस्कृत 


| 
5 


० 
उे. 
रथ 
5 


2; 


] 
९ 


है 


5 


अर्थ 


अमज्जन, अशोभन, शर्मनाक 

जो उपयुक्त, संगत या सटीक न हो 

योग्य न होने का भाव या अवस्था 

नालायकी, अपात्रता, कुपात्रता, निकम्मापन 
अनौचित्य, गृणहीनता, अनुपयोगिता 

अन अनुकलता, अनुपयुक्तता 

किसी कार्य को करने की क्षमता या बुद्धि का अभाव 
निरुपयोगी, बेकार, अयोग्य 

दीन, धन हीन, नि सबल, सम्पत्ति हीन, दिवालिया 
जो योद्धा नही या जो अछठ्र योद्धा नही 
निम्न श्रेणी का योद्धा, अपट योद्धा 





जा युद्ध करन योग्य न हो, जिसके साथ युद्ध 
न किया जा सकता हो, अनिप्रवल, अजेय 

जी गर्भ से पैदा नहीं हुआ, योनि मार्ग से नही 
आया. जगयूज नहीं, अगर्भजात, अजन्‍्मा 
उत्पनिहीन, स्वयभू, जा जन्म नहीं लेता, पुक्‍्त, 
अनादि, नित्य, मौलिक, अलौकिक जन्गा, अनन 
आदिम (बंगला) अवैध रूप से उत्पन्न (संस) 
योनिज नहीं, अगर्भजात यथा. उदभिज, देवता आदि 
ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर के सभी मानस पुत्र 3 जिसकी 
उत्पत्ति माता पिता के लगिक सबंध से नहीं हुई 
स्त्रिया नक्ष्मी, मीता, द्रौपदी आदि जो योनि से 
उत्पन्न नहीं हुईं 

जो स्त्री पुरुष संसर्ग से पैदा न हो, जिसका प्रादुर्भाव 
योनि द्वारा सभव न हो 

युक्ति विहीन, युक्ति विरुद्ध, अमंबद्ध' तर्क, 
अनूपयुक्त, असंगत 

समकालीनता का अभाव 








शब्द शब्दभेद 
अयौगिक विभेषण 
अयौगिक 
अयौगिक 
अयौगिक 
कैम सज्ञा 
अयौतक सता 
अयौन विशेषण 
अरंग सन्ञा 
अरंगी विशेषण 
अरंजित विशेषण 
अरक्‍्त विशैषण 
अरक्षक विशषण 
अशक्षा गत्ता 
| अशक्षणीय विशेषण 
अरक्षणीय 
अरक्षणीया विशेषण 
् विभेषण 
अरक्षित विशेषण 
अरक्षित 
अरक्षित 
अरक्षित 
अरक्षित अव्यग् 
अरखिया विशेषण 
अरचने संज्ञा 
अरज विशेषण 
| अरजस्क विशेषण 
अरजस्का संता 
अरजा मंत्ा 


डिक मकक कर पनकरानान- जलननकन्‍मनत 
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भाषाएँ 


लीन के बजलरापधक---- +४“ 7० रब न-ापम इक कननगीापन- से" पककम-०3 8 वा. स्‍2८बमनननतफनननान- पनविषवकत मान. ्रक हनसनननियन-य “न न नीति ज०-+व>+कक उपताका# उअनतनन्‍छ०, 


हिंदी, गुजराती 
नेपाली 
बंगला 
संस्कृत 
तमिल 
मराठी 


हिंदी, नेपाली 
हिंदी 

हिंदी 
गुजराती 
गुजराती 
असमी 
असमी 


गुजराती, बंगला 
असमी 


बंगला 


बंगला 

हिंदी, मराठी 
नेपाली, असमी 
बंगला, उड़िया 
गुजराती 
असमी 

असमी 


कन्नड 
हिंदी, संस्कृत 
संस्कृत, हिंदी 
संस्कृत, हिंदी 
हिंदी, बंगला 


॥ 


२ 
3 
थै 


2 


अर्थ 


जो प्रकृति प्रत्यय योग से सिद्ध न हो सके 


शब्द साधन उपाय से सिद्ध या उत्पन्न नहीं 
अनियमित रझूप से व्युपन्न, अव्युसन्न, रूढ़ 
व्युव्यति मे निकला अर्थ नहीं, रूढार्थ 

म्त्री को विवाह के अवसर की छोड अन्य अवसर 
पर मिला धन 2 धन का एक प्रकार 

जिसका योन संबंध ने हो, अलेगिक 

बुग या गाव रग ढग, दुर्दशा 2 महक, सृगध 
ग7ग रश्ति 2 गग गहित 

जा गजित या रगा हुआ नहीं 

जिस गग या आमसक्ति नहीं 

रक्षक या सठायक हीन, असुरक्षित 

रक्षा का अभाव 

जिसकी रक्षा न की जा सकती हो या करनी उचित 
नहीं जो रक्षणाय नहीं 

जिस कन्या की शादी क्यिे बिना उसे रखा जाय 


असहाय, जॉतैदीन, जिसकी रक्षा या बचाव न 
क्या गया रो, जिसकी रक्षा ठीक दग मे न की 
गई हो निसकी रक्षा करने वाला कोई न हो 
अपालित, असचित (वस्तु) (वगला) बिना बब़ाव, 
गक्षित न होना, देख भाल न किया जाना, पहग 
न दिया जाना, सामरिक रक्षा का प्रवध न होना, 
निसकी देखभाल को कोई न हो 

उचित क्रम नहीं, अक्रगता 

वासना रहित, कामना रहित, निष्काग 

जिसमे रज या धुल न हो 3 स्वन्छ, साफ 
अर्जग्वला, जिसको मासिक धर्म न हो 
रजोधर्म होने से पूर्व की अवस्था की कन्या 


शब्द 


| अरजस्वला 


अरज्जु 
अरण 


अरत 
अरत 


अरति 


अरति 
अरति 
अरति 


अरति 


अर््तरदन्‌ 
(अरथरबिन्‌) 


अरथी 
अरथी 
अरद 
अरधन 
अरम 


शब्भेद 


अशानयमक...3 रविशननापनन्‍कानलीकनपमाइल- का 


सज्ञा 


विशेषण 
विशण 
विशेषण 


मन्ना 


मत्ा 


विशेपरण 
गन्ना 
विभेषण 
मत्ता 
विश५रण 
अव्यय 
विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 





भाषाएँ 


बंगला 


हिंदी, संस्कृत, मलया 
मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, मराठी 
बंगला, संस्कृत 
नेपाली, कन्नड 
मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
गुजराती 
नेपाली 

मराठी 

कन्नड 

तमिल 

असमी 


बंगला, मलयालम 


तमिल 
संस्कृत 
हिंदी 


गुजराती, नेपाली 
हिंदी, मलयालम, कन्नड 


बगला 
मलयालम 
संस्कृत 
मलयालम 
हिंदी 
संस्कृत 








+ 4 


। 





अर्थ 


3 महिला जिसका अतु काल समापन हो गया हो 


ग़जो गुण कार्य हीन, निर्मल, धूल शृन्य /बंगला 
जिसगे रग्सी ने हो 2 कागगार, जेल (सज्ञा) 
युद्ध न करना, रण से रहित 

जो किसी काम मे रत या लगा हुआ न हो, विरक्‍्त 
अगम्बद्ध, सुस्त, काहिल, अनामक्त 

जो अनुरक्त न हो, प्रेमहीन, उपेक्षित, असनुष्ट 
पीसने कटने की क्रिया, पिसाई, कटाई (कन्नड) 
गग का अभाव, सतोष का अभाव, भोग 
विमुखता, उदासीनता, विरक्ति अतुष्टि 
अनासक्ति, असतोष, अरूचि, प्रग या प्रीति 
हीनता, अरतृतप्ति, क्लेश, व्यथा, दुख, उत्साष 
टीनता, विकलता, जदता, सस्ती, अशान्ति, 
उदाटता, उद्विग्नता, काहिली, मवगहट, शौक, चिन्ता, 
कष्ट, पीड़ा, जढता, क्रियाहीनता, दर्गति 

एक पैतिक राग या पर व्याधि 4 क्राध (सन्ञा) 
ग्थचदकर युद्ध करने वाला बढ़ योछ्छा जो हार 
कर भाग जाय, यार प्रकार के भगांडो में एक 
जो रथ पर सवार हो युद्ध करन बाला योद्धा 
नहीं, महान याद्धा नही, पैदल 

बिना दात का, दतहीन, जिसके दांत टेट गये हो 
खाना न बनाना 2 भाद्र सक्रान्ति पर्व 

नीव, निनन्‍्दरनीय, अश्लील 

शीघ्रता, अत्यन्त, परयप्ति, काफी, पूग 


जो स्मण (मन वहलाव) न कर सके 

आनंद न देने वाला, अरविकर, असुखद| कुरूप, 
नापसंद, अमन्तोषकारक, प्रतिकूल, अधिराम 
जिसमे रमण न किया जा सके, अप्रसन्नता कारक 








शंब्द शब्दभेर भाषाएँ 
हैलन्न्कु विशेषण. बंगला, गुजराती 

अरम्य मलया, संस्कृत, बंग, गुज 
अरमा संज्ञा उड़िया 

अरल विशेषण... गुजराती 

अरब विशेषण.गुज,हिंदी,बंगला,मलया ।. 
अरब संता मलयालम 2. 
दि तेलुगु 3. 
अरस विभेषण. हिंदी, बंगला, मराठी... [. 
अरसम्‌ जा तमिल 

अरस नेपाली, संस्कृत 3. 
अरसिक विशेषण हिंदी,गुजराती,भमराठी..।. 
अरसिक असमी, उड़िया, बंगला 
अरसिक नेपाली, मलयालम 
अरसिक संस्कृत 2 
अरसिकन्‌ तमिल 

अरसिकुडु तेलुगु 

अरसिकता संज्ञा गुजराती, मलयालम 
अरसन्ञता मंत्ता बंगला 

अरहित विशेषण हिंदी 

अराग विभेषण. गुज, हिंदी, संस, मलया ।. 
अरागम्‌ तमिल 2. 
अरागिन्‌ संस्कृत 3. 
अरागी/अरागि. विशेषण हिंदी, मलयालम 

अराज (अराज्य) संता असमी 

अराज विशेषण. हिंदी (. 
| अराजक विशेषण.. हिंदी,गुजराती,भराठी.।. 
अराजक असमी, उड़िया 

अराजक बंगला, संस्कृत 


अ-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 22] 


अर्थ 


अमुन्दर, बुग, अनाकर्पषक, रम्य या मनोड़र नहीं, 
अरमणीय, अमुन्दग, ग्मण के अयोग्य 


कन्सित (स्थान), अप्ष्कित 
निरेगी, मोटा, मूर्ख 


नि.शब्द, ध्वनिट्टीन, भब्दहीनता, जिसमें स्वग् न हो 
सूप मौन, शान्त, मृक, बिना आवाज, खामोशी 
नीरव, रब या शब्द का अभाव (मंत्ञा) 


ग्सहीन, नीगस, रस का अभाव, फीका, अगुणकागै, 
शुष्क, वेस्वाद 2. अनाड़ी, गंवार, अग्मज्ञ 
सुस्त, निर्वल, कर्कश, असभ्य, निम्तेज, मंद 

जो रस को समझ न सके, काव्य के मर्म को 
न जानने वाला, काव्यमाधुरी का जिस पर 
प्रभाव परिणाम न हो या जिसे उससे प्रेम न हो 
रसबोध शून्य, अमहदय, सचिहीन, शुष्क स्वभाव, 
कला मे रम न लेने वाला, रूखा स्वभाव, मंद बुद्धि, 
जड़ बन्द्रि, जो रसिक नहीं, रूख हो 

ग्स न सा झने का भाव या अवस्था 
अमसहदयल्व, ग्स बोध शृन्यता 

गहित का विय्र्ययि, भरा पूरा, सम्पन्न 


गग, मोह रहित, राग का अभाव,अ गति, शान्त 
निर्विकार, अप्रीति, वासना रहित, उदासीन 
अनवनाव, अनासकत, स्थिर, पक्षपात शून्य 


जिममें राग (प्रेम रंग, मनोविकार आदि) का अभाव हो 
जहां जन बस्नां न हो, सुनसान जगह 

बिना राजा का (देश)? क्षत्रियो रहित 3. अगजक 
ग़ज़ा या शामनहीन राष्ट्र, स्वामी रहित, 
कुशामन, अव्यवस्था, अंधाधुंधी, नियमहीनता, 
बदअमली, अफरातफरी, चौपट राज 


शब्द 


अराजक 
अराजक 
अराजकमु 


अराजकता 
अराजकता 
अराजकता 
अराजकम्‌ 


अराजकतावाद 
अराजकतावाद 


| 
अराजकतावादिन्‌ 


अराजन्‌ 


अराजन्य 


अराजपण्यन 
अराजपण्य 


अराजबीजि 
अराजबीजिन 
अराज बीजी 


अराजि 
अराजी 


अराति 
अराति 
अराति 
अराति 


अरातिन्‌ 


कसा 


जता 


सता 


रा 


विश्ाण 


मन्ना 
विशण 


सता 
संज्ञा 
विश्चैप्रण 
विशपरण 


व्यय 


मा 


मजा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


नेपाली, कन्नड 


मलयालम 
तेलुगु 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
उडिया, नेपाली 


बंगला, संस्कृत 


तमिल 


हिंदी, गुजराती 
नेपाली, संस्कृत 
हिंदी, गुजराती, नेपाली 


संस्कृत 
संस्कृत 
हिंदी 


मलयालम 
संस्कृत 
मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी 
मलयालम 
नेपाली 
हिंदी 
नेपाली 
तमिल 
मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी 


मलयालम, संस्कृत 


2 


ि> 


अर्थ 


शासन सत्ता को न मानने वाला या उल्लंघन करने 
वाला (नेपाली), विद्रोही, पदयप्रकारी 
अराजकतायादी, विलवी, गजद्रोही (अनाकिस्ट) 
ममाज में तन्‍्त्र, विधि या व्यवस्था का शासन 
न रह गया हो, शासन का अभाव 

शासक के अभाव से उत्पन्न विशुखलता, 
अशान्ति, हनचल, अव्यवस्था 





गज्य सनाहीन व्यवस्था का प्रतियादन करने वाला 
गत या सिद्धान्त 2 अक्रण बिना सगा न व्ययस्था 
अगजकनता मा गमधक, पलियादडक अनयायी 
गज्य शासन टोचगा जिसका सिदान नह हा 


गज़ा नहीं 

(व्यक्ति) जा गजन्य या क्षायय न रा! 

गज्य जिसमे ज्ञात्रय न हो 

विना लाइसंस शगव बेचने वाला 

विन गजात्ञा के जा व्यापार करे 

जा गजा की सन्‍तान न मा 

गज़ा के खानदान का न शा 

अगजकता फंलान वाला, राज विट्रोट परतारक 
शोभा रश्ति 

गजी या सहगत नहीं, विगजी 

श्र, दुश्गन, विरोधी, वैरी 

काम, क्रोध, मंद, लोभ, माह और म्सर ये छ 
मनोविकार जो सदगुण वे सुख नष्ट कर देते है 
उकने आधार पर छ की ससख्या 

ज्योतिष में जन्म लग्न से छटा ग्थान . 

दुभग्य 2 विफलता 3. अपराध, दोष 4 पाप 

ईर्ष्या, अगय' 6 विपत्ति  सम्यक सिद्धि नहीं 








अ-उपसर्ग-युक्त 
शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अराधस्तु विशेषण. मलयालम 
अराधस्‌ संस्कृत 
अराम विशेषण. गुजराती 
अराम बंगला 
अराय विशेषण. मलयालम 
अराष्ट्र मंत्रा हिंदी 
अरि मंज़ा मलयालम 
अरि हिंदी, नेपाली 
अरि संस्कृत 
अरिष्न विशेषण... हिंदी, संस्कृत 
अरिपु विशेषण. कन्नड 
अरिप्र विशेषण. मलयालम,संस्कृत,कन्नड 
अरिटूटनेमि/ अर्ष्टिनेमि तमिल, हिंदी 
| अरिष् सज्ता हिंदी, गुजराती, नेपाली 
अरिष्ट असमी, पंजाबी, संस्कृत 
अरिष्ट कनन्‍नड, मराठी 
अरिट्रम्‌ (अर) तमिल 
अरिडम॒ तमिल 
अरिष्टमु तेलुगु 
अरिष्टं सन्ञा मलयालम + 
अरिद्वित्तल सकर्मकक्रिया तमिल 
अरिष्टगृह (है) सज्ना कन्नड,हिंदी,संस,मलया 
अरिष्टांश सत्ता कनन्‍्नड़ 
अरीण विशेषण. मलयालम 
अरिष्टते (ताति) संत्ना कननड, संस्कृत, मलया 
अरिष्ट-बुष्ट-पि कन्नड 
अरीत संक्ना हिंदी 
अरीति विशेषण. हिंदी, असमी 
अरीतिक विशेषण हिंदी, नेपाली 


शब्द-समूह 223 


च्वक्नही 


अर्थ 


जिसमें यज्ञ करने की सामर्थ्य न हो, गरीब 
. जो सामर्थ्य रहते यज्ञ न करे, कजस, स्वार्थी, अनुदार 


बिना व्याज का (गुजगती) 
बिना ग़म का (बंगला), रमशून्य 


. निर्धन 2. कंजूस 


गष्ट्र नही, राज्य मत्ता का अत 

टेखें। गति 

स्वामी, मालिक, दुर्गंध, हवा, धार्मिक व्यक्ति, 
ग्थचक्र, वात रंग (हिंदी) + अनुदार (मलया) 


शत्रुओं का नाश करन बाला, शपुष्त 

मित्र, दोस्त, रि अर्थात बरी नहीं 

बंदाग, निश्माप, दोपशून्य, त्रुटिटीन निर्मल, स्वच्छ 
तीर्थंकर नेमि, सोलहवे प्रजायति, कश्यपक पृत्र 


हानि, नुक्सान, दुर्भाग्य, आपनि, अशुभ, क्लेश, 
दाग्ट्रिय, बुरी प्रास्थ्य, बदकिस्गती, भत्रु, 
अनि८/ + रक ग्रह्योग, मृत्यु सूचक लक्षण या 
शकन, भूगप आदि उत्पात, अति उष्णता 
सौभागए, हर्ष, अमंगल न होना, प्रसन्‍नता (असमी) 
पीढा या मन्य घटाने वाले ग्रह नक्षत्रो का योग (असमी) 
अविनाशी, अनत, अक्षन, दृढ़, सर्गक्षत (मलया) 


मार डाता 

पर में यडा रहना, रुग्णावस्था +2 प्रसव र् (ईदी, ससो 
दुष्ट नक्षत्र या बुरी ग्रह दशा का अतिम भाग 
पूरा भग हुआ 2 जो पिघला न हो 3 जो गायब नहीं 
सोभाग्य 2? शूभ बताना 3 शूभ करने वाला 
]त्यु संभावना 

जो नियम रीति के अनुसार न बे. अनौपचारिक (इनफार्मल) 
शिष्टाचार रहित, शास्त्रविरुद्ध आचार, अनाचार, 
अनुचित या बुरा काम 
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शब्द शब्दभेद 
अरीतिया विशेषण 
अरुग्ण विशेषण 
अरुक्‌ (ज) विशषण 
अरुचतु विशेषण 

अरुचि सत्ता 
अरुचि 
अरुचि 
अरुचि 
अरुचि/अरुसि 
अरुची 
अरुचिप्पित्तम गता 
अरुचिकर विभषण 
अरुचिकर 
अरुचिकर 

| अरोचगपु्‌/ अरोचिनम्‌ 
अरुच्य 
अरुचिर विशपरण 
अरुचिर विजश्ञप्रण 
अरुज विशषण 
अरुज 
अरुष विशाण 
अरुध्ट विशपण 
अरुष्कर विशप्रण 
अरूक्ष विशषेपण 
अरूक्ष विशरण 
अरुढ़ विशापण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


असपी 


हिंदी, बंगला 


हिंदी 
गुजराती 


हिंदी, गुजराती, मराठी 

असमी, उड़िया, बंगला 
मलयालम,कन्नड, संस्कृत 
नेपाली, तेलुगु 


तमिल 
पंजाबी 
तमिल 


हिंदी,गुजराती,मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, संस्कृत 


तमिल 


हिंदी,नेपाली,संस्कृत 
गुजराती, बंगला 


तत्कृत 


हिंदी, कन्नड 
मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत, मलया 
असमी, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत, मलया 


मलयालम 
हिंदी 


गुजराती, हिंदी 


] 
2 
। 
3 


2 


श््ि 


कमी 


अमरगति उत्पन्न करने वाला, 


अर्थ 


हिन्दू धर्म की एक शाखा जो शास्त्र विरोधी है 


शारत्र नियम विरुद्ध प्रवर्ता, जनाबारी 

जो रुग्ण न हो 2 नीगेग, तदुरुस्त 

गेगग॒कक्‍्त, स्वस्थ 

अरुधिकर, नापसद 

कोई वस्तु अच्छी ने लगना, आहार के लिए 
भनिच्छा, भूल न लगना, अग्निमादय रोग 
अग्रवृत्ति, अपीति, दिलसस्पी ने होना, घृणा, 
नफरत, विरग, विरक्ति, अथद्भधा अस्वीकुति 
अमान्यता, ना पसन्दी सतापजनक समाधान का 
अभाव 4 रस ने लेना 

पित्त गेग जिससे भीजन के प्रति स्ताद नहीं रटता 
नायसद, अपवर्तिजनक असंतापलनक, खाने का 
गन ने होना, कहन पा करन वाला 
अस्वाधदिद? 
अरूविजनक, ने मवन याला भानजन या आरार 
भगूदर, विर्गक्त जनक, भा ने लगन वाला, 
कठन यंदा करन वाला, मन को ने भाना 
मनाहर ने ही, अशुभ, अगगल (सम्कृत) 

गग रहित, नीगंग, स्वस्थ, तन्दुरुस्त, भला बगा, 
बेदना रहित 

बगकीला 2 अक्षत 3 अक्रद्ध, खठा हुआ नहीं 
अकुृपित, अक्रुद्ध, रूठा हुआ नहीं, मतुष्ण, शात 
व्रणगकाग्क, क्षत कारक, घायल या चोटिल करने वाला 
मूखा नहीं, मृदू, कोमल, कटिनताहीम 

अनिर्दय, दयावान 3 स्निग्ध 

प्रचलित न होना, जो झूठ ने हो 


अ-उपसर्ग-युक्त शब्द-सपृह 


भाषाएँ 





अर्थ 





शब्द शब्दभेद 
अरूप विशेषण 
अरूप 
अरूप 
अरूप 


अरूप/अरूप॑ विश, मंत्ञा 
अरूपम्‌ (अरुवम) 


अरूपक विशेषण 
| अरूपक 
अरूपावचर मंता 


है विशेषण 


अरूपि संता 
अरेचिकम्‌ 
अरेणु विशेषण 


| अरेपस्सु विशेषण 


|_अरेपस्‌ संस्कृत 2 
अरोक विशेषण हिंदी, मलयालम । 
अरोक संत्ता कन्नड + 2 
अरोक क्रियाविशेषण पंजाबी 3 
अरोक विशेषण.. संस्कृत 
अरोगदिडकात्तिरम्‌ संता तमिल 
अरोग विशेषण हिं,गुज,बंग,कश्नड,मलया ।. 
अरोगम्‌ (अरोगु) संता तमिल, संस्कृत, सिधी 2. 
अरोगी विशेषण. हिं,गुज,बंग,असमभी,पंजा ।. 
अरोगि मलया,कन्‍्नड़ 2, 
अरोगता संता पंजाबी, सिंधी, मलया 
अरोगिता असमी 


हिंदी, गुजराती, मराठी ॥. रूप या आकारहीन, निराकार, आकृति रहित 
असमी,उड़िया,बंगला + 2. ईश्वर, सृष्टिकर्ता (शैव), सिद्ध शिला स्वर्ग जहां 


कननड, संस्कृत 
नेपाली, पंजाबी 
मलयालम 
तमिल 


हिंदी, नेपाली 
संस्कृत 


हिंदी 
संस्कृत 
तमिल, मलयालम 


तमिल 
मलया, हिंदी, नेपा, संस 


मलयालम 


सिद्ध रहते हैं (जैन, तमिल) 3. असुन्दर रूप, विकृत 
अंगयुक्त, क॒ुरूप, बदशक्ल, भटद्दी शक्ल 


. असमान, असदृश, विसदृश; सांख्य दर्शन का 


प्रधान और वेदान्त का ब्रह्म 5. शब्द, वायु 


. आकृतिहीन, अपार्थिव, रूपकालंकार रहित (शाब्दिक) 
. बौद्ध दर्शन के अनुसार योग की एक अवस्था 


जिसे निर्बीज समाधि कहते हैं (संज्ञा), अविकल 
वह चित्तवृत्ति जिसमें अरूपलोक का ज्ञान प्राप्त 
होता है (वोद्ध) 

अभरीरी, आम्मा, देह रहित, आकार रहित, 
अवयवहीन, रूप विहीन, शिव (संत्ना) 

केला जो रेचक नहीं है 

धूल रहित, जिसका धूल से स्पर्श न हुआ हो 


. पाप ग्टित, निष्पाप, निष्कलंक 
. पवित्र, *चछ, निर्मल, शुद्ध 


जो रोका न जा सके या जिस पर नियंत्रण न हो 


. अंधकार, निराशा भरा (कन्नड), छिद्ररहित 
. कान्तिहीन, निष्प्रभ, धुंधला, बे-चमक 


बिना रोक के, बिना संदेह, निःसंदेह(क्रिया विशे) 
अरोगदृढगात्रम्‌, हृष्टपुष्ट शरीर 

रोग रहित, नीगेग, स्वस्थ, तंदुरुस्त 

रोग का अभाव, आरोग्य, रोगमुक्तता 

निरोगी, स्वस्थ, जिसे रोग न हुआ हो 

तंदुरुस्त, रोग मुक्त, सेहतमंद 

रोग न होने का भाव, निरोगावस्था, 

सुस्वास्थ्य, आरोग्य, स्वस्थता 


शब्द शब्वभेव 


अरोधक विशेषण 
अरोचक 

अरोचक॑ 

अरोसगभ (चिकन) 
अरोचकमु 

अरोधिका 

अरोचकि (अरोधि) विशेषण 


अरोचकिन्‌ 
अरोचकी 


ह_िलल विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी,गुजराती,संस,मलया । 
नेपाली, बंगला, कन्‍नड 2 
मलयालम 


अरोचित्तलू अकः कक्रिया तमिल 


कल विशेषण 
अरोध्य 
अरोष सन्ञा 
अरोपक मज्ञा 
अरौद्र विभषण 
अर्वचिक (अवाचिक) तिशंपण 
अरवध्यि (अवाध्य) गन्ना 
अलघ अव्यय 
अलघछलपघ अव्यय 
अलंघन विशेषण 
अलंघनीय विशेषण 
अलड्पनीय 
अलकूपनीय 
अलंपनीयमु (अलष्यमु) 
अलपघष्य 


तमिल 

तेलुगु 

बंगला 

मलयालम, कन्नड । 
संस्कृत 

हिंदी + 2 
तेलुगु + 3 
मलयालम । 
संस्कृत 2 
हिंदी | 
बंगला 2 
बंगला 

कभड़ 

हिंदी 

मराठी 

मराठी 

गुजराती 

गुजराती 

बंगला । 
हिंदी, गुजराती, मराठी ! 
उड़िया, बंगला, असमी 2 
नेपाली,मलयालम, संस्कृत 
तेलुगु 3 


हिंदी, गुज, मरा, बंग 4 


अर्थ 


अरुचिकर, अप्रीतिकर, भूख मद करने वाला 
रुचिहीनता अग्नमाद्य रोग, रोग जिसम॑ मुह में 
स्वाद नहीं आता भोजन से ऊब या घृणा पैदा होती 
है, बदहजमी + 3 जा चटकीला चमकीला न हो 
मलिन (नेपाली संस्कृत, हिंदी) + 4 गदा (क्रन्नड) 
अरुचिजनक, अप्रीतिकर 

अग्निमाद्य गेग से पीडित (व्यक्नि) 

भूख न लगन ना पसदगी 

साहित्य मे अरूेयि (मलयालग) 

जिसे प्रसन्न करना कठिन हो (सम्ालाचकॉमलया) 
अशाभित विरूपी मंद, चमक्ड्ीन 

जो दृष्ट न शो अप्रीतिक' 


प्रुणा होना ऊबना 


जिसे रुद्ध किया या रोका न जा सक, अबाधित 
अबाध्य, दुदमनीय 3 जिसे रोकना इचित ने हा 


क्रांध रहित, जिसमे गेषघष न हां 

गज़ा, सिर पर वाल ने होना 

जा भयकर न ही, सौम्य, विष्णु का एक नाम (मन्ञा) 
अपक्वय, अनभ्यस्त, अकुशल, अनुभवहीन 
अश्लील, ग्राम्य, अनुचित बोलने वाला 

दूर, अलग 

अधर, बिना आधार का 

लघन या उपवास न करना 2 लघन या उल्लधन 
न किया जा सके, पालन करना, मान॑ना 
जिसको लाघा न जा सकें, पार न किया जा सके 
जिस नियम या आदेश का पालन आवश्यक हो, 
अनतिक्रमणीय, जो अनिक्रमण योग्य नहीं 

जो अमान्य करने योग्य न हो 

अटल, जो टाना न जा सके 


अलक्षण 
अलक्षणे (क्षुणे) 
अलक्छिनी 
अलक्षणी 


:: 


अ-उपसगं-युक्त शब-समूह थ्रा 





विशेषण मराठी 


संज्ञा 


मंत्ञा कनन्‍नड,कोंकणी,नेपाली ।. 
गुजराती + 2. 


4शपण . हिंदी, गुजराती 
नेपाली, बंगला, संस्कृत 
कननड, मलयालम 
बंगला 
नेपाली 
उड़िया 

विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 


शब्दभेर भाषाएँ 
अस, उड़ि, कनन्‍्न, नेपा 5. 
मलयालम, संस्कृत 

संज्ञा तेलुगु 


मंज्ञा नेपा, हिंदी, संस्कृत,गुज ।. 
तमिल 


. 


नेपाली, कभड़, मलयालम 


सस्कृत 
क्रियाविशेषण असमी 
क्रिया कन्नड 
विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
संज्ञा असमभी, बंगला 
नेपाली, संस्कृत 
मलयालम, कन्नट 
विशेषण. मलयालम 


विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 


नेपाली,कभड,संस,मलया 2. 


2. 


अर्थ 
जिसके बीच से गुजरा न जा सके 6. (वस्तु) जिसे 
लांधा न जा सके या लांघना उचित न हो 


पहुंच से बाहर, अनतिक्रमणीयता 

जिसका आधार, आश्रय या टेक न हो, अमग्थिर 
आलता, जिसे स्त्रियां पांव पर या कभी होठों 
पर लगाती हैं 2. जो लाल है पर रक्त नहीं है 
उपेक्षा, लापरवाही, बिना देखे चलना 

गरीबी, अलक्ष्मी (गुजराती) 


चिह/निशान/पहचान»संकेत या परिचायक 
चिह्मों से रहित, अशुभ चिह्य, रूपभेदहीन 


. अनुपयुक्त परिभाषा, परिचय के चिहृविहीन 

. अशभ, वर्जित, खरग़ब लक्षण युक्त, कुलक्षण 

. भाग्यहीन, अमंगलकारी, अपशकुनी, अपलक्षणी 
. भद्ठा, तृ्छ भाग्य, अप्रसिद्ध, दुर्भागा 


. अन देखा, अनिरीक्षित, अकृत लक्षण, अनुद्दिष्ट 
2. 


अनर्कित, मढलहीन, जिसे देखा समझा न गया 
हो, ध्यान 4 बाहर, लक्ष्य से बाहर, अप्रकट, 
न दिखता हुआ, अप्रत्यक्ष, गुप्त, अदृश्य, अज्ञात 
न देखना, बिना समझे या बिना निरीक्षण किये, 
उपेक्षा कर, महत्व न दे, बिना देखे रह 

लक्ष्मी का अभाव, गरीबी, दरिद्रता, दुभग्य की 
देवी, विष्न्नावस्था, अभागापन, दुर्दशा 

पुराणों में कथित लक्ष्मी की बड़ी बहिन दारिद्रय 
की देवी 3. ऐसी स्त्री जिसमें अशुभ लक्षण हों 
भाग्यहीन, सौन्दर्य शोभाहीन, अभागा 

दृष्टि के अगोचर, अदृष्ट, अदृश्य, अज्ञात, 
अकलप्य,अज्ञेय, चिह्न रहित, अप्रकट, गुप्त (बह्म) 
जिस का लक्षण न किया जा सके 


भारतीय भाषा-संगम शब्-कोश 
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अलक्ष्यगति 


शब्दभेद भाषाएँ 
सज्ञा मलयालम 
तेलुगु 
तमिल 
तमिल 
सज्ञा संस्कृत 
मज्ञा मलयालम 
विशेषण हिंदी, संस्कृत 
विशेषण हिंदी, संस्कृत 
क्रिया मराठी 
सज्ञा मराठी 
विशेषण._ गुजराती 
संज्ञा मराठी 
विशेषण पंजाबी, गुजराती 
हिंदी, नेपाली,मराठी 
सिंधी 
सज्ञा मराठी 
सन्ञा नेपाली,हिंदी 
सन्ञा नेपाली,हिंदी 
मज्ञा गुजराती, मराठी, हिंदी 
सन्ञा गुजराती 
क्रियाविशषण बंगला 
सज्ञा नेपाली 
विशेषण. हिंदी, गुज, मरा, नेपा 
पंजाबी, उड़िया, नेपाली 
बंगला 
गुजराती 
तमिल 
सिथी 


जिसका निरीक्षण न किया जा सक॑ 

जिसे प्रथक न कं जा सके (अममी) 

जिस पर ध्यान न दिया गया हो 

उदासीनता, उपक्षा, तिररसकार, अवज्ञा (तलुग) 


जिसे बनाना उचित न हो 2 उद्देश्य ग्श्ति 
असनन्‍्मान, उदासीनता अवबजा तिस्स्कार 


ऐसे चलना कि कोई देख न ल 2 अदृश्य रूप 
से गमन करने वाला 

वैश बदले हुए नाम पता छिपाये हाए 

तुच्छ समझना उपैक्षा करना तिरस्करणीय समझना 
दुर्लक्ष् अनयधानता ध्यान न दन्ग 
अलखबादी, व्रद्मवादी निर्गणयाईी 

यागियों वा एक प्रकार का आसन 


अलक्ष्य अदृश्य अप्रत्यक्ष इंद्रिथयातीत अज्ञेय 

अगोचर, ईश्वर का एक विशेषण ब्रह्म 

योगी सनन्‍्यासियों दाग भिक्षा के समय उत्यरित 

शब्द (नपाली) + 3ब्रद्मवावीशब्द (मगर्टठी) 
अलख (धूनी) जलाकर निर्वार करन वाला साथ 

गोरखपथी संप्रदाय का अनुयायी भिक्षार्थी 

ब्रद्मवयाची शब्द अज्ञेय निर्गुण ब्रह्म 

ब्रद्मवादी, निराकार का उपासक 

अज्ञात रूय से, गोपनीय रूप से 

जोगी द्वाग भिक्षा मागने का मत्र या उच्चरित शब्द 

जुदा, पृथक, भिन्‍न, लगा हु आ नहीं, असलग्न 

दूर, विभक्त, अस्पृष्ट, निराला, आधार रहित 

न्‍्याग, तटस्थ, गुर्गक्षत, विशिष्ट, अपस्ैश्लिष्ट 

गुण, प्रकार, रूप आदि के विचार से औरे से भिन्‍न 

राशि समूह आदि में में निकाल कर अलग्र रखा हुआ 

जिसका सपक या सबध न हो या न रह गया हो 

अशुभ लगन (बगला) 





अ-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 
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<वाय्थवंक. 


शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अलगाना सकर्मकक्रिया हिंदी 
अलगाना अकमकक्रिया हिंदी 
अलघु विशेषण हिंदी, बंग, कन्नड,संस 
हल मलया, तेलुगु, नेपाली 
अलपुत्तर सता कन्नड 
अलघु-उच्चारण.ग॒ज्ञा कन्नड 
अलपघुडु विशेषण तेलुगु 
सत्ता तेलुगु 
। अलज्ज “ध.४ण गुज,पंजाबी,बंगला,हिंदी 
अलाजुक विशेषण उड़िया 
अलत्थ विशेपरण पंजाबी 
| अलब्ध/“अलब्धि विशपण. मलयालम, बंगला 
अलब्ध/अलब्धि विशे सता गुजराती, हिंदी, संस्कृत 
। अलभ“ अलब्भ विशेषण गुजराती, पंजाबी 
अलभ्य हिंदी, गुजराती, मराठी 
अलभ्य असमी, उड़िया, बंगला 
अलभ्य नेपा,कन्नड,संस,मलया 
अलभ्यमु (अणलधु) तेलुगु, सिंधी 
अलभ्य लाभ सता मराठी 
अलम्पट विशपण हिंदी, संस्कृत, मलया 
अलय विशेषण. हिंदी, संस्कृत 
अलय सज्ञा असमी 
_अलय विशेषण मलयलाम 
अलवण विशेषण गुजराती, मराठी 
अलर विशेषण. असमी 
अलररूपे क्रियाविशेषण असमी 
| अत विशेषण हिंदी, असमी 
अलस विशेषण मलयालम 


अर्थ 


अलग करना, दूर रखना, छाटना 
अलग होना 
छोटा या हलका नदी, बड़ा, भागी, लवा, दीर्घ, गुर 
गरभीर, सगीन, प्रचण्ड, प्रवल, उग्र, महान, सारवान 
असाधारण भारी, लंबा, वा 
दीघ स्वर, लवा स्वर खीवकर वोलन। 
प्रतिप्ित टाक्ति, भारी भरकम व्यक्ति 
हस्य नहीं, दीध स्वर, दिमात्रिक वर्ण 

जगे तज्जा नहीं, निर्लज्ज, बेशरग, बेहया,ध्रृष्ट 
नज्जा का अभाव, लज्जाहीनता 
वलिटाज, उदृण्ड, 
अप्राप्त, जो मिलना नहीं, अनूपलव्ध, जो हाथ 
न भाया हो, अर्गात, अनपलब्धि, हस्तगत न होना 
जा प्रयास से भी प्राप्त न हे, अप्राप्य, दुष्प्राप्य 
याग में जिसे समाधि की भूमिका न प्राप्त हुई हो 
अनपलब्ध का जया, अनगोल, अमृल्य, अनपेक्षित 
जा पाने यांग्य नहीं, जो न मिलता हो, दुर्लभ 
जो लभ्य न है, अथवा न मिल सके, फलत दुर्लभ 
वात मोटा लाभ 2 दलभ की प्राय्ति 
जा लम्यट या विषयी न हो 2 शुद्ध चरित्र वाला 
गृटरीन, इधर उधर भटकने वाला, आवाण, यायावर 
अविनाशी, नाशहीन, नित्य, जन्म, उत्पत्ति (सस) 
बिना लय का, जिसझे लय न हो 
अल्लोना, फीका, बिना नमक का, वे मजा 
गतिहीन, शक्तिहीन, अपरिवर्तनशील 
निश्चित रूप रो, अवश्य ही 
अक्रियाशील, सुस्त, काहिल, आलमी, कामचोर , 
चेष्टा हीन, निष्क्रिय, थका हुआ 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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शब्द शंख्भेद भाषाएँ अर्थ 
अलस विशे०, सज्ञा संस्कृत 2 श्रात, क्लान्त, मद, मंद बुद्धि, सामर्थ्यहीन 
अलसलु/अलैसल विशेषण._ तमिल 3 इंद्रियों की निष्क्रितता, मदता, आलस्य (सन्ना) 
अलसम्‌ संज्ञा तमिल + 4 पैरों की उगलियो के चमडे का सडना (हिंदी, सस) 
| अलस/अलसता विशे०, सज्ञा नेपाली, मलयालम 5 एक विषैला जन्तु, एक वृक्ष, हंसपदी लता (सज्जञौं) 
| अलसक विशेषण हिंदी, नेपाली । अकर्मण्य, मुस्त, काहिल +2. अजीर्ण रोग का 
खां विशेषण.. संस्कृत एक भेद (हिंदी) 
अलसाना अकर्मकक्रिया हिंदी, नेपाली । आलस्य झु॒बत होना 2 उदासीन, सिनन या विरक्‍त थैना 
अलागतीया विशेषण असमी अनावश्यक, व्यर्थ, जो टिकाऊ न हो 
अलापव विशेषण गुजराती निरर्थक विस्तार एक शैली दोष, गोरव 
अलाजुक विशेषण.._ उड़िया निर्लज्ज, बेहया, जिसे लाज शर्म न आती हो 
अलाभ विशेषण गुजराती, नेपाली, असमी। लाभ का अभाव, हानि, नुक़सान, अप्राप्लि 
अलाभ विशेषण हिंदी, बंगला 2 घाटा होना, फायदा न होना, क्षति, नाश 
अलाबम्‌ विशेषण तमिल 3 हानि का पर्यायवाची शब्द 
अलाभकर विशेषण हिंदी, नेपाली आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं, बेफायदा, व्यर्थ 
अलायक विशेषण._ असमी, हिंदी अयोग्य, निकम्मा, योग्यता विहीन, नालायक़ 
अलास्य विशेषणण हिंदी, संस्कृत जो नृत्य न कर रहा हो, आलसी, काम में नहीं लगा 
अलिंग विशेषण हिंदी, गुजराती, कन्‍्नड । बिना चिह् या लक्षण का, जिसके कोई लिग न हो 
अशिश्षग विशेषण.. मलया, संस्कृत, नेपाली 2 जो सव लिगो में समान रूप स॑ प्रयुक्त हो (शब्द) 
अलिडूगं मंज्ञा मलयालम + 3 बुरे चिहनो वाला (सस्कृत) 
अलिंगी विशेषण._ गुजराती !. जाति रहित, शगैर रहित 
अखिड्िग संज्ञा मलयालम 2 परमात्मा की एक उपमा +3. कपटी साधु (मलयालम) 
अलिखित विशेषण हिंबी, नेपाली, गुजरती । लिखा हुआ नहीं 2. न लिखा होने पर भी 
अलिखितमु तेलुगु लिखित के समान मान्य यथा अलिखित विधान 
अलिप्त विशेषण.. हिंदी !. लीपा पोता हुआ नहीं, बिना लेप के 
असिष्त गुजराती 2. असंलग्न अनावृत, सम्पर्क रहित, अलग, अछूता, 
अलिप्त मराठी, संस्कृत निर्दोष, संबंध विरहित, अमिलित, विभक्त, पृथक, 
पट नेपाली बेलाग, निराला 3. अमलिन 
अलिप्स संज्ञा मलयालम आग्रह विहोन, इच्छा से मुक्ति 
असिप्सा संस्कृत लोभ-लालच न होना, लालसा रहित 








शब्द शब्दभेद 
अलीक विशेषण 
अलीक 
अलीकम्‌/अलिकम्‌ 
अलीक संज्ञा 
अलीकिन्‌ विशेषण 
अलीकता मंत्रा 

. अलीन मंत्ना 
अलीन विभेषण 
अलुआं विशेषण 

 अलुक मत्ता 
अलुक मज्ञा 

| अलुकसमास॒ मंज्ञा 

| अलुक समास॑ सत्ञा 

| अलुष्त विशेषण 
अलुप्त 
अलुप्तशत्ति मत्ता 
अलुत्तन्‌ संज्ञा 
अलुब्ध विशेषण 
अबूक्ष विशैधण 

| (णु). विशेषण 
अलूना (णी) विशेषण 
अलून विशेषण 
अलेख विशेषण 
अलेख 
अलेख 
अलेख 


अ-उपसर्ग-युक्त 


भाषाएँ 


हिंदी, मराठी,संस,गुज 
उड़िया, असमी, बंगला 2. 


तमिल 


हिंदी, संस्कृत, बंगला 


संस्कृत, हिंदी 
असमी 

हिंदी 

नेपाली 

पंजाबी 

हिंदी, गुजराती 
बंगला 


+ 4. 


व्पन्म्मीज 


मराठी, संस्कृत, गुजराती 


मलयालम, बंगला 
बंगला, मलयालम 
संस्कृत 

तमिल 

तमिल 

बंगला मलयालम 
संस्कृत, हिंदी 
गुजराती, पंजाबी 
हिंदी, सिंधी 
मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, मलयालम 


असमी, कन्नड 


2. 
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अप्रिय, खोरा, मिथ्या, झुठ, मनगढ़त, असत्य 
असत्य भाषण या वचन + 3. अल्प, कुछ, 
अमूलक (कल्पना),सार टीन, बे-सिर पैर का 
कृत्रिम अप्रतिष्ठा, अप्रिव विषय (तमिल) 
ललाट, माथा, स्वर्ग, मर्यादा 

अरूधिकर, अप्रमन्‍नकर, झूठ, मिथ्या 
अमव्यता, झूठ, गिध्याभाव 

जो लीन न हो, विगत +2. अनबित, अग्राद्य (हिंदी) 
दरवाजे की चौखट का खड़ा बाजू (गन्ना) 
कम उम्र का बच्चा, जिसके दाठी मूंछ न हो 
जिस समास में विभविन लोप ने हो (मनसिज) 
जिसका लोप न हो सके ऐसा, लौप रहित 
जिस समास शब्द में पहले पद की विभक्ति 
नुप्त न हो 

लोय हुआ नहीं, नोप विह्नीन, विद्यमान, छिपा नहीं 
जिगे छोड़ा या मिटाया न जाय, अक्षुण्ण, अव्याहत 
अनुप्तशक्ति ( मस्कृत) अमीम दया (शैव) 
निर्लोभ, आसक्ति हीन. रागहीन, आकाक्षाहीन 
अनामसक्त, लालय रहित 

रूखा नहीं, कोमल, नग्र 


नमक बिना 2. अलोना खाने का व्रत 


. अलृणां-से व्रत का दिन जिसमें नमक वर्जित हो 


न काटा-छांटा हुआ, ज्यों का त्यों 


. बिना लिखा, खाली, कोरा पृष्ठ जो सहज समझ में 


न आवे, दुर्बोध, जो जाना न जा सके- अन्नेय 
असंख्य, अगणित, बेहिसाब, जितना लिखा न जा सके 


+ 3. लिखने के लिए तैयार किये ताड़ के पत्ते (तमिल) 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


शब्दभेद भाषाएँ 
नेपाली 
सत्ता मलयालम 
तमिल 
अव्यय. गुजराती 
सकर्मकक्रिया गुजराती 
विशेषण हिंदी 
विशेषण हिंदी 
विशेषण. गुजराती 
अव्यय.. गुजराती 
अलेणु संता गुजराती 
विशेषण. गुजराती 
मलयालम 
विशेषण हिंदी 
संस्कृत 
मंत्ता तमिल 
विशेषण._ मलयालम, संस्कृत 
विशपण हिंदी 
नेपाली, संस्कृत 
विशयण. हिंदी, कन्नड, पंजाबी 
गुजराती, बंगला 
मलयालम, संस्कृत + 
नेपाली 
तमिल 
मजा तमिल 
मंत्ना हिंदी, संस्कृत 
मत्ना मलयालम 
तंस्कृत 
विशेषण. मलयालम, हिंदी 


(ए2 (मा +$# 


श्च्ज्ि 


अर्थ 


. धनादय, मंपत्तिशाली, मम्पन्न, खूब धनी (नेपाली) 
. निराकार, अदृश्य, अनक्ष्य, अज्ञात 
. इस नाम का धार्मिक संप्रदाय (उडिया) 


असंख्य रीति से, अनेक प्रकार मे 

लेखे मे न लेना, गिनती में न लेना 

अनगिनत, वृथा 2 देखें. अलेख 

अन्यायी, अधिर करने वाला 2 बे हिसाव 3 अभ्रतपूर्व 
लेखे बिना, नाकाम, असफल 

पुष्कल, बेहिसाब, अमंख्य 

लेन देन न होना, अनबनगव 

कसी से लेप लगाव या संपर्क न रखने वाला, 
मंबध रहित, अलिप्त, बिना लेप का 

निर्मल, विशृद्ध, बेदाग, कलक रहिल पर्मान्मा 
पाप आत्मा को लिप्त नहीं कर सकता ऐसा 
सिद्धान्त (दर्शन) 

धोड़ा नहीं, अधिक, परयाप्न, लेश गात्र नहीं 
जिसमे नर मादा के चिह्न + हो, (अन सैक्स अल) 
नपुूसक, लिग ने होना 

अदृश्य, निर्जन, एकान्त, जनर्गहित+ पाताल (बंग) 
परलोक, देवलोक, जगत नहीं केैंचल आकाश (जैन) 
मिथ्या दोष, कलंक, चिं्ली (नपाली), पुण्यटीन 
अलौकिक, आमगानी (गुजरती, पंजाबी) 

इस लोक या ससार का विनाश (हिंदी) 

सृष्टि जहा सूर्य की किरणों की पहुंच नहीं 
वह स्थान जो पंच भूतों से निर्मित नहीं 
अदृश्यता, अप्रत्यक्षता 


. न देखना, अवलोकन न करना 


अदृश्य, अप्रत्यक्ष, दुर्बोध्य 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अलोकित भूत केदन्‍्त मलया,बंगला,संस्कृत,हिंदी अनदेग्वा, अप्रस्यक्ष, जिसे देखा ने गया हो 
अलोकी विशपण._ गुजराती अलाकिक, इस लोक का नहीं, असाधारण 
अलोक्य विशण हिंदी, गुजराती । अलोक्कि, असाधारण, लोक विपरीत, अनचित 
अलोक्यम्‌ संस्कृत 2 अद्ृि्य आत्मा आदि +3 स्वाज के अन्सार नधथ।गुल) 
| अलोक्य विशशण_ मलयालम 4 प्रायलोक प्रान होने मे विभ्नम्यय या जिसे कान 
मे यंग बलि न शो 
अलोचन यिशपण हिंदी 6 नेयरीन 2 भवन जिसमे खिड़की झगेख ने हो 
अलोचन जागरण गज! मराठी ।4 आख डाप मौधे विना जागना 2 नींद का जभाव 
अलोट विशण. मराटी अतिशय, आगर, बाड़, पूल स्वनि, वि) 
अलोड़ा गन्ना उड़िया, पंजाबी वजरूरत, जिसकी आवश्यकता (लोड) नहीं 
। अलोना विशपण हिंदी, उड़िया । जिसे नमक न हा पीका, नीरस 
' अलूणो“अलोणि सिंधी, मराठी 2 यगता, स्वाद रटिल, जिसमे कोई रेस न हा 
' अलृणाअलूणी पंजाबी, उड़िया 3 लिस लागय या साखय ने तो अगुन्दर 
अलोप िशंतण पंजाबी, गुजराती, हिंदी । जान ने हटाना पण आदि का) 
| अलोप नेपाली + 2 व्याह्रण का बह नियम जिसवे अनमसार शब् 
। अलोप्य गुजराती साधन गे काट वर्ण निकाल या छा 5 (पजाबी) 
3 लेन नी, अलान, लो लापय न 7 
| अलोभ सता बंगला, मराठी । लाभ शन्‍्य हिलौभ, तृ्यारीनता 
| अलोभ संस्कृत + 2 वग, लालसा, कामला का अभाय ।मगठी) 
अलोभमु तेलुगु + 3 कागक ना का आभाव (वलग) 
अलोभी विशपण. बंगला, असमी न्लोभी, निगवाक्षी, दद्ग्र लालसा मुक्त 
का । हिंदी 
अलोगक विशषण हिंदी फश रहित 
| अलोमिका विशेषण. गुजराती लिसके शरीर पर लोग या सोम न क्रो 
| अलुआं पंजाबी जिसके अभी टाठी माह न आाट रा 
अलोल विशेपण नेपाली डे बंगली, मराठी । भअवताल न रिलन | टेगन पाला, स्थिर, टर स्तझा 
अलोल विशेषण हिंदी, संस्कृत, मलया. शान्त, टिवा ४ आ, गजबत 
अलोल्ल विशधण. कनन्‍्नड़ 2. जा 'यासा ने रो, हदह्प्र, रत, कामना शन्य 
--अलोलम तमिल + 3 निरिच, लगट नहीं, नण्णा गसिति(मगटा) 


| अवक्तब्य 
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शब्द शब्दभेद 
अलोलीक विशेषण 
अलोलुप (नो... विशेषण 
अलोलुप विशेषण 
अलोहित विशेषण 
अलोहित मज़ा 
अलौकिक विशे'४ण 

अलौकिक 

अलौकिक 

अलौकिक (अलोकिक) 

अलौकिक 

अलोकिक 

अलौकिकप सत्ा 

अलौकिकतन मत्ा 

अलौकिकता (अलौकिता) 
| अलोकिकता 

अलीकिक प्रत्यक्ष मत्ता 

अलों भलों अव्यव 
| अलौलिक विशैपण 

अलोल्य विशपण 

अलौहिक विश्ण 

अवंचकत्व मता 

अवज्वन सज़ा 

अवध्य विशपरण 

अवन्ध्य विशैषण 

अवंश विशेष्ण 

अवंश सता 

विशषण 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 


पम्राठी 


संस्कृत, हिंदी, मलया 
गुजराती, मराठी 


मलयालम 


संस्कृत, हिंदी 
हिंदी, संस्कृत 
गुजराती, उड़िया 
मराठी, असमी 
मलयालम (सिंधी) 
बंगला, नेपाली 
कनन्‍्नड, पंजाबी 


तमिल 


कन्नड 
असमी 
गुजराती 


मलयालम, संस्कृत 


असमी 
हिंदी 
कन्नड 
हिंदी 
कन्नड 
मलयालम 


कनन्‍नड, हिंदी, मराठी 
बंगला,संस्कृत,मलया 


हिंदी, नेपाली 


हिंदी, बंगला 


हिंदी, असमी,बंगला, नेपा 


हक 


+ा 


अर्थ 


अलौकिक, असामान्य, सौम्य, प्रेमल स्वभाव मनष्य 


जी लालची न हा, कामना शुन्य 
निरिएठझ, अलोभी अलपठ, कामना वासना रहित 


जो लाल न बे. रफ्त शन्य + 2 रफ़त से भग ट्र्पा (की) 

लाल गर्ग से भिन्‍न गर्ग वाला 

जा लौकिक न हां, लोकातीत अयाधित असाधारण 

साधारण धारणा से विरुद्ध, इस पृथ्वी का ने थैना ( असगी) 

नोक मर्यादा गहिल असागान्य, अस्याभाविक अमानपी 

दिव्य, अदभन, विग्गयकारक, लावात्तर अचटा अपने 

पारलौकिक अतविपराकृतित विरल वमचझुतजन्य 

रष्कीति लेदलौकिकी (गगठी) 

सासारिकि लोगो में न 7टनेबवाला हरण्यवागी गिर ी। 

सामाजिक रीति में काग ने करन पा इट ये चागा 
अपयश, मानरानि (अगगी) 

दि्वता असाधाराता विलक्षणता अस्त घरर्ण 
भ्रप्यक्ष वोध, दिय तान डिव्य दि 

वंसनलेच असलग्न यान 

यवा उगग के कारण ठीक आवरण ने कर सक ना 
अं टपन बल, ऑग्यर, तग्ग यूक्त 

जिसम लाटा या लाहाश ने शा (नान फैस्स) 

धोखा नहीं, निशकपरला, गरलता, वास्तविकता, 

टगमानठागी, सत्याई॑ 

साथक कलवबान, उन, उपजाऊझ, जो ऊसर न |] 

सतान युक्त सती बाठ्शा वछद़े वाली गाय 

जिसके वेश में कोड ने बचा हो 2 सत्ान ही 

छोटा कूल या नीच वश (संज्ञा) 


कहने के अयोग्य, अनुचित कथन, अम्रत्य 


शब्बभेद 


| अवक्तव्य (मु) 


अवक्त्र 


अवधन 
अवचनीय 
अवचनीय 
डे 


जे 
_अक्ता 


अवदान्य 
जवदान्य 


अवन्ध 


अवधमु 


विशेषण 
विशैपण 


विशेषण 


विशेषण 
विशषण 


मसला 
विशषण 
विशेषण 


सता 
विशपण 


विशप्रण 
विशैेषण 


विशैषण 
विशेषण 


सज्ञा 


मिल (अवध्य) विशेषण 
अवध्य 


अ-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 


भाषाएँ 
मलयालम, तेलुगु 
बंगला 

हिंदी 


कनन्‍्नड,हिंदी,संस,पलया 


तेलुगु 
हिंदी 
मराठी 
संस्कृत, हिंदी 
हिंदी, संस्कृत 
हिंदी, गुजराती 


संस्कृत, मलयालम 


असमी 


ध्ं 


मलयालम,हिंदी,संस्कृत 


पंजाबी 


मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, नेपाली 


न 


कन्नड, हिंदी, संस्कृत 


बंगला, नेपाली, मलया 


गुजराती, संस्कृत 


असमी, कनन्‍नड, हिंदी 


तमिल 
मलयालम 


तेलुगु 


कक, 


मलयालम,असमी,कन्नड । 


उड़िया,गुजराती,संस्कृत ? 


अर्थ 
दुर्वाच्च, अश्लील वाच्य, वर्णनातीत, अप्रकाश्य 
जिसमे मुँह न हो, जिसका गह नीचा या आँधा हो 
बिना मुँह का (फोड़ा, बर्तन आदि) 
चबालबाज नहीं, सीधा भला, टेदा नहीं 
ईमानदार, मन्चा 





जो बाग या गस के नियत्रण मे न रह, उद्धत, उच्छूखल 
मर्व, समग्र, सारा, समूचा, सप्रर्ण (मगठी) 
प्यग्र नहीं, स्वस्थ, शान्त, निम्यृह, धीर, तत्पर 


कूृपी, मौनावलबन, निन्‍्दा, वाणी रहितता 
अवक्नव्य गंदा बोलना, अश्लील गाली गलौज, 
झिडकी, भर्त्नना, अनुचित दृषित या बुरा वचन 
निन्‍्दा के योग्य नहीं, भर्त्मन्ग योग्य नही (सस्कृत) 
वालक या व्रद्मवारी नहीं 2 जो ब्राह्मण नहीं 
अबुद्ध, उलटी समझ वाला, अप्रासगिक बाते 
करने वाला, मंद बृद्धि (पंजाबी) 


अनदार, नीच, जो वदान्य या उदार न हो, सकीर्ण 
हृदय, कजूस 2 नियम सीमा का उल्लघन 
करने वाला + 3 वीर पराक्रमी (नेपाली, हिंदी) 
वन्दना के अयोग्य, निदनीय 

अकध्य, निदनीय, हीन, अधम, नीच, निकृष्ट, 
निनन्‍्ध, कूत्सित, गा, दोषी, पापी, त्याज्य, 
त्रुटिपूर्ण, अप्रशमनीय, अनुदात्त, निम्न कोटि का 
अनुचित होने क कारण मुँह मे निकालने के 
अयोग्य कथन या शब्द 

अपराध, दोष, पाप, दुष्टकर्म, कलक, लज्जा (मन्ञा) 


जिसकी हत्या वर्जित हो ऐसा पवित्र, निर्दोष 
जिसे मारना निषिद्ध हो, वध करने के अयोग्य 


शब्द 
अवध्य 
अवध्यमु 


अवधूकन्‌ 
अवधूक 


अवन्ध्य 
अवन्ध्य 
अवयस्क 


अवबर 
अबर 
अवर 
_अबरं 


अवरकर्मसचि4 
| अवरजन्‌, अवरयन्‌ 


अवरज 
अवरजा 
अबरजे 
अवबश्वर्ण 
अवरिध्ट 


| अवरेण्य 
| अवरीठा 


अवर्ग (ग्ग॑) 


|_अवर्ग 
अवर्गित 


अवर्गीय (अवर्गी) 


अवर्गीयब्यंजन 
अवर्ज/अवर्जित 


| 
_अवर्ज्य 


शब्दभेद 


ना यनाककनमकमकमा...3 उपनाम. «-म+न+आ»»-अनममंत-नओ-4»ज०- 


विशपण 


विशपरण 
यश"रण 
गत्ा 


विशषण 


सज्ञा 


सत्ना 


मग्ना 


सजा 


गता 
सा 
विशषपण 


2008 


विश, स्त्ञा 


वितप्रग 
विश'ण 
सना 
ममता 
वि/प्रण 


भारतीय भाषा-सगम शब्द-कांश 


भाषाएँ 





अर्थ 








हिंदी,नेपाली,मराठी,बंगला3 जो जान गे मारने याग्य नरी मौत से वरी 


तेलुगु 
मलयालम 


सस्कृत, हिंदी 
हिंदी, मलयालम 


सस्कृत 


नेपाली, हिंदी, संस्कृत 
हिंदी, मलयालम 
उड़िया, बंगला 
मराठी,कन्नड,नेपाली 


मलयालम 
बंगला 


मलयालम, तपिल 
मलया,कन्नड,मराटी,हिदी ? 


मराठी, हिंदी,मलया 


कन्नड 


बंगला, हिंदी, संस्कृत 


केन्रड 


बगला, सस्कृत 


कन्नड 


हिंदी, गुजराती, मलया । 
नेपाली, मराठी, कन्नड 


हिदी 


कन्नड, गुजराती 


कनभनड 


कन्नड, मलयालम 


बंगला 


कन्नड, मलयालम 


के... ६0 


4 जनिसे जान से मारना अनुधित हो विनाश क॑ जयाग्य 


भाषा रहित वयिधुर अविवा््टित थव्र रश्लि 
पत्नी गत या जिस पत्नी प्रात नी _टे 
(भाग) जा ऊसर नी “पजाफ ३? 

(जी) ता सतान हीन नहीं संतान यती 

कैगे गग्सय का अल्य ययस्व नाभालिंग (माइनर) 
पश्चात तात पीए जन्मा पे॑श्चाताती ऑन निकृए 
माताहइ्त अधस्लन दो गे नावा दूसरा निम्नपसस्थ 
अश्यटा टीन हय आप उ्निम्य व कआ धिद्ता 
अवीतकाव हाथी का पिछना भाग (सजा! 
निम्" कापकता उपर्भावाओ 

निष्ट श्वाता शोग बाड़ 

गाय करत में उ्यन्न व्यक्ति3 आद (ह्हा) 
हैरी वन कोना भगिनी 

पाह हन्‍मां तट-« 

ये ॥ण »ठ हाथ वण (जात) 

सरवयात्तिम नटा. ब्रश नन्‍ग काटि का 

अपूजनाय सम्गान के अनपयुक्त आप नहीं, 
टीन दाययकत निन्‍दनीय हंय, क्षुद्र निकृष्ट 
तो कसी यंग मे न टठा जिसकी श्रेणी न हुई हा 
गर्गग्त 2 अर आद रबर जो वगीकत नहीं है (सा) 
ना किसी यर्ग या काट गे ने रखा गया हो 
गी वर्गीप ने टा 2जनकी काट कॉरटि ने हा 
ये र ले ये आदि व्यज़न 

ने यागना 2 गैक” वही खाता, आय व्यय काशक्षप 
जा डठरोडटा ने जा पक्कत अपग्टिर्य 

जा व्यागन के याग्य ने हो, वर्जन के अयौग्य 


शब्वभेद 


विशेषण 


सता 


विशेषण 
विशेषण 


मज्ञा 
विंभपण 


विशैषण 


सता 
सता 
विभेषण 
अयय 
विशैषण 
मजा 
विभशेषण 


विशेषण 
विभेषण 
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भाषाएँ 
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हिंदी, गुजराती, नेपाली । 


बंगला,कन्नड, संस, मराटी 
मलयालम 3 
कन्नड 

हिंदी, गुजराती । 


बंगला, असमी, मराठी 2 
मलयालभ 

कम्नड़ 

हिंदी 

हिंदी, गुजराती, मराठी । 
नेपाली,संस्कृत,मलया 2? 
तमिल 3 
मलयालम + 4 


हिंदी । 
? 

हिंदी त 

बंगला 2 

बंगला, असभी 

हिंदी 


मलयालम, संस्कृत । 
मलया, नेपा,मरा,हिं, कन्न 2 


मलयालम, कन्नड़ 


संस्कृत, हिंदी + 2 
हिंदी, मराठी, नेपाली । 
गुजराती, संस्कृत 

उड़िया, कम्नड 

मलपालम 2 
तमिल 


अर्थ 








रगधिन वर्ण हीन विवण ऋदग्ग 2 वजैश्यम धर्म रहित, 
वण धर्ग रहित अचन्यन विजातीय 

निन्दा दाप कलक चअयवाद आगषप (सन्ञा! 
वबारट आदित्या क नाम 

य्रणन के अवाग्य अग्रशास्य जनिवननीय 
अदभत सुंदर >छातीत वणनातीत 

जा वर्ण्य था जगा ने 2 अधाल उपशान 
निन्‍दरा दाधागंपण 

जिसका यान या निफ्रन किया गा / 
बर्णनातीत अयणनीय जिसका वणन ने 2 सके 
“प्रमान अम्स्तृूत जा बण्य विषय नहीं 

जा वर्ण्य या उपमंय न हा 

शपमय एवं उस्तत नहीं (मलयालम) 

जीविका या वृत्ति का अभाव जीविका हीन 
पारस्परिक बर्ताव या व्यवशर का अभाव 

जा वर्तमान, 'वैद्यमान या प्रस्तत न हो 

भूत या भविष्य काल 3 वतमान ने होने की अवस्था 
पृत्यु के वाद, अनयस्थिति मे 

जा वर्धमान या बदने वाला न हा 

वया की कमी, सूखा अनावृष्टि, अकाल 

या ने होना, वर्षा का अभाव, न्यूनता या कमी 
जो उत्कृष्ट कल में न जन्मा हो, नीच कुल जन्सा 
माम गजी नामक एक पौधा (कन्नड, हिंदी) (सज्ञा) 
विवश, अमहाय, कमजार, बेवस, शिथिल, व्यग्र 
परतत्र, इट्रियदास, अमयमी, क्षीणशक्ति वाला, 
निस्‍्नेज, दूसरों द्वारा चालित, लाचार 

जिसपर वश नहीं, जो अधीन नही, स्वतत्र, स्वैर, 
उच्छुख़ल, स्वच्छदी, अनियत्रित, स्वाधीन 
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शब्द शब्भभेद. भाषाएँ 
अवस्स पंजाबी 
अवशू असमी, बंगला 
अवशमु तेलुगु 
अवश अव्यय. मलयालम 
अवशपुगा अव्यय तेलुगु 
अवशात फक्रियावशधण कन्नड, तेलुगु 
अवशता मज्ञा नेपाली, हिंदी 
अवशंगम सता संस्कृत 
अवशांग मज्ञा बंगला 
अवशी विशैधषण बंगला 
अवशीकृत विशेषण. बंगला 
अवशीभाव सत्ता बंगला 
अवशीभूत बंगला 
अवशेन्द्रिय मता बंगला 
अवश्यंभाविन विशषण. संस्कृत 
अवश्यंभावि. विशषण... कन्‍्नड,गुज,मलया,मराठी 2 
अंदर हिंदी, नेपाली, बंगला 3 
अवश्य विशाण हिंदी, गुजराती, मरादी । 
अवश्य असमी, उड़िया, बंगला 2 
अवश्य नेपाली,कन्नड,संस,मलया 
अवश्श (अवसि) पंजाबी (सिंधी) 
अवश्य (अवश्यमु| सता मलयालम, (तेलुगु) 
अवशियम्‌ मता तमिल 
अवश्यमेव अव्ययथ. हिंदी,गुज,मरा,नेपाली 
॥ अवश्या मज्ञा..€ हिंदी, संस्कृत 
_ अवश्या सत्ता नेपाली 
अवसत विशेषण तेलुगु 
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अर्थ 





सिक्का» मना 20. भरमानकमममाा-+ी-3..धान-मप-+-नगनीशभीआाओ मा बाला पापा सवका-७ 


3 अआज्ञा न मानने वाला, अवज्ाकागी, स्तेछावारी, 


] 


| 


3 


जिसका आपा वश में न थी, निरकुश 

लकवा माग हुआ, अकद़ा ह.आ (असमी) 
अमहायता से, क्षीणता से, परवशता से 
अनिययित, असयत, स्वेण्टायारी 

अकम्मात, अनजाने मे, देववशान, एक दस 
अवभ होने का भाव बेबी लागारी 

जा दसरे के कहने मे ने हो, स्वैद्गाबारी 
शिथिल या अवसन्न 45 

अजितन्द्रिय जिगकी टांद्रया उसके यश मे नहीं 
अनियध्रित अदर्मित 

शीभूत ने टोने वा भार अवाध्यना 

यश में ने रहना, अनायत्त, बवाबन्य, उछाल 
गंख्य पगयण 2 जिसकी कड ऊकीय एल थे गया 7| 
ग््मिका पीतल होना नीएयन हा ध्वत 

जा शान से ने ले, अगरिाय नवीखथन) 
अग॒क टोगा ही एसा नियतिवाद 

लिम 7? वज्ञ न गो, जा वश मे न किया जा सके, अदम्य 
अयारशये, अनिवाय, जरूरी, संवथा, बेशक, 
आनियत्रित अशासनीय, नि9ियत 

आवश्यक, प्रयाजनीय 

निभध्यत मरूप से, जमूर ही, नि सभय, 

तुरत ही, बिना कोई अतर हाए (अव्यय) 
जम्र ही, निश्चित ही, बिना टले, हर हालत में 
मनगाना आवरण करने वाली स्त्री, स्तैरिणी 
कलटा, दुगवारिणी 3 पाला, कुहदा, आस 

जो बसा नहीं, न बसा हुआ, उजाड़ 


शब्व 


अवसित 


अवस्तु 
अवस्तु 
अवस्तु 
अवस्तु 
अवस्त्र 
अवह 

जवह 


कै... >नन> 


शब्दभेद 


विशेषण 
विशेषपण 


गंज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 
मंता 


 अवाइगमनसगोचरम्‌ संत्ता 
।_ अवाइूगमनसगोचर मंत्ा 


| अवांछित विशेषण 
अबाजञिछत विशपण 
अवांछनीय विशेषण 
 अवाक विश्पण 
| अवाक्‌ 
| अवाक्‌ 
| अवाक्कु संज्ञा 
अवाचीनम्‌ संज्ञा 
अवाक्य विशेषण 
अवाकृभव मन्ला 
अवाक श्रुति. विशेषण 
अवाकभाग संज्ञा 
अबाक्‌-मुख (मुखी) 
अवाच विशेषण 
अकष विधभैषण 
अवाच संज्ञा 
| अवाधिन मंज़ा 
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भाषाएँ 
हिंदी 


हिंदी, नेपाली, मराठी. ।. 


असमी, बंगला 

तमिल 3. 

मलयालम, संस्कृत + 4. 

मलयालम 

हिंदी 

हिंदी | 
2. 

तमिल 

बंगला,हिंदी,संस,मलया 

हिंदी ! 

उड़िया 2 

हिंदी, नेपाली 3. 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 


असमी,बंगला,नेपाली,संस 
कन्नड,पंजाबी,उड़िया + 2? 


तमिल, कन्नड + 3. 


तमिल 

असमी 

कन्‍नड, संस्कृत 
हिंदी, कन्नड, संस्कृत 
कन्नड़ 


कन्नड, संस्कृत .. 


संस्कृत . 
गुजराती, हिंदी 2. 


कम्नड़, संस्कृत !. 


कन्नड 


न वसा हुआ; रहने का स्थान (मन्ना) 

अपदार्थ, व्यर्थपदार्थ, अवास्तव, अपकृष्ट पदार्थ, 
अलाभकारी, वकार 2 वस्तु का अभाव 
प्रटिया, असार, नुच्छ, नगण्य, दीन, प्रणिन, असन्य 
अमार जगत (दर्शनशास्त्र) (वगला) सार हीनता 
वस्त्र हीन, नग्न 

जिसे वहन-न किया जा सके, द्वोौया न जा सके 
जिस प्रदेश में नदी नाले ने बहते हो 

आकाश के तृतीय स्कीथ पर पायी जाने वाली वायु 
वाणी और मन की पहुच से परे, अधिन्य (ईश्वर) 
अन्विचनीय, पभावनीय 

जा वाछित ने हो, अनिश्छित, अन्भीष् 
जिसकी इच्छा ने की गई हो, अनचाही 

वाछना का अनधिकारी या अग्ात्र 

वाक॒हीन, वाक अक्तिविद्यैन, मक, चूप, खाली वाक्य, 
खामोश, स्तब्थध आश्वर्य चकित, न बोलता इ आ 
अधोवदन, अवाइडमगुख (वगला, मगठा) 

दक्षिण का, दक्षिण की और (मग,करन तमि,डिंदी) 


अवाधिन दक्षिण दिशा 

बुरी बात, निंदा, कवाक्य, अनृधित बात 
दक्षिण में थदा हुआ, दक्षिणी 

गगा और बहता, वाक एवं श्रवण शक्लि रहित 
नीचे का भाग 

नीचे की और देखते हुए 2 सिर के वल 


गूंगा, मूक, जो न बोल सके 
जिसका वाचन या उच्चारण न हो सकता हो, अवाक 


नीये की ओर 2. नीचे देखना 3. दक्षिण 4. गंगा 
दक्षिण दिशा, दक्षिणी, दक्षिण में पैदा हुआ 





भारतीय भाषा-संगम शब्-कोश 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
|_अवाचीन विशभ्रण.. हिं,संस,मरा,गुज,बंग,मलया अधामल लॉज्जित मंह न/फाये या झकायें शा 
अवाचक (कं) [श/परण गुजराती, मलयालम गंगा थे भान तिसेक मगर से आवाज न निकले 
अवाची पता गुजराती, संस,बंग, हिंदी #यरी दक्षिण दिशा नीचे का जोक दक्षिणात्य 
अवाचि गर्ग तमिल, कनन्‍्नड, मलया | वय्थ्य निदित गक्य 2 निंदा निश प्रोग्य लण्जित 
 अवाच्य यिशप्रण हिंदी, मराठी, संस्कृत । वावन के अधस्य चतण्य अश्लील लप्जों जनय 
अवाच्य गुजराती, मलयालम भदा अपमानकर 2 गाजी वयशद 3 ईक्षिर्ण' 
अवाच्च नेपाली, असमी, बंगला 4 ना आदाद्ाग मम नक्वा तारक वा टक् या 
अवाच्यमु तेलुगु याण न गो 5 ता या जायक हर न कहने 
| अवाच्चियम (न) तमिल पारा वाह वए- गे काटन या योग्य 
अवाच्यता सजा गुजराती, मलयालम भा । थाना गृह शा जद ” निकलना स्तन्‍्खग 
अवाट 'पआ।ए'. गुजराती गरार था रखता हो रशाब्वा ने या ता एसा 
अबाट सता गुजराती बाण गस्ला कुशाग तनाव 
अवाद '7.य" गुजराती वी आय #ही ॥ नी कमाया « ता लय] 
अवात पए हिंदी, बयला, मराठी. ना टया का निवाल आायराटात आन्स स्थान 
अवात मलयालम जिसमे 7. न शा था <वा + वा से 
अवात्रा 7_/7ण. असमी कंसवाद अयशकून 
अवादी यिशप्ण हिंदी, संस्कृत । अगिगधों अवक्ता न वानन वाला 2 जो वादा हहं 
किस भर ऊदनन हिंदी । उनन्‍न जा वाया ने गया टी फलत सपा हुआ 
अवापित यपारण. संस्कृत 2 * काश 7 बा आनाज या पत्र 
अवाय (अवार्य) 'वप्रण हिंदी ॥ जो गेज़ा न जा सकता 2 आऑनवाय 
अवार्य विशष्रण.. संस्कृत 2 रझखल, उद्रत निरिकृश 
हल मता हिंदी, संस,बंगला,नेपाली । थार या विययाोस 2 निकटवर्ती इस और का 
अवारम्‌ (२) सता तमिल, मलयालम 3 समय झा नदी ता नदीं वा द्घर का किनाग 
हुतअ वयिशप्रण.. हिंदी, मलयालम । जिम गक़ा न जा सके, जिसका वारण या निषेध न हो से 
अवारणमु तेलुगु 2 सुनिश्चित, अन्वाय॑ +3 रोकना, मगा करना (तेलुगु) 
अवारणमुगा.. क्रियावशपण तेलुगु दुर्निवाए रूप से, अनिवार्य रूप से 
| अवारणीय विशपण.. हिंदी, बंगला । जिसका वारण या निवारण न किया जा सके 
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शब्द शब्दभेद 
| अवारणीय 
| र्ति विशषण 
अवारित 
अवारितमु 
विवाद विशैषण 
अवार्यमु 
अवार्य 
_ अबारि गता 
_ अवासस्सु न्ञ्ञ"ण 
अवासस्‌ (अवासा) 
_अवास 
| अवास्तव विशेषण 
अवास्तव 
| अबास्तब 
| अवास्तव॑ 
अवास्तविक विशैषण 
अवास्तविक 
अवाहक विशेषण 
अवाहन विशेषण 
. अवाहि विशेषण 
_अवाहिन्‌ विशेषण 
अविकच विशेषण 
' अविकत्थ विशेषण 
अविकल विशेषण 
अक्किल 
अक्किल 


भाषाएँ 
गुजराती, मलयालम 2 
हिंदी,गुज,मरा,संस,मलया । 
अस, उड़ि, बंग, कन्‍न 2 
तेलुगु 3 
हिंदी, गुजराती, मराठी । 
तेलुगु 2 
बंगला,कप्नड, संस,मलया 3 
तपिल 
प्लयालम । 
संस्कृत, हिंदी 2 
कन्नड 3 
हिंदी, भराठी, नेपाली । 
गुजराती, संस्कृत 2 
उड़िया, बंगला 
मलयालम 3 
गुजराती 
नेपाली, बंगला 
गुजराती 
मलयालम, हिंदी 
मलयालम । 
संस्कृत 2 
नेपाली, हिंदी । 
नेपाली,हिंदी,संस,मलया 
हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
कनन्‍्नड, मलयालम, संस 
असमी, उड़िया, बंगला 2? 
तेलुगु 

5 


जो दूर न हो सके, अनिवार्य, असाध्य 
अनिवारित, जिसके सवध में वाधा, रुकावट न हा 
वाघा अन्य, अनवरूद्ध, उन्गुक्त, अप्रतिद्मत 
अटल, अनिवार्य, वद नहीं, खुला हुआ 
अवाग्णीय , अपरिहार्य, अमाध्य, अनिवार्य, अटल 
जिसका निवारण, निषेध न हो सके, ला इलाज 
प्रतिरोध न होना, वाधा रहित, अवगेध या 
मकावट न होना 


वस्त्र हीन, नग्न, नगा जो कपडे ने पहने हो 
दिगम्वर जैन साधुओं का एक सम्प्रदाय 
लिबास धारण न करने वाला 


यथा तथ्य नहीं, यथार्थ नहीं, असली नहीं 
सच्चा नहीं, असत्य, मिध्या, निगधार, 
बनावटी, अयौक्तिक 

जो वास्तविक या सत्य नहीं फलत. काल्पनिक 


अमन्य, अयधार्थ, अप्रकृत, मिथ्या, अलीक, 
भ्रमान्मक, युक्ति सगत नहीं 


जिसे वहन या सहन न किया जा सके (गर्मी आदि) 
जिमके पास सवारी न हो, जो वाहन पर न बैठा हो 


जिसके बीच से विजली न गुज़र सके 
विद्युत कुचालक (नान कण्डक्टर) 


अविकसित, न फूला हुआ 2? असफल, वद 
शेगवी/दंभ या घमंड न करने वाला, श्लापा शून्य 


ज्यों का त्यो, बिना घटाये बटाये, त्रुटिहीन, 
सम्पूर्ण, बिना विगाड़े, यथावत 

व्यवस्थित, हू व ह, अविकृत, क्रमित, बिना बदले, 
पृर्णीग, पूरा, समूचा, अखदित 

व्याकल या घवड़ाया हुआ नहीं, शान्त 


अविकार 
| अका 


अविकारक 


अबिकृत 


शनभेद 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


सना 
विशेषण 
सन्षा 


विशेषण 


विशेषण 


विशभेषण 


विभेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
हिंदी, नेपाली 
गुजराती 


बंगला, संस्कृत 


मलयालम 
तमिल 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी 
असमी 


हिंदी, गुजराती 


मलयालम, नेपाली 


असमी, बंगला 


तमिल, संस्कृत 


गुजराती 


हिंदी, नेपाली 


गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
मलयालम, तमिल 


सस्कृत 
हिंदी, बंगला 


गुजराती, मराठी 


नेपाली, मलयालम 


संस्कृत 


हिंदी, मराठी, नेपाली 


गुजराती 


। 


2 


नह 


अर्थ 


विकल्प या सदेह रहित, निस्सदेह, निश्चित, 
अपरिवर्तनीय, निर्विकल्प, सशयरहित 

आत्मा परमात्मा की अभिन्‍नता, भेदबुद्धि रहित 
सदा निश्चित रूप से एक सा रहने वाला, पक्षान्तर हीन 
एक के बदले दूसरी वस्तु का विधान न होना 


जो खिला या खिलता हुआ न हो, अपरिस्फुट, 
अव्यक्त, अप्रकाशित 2 जिममे उन्नति या विकास 
न हुआ हो, विपुलता न आई हो 


जिसमे विकार“परिवर्तन/बदलाव खगबी या 
फेरफार न हुआ हो, अपरिवर्ननशील भेदविशीन 
भेद भाव नहीं, भाषान्तर विहीन 2 विकार का अभाव, 
निर्विकार (सत्ता) + 3 निगंगी, स्वस्थ (असमी) 
व्याकरण में शब्द का वह अग जिसमे गृण 
वृद्धि न हो सके, अविकारी (प्रत्यय आदि) 


अविकारता ( सस्कृत) अपरिवतनीयता 


व्याक्श्ण मे अव्यय शच्द, जिसमे लिग वचन से 
अन्तर नहीं पढ़ता यथा परन्नु, बहुधा, प्राय आदि 
गणित में काण्टेन्ट या इनवेरिंएबल 

अपरिवर्तनीय, अरव्याभिचारी, अविकृत, अविनाभी 
गेगशून्य, निरोगी, स्वस्थ (अममी) 

जिसमें विकार या परिवर्नन न होता हो तथा न 
किया जा मकता हो, नित्य, अपरिवर्तनीय 
जिसमे विकृति, फरक या बदलाव न आता हो 
जिसमें विभक्ति, प्रत्यय आदि न लगें (मगठी) 


जो फला या बढ़ा न हो, विकासी नहीं 

जिसमें चमक न डो 

विकृत/बदला/बिगढ़ा हुआ नहीं, शुद्ध, स्वच्छ 
अपरिवर्तिद, रूपान्तरहीन, जो सड़ा-गला न हो 


शब्दभेद 


सज़ा 
संज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 
विभैेषण 
विशेषण 


विभेषण 
विभेषण 
विशेषण 
अव्यय 

विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विभेषण 


विशेषण 
विशेषण 


संधा 
विशेषण 
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भाषाएँ 

असभी, उड़िया, बंगला 3. 
मलयालम,संस्कृत,कभ्नड 4. 
मलयालम, संस्कृत 

हिंदी, गुजराती, संस्कृत ।. 
मलयालम, कश्ड 2. 
हिंदी, नेपाली . 


मलयालम, संस्कृत 2. 
बंगला 

हिंदी, नेपाली, मलयालम 
हिंदी,नेपाली,मलया,बंगला! 


>> 


हिंदी । 
2. 

गुजराती, बंगला !. 

हिंदी, गुजराती, बंगला 2. 

मलयालम 

मलयालम 

बंगला, असमी 

हिंदी, मलयालम | 

संस्कृत, बंगला 3. 

हिंदी, बंगला । 

मलयालम 3 

संस्कृत 5 

बंगला 

बंगला 

तेलुगु, हिंदी, संस्कृत 

हिंदी, गुजराती । 


अर्थ 
मुन्दर, अचंचल 
ज्यों का त्यों अथवा एक ही अवस्था में गहना 
संगीत में स, प, शुद्ध स्वर 
विकृति का अभाव, मूल प्रकृति (सांख्यदर्शन) 
वस्तु में परिवर्तन न होना, विकार न आना 
शक्तिहीन, पराक्रमरहित, निर्बल, कमजोर 
भीरु, कापुरुष, विक्रमहीन 


. भीमता, कापुरुषता, कायरता (संता) 


बिक्री न होना, (नान-सेल) 

अविकागी 2. निर्विकार, ब्रह्म (संज्ञा) 
जिससे कोई बढ़ा हुआ न हो, अतुलनीय 
कमजोर, दुर्बल, शक्ति हीन 

न बेचा हुआ, जो बेचा न जा सके 

जो बिक्री या बेचने के लिए न हो 

अक्षीण, स्थिर, दृढ़, अनुत्तेजित, जो थका न हो 
बिना परेशानी के या बिना थके 

दृष्टि छोनता, अदर्शन, न देखना 


. अक्षत, जिसे चोट न लगी हो 2. क्षति न हुई हो 


पूग, सम्पूर्ण, समूचा, समग्र, टूटा ऊटा नहीं 


. जो फेंका न गया हो 2. एकाग्रचित, सावधान 
. अच॑गल, अव्याकूल + 4. जो बिछा हुआ न हो (बग) 
. पागल नहीं, धीर शान्त, समझदार 


अनालोड़ित, प्रशान्त, अचंचल, अव्याकुल 
जो देखा न गया हो, अदर्शित, अदृष्ट 
गुप्त, छिपा हुआ, अदर्शन, जो विख्यात नहीं 


. जो गया-बीता न हो, हाजिर, मौजूद, नित्य 
मलयालम, संस्कृत 2. 


जो जाना न गया हो, अज्ञात, अव्वेय, अविनाशी 


शब्द 


अविगतता 
हत्क 


अविगान 
अविगीत 


अविगृहीतन्‌ 


शब्दभेद 


सज्ञा 


विशेषण 
संता 


संता 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


मंज्ञा 
विशेषण 
अव्यय 
सज़ा 
विशेषण 


विभेषण 
मंज्ञा 


मंज्ञा 
विभेषण 
विशेषण 
सन्ना 


भाषाएँ 

गुजराती 

हिंदी | 
हिंदी 2 
हिंदी । 
हिंदी | 
संस्कृत 2 
मलयालम । 
संस्कृत 2 
हिंदी, संस्कृत । 
गुजराती 2 
नेपाली 3 
बंगला 4 
गुजराती + 5 
हिंदी, गुजराती, संस्कृत 


गुजराती, नेपाली, बंगला | 
संस्कृत, कन्‍नड, मलया 2. 
तमिल 

बंगला, मलयालम 

संस्कृत 

हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. 
असमी, उड़िया, बंगला 2. 
कननड, मलया, तमिल 


गुजराती 

गुजराती, नेपाली, मलया |. 
कननड, बंगला, संस्कृत 
हिंदी, मराठी, नेपाली ।. 
गुज,संस,कज,मलया 2. 


पति या नायक द्वारा रोकी गयी अज्ञात यौवना 


. जिसकी गति-विधि का पता न चले 
. अविगत होने की अवस्था या भाव (सज्ञा) 
. असाम॑ंजस्य या विरोध का अभाव 2 एकता, साद्रश्य 


. जो विगीत (कुत्सित या निंदित) न हो, अनिद्य 
. जिसमें परस्पर असामंजस्य या विगेध न हो 


जिसके विद्याें का विगेध न हो 


. जिससे असहमति ने हो 


जिसका आकार, शरीर न हो, अशगीरी, निंगकार 


, जो अकछी तरह जाना न गया हो, अवित्ञान 
. जिसके विषय में विग्रह विवाद न हो, निर्विवाद 


जिस वाक्य के विभाग न हो, नित्यमभाग 


. व्यास वाक्य शून्य; युद्ध रहित (बंगला) शान्त (गृज) 


विध्न-बाधा का अभाव, विघान का अभाव 
निर्विष्न, निर्बाध, मकावट विहीन, निगापद 
प्रतिवध शुन्य, अबाघ, विष्नाभाव 

बिना बाधा के, बाधामुक्ति (अव्यय) 

अचतुर, नादान, अज्ञानी, विवेकहीन, 

अनिपुण, अपंडित 

न चलने बाला, अचल, स्थिर, अचंवल, अटल 
जो विचलित न हो, दृढ़ संकल्प वाला, धीर, 
शान्त, अव्याकुल, दृढ़, गतिहीन 

अविवल होने की अवस्था या भाव 

स्थिर, अटल, नित्य, अचंचल, दृढ़ 2. जो कभी 
विचलित न हो, अस्थिर या डॉवा डॉल न हो 
विदार का अभाव, विचार शून्यता, अविवेक 
कुविचार, निषेधात्मक विवार 
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शब्द शब्दभेरे भाषाएँ अर्थ 

अबियार असमी,बंगला,उड़िया 3 अन्याय, अनीति, युव्निहीन, अनुचित सिद्धान्त 
अवियारम्‌ तमिल + 4. निश्चिन्तता, चिन्ता से मुक्ति (तमिल) 
अविधारणीय विशेषणण मलयालम जिसके विषय में विचार का प्रश्न ही न उठे 
अविचारित विशेषण हिंदी, गुजराती, बंगला ॥. जिसके संबध में कभी कोई विचार न हुआ हो 
अविधारित नेपाली, कन्नड 2. बिना समझे बूझे किया हुआ, अविवेधित 
अविचारित मलयालम, संस्कृत 3 आकस्गिक, अप्रतीक्षित, उपेक्षित, अनिरूपित 
अविधारिता मन्ना गुजराती मूर्खता, न सोचना समझना, अविचारीपन 
अविधारिदण्डम्‌ तमिल ।. अन्याय पूर्ण दण्ड 2. अनमने मन से व्यर्थ खर्च 
अविधारी विशेषण हिंदी, गुजराती । जिममें विचार करने की शक्नि न हो या जो 
अविचारी नेपाली, मराठी विचार न कर सके, ना समझ, मूर्ख, अज्ञानी 
अविचारि कम्नड 2. जो औचित्य, न्याय “सगति आदि का विचार न 
पट संस्कृत करता हो, उतावला, विवेक हीन, असावधान 
अविचार्य विशभेषण. हिंदी, कन्नड ।. जिसका विचार न हो सकता हो 2.(असंभव या 
हवस संस्कृत निकृष्ट) जिसपर विचार न किया जा सके 

ग अवियालि विशेषण. मलयालम, तमिल _. जो हिले, डले नहीं 
अविचालिन्‌ संस्कृत 2. गतिहीन, सुदृढ़ 

हि ू« विशेषण हिंदी, नेपाली, कन्‍नड । अटन, प्थिर, एकाग्रवित्त 2 विजयी 
अविचाल्य विशेषण मलयालम 3 जो स्थानान्तरित न हो सके, फलत: अचल 


अविध्छठिन्न विशेषण हिंदी, मराठी, असमी . जिसमे छेद न हो या जिसके टुकडे न हों, 
अविष्ठिन्न मंज्ञा संस्कृत, गुजराती, नेपाली विच्छेद हीन, अविभकन, अटूट, अखंड, समूचा 
अविष्छिनन विशेषण कन्‍नड, मलयालम 2 विना रुकावट के, निरंतर, लगातार चलता रहने वाला, 


अविच्चिनम्‌ तमिल सतत, अविरम, धारावाहिक, अबाध 
अविष्छिन्नमु तेलुगु 3. अविच्छिन्न होने का भाव या अवस्था 
अविष्िन्न उड़िया, बंगला 4. जो बीच में से कटा या ट्टा न हो 
अविच्छिन्नता. संता गुजराती निरन्तरता, सततता, विरामहीनता, अखंडता 
अविच्ठिन्नमुगा. क्रियाविशेषण तेलुगु निरन्तरता से, बिना अवरोध के 


| अविध्छेद विशेषण हिंदी, गुजराती, नेपाली ॥. अविभाजित, सम्पूर्ण, विच्छेद न होना या 


भारतीय भाषा-संगम शब्ब-कोश 














सातत्य, निरन्‍्तरता, निरवछिन्नता (गन्ना) 
विनक्रदाभाव, खड़श न होना, बिलगाव का अभाव 
दाई संस्कार के मय पहने जाने वाले वस्र (मलयालम) 


2५6 
मा 
शब्द शब्भेदव भाषाएँ हक अर्थ 
अविच्छेद असमी, बंगला 
अविच्छंद विशेषणण_कन्नड, मलयालम 
अक्स्पिदं मज्ञा प्रलयालम 2 
अविध्छेदम्‌ संस्कृत + 3 


अव्धच्छिष विशेषण_ गुजराती, मलया, उड़िया 
अविष्छेच विशेषण. बंगला, असमी 
अबिच्छेदे क्रिया विशे० असमी 

अविच्युत विशेषण हिंदी, संस्कृत, बंगला 
अविजेय (अविजित) विशेषण हिंदी, संस्कृत 


अविश्न विशेषण हिंदी, नेपाली, अमसी 
अविश्न विशेषण मलयालम, संस्कृत 
अविशन्नन्‌ तमिल 

अविश्वता सज्ञा हिंदी, नेपाली 
अविज्वता असमी, संस्कृत 


अविश्ञात विशेषण हिंदी, नेपाली,मलया,बंगला 
अविन्नातृ विशेषण... संस्कृत 
अव्शिातक्रय सज्ञा हिंदी 


हित विशेषण हिंदी 
अबिश्यात॒ 


सन्ना संस्कृत 
अविज्ञाताततम्‌ संता तमिल 
अविश्ञेय विशेषण हिंदी, मलयालम 
अविश्लेय बंगला 
अविश्वञेय संस्कृत, गुजराती 


अविडीन संत्ना हिंदी, संस्कृत 
अवितित्‌ विशेषण हिंदी 
अविततु करण संत्रा हिंदी 


| अवितय विशेषण. हिंदी, कभड, मलया 


2 


त 


3 


] 


जिसकों अलग न किया जा सके, अविभाज्य 
अपरिव्यज्य, अवियुक्त, अभष्ट, सलग्न, अच्छेद्य 
विन रुकाबः के, अविच्युत, अभ्रष्ट 

जो स्थान भ्रष्ट न हुआ हो, शाश्वत, नित्य, सलग्न 
अजेय, अपराजित, जिसे कोई जीत नहीं सका 
अनजान, अन्गठी, अपडित, मूर्ख, अज्ञानी, 

जो काठ न जानता # अजान, नादान, ज्ञान हीन, 
वृद्धि हीन निरक्षर, जो विज्ञ नहीं 

विज्ञ या जानकार न होने की अवस्था या 
भाव 2 मूर्खता, अज्ञान, नादानी 

जिसके संवध में जानकारी न हो, अज्ञात, 
अस्पष्ट, गदिग्ध अज्ञ, परमात्मा (सन्ना) 

कोई वस्तु चोरी से इस प्रकार ख़रीदना कि वस्तु 
के मालिक को पता ने चले 

जो जानने वाला न हो 2. जिससे बढकर जानने 
वाला और कोई न हो, परमे१वर 

तक या विवाद का एक दोष 

जिसे जाना न जा सके या जानना उचित्त न हो 
जिसे जानने का साधन न हो, अन्लेय 
परमेश्वर (सन्ञा) 

पक्षियों की सीधी उडान 

उलटा, विपरीत, विरुद्ध 

वह कार्य करना जो गहित या निन्दनीय हो (जैन शास्त्र) 


मिध्या नहीं सत्य, इतना ठीक तथा वास्तविक 





शब्द शब्दभेद 
_अवितथ 
अवितद्भाषण.. गंत्ना 
_अवितदृभाषण 
- अवितर्क्क अव्यय 
_ अवितर्क 
. अवितर्कित विशरण 
अबितर्कित 
_अवितक्किंत 
. अवित्त विशेषण 
__अवित्त 
अविता बी) मज्ञा 
अवित्ति सता 
अवितृष्ण विशेषण 
. अवित्यज विशेषण 
_ अवित्यजं संज्ञा 
अविद विशेषण 
. अविव्ग्ध विशेषण 
 अविव्ग्ध 
क्‍ अविद्ग्ध 
|_अविदग्ध 
अविदार्य विभेषण 
अविदित विशेषण 
अबिदित 
अविदुषी विशेषण 
अविदूर विशेषण 
! अविद्ध विशेषण 


अ- उपसर्ग-युक्त शब्द-सपूह 247 


भाषाएँ 


मलयालम 
संस्कृत 2. 
हिंदी 

संस्कृत 

मलयालम 

संस्कृत 

हिंदी, नेपाली !. 
बंगला, संस्कृत 

मलयालम 

हिंदी, बंगला । 
मलयालम, संस्कृत 2? 
संस्कृत, मलयालम 

हिंदी 

हिंदी, बंगला 

हिंदी, संस्कृत 

मलयालम 

हिंदी 

हिंदी !. 
मलयालम 

नेपाली 3. 


संस्कृत 4. 


मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत, मलया ।. 
बंगला, असमी, उड़िया 2. 


मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, गुजराती, मरा, संस 


अर्थ 
कि जिसमें भूल भ्रम संभव न हो (प्रिसाइज) 
कार्य रूप में परिणत, फल रहित नहीं; सच्चा 
ऐसी बात करना जो सामान्यतः उपयुक्त या 
वास्तविक न हो, निरर्थक बातचीत 
निःसंशय, निश्चय पूर्वक, जिसके विषय 
में कोई तर्क-बिलर्क न हो सके, निर्णीत 
जिसके संबंध में तर्क या वाद-विवाद न किया 
गया हो 2. अभाविन, अदृष्टपूर्व, अमंदिग्ध, 
नि.सदेह, निम्संशय, तर्क रहित 
धन-हीन, निर्धन, दरिंद्र, गगीव, सम्पत्ति हीन 
अविख्यात, अपरिचित, अज्ञात, अप्रसिद्ध 
सरक्षक, शरणदाता 
वित्त या धन न होने की अवस्था, निर्धनता, गरीबी 
विनृष्णा शून्य, साभिलाष 
जो छोड़ा या न्‍आगा न जा सके, अनिवार्य, 
अत्यावश्यक जैसे ग्मायन के लिए पारा, पारद 
जो विद या जानकार न हो, अनजान 
जो जला नहीं, अधजला; जो पका नहीं; जो पचा 
या हजम नहीं हुआ 2. अपंडित, मूर्ख, नौसिखिआ 
जो अनुभव से पूर्णता को नहीं पहुंचा, अकुशल, 
सामर्थ्य, योग्यता या निपुणता हीन, अधकचरा 
जो तोड़ा न जा सके, विभक्त न हो सके 


विदित या ज्ञात नहीं, अज्ञात, अपरिचित 
अप्रकाशित, गुप्त, अविख्यात, अप्रकट 


विद्वता रहित, मूर्खा, अपंडिता 
बहुत दूर नहीं, पास, समीप, निकट 


न बिंधा, न छिदा, न तोड़ा, न मारा अर्थात 
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शब्द 
| अविद्ध 


अविद्ध कर्ण 
अविद्ध योनि 


अविदय 
अविध 


अविधपमानता 


अविदा (अविधा) 


| अविधि 


अविद्यमान 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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विशेषण 
विशेषण 


विशे+४ण 


विशेषण 


मना 
अव्यय 
सजा 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
संत्ञा 
संता 
अव्यय 
मंज्ञा 


विशेषण 


बंगला, मलयालम, कनन्‍्नड 
कन्नड, मलयालम, हिंदी ।. 


गुजराती, मराठी 

हिंदी, नेपाली, मराठी. । 
बंगला, सस्कृत 

कनन्‍नड, मलयालम 2. 
हिंदी, नेपाली, मराठी 
उड़िया, असभी,बंगला,संस 
असमी 

असमी, बंगला 

हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
नेपाली, मलया, संस्कृत 3. 
कन्नड 

तमिल 

पंजाबी + 5 
हिंदी । 
हिंदी, बंगला 

हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 
बंगला, मलया, संस्कृत 2. 
मराठी 

गुजराती 

तमिल, संस्कृत 

हिंदी । 
मलयालम 2. 
बंगला 3 
हिंदी, गुजराती, मराठी ॥. 


अनबिधी, अछिद्र, अवाधित वस्तु 


जिसके कान छिदे नहीं हो 2. पादा लता (मंज्ना) 
कुमारी कन्या, पुरुष सम्यक रहिता, अक्षत योनि 
विद्याहीन, अपट, अज्ञानी, अशिक्षित, अनादी, 
गवार, मर्ख, विद्या से परे ज्ञान का अविषय 

आत्म ज्ञान या आध्यात्म ज्ञान हीन (मलयालम) 
अवर्तमान, अनपस्थित, अनस्नित्य, असत, मिथ्या, 
अख्तित्वहीन, असत्य, सत्तारीन, अनवस्थित 
अस्तिलहीनता, अनूपस्थिति, सत्ता हीनता 
वर्तमान न हाने पर, मुत्य होने पर 

विद्या या ज्ञान का अभाव, अध्याग्गिक अ्ज्ञान 
विपरीत ज्ञान, भ्रान्ति, भ्राववद्धि, गोट, जदता 
वड़ श्रानलि जिसके कारण ब्राद्म मं जगत की 
गवब अनित्य मे नित्य की प्रतीती होती 8, माया, 
प्रकृति, मिथ्या ज्ञान + 4. रक्षिता नागी, उयपली (वंगना) 
कर्म काण्ड, पाच क्लैशों गे में एक (तमिल) 
अशिक्षित होने की अवम्धा 2 अज्ञान, मर्खता 
विद्वान न होना, मूर्ख, अज्ञानी, अपडित 
जिसका पति जीवित हो, सधथवा, सुमगली 
सौभाग्यवती, सुहागिन 

भाद्रपद कृष्ण नवमी, सौभाग्यवती रत्री को 
पिडदान देने का दिन या उसगका श्राद्ध दिवस 
आपत्ति में पुकार, आओ, वबद्चाओ! वचा ऑ! 
विधि-विधान या नियम व्यवस्था को न होना 
नियमगहित, क्रमरहित, अव्यवस्था, अन्याय विधान 
विधि विरुद्ध, उलटा, अवैध, अविहित 


विधि विरुद्ध, अशास्त्र सम्मत, नियग विपरीत 





शब्द शब्दभेद 
अविधि विश्ण 
अबिधि 
४ अविदि 
अविधिक विशप्ण 
अविधिपूर्वक यिशषण 
अविधृत विशधण 
अविधेय विशपण 
अविधेय 
अविनद विशण 
अविनयं सला 
अविनयम 
अविनय सता 
अविनय 
अविनय विशप्ण 
अविनयी विशपरण 
 अविनश्वर विशेषण 
_अबिनश्वर सता 
। अविनाभाव समता 
अविनाभाव 
अविनाभाव 
अविनाभाविन सत्ता 
अविनाभावी विशेषण 
_अविनाबावि 
अविनाबाव भक्ति मता 
अविनाबूतम्‌ संज्ञा 
अविनाश 
अविनाश मंत्ा 
| अविनाशत्व मन्ना 
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सन वशरनननमन-+मना-त-ििननयना लत: अपतया अा : 


तेलुगु, कनन्‍नड, संस्कृत 


असमी, उड़िया, बंगला+ ? 


तमिल 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 


बंगला, कन्नड 


मलयालम, संस्कृत 


कन्नड 
मलयालम 


संस्कृत, तमिल 
हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, बंगला, कन्नड 


नेपाली 


गुजराती, बंगला 
हिंदी, असमी, नेपाली 


बंगला, उड़िया 
हिंदी, गुजराती 


नेपाली, मराठी, संस्कृत 
मलयालम, तमिल 


संस्कृत 
गुजराती 
तमिल 


तमिल 
तमिल 


हिंदी, गुजराती 
मराठी, पंजाबी 


गुजराती 


3 


श्च्ज्जि चन्‍न्‍्की 


च म्न्पकि 





अर्थ 
आनगरण, गैर काननी, अवैध 
दृभग्यि, विपक्ति, मुसीवत (तेलग) 
विधि का अभाव (सन्ना) विधि के अनुसार नहीं 





काइन की द्रष्टि से निषिद्ध (इल लीगल) 
नियमानुसार नहीं, विधियूर्वक नहीं 

लिसे धारण नहीं किया या सझाग नहीं दिया गया हे 
जा नहीं करना चाहि!, अनवित, प्रतिकूल 
अनाज्ञाकारी, अनियत्रित, विपरीत, था्ट, अविनीत 
वधा दुआ नरी, तदा नहीं, दीला 

विनय, नमला शि'डला यथा शील का अभाव 
प्र्टता, गुस्ताखी, असम्यता अधविवेक, अशिष्टता 
एइलडुडपन, शिटायार हीनता, झरूखायन 
उद्दण्डला (इम माईस्टी) निर्ममता, घमण्ड, 
विनय टीन (विशप्रण! 

विनयशन्य, उदत, असम्य, आऑशिषप्ट, गुस्ताख 
अधिनाशी, नाशहीन, अक्षय, (हम्यरिणवल) 
परव्रद्म, परगेश्चर 

अवियोग, अधिशश, अधिझयय सबंध, (जैसे 
आग ध॑ आ), साइचये, अदट सवध, 
अविनच्छिन्नता, स्वभावसिद्धता, लगाव 
आयनाभाव वाला, ऑभिन्‍न शक्ति यकत, 
अविडिउ्न्न शॉक्स सम्पन्न 

जो प्रथक न हो, अनिवार्य पाग्ग्परिक संबंध वाला 
अयिनाभाव शक्ति, शिव शविन, जो प्रथक नहीं है 
जो पृथक करने पर बच न सके , पृथक न हो सके 
विनाश का अभाव, नित्यता, अमरता, 
स्थायिता, अक्षयता, कुशलक्षेम 


स्थायित्व, नित्यता, शाश्वतता, 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 
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शब्द शबभेद भाषाएँ झ 

अविनाशिता सन्ना बंगला 
अविनाभीषणु गुजराती 
अविनाशवादिन सज्ञा संस्कृत ॥ 
अविनाशवादि तमिल 2 
अविनाशि व्रिशः सत्ता मलयालम, तमिल | 
अविनाशिन्‌ सज्ञा संस्कृत 
अविनाशी हिंदी, गुज, नेपा, मरा 2 
अबिनाशी असमी, उड़िया, बंगला ,3 
अबनाशी/अबिनासी पंजाबी, सिंधी 4 
अविनाशिनी विशेषण गुजराती, बंगला 
अविनीत विशेषण हिंदी, बंगला, नेपाली । 
अविनीत असमी, उड़िया 
अविनीत कन्नड,मलयालम,संस्कृत 2 
अविनीतुडु तेलुगु 3 
अविनीता मज्ञा मलयालम । 
अविनीता मन्ना सस्कृत, हिंदी 2 
अविन्यस्त विशप्रण बंगला 
अविन्यस्त विशण संस्कृत 
अविन्यास गन्ना बंगला 
अविपक्व विभेषण हिंदी । 
अविपक्य संस्कृत 2 
अविपत्ति सता मलयालम, संस्कृत 
अविपद हिंदी 
अविपन्न विशेषण हिंदी, मलयालम । 
अविपन्न संस्कृत 2 
अविपर्यय गन्ना हिंदी 

| अविपाक मज्ञा हिंदी, संस्कृत । 


अर्थ 
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अगग्ता अक्षयता संरक्षण, अधिनअ्वरता, 
अविनशिलय, नाश न होने की अवस्था 

जी ससार को नाशवान नहीं मानता (दर्शन) 
ससार को नित्य एवं सनातन मानने वाला 
गिरसथायी भविन&वबर, मूस्तविल नित्य, अनत, 
कायमी सनातन, अ्रक्षय, अमर आवत 
जिसका नाश ने हो परमेश्वर 

कौयम्वटर का शिव गदिर (वगिल।! 

फ्सिी के द्वारा नप्ठ ने होने वाला 

भक्षया, जिसका नाश न गा 

जो नग्र न हो, दुर्निीत, उजडूट, अभिष्ट, 
असभ्य, गवार, मंदी धप्ण, अशिक्षित, असत 
दुदन्ति, दीठ, दृषा उदण्ड, अनग्र, उद्धत 
टेम्गानेस्ट (बाभा00७50 

पातिप्रत्यदीन दुष्बरिच स्वी, असती 

विनय हीन स्वीं ऋलटा, व्यॉम्रयारिणी 
विशुखल रूप से स्थापित, न सभली हुई अवस्था, 
अस्त व्यस्त, अगज्जित, अप्रवत्त, अव्यवस्थित 
अल्त व्यस्त अवस्था विन्या या क्रम रहित 
पका नहीं, अधकयग फल आदि 

प्यक्नि जो किसी विषय या कार्य में निपुण न हो 
विपन्ति रहित, स्रक्षा, कल्याण 

कप देख आदि का अभाव, सर्यृद्धि 

जा क्षतिग्रस्त नही, अक्षत जिसे चोट न झ्गी हो 
निष्कलप, पवित्र 3 स्वस्थ, नीरोग 

विपर्यय या विचार का अभाव, विकार या क्रमभा न घना 
अजीर्ण, वदहजमी 








शब्द शब्वभेद 
अविपाक 
_अविपाक्कम्‌ 333 
अविबुध विशेषण 
| अविभकत विशेषण 
अबविभक्त 
अविभक्त 
अविभक्तमु 
अविबागम्‌ 
अविबक्तकुटुम्बम्‌ मजा 
अविभाज्य विशेषण 
अबिभाज्य 
ग्द विशपरण 
अविभाज्यता सता 
अविभात विशपरण 
अविभावन मज्ञा 
अविभावनीय (भाव्य)वि/पण 
अविभाकिति विशभण 
अविभेदि विशषपरण 
अविश्रप मंज्ञा 
अविभर्श (म![ अव्यय 
अविमिश्र संज्ञा 
अविपुक्त विशेषुण 
अविमुक्त 
अविपुत्तम्‌ संज्ञा 
विशेषण 


दर 


अविषृश्यकारि. विशेषण 
अविषृश्यकारिन्‌ 


अ- उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 


भाषाएँ 

मलयालम 2 
तमिल 3 
हिंदी । 


हिंदी,गुज,नेपा, मराठी ] 
असमी, उड़िया, बंगला 
कननड, मलया, संस्कृत ? 


तेलुगु 3 
तमिल + 4 
तमिल 


हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
मलया, मराठी, संस्कृत 3 


गुजराती 

बंगला | 
हिंदी 

बंगला 

बंगला 

कन्नड 

बंगला 

मलयालम, संस्कृत 
उड़िया, बंगला 


हिंदी, नेपाली, बंगला ।. 


कन्नड,मलयालम, संस्कृत 
तेलुगु + 2 


तमिल 3. 


मलयालम, संस्कृत 
बंगला 

मलयालम, बंगला | 
संस्कृत 2 


25| 


अर्श 


अजीर्ण या मदारग्नि गग से ग्रस्त 


खाये भोजन का विपाक या पाचन न होना 


. वुद्धिहीन, मे 2 विवृथ या देवता नहीं, असुर 


जो बांटा हुआ न हो, अविभाजित, सम्मिलित, 
संयुक्त, साबृत, समृचा, अखंदित, अभग 
अभिन्‍न, पृर्ण सांग, अटूट, मूल के साथ सटा हुआ 
एकरूप, अतकित, इकटेटले साथ साथ रहना 
जिन्होंने धन का वटवाग ने किया हो (वंगला) 
सम्मिलित परिवार (अविभकन ऋदम्बम) 

जा वबाटा न जा सके या बट न सके, अविच्टेद् 
वह गशि जिसमें किसी संख्या का भाग न जाय 
अवरटनीय, विभाग के अयोग्य 4 शेप्र सख्या (गणित) 
विभाजन ने होना, बंटवारे के अयोग्य 
अनज्ज्वल, अदात, अप्रकाशित 2 अगरिणीत 
पदयान को झतात, निर्णय या विभद का अभाव 
अधिन्ननीय, अविचारणीय 

अधिन्तित, अलक्ित, अनदभावित 

जा प्रथक न हा सके, भिन्‍नलाशीन 

भरमहीनता, धीरता, सदेंद शुन्यता 

बिना विदारे, वालासन विन्ग 

विन मिलावट, विशुद्ध, परवित्र 

छूटकाग पाया हुआ नहीं, बंधन दील नहीं हुए हों, 
गुवद्ध, वद्ध, परतत्र, अगुक्त, अपरिव्यक्त 
जाता हुआ वैल या पात्र (मलयालग) 

(पचक्रो भी सहित) काभी, वागणमी, कनपटी 
निम्संदेह, संदेह शुन्य, अविचाग्णीय, 
प्रश्नातीत, अधिवेचक 

बिना विवारे करने वाला, अपरिणामदर्शी 

हटी, ज़िहदी, आलोचना न करने वाला 





शब्द 


अविम॒श्यकारिता 


अवियुक्त 
हि. 
अवियोग 
अवियोगं 
अवियोगवब्रत 
अवियोगब्रत 


अवियोज्य 
अविरक्त 


अविरत 
अबिरत 
अविरत 
अविरतमु 


अविरल 
अविरलपमु 
अविरल 


हित 
| _अविरल 
अविरहित 


अविरहि 


अविराम 
अविराम 
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भब्दभेद 


विशषण 


वि"श्नरण 


सजा 


विश्रण 
विशएण 
विशपण 
तिशपरण 
अद्यव 
अव्यथ 


सता 


विशाए, 


विशपण 
अव्यय 

अव्यव 

विभेपण 
विशपण 
विभेषण 
विधभेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्ब-कोश 


बंगला 
हिंदी, नेपाली 


बंगला,मलयालम,संस्कृत 2 


हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
मलयालम, संस्कृत 


हिंदी 
गुजराती 


हिंदी, गुजराती 


असपी 


हिंदी, गुज, नेपा, मरा । 
असमी, उड़िया, बंगला 
कननड,मलयालम,संस्कृत 2 


तेलुगु 
तमिल 


बंगला 


हिंदी, मलयालम 

संस्कृत, नेपाली 
हिंदी,गुज, मरा, नेपाली । 
कन्नड,मलयालम, संस्कृत 


तेलुगु 


असमी, बंगला, उड़िया 3 


मलयालम 


मराठी, संस्कृत 


हिंदी 
कन्नड 


हिंदी, गुजराती, नेपाली ।! 
असमी, बंगला, उड़िया 


अधिवेकिता, हठकारिता, अपरिणागदर्शिता 

जो अलग नहीं हुआ, सयक्त, अविधिडन्न 
भद्यवशिति, अविभवक्‍त, सम्गिलित 

वियोग या यूथकता का अभाव, संयोग उपस्थिति 
अविभकलत, कोई भाग हटा नहीं 

गार्गशीय आक्‍्ल ताज को स्थिया द्वाग कया जाने वाला 
एक अवधत्य व्रत (पराणानमार) 

जौ अनग या जुदा करना अगमब या अनवित 
विर्क्ति था विरग आन्यता, अनगक्‍त 

विसत नहीं मकावर था विराग चविया अनन्त मय 
विना रूके, लगातार, सतत, सवंदा, लगा शआ 
भनिविल, ऑविशान् विगगरीन, अधिसल, अपर्यिक्त 
अतसान नहीं, निये, निग्न्नर 

खिगन्लर तलता रमन या शाला ग”न साला 
भनिशत्ति, विराम का अभाव, विषय मे चित्त की 
एलर गे गाव, अनबन, आसक्ति, लीनता व्यभियार, 
पशान्लि 2 था शार्या के यलिकल आदरण 
सघन, घना नाव, संगकल, अधद्यवधिल, 
सयकत, विस्ल नहीं, दर दूर नहीं, समीप 

विनय थक, धागे प्रवाट 

इलभ नटीं, सूलम 4 स्थूल मोटा 

निकेटता से, निरन्तर रूप से, ध्यान गे, 
लगातार, सतत, बिना झूके ह्ाए 

अधियक्त, अप्रथक, जो अलग ने ही सके 
विरह युक्त नहीं, प्रिया से दर नहीं, संयोगी 
जिसके वीघच में विगम या ठहगव # हो, 
अविधान्त, निर्वाध, सतत, निरमन्‍ता 


शंब्द 
अविराम 
अविराममु 
अविरामी 


अविरुद्ध 
अविरुद्ध 
ध्् 


अधिरेचन 


अविरोध 
अविरोध (धं) 
अल 
।  अविरोधी 
| अविरोधि (न) 
अविरोधे 
अविलंब 
अविलम्ब 
_ अबिलम्ब 
। अविलंबन (नं) 
अविलंबनम्‌ु 
अविलम्बित 
अविलंबितमु (तं) 
अविलम्बे 
अविलक्ष्य 


शी ता + +++-+ ++१ 


| । 


शब्दभेद 


क्रियाविशेषण मलयालम, संस्कृत 2. 


विशेषण. तेलुगु 

विशेषण गुजराती 

विशेषण. हिंदी, बंगला, कन्‍नड ।. 

विश।ण मलयालम, संस्कृत 2२ 

गंन्ञा तमिल 3. 

राजा हिंदी, मराठी 

मंता हिंदी,गुजराती,नेपाली,संस . 

मंत्ा असमी,बंगला मलयालम 2. 

मंत्ञा तमिल 3. 

विशेषण हिंदी,गुज,असमी,बंगला 
कन्नड, संस्कृत 

क्रियाविशयण असमी 


अ- उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 


भाषाएँ 


क्रियाविशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी ।! 


संज्ञा 
विशेषण 
अव्यय 
अव्यय 
विभेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


कन्नड,संस,मलया, नेपाली 


उड़िया, बंगला, असमी 2. 


बंगला, कन्‍्नड, मलया 
तेलुगु 


बंगला, कन्‍नड, संस्कृत !. 


तेलुगु, मलयालम + 2. 
उड़िया,बंगला,असमी,मराठी 
हिंदी !. 
नेपाली 2: 
बंगला 
हिंदी (. 
2 
दगला (. 


अर्थ 
विना झके या बिना ठहरे हुए, लगातार, 
बगर फर्सत के; विगम का अभाव (संज्ञा) 
थक विन करने वाला; अविश्रान्त 
जौ विरुद्ध, प्रतिकूल या विपरीत न हो 
अप्रतिकूलता, अनुकूलता, ससगति, अप्रतिषिद्धता 
न्यायपूर्ण, अनुमोदित, निर्दोष, अनरक्त, अनुयायी 
कोष वद्धता उपन्‍न करने वाली चीज, विस्वन में वाधक 
विगेध, विवाद या प्रतिकूलता का अभाव, अनुकुलता 
मतैक्य, सामजस्य, मेल, स्नेह, सूसंगति, सहमति 
पूर्वा-पर संगति. समानता. साध्रम्य, सर्व सम्मति 
जो विरोधी नहीं, अप्रतिकूल, अनुकूल, अनयायी, 
अविरूद्ध, लाभदायक, हितकर, सामंजस्य, मैल 
बिना विरोध के, शान्ति पूर्वक 
विलंब या देग किये बिना, तत्काल, तुरन्त, 
फ़ोग्न, झटपट, शीघ्र, विन टील के 
विलम्ब का अभाव, श्ीघ्रता (सत्ता) 
विलव का अभाव, भीघप्रता, त्वरित गति, 
तत्काल, झटपट, तरनत, फौरन 


आंध्र, विलंव रहित, शीघ्र घटित 
जो लटकाया न गया हो (वगला) 


जल्दी मे, शीप्रता गे, तग्न्त 

जिसका कोई लक्ष्य न हो, उद्रेश्यहीन 
अमाध्य (रोग या रोगी), अचिकित्म्य 

नो भौकीन नहीं, विलासी नहीं, अभोगासक्त 
ने लिखने वाला, जो लिखना न जानता हो 


. अनुचित या हानिकारक बात लिखने वाला 


जो लुत या गायब न हुआ हो 2 विद्यमान, अनष्ट 


शब्द 





जा रत्ा प्य ज्भुहु कुछ रुक जे 


२०-०० सका अिजम कमा 'कयान--+ नाक कक जाल 
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क्षन्दभेद 


नल 


गज़ा 
विशषण 


सज्ञा 
सज्ञा 


विशपण 


मन्ञा 
मन्ना 
विशाग्ण 


मगत्ा 


मता 
विशेर्रण 


वि/ण 
वि" ाण 


विश"पण 
विशै।ण 
विशषण 


गन्ना 





भाषाएँ 

मलयालम, संस्कृत 

बंगला 

बंगला, गुजराती | 
संस्कृत 2 
हिंदी, गुजराती 
मराठी, मलयालम 

संस्कृत, बंगला 2 
मलयालम 

गुजराती 

हिंदी 


मलयालम,तमिल,संस्कृत 
तेलुगु 2 
हिंदी, नेपाली, गुजराती 3 


बंगला । 


कनन्‍्नड,नेपाली,संस,मलया 
हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
गुजराती, नेपाली 

हिंदी, संस्कृत 

कनन्‍नड 

हिंदी, गुजराती, मराठी ! 
असमी, उड़िया, बंगला 2? 


नेपाली, कन्नड 3 
तेलुगु 4 
मलयालम, संस्कृत 


सिंधी 5 


७७७-००-०+नन-नकनननम मनन बनना *ग7 सपना ७-4 भ-सक>प जम ५ अम+-नमकान.. डाक -न-वमानन 


रमका>- अत परवीकरमयह. धन "३॥-नम+अअका, -3>-०००००पकमणकन्कणकनंब्ब०्क, 


अर्थ 


अप्ृलनशील, ठोस, अद्व पद धै 
अनचल, शान्‍्त, स्थिर, द्वद 





| क--.२-2० बमकान+->म०-मकनऊ-क++ कम पाक "मन 
...........सरेमम-++म-भाम 3333-44 नमन अयनकमान-कम्के शाममम-कक»-मकमा था 


बोलने की अभिन्न, वक्ता जी योलना न वाहता हो 
विलक्षा यथा बॉलने की इठा का अभाव 

जिसे कश्ना या प्रारा करना इटिए न हो, 
जिस पका करना अपेक्षित न टी, अनद्दिश 
जा कटे जाने योग्य वा अभिय्नल न हा 

व्यग्य मलक लक्षणा, लक्षणा त्यजना एक साथ 
जी अमिवेत या विवाक्षत चद वाला न हां 
जसम कभी किसी बकार का विवलन या 
ए्जूट कर ने मो (अर आल्टग्बल। 

धवग्ग वियट न हो वाद्य न शी 

निरवियाद, सहमति, से सम्भति से 

थार विधाद रहित, निर्विशेध, असदिग्व 

विरध का अभाव, शार्ति प्रिय 

संगीत में एक प्रकार का स्थर 

विवाहित नहीं, कँबाग, ब्राद्मवारी, 

अपरिणीन, अब ला, विनश्यादा, जिसका लान 
नेट्रओंओं, कगार 

कुमारी, तिसका विवाह ने हुआ हो 

आवयवित, अविधारित, भेदर्गहित, विवेक रटित 
जा मोढ़ा या उलटा गया न हो 

भला वुगगमझनेकी शक्ति का अभाव, विचार शृन्यता 
अधियार , नादानी, विचार हीनता, मूर्खता, अ्ीर 
किसी विशिष्ट ज्ञान का अभाव या मिथ्या ज्ञीर 
व्याकलना के कारण मोह, अभेद॑ ज्ञान, दुःसहिए, 
उतावलापन, हृदयहीनता, मद ता, विवेचना शन्यता 
प्रम, गलती, अनिर्णय, ना समझी, अन्याय 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 

अवियेकता सत्ता हिंदी मृदता, विवेक ने होने का भाव, निर्विवेकिता, 
|_अविवेकिता नेपाली, बंगला अवियाग्पूर्णता, विधार हीनता 

अविवेकि विशषण मलयालम,तमिल,कन्नड । अविदारी, विवेवना न करने वाला, न्याय जन्याय: 

अविवेकिन्‌ संस्कृत हिता हित संद असद निर्णय शन्य 

अविवेकी हिंदी, गुजराती, नेपाली 2 मृद, मूर्ख, नासमझ, अन्यायी अमभ्य 

अबिबेकी असमी, उड़िया , बंगला 3 असमजस या दुविधा में रहनवाला 

अविवेकी (कि) सिंधी, मराठी, (तेलुगु) 4 विवेक “हित, विवेचना टीन 

अविवेयक विशप्रण. असमी । न्याय अन्याय, हिताहित आ्ि दोनों पक्षों पर 
हल्‍-०३४व बंगला वियार ने करने वाला 2 सझ बूझ ने रखने बाला 

अविवेचना गज्ञा “री, बंगला हिल अटल, सेट असद विचार आन्यता 

अविवेचनीय विशेधषण. बंगला विवदना के अयो ग्य, गुण दोष विचार के अयोग्य 

अविवेधित विशधण. बंगला अनालोयित, जिसकी विवेचन न वी गई हो 

अविशंक“अविशडूकविश यण हिंदी,नेपाली,बंगला,संस । नि सशव, भयरीन, निर्भय, निदर, शवा रहित 
किलल्‍समत अव्यथ मलयालम 2 विना झिझक, निर्भयता से, बिना संदेह सकोब के 

अविश॑ंका मनज्ञा संस्कृत सदेड या ना का अभाव विश्वास, भरोसा 

अविशड़िकत विशैर॑ण गुजराती,बंगला,नेपाली,संस नि /दुक, भ . शून्य, निंडर, सदह्गीन 

अविशड्डिकत अव्यय मलयालम वेझिझक नि संदेश रय से, निदर्ता से 

अविशिष्ट विभेषण. कन्‍नड कुछ भी, काई भी, अभिदिष्ट, नो विशिष्ट नहीं 

अविशिष्ट लिंग. ग॒ज्ञा कन्नड काई लिंग, उभय लिंग, अलिंग 

अविशिष्ट बधबन ग॒त्ा कन्नड़ कोई भी वचन, एक वचन या बद वचन 

अविशीर्ण तिशेषण.. बंगला अक्षीण, अम्नान, अनाथ 
हित विशेषण हिंदी । अथुद्ध, मिश्वित, मिलायटी, अनिर्मल, सदोष, अपवित्र 
|_अविशुद्ध बंगला । ? अस्फट, अच्यक्त, दुप्ट, खल (बंगला) 

अविशुद्धि संज्ञा हिंदी विशुद्ध न होने की अवस्था, मलिनता अपवित्रता 
कूलर विशेषण हिंदी, बंगला,कन्नड,संस । विशेयता हीन, असाधारणता या भेदयुक्त नहीं 

अविशेष संज्ञा मलयालम 2 अभिन्‍नता, अभेद, प्रभेदशून्य, विशषाभाव, समानता 

अविशेषण विशेषण._कम्नड जो विशेषण नहीं 


अविशेषज्ञ विशेषण. बंगला विशेष या भेट ज्ञान शून्य, ममनिभिन्न, अबहुदर्शी 





भारतीय भाषा-संगम शल-कोश 


€्ज 
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अर्थ 


तिश्वास का अभाव, अविश्वास 

ने धकने वाला, विशाग या आगग ने करने वाला, 
लगातार चलने वाला, रानत, ने झागन सबने वाला 
निरन्तर बलने या दाने बाला, अनयग्त 
नगानार, बिना रूके, बिना थर्क, ने धगनग 
विशान्ति ने लेगा, बिना मूक, निरन्‍नतर 
अधिग॥ग, विना थर्के, विना रुके, निग्तर 

विन आगग दे, विधाग टीन, अनयग्त 

जो जुदा न गो सके, जिसका बिश्लपण न 7 सके, 
जो अलग अलग ने क्या जा सझ् 

जिस पर विश्याग या भरोसा ने किया जा सक 
येभगेंसे का अधिधयरल विभ्यागधालक 
वेईशान, धॉलवाज, विश्वास के योग्य 
अविश्वास्य, विश्चाग सात्र नहीं 

जा विध्वास का अधिकारी नहीं 
वि:वागछीनता, वे एनबारी, संदेह, शवा 
अनपत्यार, शक, संशय 

अकुतज्ञता तिगिल) 

विश्वास का अभाव, अनास्था, अऑन्धियय 
निश्चित धारणा का या नियय का अभाव 
जिग पर विश्वास ने किया जा सकें, अधि०ससनीश 
लॉकतत्री सस्था ऑ में किगी अधिको पर विश्वास 
ने 75 जाने का सकल्य उपस्थित करना, जिससे 
वह परद्यत हो जाये 

जो विश्वास ने काता हो, यही, श्रद्धा हीन, 
गशयखार, वे एतवार, सशंक, जिंसगका भरोसा 
किया जा सके 


256 
शब्द शब्दभेद भाषाएँ दि मशल 
अविश्रभ सनज्ञा हिंदी 
अविश्रांत विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी । 
अविश्रान्त नेपाली, मलयालम, संस 
अबिश्रांत असमी, उड़िया, बंगला 2 
अविश्रात अव्यप मलयालम 
अविश्रान्तरूपे... क्रियाविशप्रण असमी 
अविश्राम अध्याय असमी, बंगला, हिंदी 
अविश्राम (म). अद्यग मलयालम, संस्कृत 
अविश्लेष्य विशप्रण.. गुजराती 
अविश्लेष्य संस्कृत 
| अविश्धपनीय. विशधण हिंदी, गुजराती, मराठी । 
अबिश्वसनीय असमी, उड़िया, बंगला 
अविश्वसनीय नेपाली, मलया, संस्कृत ? 
अविश्वसनीयमु तेलुगु 
अविश्वासजोगु सिंधी 4 
अविश्वास सन्ना हिंदी,गुज,नेपा,मरा,कन्न । 
अविश्वास असमी, उड़िया, बंगला 2 
अविश्वासु सिंधी 3 
अविश्वास (स) मलयालम, संस्कृत. 4 
|_अविशुवासम्‌ तमिल 5 
अविश्वास पात्र विशेषण हिंदी, संस्कृत 
हिल; सत्ता मलयालम, संस्कृत 
अविश्वास प्रस्ताव हिंदी, संस्कृत 
अविश्वासि विशषण पलयालम, तमिल । 
अविश्वासिन्‌ संस्कृत 
अविश्वासी विशेषण. मराठी, गुजराती 
अविश्वासी हिंदी, नेपाली,आसमी + 2 


कुतम्न (तमिल) 
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शब्द शंब्भेद भाषाएँ अर्थ 
अविश्वास्य विशधण गुज, बंग, सलया, संस अविश्वसनीय, जिस पर यकीन न हा 
अविष विशपण. हिंदी,मलयालम,संस्कृत । पिपरीन, जहाला नहीं, विपद्मर्क, जो विष न हो 
अविष मला हिंदी 2 विष वा प्रभाव दर करने वाला 
अविषन्‌/अविष॑ गाज्ञा मलयालम 3 ममुद्र, आकाश, गजा, रक्षक (मज्ञा) 
अविषम विशधण. कन्‍नड़ समान, वगवर, समतल, नियत्रित, एकता 
 अविषय यिश'शण हिंदी, गुजराती । जा इटिव का विषय ने हो, टद्रियातीत 
अविषय सता नेपाली, बंगला 2 विषय वासनाहीन, विषयातीत, निर्विषय, अगांचर, 
अविषय मराटी टद्रियतान गश्ति, निरिषठ अदर्शन, अप्रकाश्य 
अविषय संस्कृत 3 पटय या समझ से पर, अप्रतिषाद्य, अनिर्वचनीय, 
|_ अविषय यिश्यण मलयालम भतात मयादा से बाहर, अदृश्य द्धवोध अपाप्य 
अविषयी विशधण बंगला भविषयासक्त अससारी संपत्तिदीन 
_अविषहूय विशेपषण गुजराती,मलया,बंगला । जा महा ने जा सके असहनीय, अमहय 
| अविसहय विशषण हिंदी 2 जिसका विगैध न किया जा सक3 गेग उत्याटक[हिंदी) 
अविषा सता हिंदी, संस्कृत एक बूटी तो सौंप बिठट के विष का दर करती है, निर्दिती 
अविषि (बी) गता मलयालम, हिंदी, संस्कृत भमि ।प्रन्‍४), नदी आकाश, स्वग 
अविसम्बाद विशधण. उड़िया, बंगला विगेध हीन, मिलन 
 अविसम्वादी विशषरण.. गुजराती, बंगला ! संगीत मे स्वर विशप 
अविसम्वादि (न) मलया, संस्कृत 2 विरोधी नहीं, सहमत 3 जो वचन भग ने करे 
अविसम्बादित विशेषण बंगला, मलयालम गये प्रकार गिगध हीन, सर्व सम्मत, अविरुद्ध 
अविसंवादितभावे अव्यथ..बंगत़ा निविरगंध रण से, सर्व सम्मति क्रम से 
अविसम्बादिता. मज्ञा मलयालम, संस्कृत वाद्य न ताइदना वादा पूरा करना, सत्यमध 
अविसर्गी विशेषण हिंदी । जो बीच में ठ/रवा या रुकता न हो, न हटने वाला 
कली संस्कृत 2 बरगबर बना रहने वाला ऋ्वर (मसज्ञा) 
अबिसर्पण विशेषण._ बंगला अप्रगार, वागे दिशाओं मे न फैला हुआ 
अविस्तर विशेषण हिंदी थोड़ी लबाई चोडाई. सक्षिप्त, सीमित क्षेत्र वाला 
अविस्तार विशेषण. घलयात्मम, संस्कृत थोड़ी मात्रा में, जिसका विस्तार अधिक न हो 
| अविस्तीर्ण विशेषण... हिंदी, संस्कृत । विस्तार शन्य, अल्प आयतन, जो अधिक 


45 
अविस्तीर्ण विशेषण नेपाली 

3 जीन बंगला 
अबिस्तृत विशेषण हिंदी 
अविस्तृत नेपाली 
अविस्पष्ट विशेषण कम्नड, संस, मलयालम 
अविस्मरणीय विशेषण. मलयालम, संस्कृत 
अविस्मरणीय विशेषण हिंदी, बंगला 
अबिस्मुत”अविस्मार्य विशेषण.. बंगला, मलयालम 
अविहत विशेषण. हिंदी, मलयालम 
अविहित विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
अबिहित असमी, बंगला 
अविहित संस्कृत, कन्नड, मलया 
अविहितसंधि संता कन्नड़ 
अविहीन/अबिहने विशेषण . असमी 
अवीधि विशेषण. हिंदी, असभी, संस्कृत 
अवीषि मलया,तमिल,कनन्‍्नड़ 
अबीट विशेषण बरादी 
अवीट-आबड़ी मराठी 
अवीर विशेषण. मलयालम 
अबीर कम्नड़, संस्कृत 
अबीरा विशेषण हिंदी, नेपाली 
अबीरा बंगला 
अबीरा मलयासम, संस्कृत + 
अड्त विशेषण हिंदी 
अब्त संस्कृत 
अड्त पल्चयालनम + 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 
___॒॒॒ 77. ्््जल--पपाघणणएणयणए 
अर्थ 


च्यि.. -+ 


धाम, 


बम 


एके चिे  ४+ 


बब्बर 


ब्ब्ः्पड्कि 


सका 


बी 


स्थान न घेरता हो 2. जो अधिक न फैलाकर 
छोटा कर दिया गया हो 


. फैला हुआ नहीं, जिसका विस्तार न हुआ हो 
. ठसा हुआ,घना, थोड़े विस्तार वाला 


जो साफ या स्पष्ट न हो, धुधला 
न भूलने योग्य, जिसे भुलाया न जा सकें, 
मन से न हटाये जाने योग्य 


जिसे भुलाया नहीं गया, स्मृत, जो याद है 
बिना रुकावट, अबाधित 


. जो विहित उचित या ठीक न हो, न करने योग्य, 


अनुचित, अनिर्दिष्ट, नियम विरुद्ध, अनुपयुक्‍्त 


. शास्त्र विरुद्ध, निषिद्ध, अकर्तव्य, अवैध, हराग 


शब्दों की व्याकरणानुसार रबना न होना 
अनुपस्थित में, मृत्यु के बाद, अवर्तमान 


. तरंग हीन, बिना लहरों के, निम्तरंग 2. झूठे गवाह 


के लिए नरक (असमी) 3. एक नरक का नाम (सज्ञा) 


. जो फीका न पड़े, खराब न हो, पक्का (रंग) 


जिससे जी न ऊबे, बहुत समय तक चलनेवाला 


. अटल, अक्षयूय, आकर्षक, दिलचस्प, विपुल, बेहद 


कम न होने वाला प्रेम या भक्ति 


. वीर नहीं, पौरुषहीन, शक्तिहीन, कमज़ोर, 


वीरात्मा हीन, कायर 2. जिसके कोई पुत्र न हो (सस) 


. जिस स्त्री के पति पुत्र या अभिभावक न है, निपूती, 


विधवा, पुत्रहीन, असहाया, अनाथा; जो' वीर नहीं 


. प्रष्टचरण स्त्री, मममाना आचरण करने वल्ली (हिंदी) 
. ढका हुआ नहीं, जिसे रुकावट नहीं 2.:जो चुना 


नहीं गया +3.जो रक्षित नहीं, जो अधीन नहीं (हिंदी) 


. अस्वीकृत (मलयालम), अपराभूत (हिंदी) 





भव्द शब्दभेद भाषाएँ 
अवृत्ति सन्ना हिंदी, बंगला । 
अवृत्ति संस्कृत, मलपालम 2; 
अवृत्तिक विशेषण बंगला 
अवृथा विशेषण हिंदी, संस्कृत 
अबृद्ध विशप्रण.. बंगला 
अवृद्धिक विशेषण हिंदी, संस्कृत 
अवृष्टि मंत्ञा हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
अवृष्य विशेषण. मलयालम, संस्कृत 
अवेच विशेप्रण. मराठी 
अवेणि विशेषण हिंदी । 
अवेणी सम्बद्ध विशेषण बंगला 
अवेदन संता बंगला 
हर मत्ना हिंदी, संस्कृत 
_ अवेदम्‌ संज्ञा तमिल 
अवेदनिक विशषणण. बंगला 
अवेदनीय विशेषण_ बंगला । 
अवेध कन्नड, हिंदी,संस,मलया 
अवेत्तियन संत्ता तमिल 2 
हर बंगला । 
अवेधा हिंदी, मलयालम, संस 2 
कर (अवेरोी. विशेषण हिंदी, पंजाबी, गुजराती ! 
अवेरे क्रियातिशेषण पंजाबी 2 
अबेल विशेषण मराठी, मलया, संस्कृत ।. 
अवेला विशेषण हिंदी, मलया, गुज, संस 
अवेले विशेषण_ तमिल 2. 
अवेलमु संज्ञा तेलुगु 3. 
अबेल-सुवेशल... संज्ञा गराठी 
अवेर-सबेर हिंदी, पंजाबी 
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अर्थ 


वृत्ति या जीविका का अभाव, स्थितिहीनता 
अस्तित्व हीनता, अवृत्त अवस्था 3. अन्न वम्त्राभाव 


वेतन भोगी नहीं (आनरेगी), अवैतरनिक 

जो व्यर्थ नही, सफल; जो वृथा न हो 

अवृद्धि प्राप्त, अपरिपक्व, नवीन (इम मैच्योर) 
विनाव्याज का, (सन्ना) मृलधन, न बढ़ने वाला 
वर्षा का भ्रभाव, अनावृष्टि, सूखा, अकाल 
पौषकता रहित, बलकारक न होना 

खर्च करने में ना खुश, कृपण 

कबग गहित 2. नदी जो साथ मिल कर प्रवाहित न मे 
जो बाल वैणी या जूड़े में न वध हो 

अनूभूति का लोप, वेदना शून्य, ज्ञान शून्य 


अज्ञता, अविद्या, अज्ञानता, अपंडित, मूर्ख, 
विस्मृति अन्ञान 


अनुभूति लोपकारी (अनःम्थिशिया) 


. जो वेदन द्वाग न जाना जा सके या न जानने 


योग्य हो अन्नेय, अज्ञात, गुप्त, अलभ्य 


. जो प्राप्त न हो सके या प्राप्ति योग्य न हो 


, जिमके साथ विवाद्द न किया जा सकता हो 
. विवाह के अयोग्य स्त्री 


विलम्ब से, जिसकी कोर्ट समय सीमा न हो 


, आकम्मिक, असामयिक, कुसमय, अकानिक 


अमंगल समय, अनुपयुक्त समय, प्रतिकूल ममय 
बे-वक्त, देर से, विलम्ब से 

अकालिक, असामयिक, अनुचित समय 
असीमता, ज्ञान गोपन, अपहनव 

शुभ-अशुभ समय, योग्य अयोग्य समय 
आगा-पीछा: देरी-विलम्ब 


शब्द 


अवैज्ञानिक 


शंब्दभेद 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


संज्ञा 
संता 
विशेषण 
संज्ञा 
विशेषण 
विशेषण 
संज्ञा 
संज्ञा 
मंज्ञा 
संज़ा 
विशेषण 
विभेपण 
विशेषण 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शणज-कोश 


भाषाएँ 
हिंदी 
हिंदी 
नेपाली 


हिंदी, नेपाली 

असमी, उड़िया, बंगला 
हिंदी, कन्नड 

बंगला 

मलयालम, तमिल 
हिंदी 

बंगला 

हिंदी, गृज, नेपा, संस 
असमी, उड़िया, बंगला 
गुजराती 

हिंदी, संस्कृत 

हिंदी, नेपाली 

हिंदी, मलयालम 


परम, 


€ल्‍> 


] 


2. 
. वैद्यक या आयुर्वेद ज्ञाता नहीं, नीम हकीम 
. विद्वान नहीं, कुनिकित्सक, नादान, नासमझ 


| 0 ज्म्न्की 


अर्थ 
जिसका कोई वेश न हो, वेश रहित 


. व्यक्ति जो विज्ञान ज्ञाता न हो 
, विषय-जिसका संबंध विज्ञान से न हो 
. विषय जिसका वैज्ञानिक रीति से प्रतिपादन न हुआ हे 


बिना वेतन काम करने वाला (आनरेगै) 
मुफ़्त का, बे तलबी, बिना फीस के 

वेदों के अनुरूप नहीं, वेदोक्त नहीं, वैदिक 
विधि से नहीं, वैदिक कर्म से संबंधित नहीं 
वेद ज्ञाता नहीं, वेद विरुद्ध, धर्म विरुद्ध 


विधि-विधान के प्रतिकृल,(इल लीगल) अवैधानिक, 
नियम विरुद्ध, निषिद्ध, शास्त्र विरुद्ध, आंवेहित 
विधवापन न आये इसके लिए ब्रत, सौभाग्यत्रत 
विधान विरुद्ध कार्य (इलू-लीगल प्रेक्टिस) 
सविधान या विधान के विरुद्ध, गैर-कानूनी 
मतभेद का अभाव, एकमतता, ऐक्य, मतैक्य, 
सर्व सम्मत, जिसमें वैमनस्थ या मतभेद न हो 
उग्र स्वभाव युक्‍न, जिद्दी, बदमिजाज, स्वेच्छाचारी 
वैर का अभाव, प्रेम, दोस्ती 

तैरभाव नहीं, प्रेम में निष्ठा 

बुद्धि के आठ गुणों में एक, हठ या जिद्द का अभाव 
विषमता नहीं, पक्षपात नहीं 

विष्णु से संबंध नहीं, वैष्णव मतानुयायी नहीं 


जो व्यंग या टेढ़ा न हो, सीधा, त्रुष्टि- कमी हीन 


. भलीभांति निर्मित, मम्पूर्ण, सुडौल, समरूप 
: वाच्यार्थ या सादा-अर्थ (गुजराती), सांगोपांग 


अंग-भंग रहित अविकलांग, सांगोपाँग, परिपूर्ण 


अव्यंजन 
अब्यंजन 
अव्यक्तं (न) 


अम्यक्तुडडु 
अखियत्तन 
अध्यक्त 
अध्यक्त 
अथ्यक्त 
अब्यक्त 

| अव्यक्तमु 
अव्यक्तक्रिया 
अब्यक्त गणित 
अव्यक्तध्वनि 
अग्यक्तगति 


अव्यक्तपद 
|_अव्यक्तपद 


अ्यक्त पूर्ति 
अव्यक्तराग 


अव्यक्तराशि 
अव्यक्तराशि 
अध्यक्तरूपन्‌ 
अव्यक्त लक्षण 


अखियत्तलिहूगम्‌ 


शब्दभेद 
विशेशण 


सज्ञा 
सजा 
संज्ञा 
संज्ञा 
विशेरण 


गंता 
संज्ञा 
मन्ना 
विशेषण 
विश४ण 
विशेषण 
सज्ञा 
गज्ञा 


संज्ञा 


संता 
सज़ा 
संज़ा 
विशेषण 
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भाषाएँ 

हिंदी, संस्कृत 
कन्नड 
मलयालम 


मराठी,हिंदी,संस्कृत,नेपाली 2 


तेलुगु 
तमिल 


हिंदी, मराठी, गुजराती । 
नेपाली, कन्‍नड, संस्कृत ? 


मलयालम 


असमी, उड़िया, बंगला 


तेलुगु 


मराठी, संस्कृत, हिंदी 


हिंदी, मराठी 
कन्नड़ 

हिंदी 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 


संस्कृत, कभड, हिंदी 
हिंदी, बंगला, संस्कृत 
मलयालम, मराठी, गुजराती 


मलयालम, संस्कृत 


मलयालम, संस्कृत ,हिंदी 


तमिल 


हिंदी, मराठी, गुजराती+ ।. 


तमिल 
मलयालम 


अर्थ 


व्यजन नहीं स्वर ही स्वर 2 चिहन या लक्षण रहित 
शुमलक्षण हीन 4 (पशु) जिसके सींग ने हों 
संसार प्रपंच का आदि कारण, मूल प्रकृति, माया 
ब्रह्म, परमात्मा, शिव, कामदेव, सक्ष्म शरीर, आत्मा 
सोना, सुवर्ण (कन्नढ) एक उपनिप्रद (तमिल) 
वृद्धि की सीमा से पर अगम्य 5 गृद़, मूर्ख, अज्ञानी 
व्यक्न/कथित: प्रत्यक्ष या स्पष्ट नहीं, अनिर्वचनीय 
अकधित, अप्रत्यक्ष, अगोचर, अम्पप्ट, अचिन्त्य, 
अदृश्य, अज्ञात, अनुच्चरित, अनिर्दिष्ट, अप्रकट, 
निगकार, अनाविर्भत, अवयव रहिन, अज्नैय 
गणित में अज्ञात या विशिष्ट गशि 


बीज गणित की क्रिया, अव्यक्त गशि की विधि 
बीज गणित का एक हिसाब 

अम्पष्ट स्वर, अजीब आवाज 

अलक्षित गमन करने वाला 

वह पद जसका उच्चारण ने हो सके 

पशु पक्षी की बाली 

परमात्मा, ई-वर, निगकाग ब्रद्म 

थोड़ा लाल, गुलाबी गहग लाल, +5पा का रग (कन्नढ) 
अज्ञात सख्या या मात्रा (बीज गाणित में ) 
वह गशि जिसका मान निश्चित न हो 

विष्णु जिनका रूप अव्यक्त है 

शिव, शिव की उपाधि 

अव्यक्त लक्षणा (संस्कृत),पार्वती 

जिमके शरीराग न हों, शालिग्राम, शिवलिंग (मलयालम) 
जिस रोग के लक्षण एूष्ट न हो (हिंदी) 


.महत तत्व, संन्यासी ,निराकार ब्रद्म 
. जिसके लिंग, स्वरूप आदि का पता न चले 


अध्यक्त बेदना 
अन्यक्त साम्य 


अब्यक्तानुकरण 


हे 


:ह। 


शब्दभेद 


सता 
सज्ञा 
संज्ञा 


सज्ञा 
सज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


अव्यय 
विशेषण 


सजा 


अव्यय 
विशेषण 


मता 
सन्ञा 
मज़ा 
विशेषण 


विशेषण 


विभेषण 


सन्ना 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


तेलुगु, संस्कृत 


सतस्कृत 


मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, मलयालम, कम्नड 


कि (3. 3 जब 


अर्थ 


ऐसा बोलना जो समझ मे न आये 

भाषा में अप्रकटनीय दुख या पीडा 

अव्यक्त राशि का समीकरण (गणित) 

अर्ध रहित ध्वनियो का अनुकरण (भाषाशास्त्र! 
पशु पक्षी आदि की बोली 3 एक धूम्रकेत्‌ 
व्यक्ति शून्य, जिसका कर्ना न हो 2 व्यक्तिगत 
नहीं (इम्पर्सनल) 3 गग द्वेष रहित, निर्लिप्त 
व्यग्र या उत्तेजित नहीं, शान्त, धीर 

अक्षुभित, स्थिरचित्त द्रढ़, प्रशान्त, घबडाया नहीं 
जो किसी व्यापार में सलग्न न हो निम्पुष्ठ, उदासीन 
सावधान, तत्पर, श्रद्धा युक्त, स्वस्थ, दक्ष 

वह तर्क जिममें साध्य साधन की अस्तित्व हीनता 
प्रदर्शित की जाती है परन्तु उनकी परस्पर व्याप्ति नहीं 
बिना परिवर्तन के, निश्चित रूप से 


"पीडा या वेदना रहित, निर्वेद, व्यधा गहित 


प्रीडा न देने वाला, दयावान, दयालु, दु ख रहित 
व्यधा हीन, कष्ट या पीडा का अभाव 

मौफ, हरीतकी, ऑ वला, साठ, स्थल- कमल 
घोड़ा, जो बहुत चलने पर भी व्यधित नहीं होता 
जो व्यथित न हो, न व्यथित करे, निडर 

जो बेधा या छेदा नहीं गया, अनबिधा 

दुख रहित, शोक रहित (तेलुगु) 

जिसका शच्दरो में वर्णन न हो सके, अपरिभाष्य 
अनिर्ववनीय, अनिर्णेय, लक्षण निर्टेभ्नरहित 
निर्विकल्प नान, ब्रद्म (मन्ञा' 

अश्रद्धा, लापरवाही, उदामीनता, 'अनासक्ति 
जो अलग न हो म॑युक्त, यमक अलंकार का एक भेद 


शब्द 


अध्यपेत यमक 
अभ्यभिथरित 


अभ्यभियार 
अव्यभिचार 
अध्यभिचार 


अव्यभियारी 
अब्यभिचारिने 
अव्यभियारी 
अब्यभिचारी 
अभ्यभियारी 


आज 
अग्यभियारिता 


अब्यय 

अब्यय 

अब्यय 

अब्यय 

अव्ययम्‌/अविवयम्‌ 
_अय्ययपु 


हक 

अव्ययनु/अब्यय 
अब्यय क्रियापद 
अव्यय शब्द 
अब्यय लिंग 

' अब्यया 
अव्ययीभाव 
अव्ययीभाव 
अध्ययीभाव॑ 
अधय्ययी भाव 
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शब्दभेद 


संज्ञा 
विशपण 


सज्ञा 
मजा 


विशैषण 


सता 
सजा 


विशैषण 


संज्ञा 
सन्ञी 


सत्ता 
सता 
मज्ञा 
संता 
संज्ञा 


संज्ञा 


भाषाएँ 


कन्नड़ 
गुजराती, मलयालम 
गुजराती, मराठी 

हिंदी, बंगला 

संस्कृत 

हिंदी, गुजराती 

संस्कृत 

मराठी, असमी 

बंगला 

मलयालम 

मलयालम, संस्कृत 
बंगला 

हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, संस्कृत,मलया 
कन्नड़ 

तमिल 


तेलुगु 

तेलुगु 

मलयालम 

कन्नड 

असमी 

कन्नड 

बंगला 

हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
नेपाली, मराठी, कन्नड 


। 


2 


नयी 


अर्थ 
जहा प्रथम पक्ल मे द्विअर्थी दुहरे शब्द हो 
नित्य साहचर्य, एक निष्ठ, वफादार 
एकनिष्ठा, नित्य साहचर्य, अविच्छेद, अविश्रेष 
अपार्थक्य, वफादारी, साधना में अविचलितता, 
आवाग नहीं 2 अविमगवाद, नित्यता, सत्य 


, जो उचित या गत पार्ग से भटक॑ नहीं, सठाचारी, 


पुण्यात्मा, धमानुयायी, नीतिमान, एकनिष्ट, नित्य 
अविरोधी, अनुकूल, अपवाद रहित, स्थायी 
जो पर स्त्री गमन ने करे, धर्ममत से रहने वाला 
(न्याय) वह हेतु जो साध्य-साधक दानों से जुड़ा हो 
निश्यिन मार्ग से न भटकना, आवारा ने होना 
त्रुटि हीनता, दृढ़ सकल्य, व्यभिचार हीनता 


जिसमे व्यय या विकार न हो, विकार शन्य 
अयरिवितनीय, अनाशवान, नाशहीन, नित्य, 
क्षय होन,अनादि अनन्त, मतन प्रवाही, निर्विकार, 
शाश्वत अचल, स्थिर, परिणाम गहित 

जिस शब्द 7 लिग, वचन, विभक्ति से रूप न बदले 
जो व्यय या खर्च न करे, कजूस, मिनव्ययी 


. परमेश्वर, ईश्वर, विष्णु, ब्रह्म, शिव, अविनाशी 


जो सदा एक रूप रहता है, अधिकारी शब्द 


क्रिया का तद रूप जो काल वचन लिग में न बदले 
प्रयय जिसका रूप अपरिवर्ननीय हैं 

प्रत्ययों का लिग 

व्यय शून्या 2 दुर्गा 

समास शब्द जिसमे पूर्व पद अव्यय हो, 

जिस समास के रूप न बने क्रिया विशेषणात्मक 


व्यय का अभाव (गरीबी के कारण) 
अविनाशीपन, अविकारी स्थिति अनश्वरता (गुजराती) 


ह। 


पा 


|॥] 


444 
$ कु 


अब्यबस्था 


थ 
ते 


[484]] |8] 


(7 


| 


भारतीय भाषा-संगम शब्ब-कोश 


शब्भेद. भाषाएँ 
विशेषण हिंदी,नेपाली,संस,मलया ।! 
विशेषण. असपमी, उड़िया, बंगला 2 
विशेषण. संस्कृत, हिंदी 
सता हिंदी, बंगला, असमी । 
सज्ञा तेलुगु + 2 
सज्ञा संस्कृत, पराठी, नेपाली 3 
क्रियाविशषण तेलुगृ 
विशेषण हिंदी । 
नेपाली 
बंगला 
विशाण._ मलयालम । 
संस्कृत 
हिंदी, गुजराती 
असमी, बंगला 2 
नेपाली + 3 
विशषण.. बंगला, संस्कृत, मराठी ।! 
विशवण मलयालम, गुजराती. 2 
मज्ना हिंदी, गुजराती । 
नेपाली, मराठी 2 
असमी, उड़िया 
कन्नड, बंगला 3 
मलयालम, संस्कृत 
थे 
विशेषण हिंदी, गुजराती । 
नेपाली, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
मलयालम, संस्कृत 
विशेषण._ गुजराती । 


अर्थ 


जा व्यर्थ या निष्फल न हो 
मफल, अचूक, अमोघ, सार्थक 


झूटा नहीं सच्या, भनकल, प्रिय 


बीच म॑ ओट परदा विध्न,बाधा दरी का अभाव 
अविराम, निरन्तर, (तेलुगु) अभेद, अनव्टिल (वगला) 
नैकटय, लगाव, लापरवाही, अनावनता, अस्खलन 
तत्काल, फौरन, अविलम्न 

जो कोई व्यवसाय, उद्योग, धवा ने कर र्शा ही 
निक्म्मा, आलसी 2 व्यवगाय या उद्योग का 
अभाव 3 निश्वय का अभाव, स्यग का अभाव 
जो व्यवसाय न करता हो या न कर रगू -। 
निमद्रमी, ग्थम हीन, अनद्गी, जीविकापा न« 
में नियुक्त नहीं, वकार 

जिसमे व्यवसाय बुद्धि न हो, अनुभव अभ्यास ने 7 
अजाग्रत निश्रि असावधान (मलयालग, 


सचल, अग्थिर, अनिभ्ियत, एक स्थान पर नियत नहीं 
अगिर स्थायी, अनियमित क्रमहीन ,रालाशन्य 
नियम, क्रम मयांदा आदि को अभाव 
अनियमितता, विशुखलता फ्रमहीनता, विधिविस्‍रद 
या शास्त्र विरुद्ध आवरण, प्रवध मे गदबद़ी 
बरकायदगी, बद अमली, अगजक्ता, घाटाला, 
गोलगाल, अनिश्चितता, कृव्यवस्था 

किसी धार्मिक ,दीवानी मामले में दी अनूचित सम्मति 
जो नियम या कानन के अनकुल या अनुसार 
नहीं, व्यवस्थाहीन, शास्त्र मर्यादा विरुद्ध 
विशृखल, प्रवधहीन, गठवड़, मीमासाहीबै, वचल, 
अग्थिर, बेढगा, विधि पृर्वक नहीं. वेतरलतीव 


अमसदाचरण, अपप्रयोग, खोटाव्यवहार, ब्रा कर्म, 


न्‍-महास+फाक-अ७/५-प 3. अखक-#.“रपनमदाकम, 


शंब्द शब्दभेद 
अब्यवहार विशेषण 
अभ्यवहार 
अध्यवहार 
|_ अध्यवहार 
अव्यवहार्य विशेषण 
अष्यवहार्य 
अब्यवहार्य 
अब्यवहार्य 
| अव्यवहित विशपण 
। अब्यवहित 
| अव्यवहित 
| अब्यवहितमु 
अव्यवहितपूर्वगामी वि"पण 
| अव्यवहृत थिशेषण 
| जब्यवहृत 
| अब्यवहत 
अब्यवहितपूर्वकाल सता 
अध्यवाय विशञपण 
अब्यवहित भ्रातु॒ सज़ा 
अव्यवहितउत्तरकालस ता 
अव्यसन विशेषण 
अध्यसन 
_अवब्यसन 
किन विभेषण 
अव्यस्त 
अध्याकुल मज़ा 
| विशेषण 
| अध्याकृत विभेषण 








अ-उपसर्ग-युक्त शब्द-सपूह 


भाषाएँ 


असमी, बंगला 


अशकण्०््ण_नाभणयकपछ ब०्चाक.. 


मलयालम, संस्कृत 2? 


मराठी 


उड़िया 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।! 


नेपाली, संस्कृत 


असमी, उड़िया, बंगला ?2 


मलयालम 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 
मलयालम,संस्कृत,कन्नड ? 


तेलुगु + ७ 
गुजराती 

हिंदी, नेपाली | 
असभी, बंगला 2 
संस्कृत 3 
कन्नड 

मलयालम, संस्कृत 

कन्नड 

कन्नड़ 

बंगला, हिंदी । 
संस्कृत, कन्नड 

असमी, उड़िया 2 
मलयालम + ] 
हिंदी, संस्कृत 2 
कन्नड, संस्कृत । 
बंगला, मलयालम 2 
हिंदी, मलयालम | 


न कक-नवनमनन-म-न- पकने कया»ा अननाय "पासा. नकनना.. बा. अजनमनरम--मा शा. "नमन. तह. 


अर्थ 


व्यवशर या काम में लाने के अयोग्य, अशुचि 
जानिच्यत, जाति जिसके साथ व्यवहार या 
खाना पीना ने करती हो, वटिप्कुत 3 कानन की 
गिरकेल में नहीं, मृकदमा चालान के अयाग्य 














प्यवह्मर या काम में न लाया जा सक, अनपयोगी 
निमपयागी, जा व्यवहार ने जानता हो 
व्यवहार या सवध रखने योग्य नहीं, जातिच्युत, 
वहिकुत, परतित, अनभ्यस्त, व्यवद्यर कुशल नहीं 
जिसमे कार्ट छयवधान गेकथाम वाधा न हो, 
व्यवधान रहित, प्रकट, स्थयाए न्िकिटिस्थ 
सन्निहिल, सलग्न, समीप, अखड 

जिस दकना, रोकना, धामना न हो सक्ष (मगठी) 
बिना पूर्व व्यवधान के तुस्नत आया या ग्हा हुआ 
जो छावहार यथा उपयाौग में ने लाया गया शो 
जा डावशर गे ने आता हो, अनययक््लन, अनावरित 
जिसका व्यवहार या प्रयलन ने गो अप्रचलित 
आमसनन्‍्नभूत, निकटस्थ भुतकाल 

बाधा, विन, मकाबट ने होना अवाध 

जिन भाइयों के वीन में अन्य काई भार बहन न हो 
आगन्न भविष्य, निकट भविष्य 

वासना काम क्रोध या टद्धिय लिखा का अभाव, 
जिसे कोई बुरी आदत या लत न हा 

निर्दोष, अग्खलित 3 व्यमन का अभाव 

काम में लगा नहीं, खाली, ऊर्सत में (हिंदी) 
टूसग काम नहीं + 3 अलग नहीं संगठित (मलया) 


शान्तदित्त, दृढ़, मतुष्ट, व्याकूलता हीन 
अनुत्तेजित, निश्चिन्त, शान्त, अचचल, मी 


जिसमें विकार न आया हो, अविकमित 


अब्याकृत धर्म 


अब्याक्षेप॑ 


अब्याख्येय 
अब्याख्येय 
अव्याख्येय 


जअवध्यापा:। 
अब्यापात 


अव्याज 
अब्याज 
अब्याज 


अव्याजं 
अब्याजे 


अव्याजकरण 
अवग्याजकरुणै 


जव्यापकमु 
अव्यापक त्वमु 


| अब्यापार 


शब्दभेद 


सता 


सत्ता 
सतना 


सज्ञा 


अध्यय 
विभेषण 


विशेषण 
विशप्रण 
विशेषण 
मता 


ता 


अत्यय 


सत्ना 
सता 


विशेषण 


सज्ञा 
विशेषण 


विभेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


मलयालम 


हिंदी, संस्कृत 


गुजराती 


मराठी, मलयालम 


संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मलया 
मराठी, संस्कृत 


बंगला 
मलयालम 
तेलुगु 


मलयालम, संस्कृत 


बंगला 
तेलुगु 


बंगला, मराठी, संस्कृत 


तेलुगु 


हिंदी, नेपाली 


ब्ज॑ ९.) €) +$# €७ #3 


श्र््ि 


श्च्ज्ै न््ग्मीक 


अर्थ 


जो प्रकट या स्पष्ट रूप मे न हो, अप्रकट, अस्पष्ट 


. जो कारण के झूप में न हो, अव्यक्न, अतर्वय 
, वेदान्त में अप्रकट बीजरूप जगतकारण अज्ञान (मम) 


ब्रह्म, प्रधान, मायोपाधिक ईश्वर (मगठी) 

वह मूल तत्व जिससे सब उत्पन्न हुआ. प्रकृति (साख्य) 
सृष्टि प्रपय का गृल, ब्रह्म (गलयालम) 

वह स्वभाव जसमे शुभ अशुभ दोनो प्रकार के 
काम किये जा सकें (बौद्ध) 

दृढ़ता से, बिना घबराये हुए 


. जिसकी व्याख्या वा स्पष्टीकरण न किया जा सके 


ऐसी विलक्षण या असाधारण बान जिसकी व्याख्या 
सभव न हो या मूल समझ गे न आवे 


बेगेक टोक, जो टूटा फूटा या मका न हो 
व्याघात रहित । सज्ञा व्याघात का अभाव 


व्याजबहाना या छल कपट बिना, सत्य 


अकपट, ईमानदार, अकृत्रिम, प्रामाणिक, सरल 


भोला भाला, निष्कपटी, मासूम 

जो कार्य छलपूर्ण न हो, जो झूठा न हो 

छल कपट का अभाव, सरलता ईमानदारी (सन्ञा) 
सरल मन से, सच्चाई के साथ 

ईमानदारी से +3 बिना बहाने, भीध्रता से (बंगला) 
बिना व्याज के, बिना सूद के 

अकार्ण अनुग्रह, रहमत (अव्याज करुणा) 
अविस्तीर्ण, सीमाबद्ध, संकीर्ण, जो व्यापी न हो 
जो सब जगह न पाया जाय + 3 व्यक्ति बिशिष्ट (मराठी) 


सीमाबद्धता, व्यापकता का अभाव: 
जो मरा न हो- जीवित 


काम धंधे या व्यवसाय-उद्योग का अभाव, खाली, 


न्‍अिवलरनपरपबाय सन पर सनक मात लग 835 ०+१०६० ८०--ी-कैन+क तन पिननन-नपन-+मन++नकररफननम। ली अ आल बल 


शब्द 


अब्यापार 
अब्यापार 
अव्यापार 
जअब्यापार 
अव्यापार 


अब्यापारी 

अध्यापारिन 
प अब्यापी 
__अब्यापि 
_अब्याप्त 


_अव्याप्त 


। अव्याप्ति 
अध्याप्ति 
अब्याप्ति 
अधियाप्ति 





जव्याप्य 


अब्याप्य- ब्रत्ति 


_ अब्याप्य- वृत्ति 
अब्यावृत 
अब्यावृत 

 अब्याहत 


अव्याहत 


अब्याहते 


शब्दभेद 


विशैपण 
गला 


विश्पण 


विशपरण 
विशेप्रण 
विश५ण 
पि/"ण 
मत्ना 
सता 
गज्ा 
मजा 


विशपरण 


मसला 
भत्ता 
विशप्रण 
विभापण 


विशषपण 
विधेषण 
विशैषरण 
सता 
अगयब 


अ-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह । 


भाषाएँ 





बंगला 
गुजराती 
मराठी 
कन्नड 
संस्कृत 
हिंदी 
संस्कृत 


मराठी, हिंदी 


तमिल 


हिंदी, नेपाली, मराठी 
मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, कन्नड, संस्कृत 
मलयालम, बंगला 


तमिल 


संस्कृत, हिंदी 


मलयालम, कन्नड 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम, बंगला 
असमी, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मराही 
असमी, संस्कृत, बंगला 


मलयालम 


असमी 


] 
2 


(्च्ज 


अर्थ 
वेग जगार वेकाम अनभ्यास निकम्गा निटल्ला 
अपने काम मे ने आने वाला अपन से सवध न 
गखन वाला या जा काम समझ मे न आवब 
आपस के सवध से ने होने वाला काम 
अनुधितकाय अधिकार शन्य काय प्रगधिकार 


न्‍फमाानानकानकन++-कत-न 3 विनन-गीि+-ीक-विनिनीनी-बक--क्‍ऊक्‍.3%-०--२००००७ कफ थक प्जएक्४ ७. 33. ७७७५०-...3)--००००० जय»... कणाओ..3 +०क 


जा काट व्यापार या कय विक्रय ने करता ा 
स्वभावत अफ्ता ये क्रियाशन्य आत्मा(साख्य। 


जा हर जग़ ने पाया जाय, जा सव्याती न रा 
सीमित यरिन्‍्पिन्ल 3 जा सामान्य न ? विशेष 
जा बयान या फला 7आ नहीं विस्नुत नही 
सीमा वद्ध संय्त्र त्यानल नहीं परिह्डन्स 
लक्ष्य का लक्षण यर घटित ने गान का दाथ (न्याय) 
व्याप्ति का अभाव अभी द्यानि या व्याख्या 
पृणैता की कगी वह व्यापति जा सांग स्थिति पर 
लागु ने ह+ 4 के वाय्य टोप (तमिल दुर्गमता 
वस्लू के मिसी एक भाग का स्‍7प्कार ।गजयालमो 


व्याग्ति रहित 2 जिसका काय क्षय सीमित हो 
जा परे विस्तार पर ने छाया हा 


वह वत्ति ला टश काल आद की दा्ण से सामित हा, 
व्यायक न 2 (जैस सूख दे खे देप प्रीति भादि) 
अधविभक्ल अर ऑधउिश्िन्न 2 जिसका क्रम 
टरटा था झका ने 2 3 लिसगे कोट उलट फर 
या परिवतेन न हुआ हां, ज्यों झाव्यां 

अवाध अव्यर्थ अप्रतिर्त, वगेक रोक अप्रतिम्द 
स्याघात रहित अमोघ अखंडित, अटट प्रृग, सच्चा 
सतत, लगातार, बिना वाधा या रुकावट के (अव्यय) 
गूय्लि, छूट, परित्राण निस्तार, निष्कृति, निर्वि्नता 
विन्ग झकावेट के मुक्त रूप से जिना चोट के 


268 
शब्द शब्दभेद 

हिसार पिशैधण 
अब्याहृत 
अब्युत्पन्न [शरण 
अब्युत्पन्न विशपरण 
अब्युत्पन्न विशप्ण 
अब्यूढ विशापाण 
अब्यूढान्न गला 

। अबव्रण खपितपएण 
अव्रण सता 
अव्रण जया 

| अव्रत वपण 
अब्रत 
अव्रत 

| अबिरतम्‌ 
अव्रती सता 
अव्रतिक गा 
| अवृत्य संत 
अवृत्य .7४ए 
अशंक वि/पण 
अशड्क (क). सत्ता 
अशडूगे 26% || 
अभ्ंकनीय विशतरण 
अशंकित वि/शपग 
अशड्विकत/अशड्कितं आ यय 
असड्गै/अशइकेयन्‌ 
अशक्य विशप्रण 





भाषाएँ 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


४७. 2+मरराक्रिमन. कक. के. अकत-मन. 


बंगला, संस्कृत 
मलयालम 

हिंदी, गुजराती 
नेपाली, बंगला 
संस्कृत,मलयालम 
बंगला 

बंगला, संस्कृत 
हिंदी 

मराठी, संस्कृत 
मलयालम 

हिंदी 

बंगला 
मलयालम, संस्कृत 
तमिल 

बंगला 

कन्नड 

मलयालम 

हिंदी, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती 
बंगला, मलयालम 
तमिल 


हिंदी 


हिंदी, गुजराती, असभी । 
बंगला, नेपाली, मलया 2 


तमिल 
गुजराती 


| कज-४०-म 3 -न३-+#र-ा पर इक र का ३० मकान #पीकाना. 4, ०-८०--२०३७- कम....3.+पनन “ंनन्‍मअालनकाआल+++-नथाकीआ मे शाम मनन आम पाक मदन धमाका <#मम 


५ नर. मामा. ऋाबाम८-म)+ आ+ मकर कक... 2... 3-मवान नमो. 


अर्थ 





भकधथित, अनक्त गोन, अध्यवत, अनभिव्यक्त 
अनकटी, ने वालत हए, अनभिव्यकत 

भर्नाभन्त भनाटी अकशल अदक्ष, अनुभवरीन, 
यायरण तान शुन्य व्यक्ति, शद्दार्थ अनभिन्न 
अह जिसकी व्यूसनि शखतरीय सूप से सिद्ध न की जा सके 
भविवादित, कतारा 2 विक्षिल 

आयवादित अगस्था में लिया गया अतिग अन्न 
विनय सो! साया ग आ, अक्षत 

विना घाव जर्ग या फोटे के निर्दाध 

आख का एक गंग सत्ता) 

जा धार्मिक रीति प्रण या अनाप्ठटान न करता हो 
या पूरे ने करे 2 शास्तविशित नियमी या कतत्यो 
का पालन ने करन वाला ब्रतरीन, बनते व्याग, 
नियम विशीन (जन धम्म), अनापनीन 

जिसका यजायवीत न दुआ हा एसा ब्रद्मथारी 
जी वर्ग सगे का पालन मे करे ब्रन व्यागी 
थामगिक ऋतंअय या प्रणा का हलपघन 

जा वरतल के लि ग्ययक्‍तल ने हा 3 ब्रत के समय 
मिथ्या वॉलना आदि अधिहिल कार्य 

/का गेल, निस्स आय, नि4िवन्‍न, निगपद, निर्भय 
अभवा, निरमयता, सर्कक्षतला (गसज्ञा) 

जिसे किसी परकार को संदेह से हो 

जिसके विधय मे किगी प्रकार का संदेह मे किया 
जा सके 

अशक, निरूद्ंग, संदेहहीन, निंदर, निरापद 
जिसे कोई शका, संदेह ने हो, संशयहीन, भयहीन 
विना हिचकिगाहट के, विना डर के (व्यय) 


जिसके विषय में अका न हो, जो शंका योग्य न हो 


हक नककानान-. च-+०-के कब+--बलरी- 7 लननिन-तम-+-न कान वापस टी विनमाफनपनके-५ बनती अत... पक बनने: क्‍>ोनल नशिभननाणओ तजडल काल... कक अिनिनाण हनन किया पनासॉयकन बण -“ननननन्‍्णनथानना पर पाजिओ, दि 


शब्द शब्दभेद 
अशंभु सत्ता 
अशकुन मत्ता 
असगुन 

|_ असगन 

 अशक्त विशेपण 
अशक्त 
अशक्त 
अशक्त 
असत्तन्‌ 
अशक्तमु/अशक्तुड सता 

| असक्‍त (के) 

| अशक्तता ग़ता 

। अशक्तता 

ल्‍ अशक्ति 

| असत्ति 
अशक्तिमान विभशपण 


5 विजशपण 
अशक्य 
अशक्य 
अशक्कियम (यन्‌) सक्षा 


अशक्यमु विशेषण 
अशक्युदु सता 
अशक्यता मज्ञा 
अशक्य सता 
अशग विशैरण 
अशत्रु विशेषण 
अशत्तुरु 

अशत्रु 
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भाषाएँ 

हिंदी 

हिंदी, नेपाली, संस्कृत । 
हिंदी, नेपाली 2 
पंजाबी 

हिंदी, नेपाली, गुजराती । 
मराटी, संस्कृत 2 


असमी, उड़िया, बंगला 


मलयालम, कन्नड + 
तमिल 3 
तेलुगु 4 
कोंकणी + 5 


हिंदी, नेपाली, असमी । 
मलयालम 
मलया,नेपाली,गुज,तेलुगु 2 
तमिल 

गुजराती, संस्कृत 

हिंदी, गुजराती, मराठी । 
अस, उड़ि, बंग, संस 


कनन्‍नड, मलया, नेपाली 2 
तमिल 


तेलुगु + 4 
तेलुगु 5 
हिंदी, नेपाली 

मलयालम 

गुजराती ! 
मलयालम, हिंदी । 
तमिल 3 


कन्नड, संस्कृत 4 


अरिनल७-नाननननरम-झ-कन-नकनन-- पा इकाआ-क +280-०+ अस+बजानर+-मकिननन-नमनानानन+नथानन नयपया.. पाया “यो अरिषेडननन 


अर्थ 





अकल्याण, अटित, अगगल, अशुभ 

बुग समझा जान वाला आर्गबक लक्षण 
शअकन का अभाव, अनवित या वेग शकरुन 
अशुभ लक्षण, जगगल 

शक्तिहीन श्रीण दर्चल, निर्वल, कगजार 
असम, अक्षम, ऊपर ताकल, ना ताकत अयाग्य 
नालायक आय, अपारग बलेटीन 

बविकलाग, बीमार, रगी लिलुग) 

जिसमे काम करने आ दम ने हों यथा टग कम हा 
जिसमे ऊर्जा या स्फ्ति अथवा फुर्ती की कमी हो 
वृद्धि का वेकास राना (साख््य) (हिंदी) 
अशकल शोन का भाव, कमजोरी शक्ति का 
अभाव, शक्तिरीनता, निर्वलता अक्षमता 
अपात्रता, रोगग्रस्लला, अयोगयला, अगला, 
असासथ्ये, असगर्थता अगर्गता, वल गीनन्ग 


शक्ति बिना, असमथ, जिसमे वल न हो 
नोनहामके, अमाध्य, असभव, सागध्य से प*ईे 
अयारग, असभावित, नाममकिन (काम) 
प्रयाग के अयाग्य, जो वश मे ने किया जा सके 
वेक़ाबू + 3 अजेय (तेलगु) बसाभ्य तलग) 
अकशल, अक्षम व्यक्ति (तमिल) 

/क्ति के बारर, ताकत के वारर, अत्यवशरिक 
ने कर मन का भाव या अवस्था, लानारी 
आण्यर्य चकितिता, हैगनी, अयम्भा (पूरातन योग) 
श्र बिना, नोक बिना ? अयाल बिना (जानवर) 
शत्र रहित 2 जो शत ने हो, मित्र 

निमका शत्रुओं की ओर में विगेध न हो 
यद्रमा 5 शत्र रहितता (सन्ञा) 


270 भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


सनक पकमनमपधकमनन. परमकमनाया फमकञननकभ-।.3. चन्नओ उनकी िलिनननन--पन नननजनलन- 3 ०": “+ममननम-ेन की 3 अबका कक +-कम कआ3निशनगरनीणिलाब लफकोनकणा. 3 उन. >क>-जनकम रा] वन कक. समयनमइु-ककका-जकलना-फा- अ+> ॑ा- पे “7७ -कनन- विलनका»+-जनन---+-3०७-००००-०२+०-७. ०--२:२००७७ह.. :मनानन 3 पी े-कानननमधकन-नन-5यककीज>-कनकी- “कक -कक-न»+--किन--3.. ८-34 ९०क++-+-3-3७० 4७३५-3५ 42७ .-५०७७म+ नाक... फनंध्नन-ान्‍ममाइम-पानाप, 











शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अशब्द विशपण. हिंदी, संस्कृत । जा शब्दों मे व्यक्त न हुआ हो, शब्द रहित, गृक 
अशब्द गुजराती न शब्द, नीरव 2 अयैदिक 3 वद्य, प्रधान (साख्यो) 
अशब्द मराठी शब्द का अभाव (सज्ञा) 4 निंदा (मगर्टी) 
अशम मज्ञा हिंदी ! गनांवत्ति का निगह ने करना 
अशम विशपरण.. मराठी 2 शान्ति का अभाव, अशान्लि, अग्यिसरता क्षाभ 
अभ्म बंगला 3 पद्मद फल, पर बादल गंध, लोग, चक्गक (गत्ता) 
हित विशयाण हिंदी, गुजराती, संस्कृत... आशय पा रक्षण रहित असराय निगधार 
अशरण तमि, नेपा, बंग, मलया. असरक्षित अनाय, निगशप बैंसशरा थे पनाह 
अशरणशरण . उशप्रा हिंदी, गुजराती, संस्कृत निगधार को आश्रय प्रभ मगयान 
अशरणीया मत्ना असमी जिसने गुर गासाट के सा गग से धर्ग दीक्षा न ली ४ 
अशरणन सता तमिल वा प्र्प जिसे सरक्षा प्रात न ही 
अशरणै सतना तमिल अशरणा बट मरी जिस गसरक्षण प्रात्त न हा 
| अश्रीर विशैषण हिंदी, गुजराती, कन्‍्नड । जिसका शरीर देह आकार ने हा भयाथिय 
| अशरीर मराठी,नेपा,संस,मलया 2 काम देव प्रेगे का देशता परमा गा, सन्यासी 
अशरीरन्‌ सत्ता तमिल ॥। दे ग़लत निराकार अपायथव अलाक्कि 
अशरीरि विशधण. मलया,तेलुगु,कन्नड,तमि 2 तो शरीरथारी न हां जिसका रूप आकार 
अशरीरिन्‌ मता तमिल, संस्कृत व््णिावयर ने ?ी यथा ब्रह्म, कामदेव देवना, 
अशरीरी हिंदी, गुज, मरा, नेपा अलोकस्कि आगा देवी वाणी आकाश वाणी 
__अशरीरिणी सज्ञा गुजराती, बंगला 3 विस परगष्टि अथान प्रर्ण व्यक्ति 
अशरीरवाक/अशरीर वाणि सता कन्‍नड । देविक वाणी आफ्राश बाणी 
अशरीरिवाक्‌ सता मलयालम 2 भयाविवत व्यक्ति या वस्तु से आन वाली 
अशरीरी वाणि तेलुगु आवाज बद्रृश्य वाणी 
अशर्म विशपण. हिंदी, गुजराती । हुली विकले अजणानत, वैनन 2 बिना मर यार का (हिंदी) 
अशर्मन्‌ संस्कृत 3 मृख या प्रसन्नता का अभाव, काब्ट, हु, शोक 
अशर्म्म मन्ना मलयालम अशुभ, उदासी, अप्रसन्‍नता, दुर्भाग्य! (मन्ना) 
अशलाग मन्ना असमी अकृतज्ञता कृतप्नता, एड़सान फरमौशी 
अशलागी विशैषण. असमी अकुतज्ञ, उपकार न मानने वाला 


| अशरस्त् विशेषण. हिंदी, गुजराती । शस्त्रद्नीन, नि शस्त्र, आयुधहीन, बिना हथियार 


शब्द 





। 


अशस्तभ 


 अशांत 


अशान्त 
अशान्त 


_अशान्त 


अशान्तन्‌ 


अशान्तकर 


अशान्ति 
अभान्ति 
अशान्ति 


। अशान्ति 


अशान्तता 
अभान्तिकारक 
अशान्तिमन 


जअशाम्य 
अशाम्य 


__जशगम्य 


अशालीन 


अशालीनता 


जअशाश्वत 
जअशाश्वत 


अशाश्वतमु 
अशाश्क्तता 


सयियओ- 


लि 
अशासन 


अशासनीय 


अशासित 
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शब्दभेद 


विशैपण 


मज्ञा 
विशप्रण 
मंत्ञा 


सत्ता 
विश॑षण 
विशेषण 


विशपण 


विधेपण 
संज्ञा 
विशेषण 


संज्ञा 
संज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


/ लीक अनन--+मीन नानी लीन + फ्तनपनन्‍क 39... >रयन-+क---र पिलनन- बनना पमसकक. 


भाषाएँ 

मलयालम, संस्कृत 

हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उडिया, बंगला 
सिंधी,नेपाली,संस्कृत + 2 
मलयालम, कन्नड 3 
तमिल 

गुजराती, नेपाली 


हिंदी, नेपाली, मराठी. । 


गुजराती 


असमी, उड़िया, बंगला 2? 


सिंधी 
गुजराती 
गुजराती 
सिंधी 





अर्थ 


जिसका आम्त्रों से स्वंध ने हों, जिसमें आस्त्रों का 
प्रयोग न हो 





शान्ति रहित, वेवन, उद्विग्न, श्षुध्व, उत्तजिन, 
अगस्थिर, बल, अयविश्न, अधागिक, असंस्ती 
दुर्दान्‍नत, जो प्रवोध ने मानता हो (बंगला) 
तेयैन व्यक्ति, अधीर व्यग्र, अस्वस्थ 
कोलाहल पूर्ण या क्षोभ यूकत वातावरण 
अशान्ति उ3थल प्थन खलबली करने बाला 
मानसिक अग्थिग्ता, असतोध, अस्नस्थना 
ख्भग, क्षोम, चिन्ता, आत्सता, वेबैनी 
विद्रोह, तुफ़ान, वखेडा , छझलचल, गड़बड़ी, उपद्रव, 
खलबली, शान्ति का अभाव 

अगस्थिरता, चचलता, आन्ति का अभाव 
कषप्टकर, बिन्‍तला या अशाल्ति उत्पन्न कारक 
वे गना, वैजार, उदास, अनमना 


जिसका शमन न किया जा सके, दबाया न 
जा सके 2. प्यास जो बुझाई न जा सके 


. लाइलाज, जो शान्त या सन्तुप्ट न किया जा सके 


विनयहीन, ढीठ निर्लज्ज, उद्धत, अमभ्य, धृष्ट 
अशालीन होने की अवस्था, अशिष्टता, उद्ृण्डता 
शाश्वत या स्थायी नहीं, अचिग्ग्धायी, 
अधिरतन, अल्पकालिक, अनित्य, क्षणभंगूर, 
फानी, अस्थायी, शीघ्र नाशकारी, नश्वर 


शाश्वतता या नित्यता का अभाव, अचिरनतनता 


. शामन का अभाव,अगजकता, अव्यवस्था, निकृष्ट 


शासन 2. शासन हीन, जो किसी के शासन में न हो 


जिस पर शासन न किया जा सके, दुर्दमनीय 
जिस पर भासन न किया गया ही, या शासन न हो 


272 


शेब्द 


| अशास्त्र 
|_ अशास्त्र 


अशास्त्रीय 
अशास्त्रीय 


अशास्तिरीयम्‌ 
अशास्तिरमुयर्चि 
| अशास्त्रीयमु 


| अशिक्षकन्‌ 


। 


अशिक्षक 
अशिक्षा 


 अशिक्षित 
अशिक्षित 
अशिक्षित 
अशिक्षित 


+ असिक्स 


| अशित 
| अशित 


अशिधिल 
अशिर 


अरनक- 


अशिरस 
अशिरस्नान 
अशिव 
अशिव 


अशिव 
अशिव 


अशिक्षिर 


शब्दभेद 


विशप्रण 


विशण 


गला 


8 


विशापए 


विशारण 


विशाएण 
सत्ता 
विश 


सा 


3288 
विशपण 


विशरण 
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भाषाएँ 


बा. ऋरमनका किम. सा. अमन, अ्क्णक.. बन 


बना +>>- 





गुजराती, मराटी, बंगला । 
मलयालम,संस्कृत,कन्नड 2 


हिंदी, नेपाली, मराटी 


] 


गुजराती,संस,मलया,कन्नड 
तमिल + 2 
तमिल +॑ 3 
तेलुगु 4 
मलयालम 

संस्कृत 

उड़िया, बंगला 


हिंदी, गुजराती, मराठी ! 
असमी, उड़िया, बंगला 


कन्नड, संस्कृत 
नेपाली, मलयालम 


पंजाबी 


हिंदी, संस्कृत 


मलयालम 


बंगला, कनन्‍्नड 


+ 


2 


कन्नड,बगला, असमी,हिं. । 


प्रलेयालम 
संस्कृत 


मलयालम, ससस्‍्कृत 


मलयालम 


९ 


। 


हिंदी, गुजगती, मराठी 2 


नेपाली, कन्नड 
बंगला, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 


स्नान बक>->-क. थे... चआथ 


आरप विरद शारानकल नी आऑयिश्िति 
नाग्तिक देशन जिस शस्य नियंग न यले लॉोक्कि 


शागा विद आास्य ठिगनी अऑयिश्ित 

आस्य के अनंत नहीं सग आर नियग ने लग 
गेर फ्ाननी (बसी! वा|++# ।गलगती) 
भवेज्ञानिक गिलवालग! 

ता वेग आस्व के अनक । 57 पक वियरन «। 
ता शिक्षक * हो ता पद्दान का व्ययसाव 

गे सरलता शी सग शिक्ष]। । गण न | 


जिक्षा को अभाव कॉंजीक्षा अतीन 


जिस 'शाक्षा न हों गयी वा सिगयाया ७ गया 7 
भूवर अपर गृय अनाही गयार अपाट । 
न्एिक्षर जाना आनभित्त 
नी सक्ख ने | तरगान क् शाखा | हो पाया 
ग्यप जात आजिकण टीन गिलयालम) 


१०44 82002 


नीण निवन कॉमज़ार या पाला नी (संस) 
(रावयारोे ना वाडाग वा वकीग न » 
अनाजगम दीला नी देट घानप, 

अग्नि सूर्य वायू बन्ञ हींस केतु ग्रह |सन्ना! 
गस्नक लविहीन जह बगिर या उैलनप ट, 

यट बड़ या शरीर जिसमे सिर ने हा 

गिर यो टोडकर आप शरीर का स्नान 
वकक्‍्स्थाणकर अमगलकारी अशुभ, शिवहीन 
वेदक्स्मित, उय, मयकर, दुर्देव, पीढ़ा, दुर्भाग्य 
अभित डेगवणा अभागा, अमगल 

अकल्णण वदक्स्मिती अभाग्य, उपद्रव (सन्ना) 


टडा नहीं, गम 
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शब्द शब्भेव भाषाएँ अर्थ 
अशिशिरकरन्‌ू_गज्ञा मलयालम सर्य जिसकी किरण ठड पैदा करने वाली नहीं 
अशिशिरकर संस्कृत गर्म किरणा वाला 

अशिकु विशेषणण. हिंदी । जो शिशु नहीं 2 जिसके आगे शिशु या सतान न हो 


3 शिशुलत्व का अभाव, तारुण्य (सन्ञा) 
है सज्ञा मलया, हिंदी, संस्कृत । दाझ स्त्री, नि सतान स्त्री जिसके शिशु न हो 
अशिश्व 


तेलुगु, कन्नड 2 बिना वछडे की गाय 

अशिष्ट विशत्रण.. हिंदी, मराठी ) शि८्ट नहीं असभ्य, अविनीत, दुश्शील, अकुलीन, 

अशिष्ट असमी, उड़िया, बंगला. असस्कारी, अभद्र, असाधु, दुर्वृत्त, अधार्मिक, 

अशिष्ट नेपाली, मलयालम दुर्व्यवहार करने वाला, उजड़ड, बेहदा ग्राम्र 
पे संस्कृत, गुजशती + 2 व्यभिचयारी, नास्तिक, अशान्त, अश्लील (वगला) 
| अशिष्टता मन्ना हिंदी, नेपाली । अशिष्ट व्यवहार, शिष्ट न होने का भाव 
|_अशिष्टता मज़ा असमी, संस्कृत 2 असाधनता, अभद्रता, अन्प्रता, असभ्यता, उज़डुडपन 

अशिष्टाया गन्ना उड़िया, बंगला अभद्र व्यवहार, दुर्व्यवहार, वदतमीजी 
| अशिष्टायरण सज्ना बंगला अशिष्ट आचरण, बदतहजीवी 

अशिस्त विशेषण. गुजराती क्रम बिना, नियमबद्धता न होना, अनियमित 
। अशीत विशेण हिंदी, गुजराती जा ठडा न हो फलत गर्म 
_अशीत (ल) मलयालम, संस्कृत शीतल नहीं, उ्ण 

अशीतकर मज्ञा हिंदी, संस्कृत मृर्य जिसकी किरिणे ठडी नहीं 

अशीतलम्‌ मज़ा तमिल कपूर 

अशीतिदय सन्ना कन्नड यजुर्वेद के दौनों भाग 

अशीर विशेषण. मराठी आकचित, सकूचित किया गया 

अशीर्य विशेषण. मलयालम, संस्कृत अक्षय, अविनाशी, जिसका विनाश न हो 

अशीर्षक विशेषण.. गलयालप । मस्तक हीन 2 बिना शीर्षक का लेख 

अशीर्षक संस्कृत 3 धड़, कबंध +4 बिना नेता या कप्तान के (मलया) 

अशील विशेषण. मल्या, बंगला, कन्नड दु शील, दुचरित्र, चरित्रहीन, बदचलन 

अशील संस्कृत, गुजराती, मराठी दुगचारी, अभदा शील रहित, असभ्य, दुर्वृत्त 


अशुक्ल विशेषण. मलयालम, संस्कृत सफेद नहीं- अष्येत, श्याम या कृष्ण 


शब्दभेद 
विशेषण 


सज्ञा 


विशेषण 


सनज्ञा 


सज्ञा 
सज्ञा 


मन्ना 


सनज्ञा 
विशेषण 
सज्ञा 
मज्ञा 


सज्ञा 


भारतीय भाषा-सगम शब्ब-कोश 


हिंदी, मराठी, मलया 
गुजराती,संस्कृत,कन्च + 
नेपाली, असमी, बंगला 
उड़िया, तेलुगु 

तमिल (पंजाबी) + 


€भा औी .. €(४9 फझिे  _+ 


कननड, असमभी 


हिंदी, गुजराती, मराठी ! 
असमभी, उड़िया, बंगला 


अर्थ 


अस्वच्छ, अशुद्ध, अपवित्र, मलिन, गदा, मैला, नापाक 
सूतकी, ऋतुमती स्त्री (गुजराती, बगला) 
अपवितन्नता, अपकर्ष, अस्वच्छता (सन्नञा) 

सृतक पातक, अध पात 

काला (सस्कृत, हिंदी) जूठा (पजाबी) 
अपवित्रता, अशुद्धि, मलिनता 

शुचिता अर्थात स्वच्छता न होना 


जो शुद्ध न हो, पवित्रता का अभाव मल्रिनता, 
अपवित्र, अनिर्मल, अस्वच्छ 2 शास्त्र विरुद्ध 
लिखने मे भूल“दोष 'गलती“त्रुटि आदि होना 
अपरिष्कृत, असस्कृत, भ्रमयुक्त, जो मही न हो, 
गलत + 5 अप्रामाणिक, मदोपष (मलयालम) 
अपवित्र शरीर या मन का व्यक्ति 

अपवित्रता, दाष, प्रदूषण, अस्वव्छता, गंदगी 
व्याकरण आदि की गलती 

अशुद्ध होने की अवस्था या भाव 


अभुद्धतव, अशुद्ध अत करण, ज्ञानेद्धिय, कर्मेन्द्रिय, 
तन्मात्रा, भूत आदि तत्व (गैव दर्शन) (अशुद्धध्वन) 


अशुद्ध प्रपच, अशुद्ध माया से उत्पन्न कला तलच से 
लेकर भू तत्व तक तीस तत्व 


उक्त प्रपच का कारण पाया 
सदा चूक करने वाला 

अशुद्धाम्मा, पिशाच, प्रेत भूत आटि 

अशुद्धा, व्यभिचारिणी स्त्री 

अशुद्धता, अशुचिता, भ्रम, गलती, त्रुटि, भूल 
अशोधित अवस्था, अशौच, अपविग्रता, मलिनता 
स्वच्छ या साफ सुथरा न होना, गंदा, अपावन 


. मल रहित नहीं अर्थात्‌ गंदगी, ख़राब 


शब्द शब्दभेद 
अशुद्विपत्र संज्ञा 
अशुद्धि प्रदर्शक पत्र 
अशुभ विशेषण 
अशुभ 
अशुभ 
अशुवम्‌/असुबम्‌ 
अशुभ त्ज्ञा 
ड़ 
अशुबक्किरिहम्‌ सक्ञा 
अशुभ कार्य सज्ञा 
अशुबक्किरिये सज्ञा 
अशुबबावने सता 
अशुभचिहन सन्ना 
अशुभलक्षण..सत्ना 
अशुरनि विशेण्ण 
अशुष्क विशेषण 
अशुभाष्तिविश्वास सज्ना 
अशुश्रूषा संन्ना 
।आ विशेषण 
|_अशृन्‍्य 
 अशूर विशेषण 
अशृत विशेषण 
अशेष विशेषण 
अशेष 
अशेष 
अशेषम्‌/अशेष॑ अव्यय 
अशेषमु 
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भाषाएँ 

बंगला !. 
बंगला 2 
हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, सिधी,सस,मलया 2 
तमिल + 3. 
मलयालम 4 
तेलुगु 5 
तमिल 

मराठी 

तमिल 

तमिल 

मराठी 

पराठी 

असमी 

असमी 

मलयालम 

हिंदी, संस्कृत 

हिंदी, गुजराती, मराठी । 
मलयालम, संस्कृत 2? 
पज्ब् राती 

/ सल्कृत 

हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमभी, उड़िया, बंगला 
नेपाली,कम्नड, संस, मलया 
तमिल, मलयालम 2 
तेलग 3 


अर्थ 


पुस्तक की अशुद्ध छपाई का भ्रमनिर्देश पत्र 
अशुद्धि प्रदर्शन पत्र, संशोधन पत्र, भूलसुधार पत्र 


अमंगलकारी, दोषयुक्त, अकल्याणकर, वीभत्स, 
देषी, मनहूस, अनिष्टसूचक, दुर्देव, अभागा 

अमगल, नहूसत, दुर्भाग्य, पाप, सकट, अपराध (सन्ना) 
गंदा, अपवित्र, विपत्ति, मुसीबत, अहित (तमिल) 


. जो शुभ या प्रसन्‍नता देने वाला न हो फलतः बुरा 


जो भल्रा या हितकर न हो- अमागलिक 
अशुभ ग्रह, दुख दायी ग्रह (ज्योतिष) 

हानि कारक या अकल्याणकारी काम 
अशुभक्रिया, अशुभ गैति, प्रथा कार्य आदि यथा 
मृतक क्रिया आदि 

अशुभ भावना (सस) अशुच अनित्य शरीर की 
बावत चिन्ता करना (बौद्ध) 

अनिष्टकारी संकेत, अकल्याण कर चिन्ह 
अगगलकारी चिह्न, नुकसान देह इशाग 
बदसूरत स्त्री 

सूखा नहीं, गीला, तीता, आर्द्र 

निराशावाद, विषाद वाद 

अभिभावक की आज्ना में न रहने का अपराध 


, खाली या रीता नहीं, पूर्ण, परिपूर्ण (पात्र या स्थान) 
, पूरा किया हुआ, सफल किया हुआ, अतव्यर्थ 


कायर, नामर्द, शूरवीर नहीं 
बिना पकाया हुआ, कच्चा, अनपका, अपक्व 


. बाकी कुछ न बचा, पूर्ण, समूचा, समस्त, परिपूर्ण, 


पूरमपूर, तमाम, सब का सब, ढेर, असीम, 
सर्व, सब, अपार, अनन्त, शैषहीन, बहुविध 


. समाप्त, शेषाभाव, शेष न रहना, कुछ न बचना 
, पूर्णतण पूर्ण रूप से, समूचा ही (अव्यय) 


शब्दभेद 


विभेषण 
संता 


विशेषण 
संता 


सज्ञा 


संता 
विशेषण 


|_ असोच 


अशोचित विशेषण 


संज्ञा 


अस, बंग,मलया,संस,हिंदी ।. 
हिंदी,अस, बंग, गुज, मलया 
पंजाबी + 3. 


चदपलीक 


बंगला 
हिंदी 


सब विषयों का ज्ञाता, पारदर्शी, बहुज्ज 
नानाविध, बह प्रकार, सभी तरह 
बहुत से दंगों से 


. शौक रहित, दुखशून्य, बे-गम, दुख रहित, 


शोक मुक्ति, जिसे या जिसमें शोक न हो 


. प्रसन्‍न, हर्षित, आनंदित, खुश 
. एक मौर्य सम्राट का नाम 4. एक वक्ष का नाम, पाग 
. अशोक वृक्ष का फूल जो कामदेव के पांच शरों 


में से एक माना जाता है (संस) 

जिसे शोक या दुःख नहीं 

शोक रहिता, जिसको कोई गम न हो 
फाल्गुन मास की पूर्णमासी 

होली का दिन, मौज मजे का दिन 


. गवण का उद्यान जिसमें मीता केद थी 
. राजा की क्रीज़ का बाग जहँ अशोक के कई वृक्ष हों 


अनेक मार्ग होने पर भी किसी एक को 
ही तरजीह देना, पसंद करना (लोक व्यवह्यर का न्याय) 


. जिसका कारण न बताया जा मके वह न्याय 


प्रसिद्ध चार गणेशों में एक ,काठमाण्डो टोल के गणेश 
चैत्र कृष्णाष्टमी, जब अशोक वृक्ष की तीन कलियों 
का रस पीने से शोक पास नहीं फटकता यह 
मान्यता है + चैत्र शुक्ल अष्टमी (हिंदी, मराठी) 
शोक रहित व्यक्ति 

जिसके विषय में सोच या चिन्ता करमा उचित 
न हो, शोक के अयोग्य 2. जो सोचा न॑ जा सके 
शोच रहित, निश्चिन्त, बेफिक्र (पंजाबी) 


. जिसके लिए शोक न किया गया हो 2. जो सोचा 


न गया हो 3. शांति, नग्रता 4. चिन्ता का अभाव (संज्ञा) 


शब्द 


असोचा 


अशोतीय 
अशोधन 
अशोधनीय 
अशोध्य 


अशोधित 
अशोधित॑ 
। अशोधित 


. अशोभन 
अशीभन 
अशोभनम्‌ 

_अशोभन 


अशोभनीय 
| अशोभा 


अशोभे 
_अशोभित 


अशीष्य 
अशौच 
अशीच 


अशौच 
अशौचान्त 
अश्रौषी 
अशौचीया 


अशौर्य 


शब्दभेद 


विशेषण 
विशेषण 
संत्ञा 
मज्ना 
विशेषण 


विशेषण 
विशैषण 


सज्ञा 
संज्ञा 


विशेषणण 
विशेषण 
सज़ा 


संत्ना 
विशेषण 
विशेषण 


संज्ञा 
विशेषण 
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असमी, बंगला 


हिंदी, नेपाली, मराठी 
असमभी, उड़िया, बंगला 


सस्कृत 
मलयालम 


हिंदी,नेपाली,संस 


4 


असमी, कन्नड 


2. 


। 


चिन्ता रहित, बेफिक्र, 2. अपवित्र, अशुद्ध 
बेपरवाह, मौजी, सदा प्रसन्न 

वेदज्ञ ब्राह्मण नहीं, वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण नहीं 
शुद्ध न करना, अमस्करण, अमार्जन, अपरिशोधन 
पवित्र करने के अयोग्य, अपरिभोध्य, असंस्कारी 
जिसे संस्कारित नहीं किया जा सकता 

जिसका शोधन या सस्कार न किया गया हो, 
साफू न किया हुआ, अमार्जित, अपवित्रीकृत 
अशुद्ध वाक्य, शुद्ध न किया हुआ शब्द 

जो देखने मे भला या सुन्दर न लगे. असुन्दर, 
कुरूप, अपवित्र, अमगल, अशुभ, अपशकुनी, 
अमागलिक, अभद्र, न फवने वाला 

अनुचित, अनुपयुक्त +(मज्ञा)अपकार, अपगघ (मरा) 
बदसूरत, बे-मेल, सुहाना नहीं, बे-ठीक, भद्दा 


. असौन्दर्य, कान्तिहीनता, सजा हुआ नहीं 
, सीधा सादा, शोभा का अभाव 3. अनकार आदि द्वारा 


सुसज्जित नही 4. अपने स्वाभाविक रूप में रहना 
जिसे सुखा न सकें या जो सूखा न हो 


अशुद्धि, मलिनता, भ्रष्टता, अपवित्रता, नापाकी, 
मैलापन, गंदगी, अस्वच्छता, अमंगलपन 


. जन्म-मरण के कारण कटुम्बियों को लगने वाला 


सूतक “पातक, जिस अवस्था में शास्त्रीय कार्य नहीं 
किया जा सकता +3 स्वामि भक्ति द्ैनता (मलयालम) 


अशौच या सूतक-पातक की समाप्ति 
अपवित्र, अशुद्ध, नापाक 

जिसको अशौच लगा हुआ हो 

कायरता, शौर्य का अभाव, वीरता का अभाव 
जो सूख नहीं रहा 


शब्दभेद 
विशेषण 


विशेषण 


सज्ञा 


संज्ञा 
विशेषण 


सता 
विशेषण 
सत्ना 
अवब्यप 
विशैपण 
विभा गण 
सजा 
विभेषण 
विशेषण 
अव्यय 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

हिंदी, संस्कृत । 
मलयालम 2 
बंगला, मलया, संस्कृत ! 
मराठी, हिंदी 2 
तमिल + 3 
हिंदी, गुजराती, मराठी । 
नेपाली, असमी, बंगला 
पलया, तेलुगु, संस्कृत 
कन्नड 

तमिल 2 
हिंदी, असमी, संस्कृत । 
बंगला, मराठी 2 
गुजराती 

बंगला, असपमी 

बगला, असमी 

मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 

हिंदी । 
मलयालम, संस्कृत ०2 
गुजराती, मराठी, संस्कृत 
हिंदी, गुजराती, मराठी ॥ 
बंग, कनन्‍्न, मलया, संस 
तेलुगु 2 
हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, बंगला, उड़िया 
संत्कृत, मलयालम + 2 
नेपाली, कन्नड 3 


अर्थ 


श्रद्धाहीन, विश्वाम रहित, भक्ति रहित 
लापरवाह, विश्यास के अयोग्य 


श्रद्धा हीन, विशवामहीन, भक्ति हीन, तात्पर्यहीन 
आस्थाशन्य, उदासीन अमावधान अविश्वासी 
नीय व्यक्ति (तमिल) 

अनास्था अभक्ति, अविध्वास असम्गान 
अनादर, अगावधानी, लापरवाही, उदामीनता 
ध्यान की कमी, उपक्षा, अयल, श्रद्धा का 
अभाव, अवहेला, तिरस्कार अवज्ञा प्रणा 
किसी विशिष्ट क॑ प्रति पृज्य भाय ने होने की अवस्था 
जिसके प्रति श्रद्धा न हा, अनादरणीय 

भरोसे का पाच नहीं, भक्ति के अयोग्य 


शअदा, विश्वाग गत व्यक्ति 
अनादत अबनात जिस पर श्रत्दा न हीं 


श्रम न करना श्रम का अभाव ल्‍अनवसाद 


निष्प्रयास अनायाग बिना थक अपलत 
क्षीणता विरीन जा 4वक नगरी 

वेहंग कण हीन जिसके कान ने हों, जा सन नी 
साप 3 बहेरापन 

सुनने के अयोग्य जिसे न सुन सक 

विना थक, सतत, निरन्तर रीति से, अनवर्त, 
अथक, लगातार श्रान्तिद्दीन, सदा, सर्वदा 
धक्रान का अभाव (मज़ा) 

जा सुना न जाय, जिसे सुन ने सके, या 
जिस सुना न जाना चाहिए, श्रुति कैट 
कत्सित, अश्लील, रुचि विरूद्ध, कढौैर (असमी) 
जो किसी को सुनाने योग्य न हो 


| 


अश्रुतिपर 


हि 
अश्रेय 
अश्रेयस्‌ 


अश्रेष्ठ 


_अश्रेयस्कर 
अश्रोतव्य 


अश्रौत 


विशेषपण 


विभेषण 


सत्ता 


विशेषण 
सज़ा 

विशेषण 
विशेषण 


मंज्ना 

विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
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भाषाएँ 

मलयालम । 
तमिल 2 
तमिल + 3 
हिंदी, मराठी । 
मलयालम 

संस्कृत 2 
मलयालम 

हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
नेपाली, कन्नड 

संस्कृत, मलयालम 3 
मराठी, गुजराती, हिंदी । 
नेपाली, बंगला, उड़िया 2 


हिंदी 2 

हिंदी । 
3 

हिंदी, मराठी । 

बंगला 2 

असमभी, संस्कृत 

असभी 

बंगला 

बंगला 

हिंदी, संस्कृत 

हिंदी,गुज, नेपाली,असमी ।. 


संस, बंग, हिंदी, मरा 2. 


अर्थ 


. श्री विहीन, ऐश्वर्यहीन 
. दुर्भाग्य की देवी, श्री की बड़ी बहन 
. गंदा व्यक्ति (तमिल) 4. दुर्भाग्य, पाप 


, श्री रहित, ऐश्वर्य रहित, अमगलयुक्त, दुर्देवी, 


भाग्यहीन, ममृद्धिहीन, अभागा, शोभा विहीन 


, विवर्ण, निस्तेज, सौन्दर्य विहीन, अनुज्ज्वल, 


चमक हीन +3. जिसके पास संपत्ति न हो (मरार्टी) 


. जो सुना न गया हो, अज्ञात 
. श्रुति वेद विपगत, जिसने वेदाध्ययन न किया हो, 


वेद के अमम्मत या अमान्य, अश्रुति गोचर 


. अशिक्षित, विद्याहीन, अवैदिक, ज्ञानशून्य, मूर्ख 
. जो पहले न सुना गया हो 


अद्भुत, विलक्षण, विचित्र, अभूत पूर्व 


. जैसा पहले कभी कान में सुनाई न दिया हो 


. न मुनने वाला, जिसकी श्रवणेन्द्रियों न हो 

. विस्मृति, न सुनना, भूल जाना (संज्ञा) 

. वेद न जानने वाला 2. ध्यानपूर्वक न मुनने वाला 
. स्मरण न रखने वाला 


अकल्याण, दु:ख, अधर्म, उपद्रव 


, हीनतर, निकम्मा, अभद्र, बुरा, उपयोगिताहीन, 


घटिया, अनुत्कृष्ट, अनिष्टकर, अपकृष्टकर 


अभट्र, मंद, नीच 

अप्रशस्त, अनुचित, अनुत्तम, अकल्याणजनक 
अश्राव्य, अश्लील 

अवैदिक, अवेदोक्त, वेद विरुद्ध 


अप्रशंसनीय, निन्‍्य, स्तुति का पात्र नहीं 
प्रशंसा या बखान के योग्य नहीं, दूषित, निंदनीय 





शब्द 


अश्लिष्ट 
अश्शलिष्ट 


अश्लील 
अश्लील 
अश्लील 
अश्लीलम्‌ (लं) 
अश्लीलमु 
अश्लीलता 


अश्लीखता 
अश्लीलता 


अश्लीलभाषी 
अश्लील भाषिणी 


हनन 
अश्लेष 
अश्लेषा 


अतन 
अश्कस्तनिक 


असडूकल्पमासम्‌ 


शब्दभेद 


विशेषण 


विशेषण 


सज्ञा 


सज्ञा 


संज्ञा 
विशेषण 


मज्ञा 
विशेषण 


मत्ता 
विभेषण 
विशेषण 
मसज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


संज्ञा 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी, नेपाली 

बंगला, संस्कृत 

हिंदी, गुजराती, मराठी 
असभी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, कन्‍नड, मलया 
संस्कृत, मलयालम + 


तेलुगु 


हिंदी, गुजराती 
नेपाली, बंगला 


मलयालम 
बंगला 
बंगला 
मलयालम 


हिंदी, नपाली, संस्कृत 
हिंदी, मलया,संस,नेपाली ।- 


हिंदी, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 
तमिल, संस्कृत 
कन्नड, बंगला 


मलयालम 


तेलुगु 


बंगला 


बंगला, हिंदी 





। 
2 


2 


२ 


। 


नेपाली, मलया, संस्कृत 2 


बंगला 
बंगला 
असभी 
हिंदी, 


बंगला 


अर्थ 
जिसके एक से अधिक अर्थ न निकलते हो 
9लेष रहित, असघटित, परर्पर अगयद़, असयुक्‍त 





अभद्र, करूविपूर्ण, लज्जा जनक 2लील रहित, 
काम विषयक, कृवाध्य, घृणात्यादक भापा, 
फूहड़ बोलचाल, असभ्य भाषा गाम्य, गदा, भद्दा 
अप्रिय, कुत्सित, कुूूप, अमगल की व्यजना 
करने वाले काव्य दोषों में से एक (तलुग) 
अश्लील शब्द प्रयोग, महापन, परदता 

लज्जा जनक, य्राम्य घृणा जनक, अभद्रता 
अमगल जनक पद प्रयोग के कारण काव्य दोष (बग) 
गदे, अमभ्य, गाली गनाज़ के प्रणातननक शब्द 
बोलने वाला 2 अ/लील »बच्च व्यवागर करने वाली 
असगठन, विलहद, अनैक्य 

शलेष रहित, जिसमें दृहरा अर्थ न हो 

नवा नक्षत्र, चंद्रमा से सातवा घर 2 अनमिल, अनेक्‍्य 
केवल आज के दिन में सबंध रखने वाला 

जो आज सवद खर्च कर दे कल के लिए ने बचाये 
जिस संय मास में दो बार सन्द्रमा उदय हो 
जो सक्रीण नहीं, अस्वच्छ नहीं, अशु्ि नहीं 
विस्तृत, उदार अभिश्चित, शुद्ध ७ अद्विधाग्रस्त 


विन्ग वियार, अप्रस्तावित, अभिश्छित, अनधाहा 
अकूठित, अनग्र, वक्र या कुटिल न हो, अकुचित 


प्रशस्त, विग्तीर्ण, अमिश्रवित +परस्पर अविरूद्ध (बग) 
जहा ज्यादा भीड न हो, खुला हुआ, चौड़ा 
पूरा न पड़ना, परिपूर्ण न होना 


संदेह न करना, संकोच न करना, दिधाहीनता 
निर्भव, विना लजाये, विना झिकझके 


जिसका सक्रमण न हुआ हो 





शब्द शब्दभेद 
असक्रान्त मास ग॒ज्ञा 
_असइडक्रान्ति-मास ग॒त्ञा 
असख्य विशैषण 
असडूख्य 
असइख्य 
असंख 
असड़िकयम्‌ मत्ना 
असबूख्य॑ सता 
असंख्यधा अंव्य4 
| असइृख्यात. शरण 
| असड्ख्यात 
। असंडुख्यात गता 
| असंगियादम्‌ 
| असंख्येय विशपण 
| असड्ख्येय 
। असंख्येयणु 
_असड्कियेयम्‌ 
असडगै मत्ता 
_ असंग विशेषण 
असड्ूग विशपण 
असड़ग 
असड़्गम्‌ (गं) ग॒त्ना 
असब्गमम्‌ गता 
_ असड्गमन्‌ मन्ञा 
असंगत निशेषण 
असब्गत 
असड्गत 
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भाषाएँ 


बंगला, हिंदी, संस्कृत 2 
नेपाली 3 
हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपा, मलया, कनन्‍न, संस 
पंजाबी 

तमिल 

मलयालम 


गुजराती 


असमी,बंगला,नेपाली + ! 
कन्नड, मराठी, संस्कृत ? 


मलयालम 3 
तमिल 4 
हिंदी, मराठी, कन्नड_! 
मलया,बंगला,संस,नेपाली 2 
तेलुगु 3 
तमिल + 4 
तमिल 
गुजराती, हिंदी, मराठी । 
बंगला, मलयालम 
नेपाली, संस्कृत 2 
तमिल, मलयालम 3 
तमिल + 4 
तमिल 

+ 65 
हिंदी, कम्नड, गुजराती । 
नेपाली, उड़िया, बेंगला 2? 


अर्थ 


जो एक क्षत्र से दुसरे में न गया हो 
मल मास, अधिक मास, परझेषात्तम मास (सन्ञा) 





अगणित अनगिनत, वहल अधिक गख्या हीन, 
वहिसाव, वेशृगार गणनातील, सख्यातीत, 
असख्येय, असख्यात नम्बर लस), 

जिसवी गिनती ने गा सके, 

जो गिनना में वहत अधिक हो 

जिस संख्या गे ॥40 औन्य लगे 

अगख्य रीति से, अगस्त विवि मे 


गमय की बहल लम्बी अवधि सिलयालम) 
संख्या विशीन अनन्त सख्या बाला, संख्यातील 
अगणित थे हिसाब थे शुमार 

टतना अधिक जिस गिनना असभव शा गणनातीत 
टलना अधिक कि जिसकी गिनती ने हो सके 
दग्वे अगस्य (इन्‍न्यूगरवबल) 

ना गिनना साध्य ने हां, दर साग, न्यादा 
बहुत वही संख्या, शिव वि] (सता) ॥हदी। 
अमसख्या, असम्गान, अनादर गिनती में ने लन्‍ग 
संग साथ सारवल दनियादारी मसासारिक प्रयच/ 
भनराग आदि से रश्ति निल॑प 

भनन्‍्मक्त, निर्लि+स, विसकत एकावी अकेला 
साख्य दर्शन में पुरुष, आत्मा, जीव, माया रहित 
गयी के अयोग्य, जिलैच्ज, जिसके साथ न रमना 
साहिए (मंगठी) 5 अनासकलि, निर्लेनता (सला) 
गये तथा अन्य गे को पररधर विपरीत टोना(न्मि! 
बेमेल, असवद्ध, अयकल, विषम, असमान, अप्रासगिक 
अमगठित, अनुचित, अयोग्य, भद्गा, झठा, असत्य, 
गक्लि विरुद्ध, यरस्यर विरोधी, संयोगवर्जित 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


जन्‍्यमाँ 
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शब्द शब्भेद भाषाएँ 
असडूगदम्‌ सता तमिल + 
असंगतमु तेलुगु 
असंगतक समता कन्नड 
असंगति गन्ना हिंदी, मराठी, तेलुगु 
असंगति गुजराती 
असबड्गति असमी, उड़िया, बंगला 
असड्गति नेपाली, मलया, संस्कृत 
| असड्गति “ असडूगदि तमिल 
असड्गन मत्ता तमिल, मलयालम 
असड्गम्‌ मज्ञा नेपाली, संस्कृत 
+ 
| असड्गर्म सत्ता मलयालम 
असड्गम बंगला, नेपाली,हिंदी + 
असडूगम संस्कृत, असमी . + 
असंगरो विश"एण गुजराती 
असइगतियाडु-तलू सकग कक्रिया तमिल 
असडूगिन्‌ विशशण. संस्कृत 
असंगी हिंदी, गुजराती 
असडूगचारी विशाण हिंदी, बंगला 
असड़ ग्रह मन्न! तमिल 
असंचय विशधण हिंदी 
असज्यय नेपाली,संस्कृत 
असअ्चयिन्‌ विशेषण संस्कृत 
असंचयी हिंदी 
असंचयिक हिंदी 
असंचर मन्ञा हिंदी 
असजञ्यर मत्ा नेपाली 


अर्थ 


अनियमितता प्रमाद, अस्वच्छता (तमिल) 
अशिष्ट, गवार, उजड़द, अमम्बद्धता, बेमेलपन (संत्रा) 
साथ न चलना, सलग्न नहीं 


असलग्नता, समर्गाभाय, मेल न होना, जुड़ा न होना, 
संगत न होना, परस्पर विरोध, उचित साधन न होना, 
असभव, असभाव्यता, बेसिलसिलापन, अनुपयुक्तता 
अनौचितदय, अकारणता, वैरग्य 

कारण कार्य के भिन्‍न स्थानों को वर्णन करने 
वाला असगति अलकार 

पाथथक्य, अमामंजस्य, अनैक्य, दुनियादारी के 
सवधों मे मुक्त 2 भेद, पृथकता, विरह, विच्छेद 
सूर्य के विगेधी ग्रहाँ का योग (ज्योतिष, तमिल) 
अलगाब, विरह, विच्छेद, पार्थक्य, अमामंजस्य 
तात्पर्य विहीन, रूकावट विहीन (मलयालम) 
अमिलन, अमैथुन (बगला), सगति का अभाव 


मोहबत बिना रहने वाला, असामाजिक 
उपेक्षा करना, हैगी उठाना 


क्रिसी से संग साथ या सबंध ने रखने वाला 
त्यागी, वैगगी, अनासक्त, संसार से विरक्त 
अबाधित रूप से और अकेला विचरण करने वाला 
अयाचना, संग्रर करके न रखना, अपरिग्रह 


जमा या इकटटा न करना, जिसके पास 
आवश्यक वस्तुएं न हो, सभार हीन 


उपयोगी वस्तुएं एकत्र या जमा न करने वाला 
जा कुठ मिले सब खर्च कर देने वाला 


सवय न करने वाला, अपरिग्रही 


. गमनागमन के लिए खुला मार्ग न ही, यातायात 


के लिए निषिद्ध मार्ग, अगम्य + 2, एकॉन्‍्त (नेपाली) 


ड़ 


असंच्छन्न 
असजन् 
असन्ञ 
असन्ञा 
ह॒ असंत्ञा 
हि 
असज्वर 
असत 
कला 
असंतान 
असतुष्ट 
असन्‍्तुष्ट 


असन्तुष्ट 


अलंतुष्टि 


ज्कल्शकर, 


44$ 


गा! 


शब्दभेद 


सना 
संज़ा 
विशेषण 


सना 
सन्ना 
विशैषण 
विभेषण 


+>शषण 


सता 
सत्ा 


विभैषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


सजा 
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भाषाएँ अर्थ 
कन्नड़ अकपित, धर्थगनता हुआ नहीं, स्थिर 
असमी संचार या सबंध का अभाव, गति न होना 
मलयालम, संस्कृत ] जो देर या एकत्रित न की गयी हो 
बंगला 2 जो परी तरह व्यवस्थित न हो 
मलयालम वह मंदिर जिसमें खड़ी मूर्ति हो 
असपमी अविश्वाम, विश्वास का अभाव 
असमी विश्वाण के अयोग्य, अविश्वसनीय 
हिंदी, संस्कृत जो ढका न हो, अनावत्त 
हिंदी, बंगला । सन्ञा या चेतना रहित, ज्ञान शून्य, मूर्छित 
संस्कृत + 2 जिसकी कोर्ट सजा या नाम न हो, बैनाग (संस्कृत) 
हिंदी । सज्ञा का अभाव, सामजस्य का अभाव 
संस्कृत 2 विगेध, झगड़ा, टटा 
हिंदी मज्चर अत कष्ट, द्वेष, सेग, क्राथ, शोक 
संस्कृत आदि से गह्ति 
हिंदी, गुजराती असाधु, अधर्मी, अपवित्र, खल, दुष्ट, असज्जन 
हिंदी जिसके संतान, औलाद, वाल वच्चे न हो, लावलद 
बंगला, हिंदी सेतान हीन, वे औलाद 
हिंदी, गुजराती, मराठी । अतृप्त, अप्रसन्‍न, जिसका समाधान न हुआ हो 
कन्नड़, बंगला, मलया 2 विरक्त, अप्रीत, अमन्‍्लोषी 
नेपाली, असमी, उड़िया 3 जिसे किमी कार्य, बात आदि में सतोष न हो 
हिंदी, तेलुगु, कन्नहड । सतुष्ट न होने का भाव, असनोष, अतृष्ति, 
बंगला, असमी, मलयालम अप्रसन्‍नता, नाराजगी, बेसब्री, लोभ 
तमिल 2 जब कोई बात या काम इच्छानुकूल न हो और 
नेपाली, मराठी व्यक्ति खिन्‍न या रुष्ट हो (डिस्सेटिस्फाइड) 
मलयालम, बंगला तृप्ति का अभाव, सन्तुष्टि हीनता 
हिंदी,गुजराती,बभराठी । अतृप्ति, अप्रसन्नता, बेसब्री, नाराजी 


कोंकणी, कन्‍नड, मलया 2 
नेपाली, असमी, बंगला 3. 


लोभ, अधिक प्राप्ति की इच्छा 
मन न भरने के कारण खिन्‍न या रुष्ट रहना 


284 
शब्द शब्दभेद 
| असन्‍्तोषु 
असंतोधषी विशेषण 
असंतोषिन्‌ 
असन्‍्तोषिया 
असंदर्भभु मत्ता 
असन्दर्बम्‌/असन्दर्ष्पम्‌ 
असंदर्भ 
असंदिग्धता ग़ता 
असंदिग्ध॑ 5 80 
असदिग्प विशाएण 
असन्दिग्ध 
| असंध 0 
असन्ध पधरण 
असंधना कण 
असंधि विशैषण। 
असन्धि [4/"पण 
। असन्नद्ध वजरण 
| असन्नद्ध 
| असपर्क शक है 
असम्पर्क 
असम्पर्कित 
॥ विशपण 
।_ असम्पत्ति गज्ञा 
असंपन्‍न विशैषण 
असम्पन्नता मत्ा 


भारतीय भाषा-संगम शब्ब-कोश 


हिंदी,मराठी, नेपाली 
संस्कृत 
असमी 


तेलुगु 

तमिल 

कन्नड 

बंगला 

प्लयालम 
हिंदी,गुज,मरा, नेपाली 
अस,उड़ि,बंग,मलया,संस 
हिंदी 

संस्कृत 


हिंदी 
हिंदी 
संस्कृत 


हिंदी, संस्कृत, नेपाली 
मलयालम 

हिंदी 

बंगला, असमी 
बंगला, असमी 

हिंदी 

संस्कृत 

मराठी, असमी 

हिंदी, असमी 


4 


] 


अर्थ 


ने अथाना आनंद हीनता अशान्ति, विक्षोभ 








जिसे क्‍भी सतोष ने डोता शो सदा अधिक 
की यागना रखता हो बेसव्र लॉभी अतृप्त 
अममाधानी मन्सरी 

असवद्धता वैगीक विपय संगति से रहित 

जड़ा #आ नही असंगत संदर्भ रश्ति 
अमविधा जनक गर्ल नहीं 

सार आन्यता संशय हीना शयाहीनता 
निना गये निष्चित भप मे 

सहर 7#ित निश्चित पक्का जिससे से” ने हो सके 
गाता, साफ स्वह) विशास्तस आशका न होना 
जिसमे सच पा लाड न श 2 जामिना इआ न शे 
जमसक रफड ने रा" ह 4 अठा दगाबआज॑ 
फेयन वबयन को पृ न मरने याला बौखबाज (सस) 
पतग चुद्रा या प्रथक सरल जुदा होना 

वाज रण में एस श/त्ट जिनमे पररपर संधि न हई 
ही संधि गहन 2 अबद स्वनत्र जा मिल जुड़े न हो 
स्म्पयक या संधि का अभाव (सता) 

ता खवियागे गे लैग न हो 2 परण्डितम्मन्य, समठी 
[उसने कवंय नहीं पहना, जा तैयार नहीं है 
गवय या लगाव का ने दोग, सपक हीन, संबंध हीन 
संपक्र हीनता संवधाभाव 

जिगक साथ कोई सम्बन्ध न हो या न किया गया हो 
श्रीमन्त नहीं, गगीव, भाग्यहीन, निर्धन 

दृभग्यि, असफलता, असपूर्णता, गरीबी 

पृण नहीं हुआ सिद्ध नहीं हुआ 2. निर्धनत्षा, दुर्भाग्य, 
मपन्न न होन की अवस्था, भाग्यहीबता 


शब्द 
असस्पृष्ट 

. असपूर्ण 
असच्पूर्ण 

._ असंपूर्णमु 
असंपूर्ति 

. असम्पुक्त 

_ असंप॒कक्‍त 

: असंप्रज्ञात 

_असम्प्रज्ञात 


. असमप्प्ज्ञात समादि 
असप्रज्ञातसमाधि 

_ असप्रज्ञात योग 

. असम्पिरेट्सियम्‌ 

_असप्रेक्षण (ण) 


. असंप्रेक्षकारि 
_असम्प्रेक्षकारित्व 
. असंबद्ध 

. असम्बद्ध 

. असम्बद्ध 

_ असम्बद्ध 


असंबन्धीय 
असम्बन्धीया 
. असंबंध 
| अत्तम्बन्धं 
असाक 
असबन्दम्‌ 
_ असम्बन्धमु 


शब्दभेद 


अवशानकनन-लनााकएणक के 


विशेषण 
विभैषण 


मंत्ता 
विभषण 
भूत हदन्ल 
विशेषण 


सता 


गंता 
सज्ञा 
मत्ता 
ग़ज्ञा 
विशप्रण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेण्ण 
विशेषण 
विशेषण 


संज्ञा 
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भाषाएँ 
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मलयालम, संस्कृत 
हिंदी,आसमी, कन्‍नड_ । 
उड़िया, बंगला, संस्कृत 


तेलुगु 2 
तेलुगु 

असमी, संस्कृत । 
हिंदी, बंगला 2 
हिंदी, गुजराती 
मलया,नेपाली,संस्कृत 
तमिल । 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 2 


तमिल 
मलयालम, सस्कृत 


मलयालम 
तमिल 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 


असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, कननड, संस्कृत 
मलयालम 2 


असमी 
असमी 


हिंदी, कन्नड,मराठी 
मलयालम, संस्कृत 
पंजाबी 
तमिल 


तेलुगु 


4क (् रे कण 
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अर्थ 





पुष्टि प्रात नहीं, विकसित नहीं, अपृष्ट 

जो प्रग या समान नहीं हआ, असमग, 

अधग, त्रटियुक्ल, असमाल, आपूर्ण 

ममृधा नहीं, शारा धाटा, कुछ कुट 
अगसयर्णता, यूगा ने होने का भाव 

जो किगी के साथ लगा मिला या सटा न हो 
अमण्लिफट, जिसका किसी से संपरक ने हो, 

जो अछी तरह जाना हुआ ने हो, अज्ञात, अविवेधित, 
सम्यक प्रकार से ने जाना दुआ, निर्विकल्य 

बह समाधि जिसमे लाता, लेय, तान का भेद 
नही गहन जाता 

निर्विक्ल्य समाधि 

असप्रध्य सस्कृतो पहले ने सोसना 
अविनक्षणता, अतिवेक, जल्दवाजी, अगावधानी 
जल्दवाल, उतावलापन, बिना रोध करना 
अविवेकल, सतरकता का अभाव 

जिसे अब तरह ने बाधा हो, असगन, अलग, दूर, 
बेलगाव, बैत॒का, वैेमेल, अनयित गलत, बेददा, 
विसगत, अर्थशुन्य, संवधहीन, सम्यक्टीन 
प्रग्तत विषय से सबंध नहीं, किसी तथ्य से सबंध नहीं 
न जुड़ा हुआ. असलग्न, सवंध हीन 

तारतम्य ने होना, मेल या जाद ने होना 

सबंध का अभाव, अलगाव, पृथकता, अलगपन 
अर्थ हीन, आत्मीयता रहित, भद्ापन 

बिना सम्बन्ध के, सबंध रहित 

वे मतलब, परस्पर कोई मेल या संबंध न होना, 
असम्बद्ध, बेमेल, बेलगाव, असंगत, बेतुका, बेढगा 
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शब्द शंब्दभेद 

असंबंधातिशयोक्ति संत्र। 
असंबंधातिशयोक्ति 
असंबाध विशेषण 
असम्बाध 
असम्बादे संज्ञा 
असम्भवपर विशेषण 
असंभव विशेषण 
असंभव 
असम्भव सत्ता 
असम्बव 
असम्भव 
असंभवमु 
असंभव्य 
असभार सज्ञा 
असम्भार 
असम्भाल विशण 
असंभक्कि विशेषण 
असंभावी विशेषण 
असंभावनीय 
असम्बाविदम्‌ 
असम्भाव्यत्व 
असंभावना मंता 
असंभावना सज्ञा 
असंभाकित विशण 
असम्भावित (विन) 

[ असंभाग्य विभेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी,मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी,संस्कृत, गुजराती 
मलयालम, कन्नड 


बंगला,असमी,नेपाली + 
मराठी, हिंदी, गुजराती 
हिंदी,बंग,मलया,संस 
तमिल 

कन्नड 

गुजराती, नेपाली 
हिंदी, संस्कृत,मलया 
हिंदी, गुजराती, बंगला 
तमिल 

असभी,नेपाली, संस्कृत 


हिंदी,गुजराती, मराठी 


. 


अर्थ 


एक अलंकार जिसमें अप्रस्तुत को योग्य, समर्थ होने 


पर भी प्रस्तुत की अपेक्षा हीन दिखाते हैं 


बंधन में नहीं 2. संकीर्ण न हो अत. चौडा या 
विस्तृत 3. कष्ट रहित 4 सुनसान, एकान्त 
बिना बाधा, अवाध, उपद्रव रहित, भीडरहित 


अपमटनीय, विस्मयकारी 


ना मुमकिन, अशक्य, कभी न हो सकने वाला, 
घटित न हो सकने वाला, अनग्तित्य, अमंगत, 
अमाधारण घटना, अघरनीय, विस्मवजनक, 
अलौकिक, अवोधगम्य, साध्यातीत, अकल्पनीय, 
लक्ष्य लक्षण की असम्बद्धता 

जिस पर परिभाषा पूरी तरह लागू न हो 

एक अधथीलकार ह 

जो सभाला न जा सके, भारी, विशाल, अपार, ट््र 
ज्यादा आवश्यक वस्तुए पास न होना, बिन सहारे का 
न संभाल या समेट सकने वाला (नेपाली) 
असयत, उद्दिग्न, अस्तव्यस्त, वहुत बड़ा (उडिया) 


अमत्ता, शुन्यता, मिथ्यात्व (तमिल) 


अपरनीय, अकल्पनीय, अमंभव 
मंकल्पित साध्य विहीन 

जो घटित न हो सकता हो (इम्प्रोबेवल) 
जो भविष्य मे घटने या होने वाला न हो 


हो सकने की आशा न होना, संभावना का अभाव 


, अशक्यता,अबद्ध बोध,अनहोनापन, अभमवितव्यता 


, जिसके घटित होने का अनुमान या क्षैल्पना न हो 
. असंभव, अधघटनीय, अतर्क्य, आकस्मिक, अशक्य 


पृवरनिमान विना 
अमंभव, अकन्प्य, अबोधगम्य, असाध्य, असीम, 


शब्द 


असंभाष्य 
असंभाग्य 
असंभाष्य 
असम्भाष्य 
असम्भाष्य 


असम्बावितोपमै 
असंभावितोपमा 


शब्दभेद 


विशेषण 


मज्ञा 


विशेषण 
संज्ञा 
विशेषण 


विश॑पण 
विशेपण 


विशेषण 
विशेष्ण 


संज्ञा 
संज्ञा 


विशेषण 


सज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 
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भाषाएँ 


कन्नड, नेपाली, संस्कृत 
बंगला, मलयालम 


हिंदी 
मलयालम 
संस्कृत 
तमिल 
संस्कृत 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी 


बंगला 
कन्नड 


बंगला, संस्कृत 


हिंदी 


बंगला, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 


मलयालम 


गुजराती, हिंदी 
संस्कृत, असमी 
नेपाली, बंगला 


बंगला 
तमिल 


गुजराती, नेपाली, मराठी ।. 
हिंदी, असमी,बंगला 
कननड़, मलयालम, संस्कृत 3. 
हिंदी, गुजराती, नेपाली 
असमी, बंगला, संस्कृत 


मलपासम 


बंगला, असमी, संस्कृत 


९. 


अर्थ 


बेहद 2 जिसके घसटिल होने की आशा या कल्पना 
न हो (इम्प्रोतेिविल), नामुगक्रिन 





व्यक्ति जिससे वात करना उचित न हो, तृत्छ, हीन 
वचन जो कहें जान याग्य न हा, ऋवबन 

जो सभाषण में क्थनीय न हो, बानलिाप के अयोग्य 
ऐसी उपमा जिसमे जो गुण वस्लू में न हो उसको 
तुलना में स्थापित करना (एक अलकार) 
अविभाजनीय, अभिन्‍न, अट्ट 

सभूति या अस्तिस्च का अभाव, अनस्तिल,, अजात 
अविद्यमानता, अव्याकृत प्रकृति, पूनर्जन्म न होना 
अनहोनी बात (इस्प्रोवेवल) 

प्राकृतिक, अकृत्रिम, नैसगिक, वन्‍गवरी नहीं 
जिसका पोषण समृचित रीति स न हुआ हो 


अन उपभोग, उपयोग ने करना 2 संभाग न करना 


जिसके साथ वैटकर भौजन करना उधित नहीं 
या वर्जित हो 


संभ्रम का अभाव, अच्याकलता, धीरता, शान्ति 
असम्मान, अनादर, अमर्यादा (असमी, बगला) 
शान्‍्त, हडबद ने करन वाला, चचलता शुन्य 
राम्मान हीन 2 स्थिर 3 अव्यग्त 

श्रेप्ठतम के समान 

नियम नियत्रण नहीं, अनियमित, अनियत्रित 
अरुद्ध, उच्छुखल, अबाधित, शामन न होना 
बधन से मुक्त, सयम रहित, मन-इंद्रिय वज्ञ में न होना 


इंद्रियो या आवेगों को दबा कर न रखना या 
उन पर काबू न पाना, अजितेन्द्रिय, 
यथधेच्छाचार, स्वेच्छाचार, सयमहीनता, विलासिता 
अजितेन्द्रिय, उच्छुंखल, जिसकी इंद्रिया वक्ष में न हो 


शब्द 
असंयुक्त 
असंयुक्त 
__असंयुत 
असयुक्‍त मुद्रा 
असंयोग 
असंयोग 
असयोगं 
असंयोगी 
असरन्ति 
असरभम्भं 
हित थं 
असरोध॑ 
हिलाथ 
असंलक्ष्य 
. असंलग्न 
_असंलग्न 
असंवरणीय 
असबृत 
असंबृत 
असंग्यवहार्य 


असंग्यवहित 
असंशय 
असंशय 
असशयम्‌ (यं) 
असंशयी 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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विशेषण 
मन्ना 
गन्ना 


विशेषण 
सता 
मता 
मता 


विशपण 


विशपण 
विशेषण 


विशपण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेपण 
विशेषण 


वि/पण 


हिंदी, गुजराती 


मराठी, बंगला, मलया 2 


मलयालम, हिंदी 
प्रलयालम 


हिंदी, गुजराती, नेपाली । 


असमी, बंगला 
मलयालम 


असमी 


उड़िया 


मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 


नेपाली, हिंदी 
मलयालभ, संस्कृत 


असमी, उड़िया, बंगला ! 


हिंदी, संस्कृत 2 
बंगला 
हिंदी, नेपाली, मलयालम | 
बंगला, संस्कृत + २ 
मलयालम । 
2 
हिंदी, संस्कृत 
हिंदी,गुजराती,नेपाली,कत्र 
असमी, उड़िया, बंगला,संस 
तमिल, मलयालम 
असभी, बंगला, गुजराती 


असंशये/असंशय क्रियात्रिः्षण असमी, हिंदी 


अमसयोगी, असलग्न, अभिलित, बिलग, पृथक 
एकक, जुदा, सधिरहित, असम्मिलित, योग हीन, 
अमिश्चित, असम्बद्ध, जो जुड़ा न ही, न मिलाया हुआ 
नाच की एक मुद्रा 

संयोग मेल योग सुयोग का अभाव फलत वियोग, 
कयांग विख्ठोंद, असम्पक 

जिसके साथ सपक निषिद्ध शा 

जा एक दूसरे से जुद न हा 

अक्षय न समान होने वाला 

जिसका आरंभ ने हो, अनपरस्थिति 2 क्रोध, कोभ 
अक्षति, क्षति का अभाव 

उपद्रव हीनला, चोट ने पहँचना 

जिसको लक्ष्य न किया हो, जो अनुभव गम्य नरी 
जा लक्षित न हो सके 

अयुक्‍न, विच्छिन्न, पृथक, असगत, टूटा हुआ 
पूर्वा पर विरुद्ध, विन्‍्छुखल, प्रसंग से बाहर 
अनिवार्य, अवारणीय, गुप्त या छिपा ढका नहीं 
न द्का हुआ, अनावृत्त, खुला हुआ, नग्न 
मप्रसारित, जिसके कपडे दीले हो गये हो (बग) 
जौ शब्दों में न कहा जा सके 

पारस्परिक आदान प्रदान के अयोग्य 

अवकाश रहित, व्यवधान गहिंत 

निस्सन्देह, निश्चित, संदेह मुक्त, निःशक, शंका हीन, 
निश्चिन्त, अवश्य ही, जिसके मन में संशय न हो, 
संशय का अभाव, जिसके विषय में सुशय न हो (संज्ञा) 
जो मंदेह न करता हो, निश्चिन्ते, संदेहमुक्त 
निश्यिन्तता से, निः:संदेह, वेशक 


शब्दभेद 


संज्ञा 

विशैपरण 
विशेषण 
विशपरण 
विशेषण 


विशेषण 


खसला 


मता 
विश॑पण 
विशण 


सत्ना 
विशपण 


विशैपण 


सता 
संत्ता 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
संज्ञा 
विशेभण 
मंत्ञा 
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भाषाएँ 
बंगला 

बंगला 
संस्कृत, हिंदी 
प्रलयालम 
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+ हे 


बंगला, मलयालम 


नेपाली, हिंदी 


बंगला, मलयालम 


हिंदी,मलयालम, संस्कृत 


तमिल 


गुजराती 
नेपाली 


हिंदी 


कन्नड, संस्कृत 2 


मलया, हिंदी, 
बंगला, हिंदी 


संस्कृत 


मराठी, संस्कृत 


मलयालम 


+ 2 


मलयालम, संस्कृत ।! 


कनन्‍्नड़ 
गुजराती 
गुजराती 


हिंदी, गुजराती, मराठी '. 


असपी, बंगला, नेपाली 


मलपालम 
मलयालम 
संस्कृत 

मलयालम 


_अक+ नये, 


अर्थ 
शुद्ध या शुद्धि न करना, न सुधारना 
जिसका दोष दूर नहीं किया गया 
जो मुनने से परे हो 2 जो सूनाई न दे 
सुनने की सीमा से परे (मलयालम) 
असयक्त, असबद्ध, परस्पर विच्छिन्न, फसा हुआ 
या वद्ध नहीं, असगठित, घनिष्ट संपर्क ने होना 


विच्छिन्न, समर्ग गहत, अयुक्‍्त, असलग्न 

अनासक्ति, विगक्ति, वासनाहीनता, निर्लिनता, 
खझखागीनता, आगनान की सातवीं सी, सतध का अभाव 
परिवय का अभाव, सर्वोर्क या संयोग का अभाव 
संसद की मयांदा के विमद्ध, जो संसदीय न हो 


ससार की वातों से अलग, विरकक्‍्त, दुनियादार नहीं 
जो इस ममार में न होता हो, अलौकिक, स्वर्गीय 
पुनर्जन्म न होना, मोक्ष 


संपर्क विहीन अमिलित, अमिश्चित, असपृक्त, 
माथ न रहने वाला, शामिलान में ने रहने वाला 
पृथक, उत्पन्न न किया हुआ, असबद्ध (मग़टी) 
अमिश्रण 2 कृरम्ब का वह व्यक्ति जो सम्पन्ति के 
बेटवारे के बाद अलग रहता हो 

मंस्कार हीनता, अपरिमार्जितता 

अमस्कारीपन, सस्कार हीनता, शुभगण हीनता 
सगकार बिना, शॉधन बिना, अपवित्र, अमार्जित 


जिसका सुधार न हुआ हो, अपरिमार्जित, अशेधित, 
अपस्प्कूत, अपवित्रीकृत, सस्कारहीन, असभ्य, अशिष्ट 
जिसका यज्ञोपवीत या मृठन संस्कार न हुआ हो 
निर्वस्त्र; जिस पर पालिश न हो (असमी),कच्चा 
अपदकृष्ट सस्कृत भाषा (बंगला) 

रत्री जिसने या जिससे गंधर्व विवाह किया हो 


शब्द 
| असंस्कृत 
असंस्कृतन्ञ 
* 
असस्तुत 
हिहलना 
असंस्थान 


| असंस्थित 
असंस्थिति 
|_असंस्थिति 


| असंहत 

। असहत 
असंहत (म्‌) 
असहतव्यूह 


कुल. 
असहार्य 


भारतीय भाषा-संगम शब्द -कोश 


भाषाएँ 
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विशेषण 


विश॑पण 
विशेषण 


सज्ञा 


विभेषण 
संज्ञा 


विशपण 


अव्यय 
अव्यप 
विशपण 


सता 
विशप्रण 
विशेषण 
मज्ञा 
मता 
सता 


गुजराती 


नेपाली, मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 


बंगला 


मलया, हिंदी, संस्कृत 


हिंदी 
संस्कृत 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
बंगला, मलया, कन्नड 


मलयालम, तमिल 
हिंदी, संस्कृत 


मलयालम 
संस्कृत 


बंगला, मलया, संस्कृत 
कनन्‍नड, नेपाली, मराठी 
हिंदी, गुजराती, नेपाली 
बंगला, कन्नड 
मलयालम, संस्कृत 
गुजराती, मलया, संस्कृत 
मलयालम, हिंदी, संस्कृत 


मलयालम 


मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, नेपाली 


पंजाबी 


व्प्स्मओीक, 


2 


2 


व्याकरण नियम विरुद्ध शव्द, अपशब्द, अविन्यस्त 
जिसे संस्कृत ””षा का तलान नहीं 


अज्ञात, अप्रसिदय, अपरिवित 2 असाधारण, विचित्र 
यिलक्षण3 सामजस्य रहित, अप्रशसनीय, अनुल्लिख्ि 
सम्धान या अच्छी स्थिति न होना, सयोगाभाव 
अव्यवस्था, गदवडी, अव्यवम्थिलि, अभाव, कमी 
क्रम या सिलसिले का अभाव, प्रणाली गहित्य, न्‍्यूनता 
निरन्तर गतिशील स्थिर नरीं सदा सृूमने बाला 
अव्यवमस्थधित, अक्रमित जा गास्थान से यूक्‍्ल न हो 
पमक्कद एकत्रित नहीं, फैला विंग अधृग 
भसयुकक्‍त, असलग्न, अमिलित एकता आन्य 
मिल कर ने रहने बाला 3 विराग हआ 
किमी प्रकार का सवध या परियय « रखने वाला 


पुरुष या आग्गा (साख्य दर्शन) 


फैली व्यूह रचना, असगठिन सना 


जिसका विगेध या अतिक्रमण न किया जा सके 
जो दबाया न जा सके 

एक बार नहीं, वार बार, अकरार, अन॑क वार 
पुन पुन , फिर फिर 

अनासकन, उदामीन, सामसारिक पदार्था या 
फलाभिलाप मे रहित, तात्पर्य विहीन 

विषय विरागी, असलग्न, वे लगाव 

विरकति, अनासक्ति, वैराग्य, तात्पर्य हीनता 
जिसके जमा न हो, बिना जॉपों ब्राला 
अविश्वासी मित्र, मित्र भिन्‍न श्र 

अविश्वामी मित्र (स्त्री लिंग) 

अपशकुन अमगल, खराब या बुस समझा जाने 
वाला आरभिक लक्षण 


असगोत्र 
असगोन्र 


असगोत्री 
असजात्य 


असजू 
। असज्जन 
असज्जन 


शब्दभेद 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
मना 

विभेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशैषण 


असज्जनता (पणुं) सतना 


असत्‌ विशेषण 
अततू 
असत्‌ 
असत्‌ 
असदु/असत्तु/असत्त 
असतु-अर्थ सन्ना 
असन्‌ (असत्‌) सत्ञा 
असत्कियाति सच्चा 
असतृख्याति 
असत्‌-आख्याति सल्ना 

| असतत विशषण 

[| असतत अयगय 
असतर्द विशेषण 
जसतता सजा 

| असति संज्ना 


अ-्उपसगन्पुक्त शब्ब-सपूह 2०4, 


भाषाएँ 

गुजराती, संस्कृत 
गुजराती 

हिंदी, संस्कृत, बंगला 
बंगला 

बंगला 

हिंदी 

नेपाली 

असमी 


मलयालम 
गुजराती,बंगला,हिंदी,संस 
गुजराती 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
संस्कृत, कन्नड़ 
नेपाली, मलयालम 
तेलुगु, तमिल, पंजाबी 


मलत्या, कनन्‍नड, तमिल 


त 
० 


3 


उाहस्थीरक, 


अर्थ 


जिनका गोत्र एक न हो 

भिन्‍न कुल मे उत्पन्न व्यक्ति 

भिन्‍न गोत्र या वश का 

जिसके साथ रक्‍त सबंध न हों, अर्थात्‌ भिन्‍न गोत्रीय 
दुष्टस्वभाव, दुर्वत्त, अच्छे चरित्र का नहीं 

तंगी या अभाव युक्‍्न 

अधर्म की ओर ले जाने वाला शास्त्र 

न मिला हुआ, अनमिला 

अशिष्ट जन, दुष्ट जन, नीच या बुरा आदमी 


जा मज्जन या शिष्ट या भला आदमी नही, 
दर्जन, किसी वी भलाई न करने वाला 


मज्जन या भला आदमी न होने का भाव 


जिमका अस्तित्व या मत्ता न हो, अवास्तविक, 
काल्पनिक, अविद्यमान, नि स्वरूप, शून्य 

जो मत्य न हो, झूठा, मिथ्या, खराब, खोटा, अयोग्य, 
निरुपयोगी, नाशवान, अनुचित, अहित 

निकृष्ट, अल्प गनत,अधर्मी, दुष्ट, असाधु, असज्जन, दोषी 
काव्य मे अर्थ दोषों म॑ से एक 

अस्तिन्व हीन, जो दो वस्तुओ के बीच मे स्थित 
होने का भ्रम मात्र हो, हेल्वाभास (न्याय) 
अपदार्थ को पदार्थ मानने की भूल या भ्रम, 
मिथ्या ज्ञान (दर्शन शास्त्र) 


उचित उपमा द्वाग व्यक्ति की दुष्ट्ता का वर्णन 


जो अखंड नहीं, चालू 
रह रह कर, बीच बीच मे क्रम भग 


असावधान, अमनोयोगी 
असाधुता (डिसआनेस्टी) 


जो पतिव्रता न हो, अपतिव्रता, असाध्वी 


292 


शब्द 


असती 
असती 
असती 


असतिसुत 
असत्ती 
असत कथे 


असत्कर्मा (कर्मन) 


असत्कार 
| 
असकारियम्‌ 
असल्किया 
जतत्कृत 
असत्कृत 
जसत्कृत 
922 
असत्ता 
असत्ता 
_असत्तु 


जसत्न 
असत्पय 
जअसत्पथ 
असत्पथगामी 


असत्परिग्रह 
असत्परिग्रह 


असत्पात्तिरम्‌ 
असदतितन्न 


| असत्य 


शब्दभेद 


सज्ञा 
विशेपण 
मता 
विश्रण 
सज्ञा 


मत्ता 


सता 
विशपण 
विशपण 
गन्ना 
विशैधण 
मजा 
सत्र 
मता 
विशंर्ण 
सत्ञ। 
गता 
विशपरण 


संज्ञा 
मजा 


सता 
विशपण 


विशपरण 


भारताय भाषा-सगम शब्द-काोश 


भाषाएँ 


संस्कृत, नेपाली, तेलुगु 2 
हिंदी, गुजराती, मराठी 


असभी, उड़िया, बंगला 3 


कन्नड 
नेपाली 
कन्नड 
बंगला, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 


हिंदी 
तमिल 


संस्कृत 
हिंदी, नेपाली 


मलयालम,संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 


हिंदी 


हिंदी, गुजराती, नेपाली ! 


बंगला,संस्कृत,मलया 
मलयालम, तमिल 


बंगला 


2 
+3 


गुजराती, हिंदी, संस्कृत । 


मराठी 


गुजराती, संस्कृत 


हिंदी, संस्कृत 
बंगला 
तमिल 
मराटी 


3 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 


अर्थ 


कलटा जारिणी भ्रष्ण, दृश्चरिंता बबफा, 








पृश्वजी वध्या अद्भधाहीन पत्नी व्यभिचारिणी 
पति में निष्ठा न रबन यानी गयी 

अपनिव्रता स्त्री का पृ 

दाशू दराबारी धूत वई॑मान 

बरी था निन्‍म कण की कथा 

निदितल काये करने वाला दुवग में सलग्न 
भनादर अप्शान आहशन आयभगत ने करना 
बूगा पज्मा या बेरा काश 

तरस्कार गयल आदाश का अभाव 
अगम्मानित आयगारित 

लिसके साथ दे यवशर कया गया श॑ आनादट 
नृग या दुष्ट कार्य असनकाय 

दब्ययगार अनॉया जाये 

वग काम करन याला 2 अनयिति या वेग काम 
अगस्निद्य या विधमानता ने गाना अमसावता 
गाया अगर, अखिच टीइला सत्ता विहीनता 
दृधित दु्ण गा ।मलयालग) 

शव्र्रिति निश:कटक 

ऊ्रमाग वृगमार्ग 2 खगव सड़क 

दुगधार का सांग 

केमाग पर चलनवाला दुगचारी दुराचरणी 
अनुपयुय्त वस्त या अनुपयुवत व्यक्ति की वस्त 
गरण करना (थर्म शास्त्र), कमाग क्राण करना 
प्राप्ति या ठान पाने के अयोग्य व्यक्त 
ययनभग करने वाला कह कर मकर जाने वाला 
जी सत्य न हो या सत्य के अनुरूप न हो 


तेयम्‌ 
प्रवाद 
उलाप॑ 


परवादी 
प्रभाषी 
गदिन्‌/ वादि 


प्रशील 


प्रसंध 
प्रसंध 


मी. अ-गा बाद आए >्य उज 


ववर्ण्णनं 





चञछ अअआ आओ हर कफ 


अर्थ 





कनन्‍नड, नेपाली, संस्कृत 2. झठ, गिथ्या, अयधार्थ, धोखा, काल्यनिक, भ्रम, गलत 


झुठापन, झुठाई, काल्पनिकता,खोटापन, 
अवास्नविक, असत्य होने की अवस्था या भाव, 
मिथ्यात्य, सच्चाई न होना, अयधार्थता, 
अस्थायिता ।सज्ञा) मिथ्या वादी 

असत्य कथनम (सस्कुत), झूठ बोलना 

अगसन्य होने की अवस्था या भाव, मिथ्याल 
मच्याई न रोना, अयथार्थता 

मिथ्याभाषण, झूठ बोलना 

डाटन, अश्लील या गटी भाषा का प्रयोग 
झट बोलने वाला, झटठा, मिथ्यावादी 

अगत्य भाषण करने बाला, असन्यवक्तला 

सत्य बात ने कहने वाला 

जो आवरण या भाषण आदि में झट बोलने की 


सत्य का ध्यान न रखने वाला, ग्राव. धोरवा 
देने बाला, केपटी, छली, कपटाचारी, कृतस्त 
सत्य या साझीन, गूणहीन, नि सत्य, सच गुणहीन 
जो सच्चा या वास्तविक ने हो, फलत. दुष्ट 
खरगवपन, अनवस्थान, असाधुता, अमत्यता (सन्ना) 
सत्ता रहित, शक्तिह्दीन, चुस्ती रहित, कापुरुष 
समूचा नहीं, माल बिन (गुजरती) 

अप्राणी , अधेतन पदार्थ, निर्जीव (बंगला) 


वेदान्तज्ञान, मायाज्ञान, जगतभम है-ब्रद्म नही यह 


असाधुसंग, सत्सग न करना, बुरी सगति 
असदाद्र (संस्कृत) मांसाहारी, शूद्र, धर्महान 


शब्दभेद भाषाएँ 
विशेषण 
सज़ा असमी, उड़िया, बंगला 
तमिल, पंजाबी 
सता मलयालम 
तेलुगु 
संज्ञा तमिल 
मंत्ता हिंदी, नेपाली 
मत्ता तपिल 
सज़ा हिंदी 
मन्ता मलयालम, संस्कृत 
विशेषण हिंदी, नेपाली, असमी 
मराठी, बंगला, गुजराती 
संस्कृत, मलयालम 
विशेषण हिंदी, मराठी 
प्रवति बाल तो 
विशेषण हिंदी, बंगला 
मराठी, संस्कृत 
विशेषण हिंदी 
गन्ना गुजराती 
मलयालम 
बंगला 3 
तमिल + 
संस्कृत 
सक्ा मलयालम 
वर्णन 
संज्ञा बंगला, संस्कृत 
संता तमिल 
संज्ञा गुजराती 


अनिष्ट या खराब अंश 
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शब्द शब्दभेद 
असदल विशेषण 
पः विशेषण 
असदृश 
असदृश 
असदृशमु 
असदृगति मन्ना 
असकीरियवादम्‌ 
असदग्राह सज्ञा 
असदागम मज्ञा 
| असदागम 
वसिल मनज्ञा 
असदाचार मन्ना 
असदाचारी विश॑पण 
असवबृबुद्धि मत्ता 
असद्भाव मज्ञा 
असदभाव 
असदुभाव 
असद्भावम्‌ 
असदुभाव 
असत्तियोनिर्बाणदीट्यै सत्ता 
असदृवाद मज्ञा 
असदृव्धिर सज्ञा 
असदृवृत्ति विशेषण 
असवृवृत्ति 
असदब्यवहार मज्ना 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

कन्नड़ 

गुजराती, नेपाली, मलया | 
संस्कृत, कननड, हिंदी 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
तेलुगु 3 
गुजराती 

तमिल 

गुजराती 

हिंदी | 
संस्कृत 2 
गुजराती, बंगला, हिंदी । 
असमी, बंगला, गुजराती 2 
असमी, बंगला, गुजराती - 
हिंदी 

हिंदी, गुजराती । 
नेपाली, बंगला 

असमी 2 
संस्कृत 

मलयालम 3 
तमिल 

हिंदी 

गुजराती 

हिंदी, नेपाली । 
असमी, बंगला 2 
मलयालम, संस्कृत 3 
असमी, बंगला 


अर्थ 
असाध्य, अशक्त, अव्यवह्ठत, असदृश 


बराबरी का नहीं, अममान, भिन्न, बेमेल, पृथक, 
विसदृश, विरुद्ध, अयोग्य, अनुचित, अनुपम 
एक जैसा न होना, भिन्‍न प्रकार का 


'सादृश्य हीन, तुलना विहीन 


दुर्गति, अवगति, नगरकगामिता 

सृष्टि सिद्धान्त जिसके अनुसार उत्पत्ति से पहले 
प्रभाव नहीं होता असदवाद (असन्कार्यवाद) 
पूर्वाग्रह, ओछी या तुच्छ इचग्रा, बुग अभिप्राय या वि 


अनुचित उपायो या साधनों से आने वाली आय 
वेद, आगम, शास्त्र, नीति विरुद्ध उपलब्धि 


अभद्र व्यवहार, अन्याय, असवग्त्रिता 
बुरे कार्य करना, दुगयार, धर्म विरूद्ध आवरण 


वरे कार्य करन वाला, दुगचारी, दु शील, दुष्करमा 
जिसकी बुद्धि सदा सुरी थातों थे लगी रहे, मूर्ख 
अस्तित्व या सत्ता का अभाव, अविद्यमानता 
अमत्ता, अवर्तमान+ अनिव्यता का ज्ञान(गलया) 
अनचित या बुरी भावना या विचार, दुभावना, 
अप्रणय, मनामालिन्य, दुर्गभसधि, अनादर 
अनुचित या बुर स्वभाव, दुष्ट सम्मति या स्वभाव 
(अमद्यनिर्वाण दीक्षा) मरने के बाद निर्वाण 
हांगा ऐसी दीक्षा (शैव धर्म ) 

ऐसा सिद्धान्ल कि ससार असत्‌ या मिथ्या है 
दुष्टता पूर्ण विचार, बुरे खयालात 

नीच कर्म या पेशा, अभद्र उपाय या व्यवसाय 
गहित प्रवृत्ति, दुवृत्ति, दुष्टता, दुगचार 

निम्न कोटि का स्वभाव, स्वभावत बुरे कर्म करन वाला 
असाध आचरण. दर्व्यवहार, असदायरण 


हर रत 
हसन 
असपिंड़ 


हर 
असफलु 


| असध्य 


शब्दभेद 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशैषण 


सज्ञा 
सज्ञा 
सन्ना 
सज्ञा 


सज्ञा 


मत़ा 
विशेपण 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


संज्ञा 


सन्ञा 
विशेषण 
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भाषाएँ 
असमभी 


नेपाली, मलयालम 


सस्कृत 
हिंदी 
बंगला 


गुजराती, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 


मलयालम 


संस्कृत, हिंदी 


मलयालम 


संस्कृत, हिंदी 


हिंदी 
संस्कृत 
मलयालम 
संस्कृत 
मराठी 
असमी 


हिंदी, मलयालम 
बंगला, संस्कृत 
हिंदी, बंगला, मलया 


त 


चिि नन्‍क 


। 


गुजराती, बंगला, असमी । 


हिंदी, मलया, संस्कृत 


सिंधी 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 


2 


+ है. 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 


अर्थ 


अगदाचारी, दुष्ट, नीव कर्म रत 


युद्ध के लिए कमर कसे, हथियार लिए कवच पहने 


तैयार नहीं असुसस्जित, उद्यत या तैयार नहीं 
परदितम्मन्य (हिंदी, संस्कृत) 
घ्रमण्दी, निरस्त्र, अहकारी (नपाली) 


भ्रक्ी स्त्री नहीं, खगव स्त्री, दृष्यर्त्रा 
समीप नहीं, दृर+- अन सोचा, अकल्पित (संस्कृत) 


निकट नहीं, दर होना (किसी वस्तु का) 

ममझ के बाहर 

अमामीप्य, अनायस्थित 

अभाव, दूर हाने की स्थिति 

सनब्निधि या समीयता को अभाव 

संग साथ या घनिष्टता न हाना 

अविवाहित, कृवारा 

न लौटने की भावना या क्रिया 

गिध्या मानना, खोटाग्रह, असदुबदि 

अनिच्ठा अमन, अस्वीकार, इन्कार 

समीप या संयुक्त नहीं, दूरवर्ती, दृग्स्थित 

ठीक क्रम या ठग से रखा हुआ नहीं, अनपस्थित 
सोत या सपन्‍ी न होना 2 भत्र रहितता, निष्केटक 
मिड या पूर्वजों के सवध के अन्तर्गत ने होना 
भिन्‍न वश का, रम्त सबंध नहीं 

जो मात पश्तो के अन्तर्गत न हो (बगला, असमी) 


विफल, ना कामयाव, गनयाहे परिणाम से वचित, 
अपूर्ण मनोरथ, लिसका मनचाहा नहीं हुआ 


सफलता का अभाव, निः्फलता, विफलता 
सभा मे बैठने योग्य नही, अशिष्ट अभद्र, 


शब्द 


असभ्य 


असभ्य 
असभ्य 
असब्भ 
असप्पियम्‌ 


असभ्युदु 
असभ्यता 
असभ्यता 
असभ्यता 
असब्मता 


असभ्यपणुं 
असमजन्‌ 
असमजत 


असमडञ्जस 
असमज्जस 
असमउ्जसम्‌ 


असमजसमु 


असम 
असम 
जसम 
असम 
असम 
असममृ 


असमग्रमु 


हक 2] 


| अच्छी (इु 


शब्दभेद 


सन्ना 


मत्ा 


विशेषण 


मत्ता 


विशेषण 


विभपण 
विश।ण 


विशप्रण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


नेपाली, कन्‍्नड, सिंधी 


असमी, उड़िया, बंगला 
मलयालम, संस्कृत 


पंजाबी 2 


तमिल 


तेलुगु 5: 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, असमी, बंगला 
सिंधी, तेलुगु 

पंजाबी 

गुजराती 

तमिल, मलयालम 


हिंदी, गुजराती, मराठी. ! 
नेपाली, असमी, बंगला 
कन्नड, मलया, सस्कृत 


तमिल 2 


तेलुगु + 3 
हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 


नेपाली, कन्नड 2 
संस्कृत 

मलयालम 3 
तेलुगु 4 
बंगला 

बंगला, मलया, संस्कृत 
तेलुगु 

गुजराती, मराठी | 


गुजराती, मराठी 


अर्थ 


अमामाजिक, अपात्र, वदतमीज, बैतमीज, 


नाशाइस्ता, ग्राम्य, गवार, जगली, खल, नीच, 
अमान्य, निम्न श्रेणी का, उजडुड, नालायक 
अश्लील, गैर महज्जव, सामाजिक व्यवस्था 
में पिछड़ा हुआ, अधिनयी, वर्वर, उद्ृण्ड 
अश्लील भाषा बालने वाला 


अशिष्टता, गवारयन, जगलीपन, अभद्रता, 
अश्लीलता, सभ्य न होने का भाव, 

बदतमीजी, वदत#जीवी 

गम्यता का अभाव, जिप्ट ने छोन का भाव 
व्यवहार जा भले समाज या सभा के उपयक्स न शा 
अशिष्ट, दुपए, चालबाज व्यक्ति 

अस्यष्ट, अवोधगम्य, असगत, मुखताप्णै, अयूक्त 
अनुधित, यक्‍्लिविहीन नामृनासिव, असम्बद्ध, 
वेमतलव, अयोग्य बाहियात 

दिविधा,दुविया कटिना:, काटने स्थिति (सता) 
अविवेकी, अवियारी, गसमझ, असद्रेण, असमान (मगर्यी' 
जंश का तल सम ने हो, ऊसा नीया, उबड खाबद, 
ना मार, असमान 

जो किसी के तल्य, अनुरूप या सदर श न हो, विधम 
वेजोड़, अतुल्य, अप्रतिम, अयुग्ग, असंदृश 
लिस संख्या में दो का भाग ने जाय, विषम संख्या 
“के अथीलकार जिससे उपमान का मिलना असमस है 


अप्रत्यक्ष, परोक्ष, अगांवचर 

अपूर्ण. असमस्त, असम्यक, असम्धूर्ण, 

अधूग, विभाजित, आशिक 

अनसमझ, श्रन्त था रणा, नासगझी, ने समझने वाला, 
कठिनाई से सगझने वाला, सूझ रहित, गैर समझ 


शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
असमजुत्या मराठी 2 
असमन्न (णुं) 
असमतल विशेषण. बंगला 
असमता गन्ना हिंदी, बंगला,मलया 
असमद विशेषणण मलयालम 
असमदवर्शी विशभपण. बंगला 
असमध विशधण असमी 
असम्बन्ध असमी, हिंदी 
असमन विशण.. हिंदी, संस्कृत । 
2 
| असमनयन (नेत्र) विशेषण हिंदी, संस्कृत,मलया 
| असम नेत्रुडइु॒ सत्ता तेलुगु 
| असमबाणन्‌ मता मलयालम 
| असमबाण (शरुडु) हिंदी, संस्कृत|तेलुगु) 
| असमय सता हिंदी, नेपाली । 
| असमय संस्कृत, कन्नड 
असमय असमी, उड़िया, बंगला ? 
असमयम्‌ तमिल 
क्‍ असमय॑ क्रियाविशेषण घलयालम 4 
_असमयपु तेलुगु 
. असमर्त्य गत्ता मलयालम 
_असपर्ब-पद हिंदी 
 असमर्त्य विशेषण. मलयालम । 
असमर्थ हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमर्थ असमी, उड़िया, बंगला +2 
असमर्थ नेपाली, कन्नड, संस्कृत 3 
असमर्यु सिंधी 4 
असमर्थमु तेलुगु 5 
असमरथ पंजाबी 6 
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अर्थ 


अनादी, अवोध, मर, अतानी 


पंजाबी,मराठी|गुज) + 3 अनवनाव (गुजगती) 


ऊवबड़ खावद, वजर, वर्धुर, ऊ्बी नीयी 
समता का अभाव, असादृश्य, अयग्मत्य 
कलह या विरोध ने होना 

जो सव को समान रूप से ने देखता हो, पक्षपाती 
सबंध का अभाव, असम्यक 

आपस में सबंध ने होना, सवध टीनता 
विभिन्न रगो या मता वाला 

विभिन्‍न मार्गों पर जाने बाला, असम, विषम 
विधम सख्यक उच बाल, बत्िनेय 

शिव गशादव की उ्नाधि 

कागदेख, पवयाण थारी, असम संख्या, अर्थात 
पाव की संख्या के याण सलाने वाला 


खगब या वृग समय, दुर्दिन, अशभसमय, 
अकाल, वियकन्तिकाल, अनवसर, लगी का समय 
अनुप्युक्त समय या स्थिति, कु अवसर, कवेला, 
प्रतिकूल समय, वेमाके 

ज्ययक्त समय से पहले या वाद का समय. वेवक्त, 
अनपयुक्त समय में, समय से पूर्व या पश्चात 
शब्द में वह शक्ति ने होना जा ठीक या अभिप्रेत 
अर्थ प्रकट कर मे 


मर्य करने के अवोग्य, सामर्थ्यट्ीन, निर्वल, अभक्‍लत, 
टर्चन, कमजोर, नाकाविल, अकृशन, अक्षम, अदक्ष 
नगद, नालायक (मरार्टा) 

अयक्षित शविनि या योग्यता न रखने वाला 
अभीष्ट अर्थ व्यक्त न कर सकने वाला शब्द 
योग्यता अथवा कार्य क्षमता विहीन 

निर्वलता, अपारगता, अयोग्यता, ना कावलियन 
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असमर्युदु संज्ञा 
असमर्ततन्‌ 
असमर्थता संता 
असमर्थता 
असमरथता 
असमर्धन संज्ञा 
असमर्थनीय विशेषण 
असमर्ब-समास संता 
असमर्पित विशेषण 
असमलोयन संज्ञा 
असमवाय विशेषण 
असमवायिकारण संता 
असमवायिकारण 
असमवायिकारण 
असमवावि विशेषण 
असमवायिन्‌ 
असमबायी 
असपवृत्त विशेषण 
असमवेत विशेषण 
असमकेत 
असमशर (शायक) संता 

_असमशरन्‌ (शायकन) 
असमसमन्‌ संत्ा 
अश्नमस्त विशेषण 
असमस्त 

_ असमस्त 
असमशीर्ष 


अतसमतत्व 


विशेषण 
संता 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


अर्थ 


7. जिसमें किसी विशिष्ट कार्य को करने की योग्यता 


व्या्यकि, 


श 


€ूथओ.. नि७की. बम 


९ 


या सामर्थ्य न हो 


. असमर्थ होने का भाव या अवस्था, 


निर्बलता, कमजोरी, अयोग्यता, असामर्थ्य 


, नाकाबलियत + 3. अपारगता (असमी) 


अनुमोदन न करना, समर्थन या पोषण न करना 
समर्थन न करने योग्य, असहगति योग्य 
अव्यय दोष युक्त समास, अनियमित समास 
अप्रदत्त, अन्यस्त, अनअर्पित 

विषम संख्या अर्थात तीन नेत्र वाले शिव 
आवश्यक या नित्य कारण कार्य सबंध न होना 


वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार कारण का कार्य 
से नित्य नहीं केवल आकरिमिक संबंध होना (ऐसा 
कारण केवन कर्म या गुण होता है द्रव्य नहीं) 


. नित्य नहीं, आकस्मिक या आनुषंगिक संबंध 
, सहज या अविच्छेद्य संबंध नहीं ' 


जो समवायी न हो, नित्य संबंध से रहित 

वह वर्णवृत्त जिसके सब चरणों मे रामान वर्ण न हों 
असंलग्न, संघटित नहीं, एकत्रित नहीं, असंबद्ध, 
अन्तर्निहित नहीं, समवाय संबंध से जुड़ा नहीं 
पांच बाण वाला, कामदेव 

जिसके बाण सम-संख्या में नहीं है, ऐसा कामदेव 
अतिश्रेष्ठ से तुलना करने योग्य व्यक्ति 
असम्पूर्ण, थोड़ा सा, अधूरा, आंशिक; असंक्षिप्त 
जिस पद में समास न हो, पृथक, धिस्तृत, 
असम्बद्ध, समास रहित (शब्द, वाक्य या भाषा) 


जिसकी ऊपरी सतह समान न हो 
भिन्न जातीए 2. विरुद प्रकति विशिष्ट 


शब्दभेद 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
संज्ञा 


संता 
विशेषण 
विशेषण 


सज्ञा 


विशेश्ण 
विशेषण 


विशेषण 


संज्ञा 


संत्ता 
संज्ञा 
संत्ञा 
विशेषण 


विभेपण 
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भाषाएँ 
बंगला 
बंगला 
बंगला 


बंगला 
कन्नड़ 
पलयालम 


कन्नड 
मलयालम 
गुजराती 


गुजराती, मराठी 
कन्नड़ 

संस्कृत 
मलयालम 
तेलुगु 

गुजराती 


गुजराती, मलया, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
नेपाली, पंजाबी, मलया 3 


कन्नड, संस्कृत 


अर्थ 


जौ एक काल में उतन्न या वर्तमान न हो 
अतुलनीय साहम, दुःसाहस, वेमिसाल हिम्मत 


. जिसके साहस की तुलना न हो सके 
. जो खतरनाक काम करने से न डग्ता हो 


अनुपम साहसी, वेमिभाल हिम्मती 

त्रिनेत्र, शिव जिनके नेत्र सम संख्या में नहीं हैं 
एक पथी (कन्नड) 

जो प्रसिद्ध या यञ् प्रात्त न द्व अथवा बदनाम हो 
अतुल्य, बेजोड, अनुपम 

जो गमावे नहीं, जिसका समावेश न हो, जो 
पुल मिल न सके 


. जिसकी शकाए समाप्त न हो, प्रभना के सतोषतनक 


उत्तर न मिलें, सवाल का तसल्लीबख्श ध्ल न हो 
अतृप्ति, असतुष्टि, नाखुशी, असहमति, नागजी, 
शाति का अभाव, बेचैनी, बेसब्री, गड़बड़ी 
रोग, बीमारी, अस्वस्थता (मगठी) 

जां शका दूर न करे, समाधान न करे 

जिसका उत्तर न हो, शका निवारण का उपाय न हो 
जो किसी और जैसा न हो, असदृश, भिन्‍न 
बगवबर नहीं, विजानीय, असम्‌च्चय 

समतल या सपाट नहीं, ऊंचा नीचा, विषम, 
ऊबड खाबड, एक श्रेणी का नहीं 


. तुल्यता न होना. बे जोड़ होना, जिसकी किसी से 


समानता या बराबरी न हो सके 


. चदोवा 2मोर पखो से अलंकृत चवर आदि 


काव्य में एक प्रकार की उपमा 

समान न होने की अवस्था या भाव, असदृश्यता 
अममाप्ति कारक, असम्पूर्ण कारक 

असम्पर्ण कारिंणी, असमाप्ति कारिणी 
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शब्द शब्दभेद 
असपापित विशेषण 

| असमाप्त विशेषण 
असमाप्त 
असमाप्त 

_असमाप्त 
असमाप्तक्रिये. सज्ञा 
असमाप्ति मत्ञा 
असमाक्तक विशपण 
असमावृत्त विशपरण 
असमावृत्तिक सत्ता 
असमावृत्तन्‌ मत्ता 
असमास विशेषण 
असमास विशैपण 
असमपास्त्र संज्ञा 
असमाहार सत्ना 
असमाहित विशपण 
असमाहित 
असमीक्ष्य अव्यय 
असमीक्ष्यककारि विशवपण 

असमीक्ष्यकारी (कारिन) 

| _असमीक्ष्यकारित्यमु 
असमीचीन विशैषण 
असमुन्नद्र विश॑पण 
असपेक्षण गत्ा 
असम्मत विशपण 
असम्मत विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


बंगला 


हिंदी, गुजराती, मराठी 


मलयालम, संस्कृत 


असमी, उड़िया, बंगला 


नेपाली, कन्‍्नड 
कन्नड़ 

हिंदी, बंगला 
हिंदी, गुजराती 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 


गुजराती, हिंदी 


मलयालम, संस्कृत 


कन्नड, संस्कृत 
मराठी 

कन्नड 

हिंदी 

गुजराती 

हिंदी 

मलयालप, संस्कृत 


मलया, तेलुगु, कन्नड 
तेलुगु, (संस्कृत), बंगला 


तेलुगु 
मलयालम 


मलयालम, संस्कृत 
कन्नड 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमभी, उड़िया, बंगला 


अनिशमादित, असपूर्ण, अधृग 


अबकी, 


अर्थ 


(कक --++ कजरकनमसानपननकाया, ;>३अ.3.िनननननन्माणमकापक५००७७कनरदुनमपपपपपाबाात-+०-+ 4०० तमतकषनान 29 १जबमन--+. 








जो प्रणा न हुआ हो पूरा होना शेष हो 
अगिद्ध, अवमानहीन, अधरग, ना तगाम 

जो अभी तक बचा हुआ है, अधरा है 
जिसका अस्तित्व अभी शेष है 

फ्रिया में लगा प्रत्यय, प्रद्यय 

असप्र्णता अवसान हीनता, गमानत ने होने का भाव 
विद्यार्थी जिगक्ा ममावर्तन संस्कार न हुआ पे 
वेदाध्ययन पूग ने हुआ हो, ऐसा ब्राह्मण 

तह धार्मिक छात्र जो गरूगह से अभी शिक्षा 
मान का न लौटा हो 

अमयदि, अन्विध, गिस्वेल, अगाणत, असर्य 
जिसमें समास ने को सा पद 

अमम समस्या (पावों अस्थ वाला कामदेव 
भगयांग, पार्थक्य, किसी यस्नू की अप्राप्ति 
ध्यान रहित, ख्याल या विचार में डूबा हुआ नहीं 
व्यग्र, एकाग्र चित्त नहीं चंबल 

जधित आलोचना ने होना, अपरिणामदर्शी 
विना बियारे काम करने वाला, जल्दवाज 


. थिना गगीक्षा किय काग करने वाला, अवियारी 


बिना विचार काम करना, अविमृश्यकारी 
अनपयुक्त, अनुधित, गलत, अनुत्तम, असंगत, 
अयूक्नि युक्त 

गर्बय॒क्त नहीं, तेजामजाज या प्रमंडी नहीं 
शिव, त्िनत्र 

अम्वीकृत, नामज़र, अमान्य, विरेधी, प्रतिकूल, नि्षिद 
अप्रीतिकर,अनादर्णीय,जो वहुमान योग्य न ही, पृणित 


शब्द 


असम्मत 


| अमप्तम्मति 








शब्दभेद 


विशेषण 
विशेषण 
मंज्ञा 
संज्ञा 
गन्ना 
संज्ञा 


सज्ञा 
सत्ता 


विभेषण 


विशप्रण 
विशैषण 


मन्ना 
600 


विशाएण 
विशपण 
नतिशंपण 
विशेषण 


पत्ता 


विशेपण 


संज्ञा 
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भाषाएँ 


नेपाली, कन्नड, संस्कृत 3 


मलयालम + 4 
तमिल 5 
हिंदी, गुजराती, संस्कृत ।. 
असमी, बंगला, नेपाली 2. 
तमिल, तेलुगु, मलया 3. 
उड़िया, बंगला, असमी । 
हिंदी, संस्कृत, नेपाली 2. 
बंगला, असमी 

हिंदी (. 
मलयालम 2 
गुजराती । 
संस्कृत, बंगता 2 


गुजराती, बंगला, मलया 


सस्कृत 
बंगला 
मलयालम 





. 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 2 


पराठी, नेपाली 


असमी,उड़िया,बंगला + 4 


हिंटी, असमी 
बंगला 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 


संस्कृत, पंजाबी 
नेपाली,बंगला,मलया + 2. 


पंजाबी 


अनिछछुक, मत न देना, मतभेद रखने वाला 
शआस्थर को निधिद्ध मानने वाला (मंगटी) 
अममर्थन, व्याज्य, अमान्य प्रस्ताव, असहगत, शत्र 
अस्वीकार, अनिच्छा, असहमति, अस्वीकृति, इन्कार 
अनंगीकार, अरूधि, नायसंदगी, विरोधी मत या गय 
विकर्षण, असम्मान, निगदर, सम्मति का अभाव 
निगदर, वेडज़्जती, अपमान, असश्रम, अनादर 
अमयादा, सम्मान था आदर ने होना 

अयमानित, अनाटूत, ठुक़गया हुआ, क-ज़त किया गया 
जिसकेसव अग ठीक अनगत में न हे (अन सिम्मेट्रिकल) 
अपरिमित, असीम, विस्तृत, वटत अधिक 

सम्मोह या सभ्रम का अभाव, सत्य लाने, यथार्थ ज्ञान 
टम्ता, आन्ति, वित्त की स्थिस्ता, अश्नन्ति, थोरता, खान 
असपूर्ण अनयित, कसित, अग्रचर, गलत, अधूरा 
खरगब, असन्दर (विगला) .अशद, भलभग, त्रुटियुक्त 
टेदा गेढ़ा, उक्र, वाका 

भिन्‍न जाति या वर्ण का, ऊची जाति का नहीं 
एक रंग, श्रेणी या रय भा नहीं 3 एकही 
प्रकार की उत्पि का नहीं, भिन्‍न जातीय 
मान अक्षर का ने होना (मलयालम! 
अन्नर्जातीय विवाह, गैरजानि विवाह, 

बर कन्या की जाति भिन्‍न होना (एक्सोगेमी) 
असहिए्णु, दू'मह, अधीर, बैसब्र. असहनशील, 
असहय, बरदा१त के बाहर, जो कुछ सहन न॑ करे 
क्षमाशृन्य (बगला) ,शेत्रु; दुश्मन (मज्ञा-हिंदी) 


अभनहिष्णृता, वेसत्री, अधीरता 
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शब्द शब्दभेद 
असहकार मंज्ञा 
. असहकारिता सज्ञा 
_असहकारिता 
असहकारी विशैषण 
. असहज मंज्ञा 
असज (असजिआ) गज्ञा 
 असहन विभेषण 
असहन 
_असहन 
असहने संज्ञा 
असहनशील सज्ञा 
. असहनीय तिशषण 
असहनीय (असद्म) 
_ असहनीय (असद्य) 
असहमान विशषपण 
. असहयोग 
असहयोग मंज्ञा 
__ असहयोगु 
 असहयोगवाद गन्ना 
_असहयोगवाद 


असहयोगवादी . विशेषण 
असहयोगी विशपण 
असहाय विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
गुजराती, हिंदी 


हिंदी 
मराठी 
गुजराती 


असमी 
सिंधी 
उड़िया 


हिंदी, मराठी 
असमी, बंगला, नेपाली 2. 


. 


कन्नड, मलया, संस्कृत 3 


मलयालम 
हिंदी 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, संस्कृत, मलया 
असमी, उंड़िया, बंगला 


संस्कृत, बंगला, मलया 


नेपाली, बंगला 
हिंदी, उड़िया, असमी 


सिंधी 


नेपाली 
हिंदी 


नेपाली, हिंदी 

असमी, बंगला 

हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, कन्‍नड, मलया 


3 


अर्थ 
असहयोग, साथ साथ काम न करना, एक दूसरे 
का हाथ न बँटाना, सहकार या रांबंध न रखना 
सहयोग न देने की अवस्था या भाव 
मिलकर काम न करने की बुद्धि या प्रवृत्ति 
असहयोगी व्यक्ति, सहयोगी नहीं, साथी नहीं 
अभ्याम का अभाव, अनभ्यास के कारण 
भूला हुआ 
अमृविधा, बासी 
बेसब्री, अधेर्य, अगन्तोष, सहन न करने बाला 
असहनीय, असहय, नाकाबिले वर्दाश्त 
ई्यालु, डाही, न टिकने वाला, असूयापूर्ण 
शबुता, वैर, असहनशीलता असशिण्णिता 
अमहिष्णु, विड्चिड़ा, क्रोधी, सहन न करने वाला 


. जो कप्ट सहा ने जा सके या भोगना कठिन हो 


जो महा न जा सके या सहने लायक न हो 
जिसे महना अपनी क्षमता या सामर्थ्य से बाहर हो 
क्षेमना विहीन 2. सहन या क्षमा करने में अममर्थ 
औरोें के साथ काम ने करने का भाव 

महयोग या सहायता का अभाव (नान कोअपरेशन) 
क्रिसी के साथ मिल कर काम न करने की वृत्ति 
अमहयाग द्वारा सरकार पर प्रभाव या ठवाव 
डालने का सिद्धान्त 

अमहयोग बाद के मिद्धान्त का अनुयायी 
महयोग या गहायता न करने वाला 

सहायक, संगी साथी»“मित्र विहीन, निःसंग 
निराश्रय, निम्सहाय, एकाकी, अकॉला 

अनाथ, निगाधार. दीन-हीन. विपन्न, निरुपाव 
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शंब्द शब्दभेद भाषाएँ 
असह्ाययम्‌ तमिल 
असहायमु/ यूड तेलुगु 
असहाए सिंधी 
असहायता मंज्ञा तेलुगु, गुजराती 
असहायशूरनू संता तमिल 
असहायशूरुजु तेलुगु 
असहितब्य विशेषण. नेपाली 

ह्_त सकर्मकक्रिया कन्नड़ 
असहिंधु क्र्या तेलुगु 
असहिष्णु विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
असहिष्णु असमभी,उड़िया, बंगला 
असहिष्णु नेपाली, मत्रयालम, संस 
असहिष्णूदु तेलुगु 

हिनच मंत्ना मलया, हिंदी, गुजराती 
असहिष्णुत्व मलयालम , संस्कृत 
असहूय विशैषणः.. हिंदी, गुजराती, मराठी 
असहूय असमी, उड़िया, बंगला 
असहूय नेपाली, कनन्‍नड, मलया 
असहयम्‌ (<) संता तस्‍कृत, मलयालम + 
असहियम्‌/असहूयुदु तमिल, तेलुगु + 
असहि/असहयमु पंगाबी, तेलुगु. + 
असहयत्य संता कन्नड़ 

 असहय्ता संज्ञा मलयालम 
असहयभाव संज्ञा कम्नड 
असहूयबृत्ति संन्ना कन्नड़ 
असहयोक्ति संज्ञा कन्नड़ 
असांकेतिक. विशेषण. गुजराती 
असाकल्य संता कम्मड 
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. जिसका कोई मददगार न हो 
. मित्रहीन, बेसहारा, विवश (हैल्गलैम) 
. जिसे किसी से आश्रय मिलने की आशा न हो 


अकेलापन, एकान्‍्त, संन्‍्यासी जीवन 


. अकेला ही युद्ध जयी 2. बड़ा बहादुर योद्धा जो 


दूसरों की मदद बिना शत्रु से लड़े 
अमहय, जो महा न जाये 


असहिष्णु होना, जिसके प्रति घृणा हो 
नापसंदगी होना, निराशा होनग 

न सह सकने वाला, असूयापूर्ण, ईर्ष्यालु, डाही 
अनुदार, अधीर, अक्षम, क्षमाशील नहीं 
मामाजिक व्यवह्र में जो सहनशीनल नहीं 


, मन के विरुद्ध परिस्थिति में तत्काल क्रोधी. विगेधी 


जलन, डाह, अधीग्ता, अक्षमा, अम्॒या 
सहिष्णु न होने की अवस्था या भाव 


. न सहने याग्य, दुस्सह, जो सहा न जा सके 

. बहुत उग, विकट, कष्टकारक, बर्दाश्त के बाहर 
. सहनशक्ति की मयदिा से परे 

. निराशा (तमिल, तेलुगु),अपार कष्ट की स्थिति 
. घृणा से भरा, घिनौनापन (तेलुगु) 

. मैग का एक समूह (मलयालम) 


सहिष्णु न होना, सहने की शक्ति न रखना 
अमहनशीलता, उपद्रव, तंग करना 

न सहने की अवस्था या स्थिति 

असहय व्यवहार, न सहने का स्वभाव 

गंदे अश्लील शब्द 

जो संकेत नहीं करता, सांकेतिक नहीं 
अपूर्णता, अधूरापन, सकल या सारा नहीं 


शब्द 


असाक्षात 
असाक्षात 
असाक्षात्कार 
असादिनकि 


असाक्षिकमु 
असाक्षी 
असाक्षिन्‌ 


असाख 
_असाख 


असांगत्य 


असांसतु 


असांसद 
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शब्दभेद 
विशेषण 
सतना 
विशेषण 
विभेषण 


विशेषण 


संज्ञा 
विशपण 
विशेषण 
सता 
विशेषण 
विशषपण 
सत्ता 
विशेषण 
विभशेषण 
अव्यय 
विशेषण 
विशेषण 
अव्यय 
विशेषण 
विशेषण 
विशपण 
विशेषण 
विशभेपण 


बंगला 


हिंदी, नेपाली, मराठी 
मलयालम, संस्कृत 


तेलुगु 


] 


श्च्ज् 


आंखों के सामने नहीं, अप्रत्यक्ष, अगोचर, 
परोक्ष, अनुपस्थिति, अविद्यमानता, दर्शनाभाव 


दर्शन न होना, परोक्ष ज्ञान 


चश्मदीद गवाह न हो, किसी ने आखो से न देखा हो, 
अमत्यापित, अप्रमाणित, जिसका अधिष्ठाता न हो 
बिना गवाह का, जिसकी तसदीक न हुई हो 


गवाह बनने के अयोग्य, जो प्रत्यक्षदर्शी न हो 
जिसकी गावाधी मान्य या क्ध न थे (पागल चोर, शगबी) 


गवाही का अभाव, कोई गवाह न मिलना या न होना 


जिसका विश्वास नहीं, बेईमान, निकम्मा 
जिसकी शाखा न हो 3 जिसकी प्रतिष्ठा न हो 


अमंगत होना, अप्रासगिक्ता, अनचित द्ग से 
झूठा, असन्य, क्षण भगुर, अयथाथ 


,जो मय न हो फलत मिथ्या 


सचाई का अभाव, अप्रामाणिक्ता 

अशोभन (इन एप्रोप्रिएट) 

बोध हीन, अनुभूतिहीन, नि अच्च, निस्पद 
अगाड़ अवस्था म॑, अज्ञानावम्था में 

विग्ल, जो पना न हो 

मांप्रत या वर्नगान से सबंध नहीं, प्राचीन, अयोग्य, 
अप्रामगिक, अप्रम्तुत, अनुचित, प्रस्तुत विषय से 
असबवद्ध, अयुक्त, कालाननर का 


किसी संप्रदाय से सबंध नहीं, पर्रपुगा विरुद्ध, 
परंपरावादी नहीं, संप्रदाय निग्पेक्ष, सर्वजनीय 


धीगजहीन, घबगने वाला 


जो संसद या उसके सदस्यों की मर्धादा के 
अनुकून न हो 2. जो संसद सदस्य नहीं 
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शब्द शब्देद भाषाएँ अर्थ 
असात्म्य विशेषण हिंदी, संस्कृत अस्वास्थ्यकर आहद्यर, अपथ्य, प्रकृति के प्रतिकूल 
असातत्य सनज्ञा गुजराती सतत या लगातार न होना, सातत्य का अभाव 
असात्विक विशेषण. बंगला, हिंदी, संस्कृत सलशून्य, सत्वगृण शून्य, धर्म रहित 
असादर सन्ना असमी आदर श्रद्धा या प्रेम का अभाव 
असादृश्य विशेषण.. बंगला, कन्नड़ मादृशता या समानता न होना, असम, अतुल्य, 
हिल संस्कृत बेमेल, अनैक्य, भिन्‍नता 
हृसले विशेषण बंगला, पंजाबी । अनिच्छा, भौक न होना 2. असाध्य, दुष्कर 
असाध विशेषण. हिंदी कठिन 3 जिसके नीरोग होने की सभावना न हो 
असाधन विशेषण हिंदी, संस्कृत । साधन का अभाव 2 अनुचित या अनुपयुक्त साधन 
द असाधनीय विशेषण. बंगला, मराठी । साधनातीत 2 अचिकिस्य 3. जिसका ममाघान न थे सके 
| असाधनीय विशेषण. संस्कृत 4 जा साध्य न हो, जिस पर वश न चले, असिद्ध 
असाधारण विशेषण. हिंदी,गुजराती, नेषा + । नित्य परिचय से भिन्‍न, आम नहीं, असामान्य (मलया) 
असाधारण असमी, उड़िया, बंगला 2 विशिष्ट, विभेष, अनोखा, अपूर्व, विचित्र, विलक्षण, 
असाधारण मराठी, संस्कृत दुर्लभ, दुष्प्राय, खास, अनृठा, गेर मामूली, अदभुत. 
असाधारण कन्नड, मलया, कोंकणी अजीबो गरीब, लोकौत्तर, अनोकिक 
असाधारणु (णं) सज्ञा सिंधी, मलयालम 3 अतृल्य प्रति+'शाली, विशेष संपत्ति, अप्रतिम 
असादारणप्‌ तमिल 4 पक्ष विपक्ष, साध्य असाध्य दोनो में न रहने वाला 
असाधारणमु तेलुगु टुप्ट हेतु ५ एक हेल्वाभास (न्याय शास्त्र) 
असाधारण उपभा सज्ञा कन्नड एक अलकार 
असाधारणता.मतज्ञा गुजराती साधारणता का अभाव, असामान्यता 
असाधारण धर्म गन्ना गुजराती । साधारण धर्म को छोड़ने पर वस्तु का शेष धर्म 
हिसार धर्म हिंदी 2 वस्तु वा गुख्य धर्म या विशेषता 
असाधित विशेषण. बंगला, हिंदी । अमपादित, अकृत, जिसकी साधना न की गई 
अताधित संस्कृत हो 2 बिना साधा हुआ (काम), असिद्ध 
असाधु विभेषण हिंदी, नेपाली, मराठी । भला नही बुरा, दुष्ट, दुर्जन, खोटा, शठ, कपटी, 
असाधु गुजराती, संस्कृत, पंजाबी. दुर्दुत, असदाचागी, अशिष्ट, अभद्र, असंग्त, असत 
अताधु असमी, उड़िया, बंगला 2. अविनीत, अनुदार, अधर्मी, असच्चरित्र, निदित, 
असाधु मलयालम बृग, अमस्कृत (शब्द), अपभ्रश, अशुद्ध, ग्राम्य 


शब्वभेद 


सज्ञा 
विशेषण 
विशपरण 
विशेषण 
समता 
विशेषण 
विशेप्रण 
विशध्वण 
विशैषण 
मज़ा 
सज्ञा 
मत्ा 
विशेषण 
विशेषण 
संज्ञा 
विशभेषण 
मन्ना 
विशपण 


मना 
सज्ञा 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


तेलुगु 


असमी, उड़िया, गुजराती 


हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. 
अमसी, बंगला, संस्कृत 2 
कन्नड, मलयालम, मराठी 


तमिल 


मलयालम 


पंजाबी 
तेलुगु 
नेपाली 
तेलुगु 
तमिल 


हिंदी, बंगला, नेपाली 
हिंदी,बंगला,गुजराती,संस 


मलयालम 


मलयालम, संस्कृत 
मलयालम 

बंगला, असमी 

हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
असमीं, बंगला, उड़िया 


गुजराती 


संस्कृत, मलयालम 


मलयालम 
गुजराती, हिंदी, संस्कृत 


बंगला 
उड़िया 
बंगला 
श्री 


अर्थ 





. अप्रिय, अश्लीन, गज्जन व्यक्ति नहीं 


शठता, दुष्टता, ऋरता, निर्दयता, कपटता 


दृष्कर कार्य, जो गाधा न जा सके, सिद्ध न हो सके 
जिसका समाधान ने हो सं, जो साधना शक्ति 
या सामर्थ्य से परे हो, अप्राप्य, अशक्य, असंभव 
कठिन, जो काव्‌ या वश में न किया जा सके, 
जो उपाय या प्रयास मे सिद्ध न हो साधनातीत 
अगिकित्स्य या ला इलाज रंग 

गंगी जिसके स्वस्थ होने वी सभावयना न हो 
ज्यादा, के (नयाती) ससकारटीन शब्द (पजाबी) 
असभवता, निरुपायता, अवशता, असिद्धि 

ला इलाज रोग, तीन महारोंगो गे से कोई एफ 
दुष्कर कर्म संपादन, असंभव को संभव बनाना 


. अपनिव्रता, अमनी, दुगवारिणी, ऋलटा 
" अभद्र स्त्री, दुष्ण या व्यभिवारिणी 


अनपस्थिति, सानिध्य का अभाव, समीप ने हाना 
सदायार के विरुद्ध होना, सन्मार्गी नहीं 
असगति, बवेमेलयन अयोग्यता, गेल ने शोना 
नियत या ठीक गगय पर नहीं, वे मौसम, 
बेवक्‍त, वैमौके, अकालिक, असगय, कुममय, 
निर्णीत समय पर नहीं, कालानुपयुक्त 
सामयिकता का अभाव, वे अवसर का, बिना समय 


अक्षमता, अशक्तता, अकुशलता 2. शब्दों में 
अभिलपित भावाभिव्यक्लि की शद्वित न टीना, 
मामर्थ्य या शक्ति का अभाव, निर्बलता 
समाज के नियम, गीति/प्रवलन के विरुद्ध 


समाज को हानि पहुंचाने वाला, व्यैक्तिनिष्ठ 
सगगाज में शाशातित शपाएं गटर में कैश ने गागे ऐसा 





शब्द शब्दभेद 
असामान्य विशेषण 
हिल 
असाम्य मा 
असार विशरण 
असार 
असार 
असार गज्ञा 
असारु 
असार गि#चपण 
| असारम्‌ 
[ 
असारता सता 
| असारता 
असारकवा मज्ञा 
असारस्य सता 
असार्थक विशपण 
 असावध विज्ञप्रण 
असावधान विशपण 
असावधान 
। असावधानता. भत्ता 
_असावधानी गला 
असाष्टम संज्ञा 
असाहजिक विशेषण 
हिल्‍ल्‍लन सज़ा 
असाहस गज़ा 
असाहसिक विशभेषण 
जसाह्मयव विशषण 
| असित विशेषरण 





अ-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह ६॥॥। 


हिंदी,गुज,मलया,नेपाली 
असमी, उड़िया,बंगला,संस 
बंगला, हिंदी 

हिंदी, मराठी, संस्कृत 
नेपाली,गुजराती,पंजाबी 
असमी, उड़िया, बंगला 
मलयालम 

सिंधी 


कनन्‍्नड, मलयालम + 
तमिल + 


हिंदी, नेपाली 
असमी, संस्कृत 


गुजराती 

असमी 

गुजराती, मराठी 

हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, असमी, बंगला 
हिंदी, असमी, उड़िया 
हिंदी, नेपाली, गुजराती 
उड़िया 


असमी 


कान... 3. ल्‍<ब०-+मन+ आानममन--सम-- >नक-ाकान +अयाकर, 


बन (9 (एथ) $ (०2 2 


3 


७ <..-9त04++94+9++-+3+++न3 मकान पक चाहा 3>-.६> >> -नमक+>क नाक पक पा कि नाना ्वलननी लाश न. यसवनम सना... 3अअन«मकक७-क मनन, 


अर्थ 





सामान्य से मिन्‍न, विशण, जा और्ग मे ने मिले 
देगी असाधारण (अन्‍न्वयागन) 

समता या साट्ुय का अभाव, अन्तर, अननकलता 
जिसमे तत्य ने हां सारहीन तल्वशुन्य निम्सार 
निरथेक तुझाद, अल्य गिध्या, निमपयांगी निकम्मा 
श्र, नीग्स अपडाथ, अक्मण्य, बदम, गरीत 
साधनविरीन गूल्यहीन अक्लिरीन, निर्चल कमजार 
ला भरटित अनावश्यक अल्यकालिक शीप्रनाभी 
भूमि जिसका लगाने पटाथ मे दिया जाय (मलया) 
अन्तर फासला दीवार की चौडाट (मग) एएण्ड वक्ष 
अगर चंदन (मलयालग) थोटा धाथा, शुन्य खाली 
निग्सार्ता, निरथकता तुझ्ठतो गिश्याथन 
तल्वशन्यता सार्टीनला 

व्यर्थ वालवीत सारहीन वा 

सरसता या मधुरला का अभाव 

अमल, दये निष्फल 

तेग्बवर गाॉफिल चाोकन्ना या सजग नही 
भसतक आअगनायागी, चबल, जायरवबार 
अगर्शक्ष अनवहिति सावधान नहीं 

गलत, वेखवरगी वेप्रयानी (इल एडवर्टन्स! 
प्रमाद, मनायांग या सावधानी का अभाव 
अज्ञान, अचयतता, वेगबर्ी 

अन्भ्यमित, अभ्ग्न, असाधार अनभ्यम्त 


शि्ाता, भलमनगी, सौम्यता (तमिल 
जग या प्रवण्दता का अभाव संशीलता 


साहस या रिग्मत बिना भयावर 
अमहाय, निगधार 


बेल या सरकंद नी काला या नीला रग 
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असित सजा 
असित विशेषण 

| असितम्‌ 

असित कंथर सज्ञा 
असित खग मनज्ञा 
असितगिरि मज़ा 
असितग्रीव (न) सन्ञा 
असित रक्त सज्ञा 
असित रसे सज्ञा 


असितांग (न) विशेषण 
असितापाज्िग विशेषण 


असिता सन्ञा 
असिता 

असिते 

असितानन्‌ मज्ना 
असिताम्बर सज्ञा 
असिताम्बुज॒  गनज्ञा 
असिताश्म सन्ना 
असिताहि सजा 
असितोत्यल संज्ञा 
असितोपल (ल) 

असिद्ध विशेषण 
असिद्ध 

असिद्ध 

असिद्ध 

असिद्ध 

असिद्ध 

अठिद्धं मज्ञा 





भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 








भाषाएँ 


अर्थ 





असमी, कन्‍्नड, बंगला 2 अंधेरा, धुँधला, श्याम वर्ण का 


मलयालम, संस्कृत 3 

तमिल 4 

कन्नड़ 

कनन्‍्नड़ 

हिंदी, मलयालम, संस्कृत ! 

हिंदी, संस्कृत, मलयालम 

कन्नड 

कन्नड़ 

हिंदी, मलयालम 

मलयालम 

हिंदी, गुजराती, मलया 

संस्कृत 2 

तमिल + 3 

कन्नड 

कनन्‍्नड़ 

तमिल,संस्कृत,हिंदी,बंगला 

कन्नड, सस्कृत 

कन्नड 

हिंदी, बंगला, संस्कृत 

मलयालम, हिंदी, संस 

हिंदी, गुजराती । 

असमी, उड़िया 

मराठी, मलयालम २ 

नेपाली 3 

बंगला 5 

संस्कृत 6 
7 

तमिल 8 


दुष्ट, खराब, बुग, टेढा, कूटिल, वक्र 

शनि, कृष्णपक्ष, कृष्णवर्ण, काला सांप (सन्ञा) 
शिव 

काला पक्षी 

नीलगिरि, नीलाचल पर्वत 2 अग्नि (मन्ञा) 
मोर, अग्नि, काली गर्दन वाला 

अग्नि की एक जिहवा का नाम 

अमित रमसा, काली मिट्टी 

काले अगो वाला, शिव का एक रूप 

काली आखों वाली स्थत्री, श्याम नेत्री 

यमुना, अत पुर की अमित कंशा दासी या स्त्री 
नील का पौधा, दक्षपतलली, पजाव की एक नदी 
शैवागम में एकपरगा शक्नि का नाम (लगिल) 


लगूर, काले मुह का बंदर 

कृष्ण का बड़ा भाई, वलराम 

नील कमल, नीलोट्पल 

वैदृर्यमणि, एक काला पत्थर, काला नीला पत्थर 
कृष्ण सर्प, कालिया नाग 

नील कमल 

काला या नीला पत्थर, नील मणि 


सिद्ध या पूण नहीं हुआ, अपूर्ण, अधूरा, असंपादित, 
जिसका परिणाम न निकला हो, फल न मिला हो 


. अपक्व, कच्चा, असफल, निष्फल, विफल, व्यर्थ 


अप्रामाणित, अप्रवीण, अमम्पन्न4.योगरिद्धि न मिली ही 


. शब्द जो किसी नियम द्वाग सिद्ध ने हुआ हो 


एक हेतल्वाभास जिसमे हेतु स्वयं अर्िद्ध होता है 
युक्‍्ति द्वारा असमर्थित, न्याय में असिद्ध (मलयालम) 
बिना उवला भोजन (असमी) अरंक्ति (बंगला) 


किमीलीनिम नमकीन का ाााााााााााााााााााााााआए॥७॥७७८७८७८एरश/श/शशशशरा॥४/शशशश॥शरशा॥रणणणथाणणणणणणनणाणणणणाााणाााामाशनााणाााणाााणाााााााााआाभााााााा का इस सइइसमइइ बल लक लुक 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
सनज्ना 
विशेषण 
मता 


विभेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
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भाषाएँ अर्थ 
हिंदी, गुजराती, नेपाली । असफलता, विफलता, पक्ष का समर्थन न होना 
असमी, बंगला, मलया 2 प्रमाणित या साबित न होना, साधना की अपूर्णता 
संस्कृत 3 कच्चापन, सिद्धि का अभाव, असम्पन्नता 
तमिल 4 असिद्ध होने की अवस्था या भाव 
हिंदी, गुजराती, नेपाली. सीमा रहित, अतहीन, बेहद, अपार, अनत, 
असमी, उड़िया, बंगला अपरिमित, अशेष, देर, ज़्यादा, अति, प्रभृत, 
मलयालम, संस्कृत प्रचुर, पृ'#ल, बेहिसाव+ अनत ब्रह्म (बंगला) 
हिंदी । जिसकी हद न हो, जो सीमित न हो, 
नेपाली जिमकी सीमा निर्धाग्ति या, निश्चित न की जा सके 
हिंदी 2 अपरिगित, ढेर, ज्यादा ( इल लिमि टेबुल) 
हिंदी जिसे करना कठिन हो 
तमिल असुकर, अमरल, कठिन 
हिंदी, गुजराती, मराठी! दूख, वेदना, पीडा, बेचैनी, कष्ट, क्लेश, रोग 
असमी, उड़िया, बंगला 2 असतोष, अशान्ति, अस्वस्थता, शोक, प्रसन्नता 
नेपाली, मलयालम, संस्कृत का अभाव, अव्यवस्था, अनियमितता (ऋतुकाल) 
तेलुगु 3 कष्ट या दुख पैदा करने वाला, कठिन परिश्रम 
तमिल साध्य, सुख हीनता 
कोंकणी 4 अप्रिय, गंगी, बीमारी (उडिया) 
तमिल 5 स्त्रियों का वेदन युक्त समय (मराठी) 
गुजराती दुखकारी, मादगी, रोगी होना 
बंगला, मलयालम क्लेभप्रद, दु ख देने वाला 
बंगला दुखद, दुःग्व कर, क्लेश पहुँचाने वाला 
संस्कृत दुखी, शोकाकुल, शौक न्मिग्न 


गुजराती,मराठी,असमी,बंगला व्याकुल, बेचैन, जिसे जरा भी सुख न मिले 


है 


जो सुखी न हो, दुख भरा, असन्तुष्ट 
दुख कारक, दुखान्त, दु.ख देने वाला 
जो सुगम नहीं, दुर्गम, मुश्किल 

सुधड़ नहीं, जिसकी बनावट सुन्दर नहीं 
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शब्द 


अशुषड़ता 


अश्वुघल 
अमुश्ञ 


असुत 
असुति“असूति 


अमुप 
असुद 


असुन्दर 
असुन्दर 
असुननति 


असुप्त“असुत्त 


असुरक्षित 


अचुर 
अजुर 
अबुर 


असुरु (असुरन) 


असुरुपु 


| अधुर 


असुरकिरुत्तियम्‌ 
असुर-कुमार 
असुर गुरु/मंतिरि 
असुरधुवम्‌ 
असुरनाल (असुर) 
अतुर नाशिनी 
असुर राज 

असुर रिपु 


जपुरप्‌ 


असुरमणम्‌ 
असुरबात्तियम्‌ 


शब्दभेद 


सत्ता 
सज्ञा 

विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
मज़ा 


विभैषण 


सज़ा 
विशप्रण 
विशैपण 


मज़ा 


विभैषण 
सना 
मन्ना 
सता 
सन्ना 
सत्ता 
मजा 
समता 
मन्ता 
सजा 
मज्ञा 


सत्रा 


मज्ञा 
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हिंदी, गुजराती, नेपाली 
उड़िया,बंगला,मलया,संस 


तेलुगु 


हिंदी,मलया,संस्कृत, तमिल 
हिंदी, मलया, संस्कृत 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली,तमिल,संस्कृत + 
कन्नड, मलयालम 


तेलुगु 
तमिल 
तमिल 
हिंदी 


हिंदी,कन्नड,मलया,तमिल 


तेलुगु 


तमिल, मलयालम 


बगला 


हिंदी, संस्कृत 
हिंदी,कन्नड,संस्कृत,मलया 


तपिल 
तमिल 
तमिल 


2 
े 





अर्थ 


सुघड न होने का भाव, अमुन्दरता 

आसानी से न किया जाना, असुविधा, अलाभ 
अजान, अपडित, गैर वाकिफकार 

बे औलाद, जिसके कोई बाल वन्धा न हो 
बाझ, निपूती, निष्पृत्री 

बेसुध, बेखबर, बरहोश 

(अगुधा,) विष, अमृत नहीं 

सुन्दर नहीं, कुरूप, भह्दा, अशोभन विकृत 
कत्सित, कुबहा 2 अनधित अप्रशस्त 

सुन्नत ने होना (एक मूस्लिम रस्म) 

जो सोया न हो, जागा हुआ, जागृत 

जो मर्क्षत न हा 

सुर या देवता नहीं, सक्षम, देत्य, पिशाय, दानय 
दयाहीन मनष्य खल दुष्ट नीच यक्ति मानव 
दानवों की जाति विशेष (मिल) 

मूर्य, गहू, बादल, हाथी, दवदार, सगृद्री, नमक (सता! 
अपार्थिव, अलौकिक, जीवित व्रद्म तथा वरुण (री 
दानव गण, द॑त्यों से भिन्‍न जाति 

अनि साहसिक काय, दानवाँ जैसा अति भीषण कार्य 
जैन मतानुसार भुवनयति देवता 

शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु माने जाने वाले शुक्र 
दक्षिणी ध्रुव 

उनन्‍नीसव। नक्षत्र, मूल नक्षत्र 

दुर्गा दानवों को दलित करने वाली 

राजा बलि जो दैत्यों के गजा बाने जाते हैं 
विष्णु जो असुरो का नाश कतते हैं 

अमुर विवाह जिसमे वर द्वाग वधू को अलकार व 
उसके सबंधियों को धन दिया जाता है 


अगग्वाप्र, ढोल आदि वाद्य 








शब्द शब्दभेद 
असुरविया गन्ना 
असुरविद्या 
_असुरसंध्या सज्जञा 
_असुरसन्दि 
असुरा गन्ना 
असुरवैदियम्‌ मज्ञा 
असुराबार्य (न) सत्ता 
असुराधिप मन्ता 
असुरारि सनज्ञा 
. असुरी (असुस्सत्री) सत्रा 
_ असुरि/अतरै.. विशेषण 
असुरेश सज्ञा 
असुलभ विशपरण 
। असुविधा सज्ञा 
|_असुबिधा 
असुस्थ विशपरण 
असुस्थता सन्ना 
असुहाता/ती. विशपरण 
। असुहृद विशेषण 
असुद्ठत्त 
। असूक्षण (णं) गन्ना 
असूर्क्षण 
असुक्ष्म विशप्ण 
असुक्ष्मदर्शी सज्ञा 
| विभेषण 
असुज्म 
असूझ विशेषण 
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भाषाएँ 


2 क-भ०७०५५4५ 4३७ 4कनआ न -७००क$धइनावक 3-०७ -क-५म-+8»-५३७-+-क-+५4+७++-भहधक+++क+मकि नाक. .“+-नाननननवननना-नराफ पान. मा <थ) ७+ेभमाक-क+॥+-0-++क-+नपा-न+नन--/कभवाक "मा क 


हिंदी 
नेपाली 


तेलुगु 
तमिल 


हिंदी, संस्कृत, बंगला 


तमिल 


न्‍ फनी -न»-न-य नरक 


अर्थ 


>+अपरम»-«++ मदन भा. ध-4ा+५>+नकाम+ी-+->ना#--पारकज-इ॥.#+ साया डाक. >नमन+-#७०»>#पक 


॥ 


। 


हिंदी,गुज, मरा,संस,मलया 


हिंदी, गुज, मरा, संस 


हिंदी, संस्कृत 


हिंदी, मराठी, बंगला,संस | 


मलयालम, कन्नड 


गुजराती 


2 


गुजराती, मलया, संस्कृत 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
असमी, उड़िया, बंगला 


हिं,असमी,बंग, उड़ि,मलया 


हिंदी, असमी 
हिंदी 


गुजराती, कननड, संस्कृत 


मलयालम, तेलुगु 
हिंदी, मलयालम 
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पएं2 चि  न्‍++ 


बह विद्या जिसमे गक्षसों के कार्यों का अध्ययन 
विवेचन होता है (इमनोलाजी) 2. आसुगी विद्या 
प्रदोप का ममय, सायकाल 

शाम यी चदिनी ,सन्ध्या काल 


गत्रि 2? वेश्या 3 गशि 

/ल्य क्रिया चिकित्सा (सर्जरी) घावों के वैद्य, जर्गह 
अगगे के आचार्य या गृरु, शुक्रावार्य, शुक्रग्रढ 
अगगे का गज़ा बलि जो प्रहलाद का पौत्र था 
विशण्णु देवता जो असरे के शत्रु है 

गक्षमी, अगर की स्ली, दानव सराक्षसी 

असर संबंधी, क्रूर, कठोर, तामस स्वभाव 


भरा का 2,, गज़ा वलि 

जिस गाप्त करना कंटिन हां, दलभ, अप्राप्य 
संविधा या सभीता ने होना, अटनन वाधा, 
कॉटिनाडे, विध्न, तकलीफ, काटने परिस्थिति 
भग्वस्थ पीरित, गेगगस्ल, लिसका मन स्वस्थ ने हो 
गेग तींसारी स्वस्थ ने होना 

न राहाना, अक्छा ने लगना, अधिय, कट, बुरा 
महद या मित्र नहीं, अत्र, वैगी, अमित्र, डाही, 
तिरस्कार डाह या डंप्यां करने वाला, दृक्ष्मन 


अनादर, अवगान, तिरस्कार, अपमान 

अबज्ञा, अवहलना, अप्रतिष्णा 

जो गस॒क्ष्म नहीं है फलतः स्थूल 

स्‍्थूल वुद्धि ,तीक्ष्ण बुद्धि हीन, अद्ग्दर्शी 
दिखना, अधकारमय होना 

वार पार ने होना, उपाय न सोच पाना, न सूझना 


ध्यान न जाना 4 वृद्धि न होना, कल्पना न होना 
कककाकी पिशायिकाक. पव्थाकाओलीं वकजाताजरपलीडओ /फकल्‍्ओफो) 
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शब्द शबभेद भाषाएँ 
असूत-असूतिक विशेषण संस्कृत, मलयालम 
असूता, असूतिका विशेषण 
असूुति संज्ञा संस्कृत, मलयालम 
असुपशित विशेषण. गुजराती 
असूम विशेषण. गुजराती 
असूर्य विशेषण. गुजराती, संस्कृत 
असूर्यम्पश्या संज्ञा हिंदी, नेपाली 
असूर्यम्पश्या मलयालम, तेलुगु 
असूर्यम्पश्या संस्कृत, बंगला 
असृष्. विशेषण. मलयालम, संस्कृत 
असेधन विशेषण. हिंदी, संस्कृत 
असेचनक हिंदी, कन्नड, संस्कृत 
असेबचन (क) संता संस्कृत, मलयालम 
असेचनीय विशेषण हिंदी 
असेत विशेषण हिंदी 
असेबन विशेषण.. हिंदी 
असतेबनीय विशेषण. असमी, बंगला 
असेबनीय विशेषण 
असेक्तिष्य विशेषण. असमी 
असेब्य विशेषण. असभी, बंगता 
असेब्य विशेषण 
असेब्य विशेषण. मलयालम 
असेबित विशेषण.. बंगला 
अतेक्त हिंदी 
असेवा संता हिंदी 


आरतीय भाषा-सगम शब्द-काश 


हिंदी,संस, पलया, मराठी 


वम्सनीफ 


व्यय 


0 


ब्नन्य्वकि 





अर्थ 


. जिसने बच्चा न जना हो, वंध्या 
2. 
: उत्पादन हीनता + 2. स्थानान्तरितकरण, अडचन 


प्रौद्ा, वृद्धा, बांझपन (संज्ञा) 


बंजरपन (संस्कृत) 


' मूत्र द्वारा जोड़ी न गयी, गांठे बिना 


क्रमबद्ध नहीं की गयी 
जो सूम न हो-उदार, कंजूस नहीं 
सूर्य बिना, सूर्य-रहित 


, कड़े परदे में रहने के कारण सूर्य को भी न 


देखने वाली, अंतः पुरवासिनी राजमहिषी या रानी 


. पतिव्रता स्त्री, घर के भीतर बद रहने वाली 


जिसका सृजन नहीं हुआ 


जिसे देखने से तृप्ति न हो, अत्यधिक सुन्दर, 
परम मनोहर, प्यारा 


* सेचन का अभाव (संज्ञा) 


| कक च्कबकि 


हरे 


साली 


. जिसे सींचना उचित न हो 2. जिसे देखने से तृप्ति न हे 


अश्वेत, मफेद से भिन्‍न, श्याम, कृष्ण वर्ण 


. सेवा, उपासना, आगधना न करने वाला 
, अभ्यास न करके परित्याग करने वाला; उपेक्षा, त्याग 


, जो सेवन या व्यवहार योग्य न हो, उपेक्षणीय, 


अनुपयोग्य, उपयोग के अनुकूल नहीं 


. सेवा के अयोग्य, अनादरणीय, अनाराधनीय 
. जिसकी पूजा वर्जित हे, जिसकी चाकरी नहीं करनी, 


जिसके साथ खाना-पीना वर्जित हो 


. जिससे भोग वर्जित हो (मलयालम) 
. अनाराधित, अनादृत, उपेक्षित 2, अगृहीत, 


अनुपयुक्त, अभुक्त 3. जिससे परहेड़ किया गया हो 
(रोगी, वद्ध की) सेवा शुश्रूषा न करना, उपेक्षा 








शब्द शब्दभेद 
हि विशेषण 
अधैनिक विशेषण 
अतैनिकीकरण.सज्नञा 
टन विशेषण 

असोच 

असोधी विशेषण 
असोता विशेषण 
असोदर्यन्‌ मत्ञा 
असौकर्य॑ विशषण 
असीक्कियम्‌ सत्ता 
असीख्यम्‌ 

असौजन्य विशेषण 
असौंध सज्ञा 
असौन्दर्य विश॑धण 
असीम्य विशभेषण 
असौम्य 

असौम्यस्वर सनज्ञा 
असौष्टव गत़ा 
असौष्टव 

असौष्टव 

अस्कोदित विशेषण 
अस्कन्न विशेषण 
अस्खलित विशेषण 
अस्खलित 

अस्खलित 

अस्खलित 

अस्खलित 

अस्सलितपर 
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भाषाएँ 

हिंदी 

नेपाली 
हिंदी, नेपाली 
हिंदी 

पंजाबी 
पंजाबी 
पंजाबी 


मलयालम, तमिल 


मलयालम 
तमिल 
सस्कृत 
बंगला 
हिंदी 


असमी, मलया, संस्कृत 
हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
नेपाली, मलया, कन्नड 


कन्नड 
नेपाली, बंगला 
हिंदी 

संस्कृत 

हिंदी, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 
हिंदी, मराठी 
गुजराती 


कन्नड, बंगला 
नेपाली, संस्कृत 
मलयालम 
मेक 


2 


अर्थ 


जो सेना में न हो, सेना से सबधित नहीं या 
अगवद्ध 2? जा मैनिक नहीं उससे भिन्‍न हो 
क्षेत्र विशेष से सेना हटाना, सेना रहित करना 
चिन्ता रहित, निश्चिन्त, वेफ़िक्र, सोच रहित 
जो मौचा न जा मके 3 निर्दन्द्र 

बेपरवाह, सदा प्रसन्न, मौजी 

जागा ८आ, जागरण, सोता हुआ नहीं 

सगा भाई नहीं, मौसी बुआ आदि का पृत्र 
असुविधा, कठिनाई 2 अवसर प्राप्त न होना 


गेग बीमारी, अस्वस्थता, सुख का अभाव, 
दुख कष्ट, परेशानी, आफत 


अशिष्टाचार, अभद्रता 
अमुगन्ध, दुर्गन्‍्ध, सौध या गध का अभाव 
मुन्दरता नहीं, बदसूरती, अशोभा, कुरूपता 


असज्जन, अप्रीतिकर, क्रर, कटोर, उग्र, तीखा 
भद्दा, “अभकर, कुरूप, नम्र वा सुशील नहीं 


क्रकश आवाज या स्वर 


मौष्ठव या मनोहरता का अभाव, कुरूपता, 
असघडता, विकलाडइगता, भद्दापन, सौन्दर्यहीनता 
अशिष्टता, निकप्मापन, गुण का अभाव 


अनाक्रात, जो गया नहीं, जो फटा नहीं 
अविदीर्ण, अनावृत्त, स्थायी, जो उडेला नहीं 


जो स्खलित अर्थात फिसला, डगमगाया, हिला या 
पथभ्रष्ट न हुआ हो, अव्याकुल, अचूक 

स्थिर, सावधान, अडिग, अच्युत, अटूट, अखड, 
निरतर, धारावाही, सुरक्षित, अव्यभिचागी 

दृढ़ ब्रह्मचर्यव्रती, अविवाहित, शुद्ध 

उच्चारण मे भल चक न करने वाला 
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विभेषण 


सज्ञा 
सजञ्ञा 


सना 


विज्ञपण 


सता 
सज्ञा 


विशेपरण 
वि/+ण 
मता 


विशप्ण 
मजा 
विशेषण 
मत्ा 
विशैपरण 


मना 


विशेषण 


त्तत्कृत 


हिंदी, संस्कृत, नेपाली 


मलयालम 
तमिल, संस्कृत 


हिंदी, नेपाली, मलया + 


मराठी, गुजराती 
हिंदी, गुजराती 


+ 


मलया, कन्नड, संस्कृत 


तेलुगु 


तेलुगु 
हिंदी, संस्कृत 


मलयालम, हिंदी, बंग 


तस्कृत 


६8 


गुजराती, मराठी, संस्कृत 


मलयालम 
हिंदी 
मराठी 
बंगला 
मलयालम 
मलयालम 
संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
अस, उड़ि, बंग, नेपा 


बंगला 
हिंदी, बंगला 


हिंदी, गुजराती, मराठी 


बंगला, असमी, संस्कृत 


3 


म्तब्ध नहीं हुआ अत अस्थिर, चचल, विकल 
विनयी, विनयशीन 
स्तुति या प्रशंसा न करना, भर्व्सगा, निंदा, अपवाद 
जो योर नहीं, सतय या योगी न कर 
यारी न करना, योग के अनुसार एक यम 
ने चुगना पाय मशणत्रतों में एक (व्गिल) 
आयश्यकता से अधिक वस्न ने रखना (गुजगती) 
आवश्यकता से आऑधिक वग्त को सोरी माञना 
अनल्य तूह नहीं 2 मरान अप 

जो थांढ़ा न है कलत अधिक 
पटानना औजलता, इत्नसरिय हॉना 
धर्म, निंदा कलक आयधाड 
भार्या गशित विना सती के, विधर, ऋतवाशा 
व्याक्ग्ण में पल्लिंग आर नपुसकलिंग (संस्कृत! 
अयाग्य स्थल या प्रसस अनपयायत स्थान या सगय 
अनयित स्थान यस्नु या अवसर 
वबेटल गहरा, वेग स्थान, गलल जगह या मौक़ा (हिंदो) 
पुजा आदि का अधिकार या व॒न्ति 
वाहर से आया हृआ 
गलन जगह या गलन मौक पर इस्लेमाल किये शब्द 
पैणिकर, परिविर्ननशील, अप्रधान, स्थायी नहीं 
सदा या अधिक ने टिकने या रहने बाला 
धोड ममय का, अल्पस्थायी, अनित्य, बल, 
बबल, मियादी, व्वसशील, ( अनस्टेबल, रैम्पोरेग) 
नश्यरता, क्षणभगुरला, अनिन्यता, 
अल्पकालिकता, तात्कालिकता 


जा एक जगह स्थिर ने रहे, जगम, चैलनशील 
जा स्थानांतरित किया जा सके, डिलने झुँतने वाला 
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शब्द शब्दभेर भाषाएँ अर्थ 
अस्थावर संपत्ति मज्ञा बंगला चल सम्पत्ति (मृवेवल प्रापर्टी) 
अस्थित विशेषण बंगला । अनुपस्थित, अनिश्चित, अस्थिर 2 धन््ीनता, देन्‍्य 
अस्थिति सज्ञा बंगला, हिंदी । न छाना, असगति, क्यचलता, अस्थिस्ता, ट्हगव न छोना 
अस्थिति मज्ञा संस्कृत 2 मर्यातर का अभाव, द्रद्वा/जिप्टता या बरित्र का अभाव 
_ अस्थिर विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी ।. स्थिर नहीं, चपलता युक्त 2 दृढ़ नहीं, क्षणस्थायी, 
अस्विर नेपाली, मलयालम, कन्‍नड क्षणिक, नाशवान, न9वर 3 दुलमुल, चचल, 
अस्थिर असभी, उड़िया, बंगला,संस गतिमान, डगमगाता हुआ, शावाडाल 
अत्यथरा/अस्थर पंजाबी 4 ॥7क बात या सिद्धान्त पर ने टिकने वाला, 
अस्थिरमु तेलुगु वैभरोंसे का अनित्य, अनिश्चित, अचखिग्स्थायी 
अधिरु (अणथिरु) सिंधी बदलता रहने बाला चंबल प्रकृति, कापता दआ 
_ अत्तिरम्‌ तमिल 5 व्याकूल, अस्थायी परिवतनशील 
अस्थिर चरित. मज्ञा कन्नड वचला स्ची 
अस्थिरचित्त सता बंगला, कन्‍नड चंचल गन, अवद्यवस्थित वित्त 
अस्थिर बुद्धि प्रकृति बंगला चचल वृद्धि चचल स्वभाव 
किस सता हिंदी, गुजराती, संस्कृत । अस्थिर हान की अवस्था या भाव, अनिश्चितग 
_अस्थिरता सज्ञा नेपाली, तेलुगु, असमी 2 चचलग द्रढ़ता न होना (अन्स्शविलिटी) 
अस्विरत्व मज्ञा कन्नड स्थायी « हाने की स्थिति 
अस्थूल विशपण. हिंदी स्थूल नहीं फलत सक्षम, सहीन वारीझ 
अस्थैर्य (म्‌) मलयालम, संस्कृत दृदलता का अभाव, चपलता, चचलता. 
| मराठी, हिंदी अस्थिरता, परिवर्वनशीलता 
अस्नात विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी बिना नहाया हुआ , बिना नहाये 
अस्नात बंगला, संस्कृत ग्नान नहीं किया, अकुत स्नान 
मील मन्ञा गुजराती । स्नातक नहीं (अण्डर ग्रेजूए”) 
अस्नातक बंगला 2 ब्रद्मचर्य समाप्नि से पूर्व ग़हस्थ में प्रवेश (बंगला) 
अस्नाबिर विशेषण हिंदी, संस्कृत स्नायुहीन, स्थुल शरीर रहित 


कब विशेषण हिंदी, गुजराती, संस्‍्कृत । चिकना नहीं रूखा, कटोर, शुष्क, कोमल नहीं 
अस्जिग्ध कम्नड, मलयालम 2 स्नेह बिना. प्रेमरहित, निर्दय, कर्कश, अरभिक 


अस्नेह गज्ञा असमी म्नेह या कोमलता का अभाव 
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शब्द 


अस्पर्श 


अस्पर्शन (म) 


हुआ ४ ० 


अस्पष्टमु 


अस्फ्ध्टवादी 
अस्पष्टभाषी 


अस्पृश्य (यं) 


अरहश्यन्‌ 
अरवृस्यञु 
अस्पृश्यता 
अस्पृश्यता 


अस्पृश्यतानिवारण 


अस्पृश्योद्वार 


अखूछर 


शब्वभेद 
विशेषण 


विशेषण 


सजा 


विशेषण 


विशेषण 


मसन्नञा 


विशेषण 


सज्ञा 


सज्ञा 


मंत्रा 
सता 
विशेषण 
विशेषण 


मज्ञा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
बंगला, मलयालम 


बंगला 


गुजराती, नेपाली 


मराठी, बंगला, संस्कृत 


मलयालम, तमिल 
असभी, गुजराती, बंगला 


बगला 


हिंदी, मराठी, संस्कृत 
गुजराती, मलयालम 


असमी, उड़िया, कन्नड 


तेलुगु 
बंगला 
बंगला 


नी 


हिंदी, गुजराती, नेपाली 
मराटी,संस्कृत,कब,मलया 


असमी, उड़िया, बंगला 


मत्रयालम 


तेलुगु 


बंगला, नेपाली, हिंदी 
गुजराती, मलया, संस्कृत 


गुजराती 
मराठी 


बंगला 


हिंदी,गुज,मराठी,मलया 


नेपाली, बंगला, कन्नड़ 


मलयालम, संस्कृत 


नै 


कं (02 चि०छ न 


ऋकानही ७. 


्् 


2 


अर्थ 


स्पंदनहीन, न हिलने दुलने वाला, 
निष्कम्प, गतिहीन, धडकन रहित 


अकैपित, सज्ञाहीन, निष्कपित 


आसक्तिहीनता 2 स्पर्श के अयोग्य, अपवित्र,अशुचि, 
नापाक, सूतक पातक लगा, अस्पृश्य, ऋतुमति 
स्‍त्री 3 स्पर्शाभाव, सम्पर्क न करना, अससर्ग 


अस्पृश्य, न छूने योग्य, अछुत, अशुचि, अस्वच्छ, 
अपवित्र, नापाक, ससर्ग के अयोग्य 

स्पष्ट नहीं, व्यक्त नहीं, धधला, साफ़ ने दिखे 
मदिग्ध, अवोधय, अर्धोच्चारित, अपरिस्फुट 
साफ समझ में न आये+असमतल (असमी) 
जो समझने या देखने योग्य न हो (सस्कृत) 


कमी भी कारण साफ़ साफ न बाल सकें या 
ने बता सके 2 लज्जा के कारण स्पष्ट वात ने करे 
छूने योग्य नहीं, अशुचि, जानि या सामाजिक 
निकृष्टावस्था के कारण छुआ न जाए, अग्वच्छ 
अपवित्र, हरिजन, अठ्]त, अन्तयज, पृण्य 

नीय जाति या नीच वर्ण का व्यक्ति 
इन्द्रियातीत (#दी) 

छू आएनत की भावना, अछूतयन, (अनटचैबिलिटी) 
अग्पृश्य होने का भाव या अवस्था 

अगुक व्यक्ति या जाति छने योग्य नहीं इस मत 
का दूर करना, अछ्ठताद्धार, छू आछुत मिटाना 
ग्यर्श के अयोग्य (रजस्वला रत्री) ' 
जिसको छुआ न गया हो, अछता, नवीन 
जिसका स्पर्श जिहवा से ने हो, अनुद्िठ्ष्ट 
अनुस्वार तथा स्वर वर्ण (मलयालम)! 


शब्द शब्दभेद 
स्पृह विशेषण 
रपृष् 

पतएृह 

एस्पह्ा सन्ना 
एस्पृहणीय विशेषण 
एस्फीति सज्ञा 
इस्फुट विशेषण 
स्फुट 

सुर ह 
उस्फुटमु विशेषण 
परस्फुट कंठ सनज्ञा 
उस्फुट वाच सज्ञा 
स्फुट-फल सज़ा 
उरस्फुटता सज्ञा 
#स्फूर्ति मज्ञा 
अस्मर्य विशेषण 
अस्मार्त विशेषण 
अस्मार्त 

अस्मार्त 

भस्मार्त 
उस्मार्तकाल/कालिक संता 
उस्मृति सज्ञा 
स्व विशेषण 
भस्क्क विशेषण 
पस्वकीय 

उस्वकी यम 

उस्वच्छद विशेषण 
स्वच्छ विशेषण 


भाषाएँ 


अ-उपसर्ग-युक्त 


हिंदी, गुजराती, नेपाली 


असमी, बंगला, मलया 


संस्कृत 


असमी, बंगला, मलया 


गुजराती, बंगला 


बंगला 


हिंदी, गुजराती, मराठी 


असमी, बंगला, नेपाली 
कनन्‍्नड, मलया, संस्कृत 


तेलुगु 
बंगला 
कनन्‍्नड़ 
संस्कृत 
गुजराती 
मराठी 
गुजराती 
हिंदी 
गुजराती 
मराठी 
संस्कृत 
मराठी 


गुजराती, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 


संस्कृत, मलयालम 


बंगला, कन्नड 


+ 


गुजराती, उड़िया, बंगला 
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बी... (बे. चचि) 


बी (्ञ्जे श्च्े गम 
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व्यक्ति जिममे स्पृष्ठ या इच्छा अथवा कामना न हो 
पर द्रव्य इच्छा न रखने वाला, जिसे लालच न हो 
निलॉभि, निस्पृष्ठ, उदासीन, निर्च्छि, अनासक्त 


अप्रवृत्ति, अरुचि, उदासीनता, वैगग्य, अनिच्छत्र 
अवाछनीय, अनभिनषणीय, निकृष्ट 
स्फीति हीनता, अवृद्धि 


अनखिश, अविकसित, अव्यक्त, अप्रकट 
संदिग्ध, अम्पष्ट, धुधला, अप्रकाशित, सकीर्ण 
अद्ृष्ट, गुत, अनसुना, अनदेखा, गृ या जटिल (विषय) 
संदिग्ध भाषण (सन्ञा) (संस्कृत) 


अव्यक्त या क्षीण आवाज, अस्पष्ट कठ स्वर 
जिस बोलना नहीं आया ऐसा शिशु 

सदग्धि या अस्पष्ट परिणाम 

स्फूट न होने का भाव या अवस्था 

स्फुरण न होना, प्रादुर्भाव न होना, विकसित न होना 
जो याद > आने, विस्पृत, याद रखने के अयोग्य 
जो ग्यृति था धर्मशास्त्र के अनुकूल न हो 

जो स्मरणान्तर्गत न हो 

परपरा विरुद्ध, स्मार्त सप्रदाय का अनुयायी नहीं 
स्मरणातीतकाल वाची, अतिपुरातन 

अतिप्राचीन कान का, पुगतन कालीन 

स्मरण शक्ति का अभाव, विस्मृति, भुलक्कडपन 
दरिद्री, धनहीन, जीवनोपाय विहीन, अकिचन 
निजी नहीं, किसी और का, अपना नहीं 

दूसरे का, निजी अधिकार में नहीं 

स्वय के नियत्रण मे नही, अन्य के नियत्रण मे 


स्वच्छद न होना, पराधीन, स्वच्छदताभाव, अनायत्त 
जा स्वच्छ या साफ नहीं, अनिर्मल, अशोधित, 
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शब्दभेद 


सज्जा 


विशेषण 
विशप्रण 


सज्ञा 
मज्ञा 
सत्ता 


विशेषण 
विशपण 
समता 
विशप्रण 
संज्ञा 
विशपण 


संज्ञा 
अध्यय 


सत्ना 


विशष्रण 
सज़ा 
विशेषण 
विशपरण 
मत्ञा 
विशैषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


तेलुगु 
गुजराती 


हिंदी, गुजराती, बंगला 
मलयालम, कनन्‍नड 


तेलुगु 
तेलुगु 
गुजराती 


मराठी, बंगला 


हिंदी, बंगला, कन्नड 
मलयालम, संस्कृत 


तेलुगु 
हिंदी 
हिंदी 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 


तेलुगु 
मलयालम 
संस्कृत 
मलयालम 


संस्कृत, मराठी 


अर्थ 


गदला, अपारदर्शी, मलिन 

स्वच्छ न होने का भाव 

म्वतत्र नहीं, परतंत्र, पराधीन, गुलाम, पगश्चित, 
पर निर्भर, आत्निर्भर नहीं, पग्वश 
आज्ञावह, वक्ष्य 3 नग्न, विनीन, आश्रित 
किसी की अधीनता में काम करने वाला 
परगधीनता, परवशता, गृलागी 

म्व्लश्ीन, अनधिकार, #क या अधिकार चला जाना 
निदारहित, आनिद्रित, जागरण, अविनिद्र 
जागना हुआ, साया शआ नहीं 3 स्वनाभाद 
देवता, देखता लोग जा माते नही 

भिन्‍न या विपरीन स्वभाव बाला 

भिन्‍न या अम्नाभाविक लक्षण 

अस्पप्ट “भौरदी भहीं या अनचित आवाज बाला 
गद स्थर, स्वग्हीन, अव्यक्स स्व्, थीगीआधाज 
मग्बार नहीं व्यतजन वर्ण, स्वर का अभाव 

भीमी आवाज मे, जोर से नहीं 

अप्रसन्नता, ना परादी 2 प्रेम का अभाव, अप्रीति 
आयक्षपात, स्वेय को प्रसद ने होना 

वह भव्द जिसके अत में स्वर ने हो, हलन्त, नि.स्वर 
स्वर्ग नहीं, नग्क 2. स्वर्ग प्राप्त का उज्राय या मार्ग नहीं 
जो स्वर्ग की ओर न ले जाय, जिससे स्वर्ग प्राप्ति 
न हो, स्वर्ग श्राश्ति में विध्मरूप 

अमगल, कल्याण कर नहीं 2 अस्वान्टन्दय 
स्वस्थ नहीं रगी, पीडित, अप्रकूतिस्थ 

दुर्बल, निर्वल, कमजोर, भला चंगा नहीं 
अश्ञांत, बेघैन, अनमना, व्याकने, चिन्ताग्रस्त 


शब्द 


| अस्वस्थन्‌ 
अस्वस्थता 


अस्वातंत्र्य (यं) 


अस्वाद 
अस्वादब्रत 





शब्दभेद 


सनज्ना 


सज्ञा 
सज्ञा 
सन्ना 
सत्ना 


विशपण 


विशेषण 


भनज्ञा 


सज्ञा 


गज्ञा 


विशेषण 


संज्ञा 
विभेषण 


राजा 
संज्ञा 


सज्ञा 
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भाषाएँ 


मलयालम 


नेपाली, गुजराती, मराठी 
बंगला, मलयालम 


गुजराती 
गुजराती 
गुजराती, बंगला 
तेजुगु 


हिंदी, मराठी, संस्कृत 


प्रलयालम 
तेलुगु 
मलपालम 


कन्नड 
संस्कृत, हिंदी 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 


नेपाली, कन्नड 
सिंधी, पंजाबी 
असमी, नेपाली 
बंगला, असमी 
हिंदी, संस्कृत 
नेपाली, मराठी 
मलयालम 


हिंदी 
नेपाली 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी. बंगला 


अर्थ 


विवचन मे व्यस्त (मगठी) दूषित ((विचार) हिंदी) 


स्वस्थ न होने का भाव, रूग्णता, निर्वलता, दुर्बलता 
परगाधीनता, परनत्रता, स्वाधीनता नहीं 

स्वाद का अभाव, अरूचि, स्वाद ने लेना 

स्वाद के वश में ने होने का निश्चय या निर्णय 





स्वादहीन, स्वादिष्ट नहीं, अरूंधिकर 

स्वाद थे खगव वे स्वाद 

अन्य के अधीन या वश मे शोनग स्वच्छानुसार 
प्रवर्तित * हों सकना, परगश्चित 

अन्य का आज्ञाकारी होना, पर्तत्र परावलतरी 
अयोग्यता, योग्यताहीनता, परनत्रता, गुलामी 
ब्राह्मण जिसने वेद अध्ययन नही किया 
जिसका यज्ञोपवीत सस्कार नहीं हआ 

अध्ययन में पहले वाला व्यवधान अडयन या अवकाज 
स्वाभानिक या प्रकृत नहीं प्रकृति या स्वभाव 
के विरूुद्ः बनावर्टी, कृत्रिम, अनेसर्गिक 

अति प्राकृतिक असामान्य, सृष्टि नियम के 
विरुद्ध, अप्राकृतिक 

स्वाभाविक न होने का भाव, अप्राकृतिक्ता 
स्वामीहीन, लावाग्सि, स्वाधीन, गज्याधिकुत, 
सम्पत्ति जिसका कोई मालिक या दाकेदार न दे, 
कर्तृहीन, जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार हो 
जिस खेत या दश का मालिक, धनी, एभु या 
नियन्ता न हो (मराठी) 

वह स्थिति जब कोई वस्तु मिलने पर उसका स्वामी 
दिखाई न दे 2 माल धनी न शेने का भाव 


स्वत्व हीन, हकदार नहीं, बेवारिसी, दावागीर नही, 
न्धिन, (पदार्थ) जिसका अध्यर्थनकारी न हो (मलया) 
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| अस्वामी (मि) नेपाली, मलयालम 2 
| अर सत्ता हिंदी, कम्नड़ * । 
अस्वामिक्किय मलयालम 
अस्वामिन्‌ विक्रय विशेषण संस्कृत 2 
अस्वाम्य सनज्ञा पराठी | 
अस्वाम्य संस्कृत 
अस्कम्य “मलयालम 2 
अस्वारस्यं (म) सत्ता मलयालम, संस्कृत | 
असुआरसियम्‌ तमिल 2 
अस्करस्य मराठी, कन्नड 
अस्वार्थ विशेषण हिंदी | 
अस्वार्थ संस्कृत 2 
अस्वार्ष सन्ना कन्नड़ 


अस्वार्थपर सता असमी 
अस्वास्थ्य सज़ा हिंदी, बंगला, मराठी. । 


अस्वास्थ्य गुजराती, कन्नड़ 2 
अस्वास्थ्यं मलयालम 3 
अस्वास्थ्यकर विशेषण. उड़िया 
अस्विन्‍न विशेषण हिंदी, संस्कृत 
अस्वीकरण मन्ना नेपाली, हिंदी 

. अस्वीकारं सज्ञा मलयालम । 
अस्वीकार हिंदी, मराठी,नेपाली, संस 
अस्वीकार असमी, बंगला,उड़िया, गुज 
अस्वीकारु सिंधी 2 


अस्वीकाखबु सकर्मक क्रिया गुजराती 
अस्वीकरर्य विशेषण. बंगला, मलया, गुजराती । 
_अस्वीकार्यमु तेलुगु 2 


अर्थ 


व्यक्ति जिसका स्वत्व न हो 3 वस्तु जिसका 

दावेदार नहीं 

पडी पाई, छीनी हुई या चुराई वस्तु को स्वयं मालिक 

बनकर बेचना या बेच डालना 

चोरी से अधिकृत कर बेची हुई वस्तु 

सम्पत्ति पर अधिकार न होना या कायदे के 
अनुसार हक चला जाना या न रहना, लावारिस 

स्वामित्व खो देना, बिना वारिगी, अन्य व्यवित की वस्तु 

रस हीनता, नीरसता, पहले जैसा स्वाद न आना 

अरूचि, ना पसदगी, स्वाभाविक स्वाद का अभाव 

अरुचिकर, ना मुआफिक 

व्यक्ति जो स्वार्थी न हो, नि स्वार्थी 

कार्य या बात जो स्वार्थ से रहित हो, जिसमे 

अपना स्वार्थ न हो +3 उदासीन, निकम्म। (हिंदी) 


" मचि या स्वार्थ हीनता 


मेहत या तबीयत ठीक न होना 

उपद्रव, पीड़ा, बीमारी या रोग होना, अस्वरथता 
व्याकुलता, बेचैनी, आराम का अभाव, शान्ति का अभाव 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, अस्वास्थ्यजनक 
जो अच्छी तरह उबाला या पकाया न गया हो 
स्वीकार न करना, ना मज्री, न मानना (र्जिक्शन) 
इन्कार करना, असहमति, प्रत्याख््यान, असम्मति, 
मान्य न करना, न मानना, न लेना, 

अनुगेध, आग्रह या प्रार्थना स्वीकार न करना 
ना मज़ूरी, अम्वीकृति, दोष न मॉनना 


स्वीकार न करना, मान्य न करना 


स्वीकार योग्य नही, म॑ज़ूरी योग्य नहीं 
अस्वीकार के योग्य, ग्रहण योग्य नहीं 











शंब्द शंब्दभेद 
अप विशेषण 
अस्वीकृत 
अस्वीकृति मंत्रा 
अस्वेद (न) मंत्रा 
अस्वरिणि संज्ञा 
अस्वैरिन्‌ विशेषण 
अहंतष्य विशे५षण 
अहक संज्ञा 
| अहत विभेषण 
| शा 
[ .अहत 
 अहरणीय विशेषण 
अहरणीय विभेषण 
अहरिषणम्‌ मन्ञा 
| अहल विशेषण 
| अहल्य विशण 
अहस्त विशरण 
अहार्य विशैेषण 
आहार्य 
अहार्य॑ मंता 
“ 
अहिंस विशेषण 
| अहिंसक विशेषण 
| अहिंसक 
अहिंसनीय विशेषण 


भाषाएँ 
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जजिबलनसब>पमसकेनक, 


हिंदी, नेपाली !. 

असभी, बंगला 2. 

हिंदी, नेपाली, बंगला 

हिंदी 

कन्नड़ 

संस्कृत 

कम्नड 

गुजराती, हिंदी | 
+ डे 

गुजराती, मलयालम. 

हिंदी, संस्कृत 

कन्नड 3 

गुजराती, हिंदी . 

संस्कृत 2. 

तमिल (. 

मलयालम, हिंदी | 

संस्कृत, हिंदी, मलया 2 

हिंदी 


हिंदी, गुजरती, मलया ।. 
नेपाली, कन्नड, संस्कृत 2. 
मलयालम 3 


तेलुगु 4. 
+ 6. 

बंगला 

हिंदी, गुजराती, मराठी. . 


असमभी, बंगला, नेपाली 2. 
बंगला 


अर्थ 


नामंजूर किया हुआ, इन्कार किया हुआ, अमान्य 
अन अनुमोदित, असममर्थित, ग्रहण न किया हुआ 


स्वीकृति का अभाव, असहमति, इन्कार, अस्वीकार 
पसीना न निकलना या न आना 

संयमी या जितन्द्रिय स्त्री 

परतंत्र, पराधीन, परवश, स्वतंत्र नहीं 

अवध्य, जो मारने योग्य न हो, या जिसे मारना 
अनुवित हो 

हक नहीं वह 2. हक़ बिना, गैरवाजिबी (विशेषण) 
मन में दबी रहने वाली तीव्र लालसा या इच्छा (हिंदी) 
जो हत या चोट खाया हुआ न हो, अनाहत, 
पीड़ा कष्ट पाये बिना 2. जो हताश न हो 
बिना धुला कपड़ा, कोग, बंदाग, स्वच्छ कपड़ा 
हरण करने, छीनने, या चुराने योग्य नहीं 

जो स्थानांतरित न किया जा मके, दृढ़, स्थिर 
नापसंदगी + अफमोस 

जिस भूमि 47 हल न चलाया गया हो. अनजुती 
कृषि योग्य भूमि नहीं (खेत-आदि) 

शाथ गहित. व्यक्ति जिसके हाथ न हों या कर गये झैें 
जिसको हग या चुगया न जा सके 

जिसे दूर ले जाया या हटाया न जा सके 

जो वस्तु चकमा देकर न ली जा सके 

न बदलने वाला, टड, स्थिर 5. अपरिद्यर्य. अविभाज्य 
जिसे धन देकर वश में न किया जा सके (हिंदी) 
हिंसा शून्य, वल प्रयोग विहीन, निरुपद्रव 


हिमा न करने जाला, जो दूसरों को चोट न पहुंचाता हे 
साधु, अनपकारी, अहिंसा वादी, दयावान 


जो हिंसा के योग्य न हो, वध योग्य नहीं 
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अहिंसा संज्ञा हिंदी,गुज,मराठी,_भलया .। 
अहिंसा उड़िया, असमी, बंगला 
अहिंसा नेपाली,सिंधी,तेलुगु,संस 2 
अहिम्से (सै) कनन्‍नड, तमिल 3 
अहिंसात्मक विशेषण हिंदी, गुजराती 
अहिंसामय विशेषण. गुजराती 
अहिंसाबाद सता हिंदी, नेपाली 
अहिंसावादी विशेषण. हिंदी, नेपाली, गुजराती 
अहिंसित विशेषण बंगला 
अहिंस्य विश्रणः.. बंगला 
अहिंख विशेयण बंगला,गुज, मलया,हिंदी,संस 
अहिंग्रक नेपाली 
अहित सा हिंदी, गुजराती, मराठी । 
अहित असमी, उड़िया, बंगला 
अहित नेपाली, कन्नड, संस्कृत 
अहित, अहितं॑  विशेषण,ग॒ज्ञा मलयालम 2 
अहितम्‌ सना तमिल 
अयिदम्‌ अयितम्‌ तमिल 
अहितमु तेलुगु + 3 
+ 4 
. अहितन्‌ मत्ना मलयालम, तमिल | 
अहितुडु सना तेलुगु 2 
_अहित कर विशपण गुजराती, हिंदी 3 
. अहितकार कन्नड़ 
अहितकारी हिंदी, गुजराती, बंगला 
_अहितकारिन्‌ (कारी) संस्कृत, असमी 
अहितत्व मन्ना कन्नड़ 
अहितवल मन्ता कन्नड 


अर्थ 


. मन वाणी कर्म से किसी भी जीव को पीडा न पहुंचाने 


की भावना, मारकाट न करना, हिंसा का अभाव 
किसी का चित्त न दुखाना, दूसरों का अनिष्ट न करना 
धर्म शास्त्रानुसार प्राणि मात्र को पीडा न पहुंचना 


पीडा न देने का सिद्धान्त, व्रत जिसमें हिंसा न हो 
जिसमे हिसा न हो, शान्तिमय 

किसी को पीडा न पहुचाने का सिद्धान्त, प्राणियों 
मे ईश्वर की सत्ता मानना 

अहिसा के सिद्धान्त पर चलने वाला 
अविद्दिष्ट, जिसकी हिसा न की गयी हो, अनाहत 
हिंसा के अयोग्य, जिसका कोई कुछ न बिगाडता हो 
जो किसी का अनिष्ट न करता हो, पीड़ा न पहुनाये. 
अहिसक, अश्वापद, निर्दोष, जो हिसा न को 


हित या भलाई नहीं, अशुभ, शत्रुता, बैर, हानि, 


“ नुकसान, अपकार, क्षति, बुगई, अशुभ, अनिष्ट, 


अकल्याण, हित का विपगीत भाव 

वह हितु जो आत्मीय या शुभचिन्तक न हो, 
विरोधी, वैरी, भत्रु, अपकारी, अनिष्टकारगी, 
प्रतिकल, द्वेषी, हानिकारक 

अधिकार या दावा न कर सकना (तमिल) 
अप्रमनन्‍नता, चोट, विगेध, अधिकार न होना (तमिल) 
शत्रु, प्रतिपक्षी, विरेधी, अनिष्टकारी 


. स्वास्थ्य को खगब करने वाला 


अषहित करने वाला, जिससे अहित झेला है, अपकाग 
अपकारी, अनिष्टकागी, दूसरों को कष्ट व 
पीड़ा देने वाला, दूसरों का बुरा धाहने वाला, 
किसी की हानि करने या उसे नुकसान पहुंचाने वाला 
शत्रुता, दुश्मनी, विरोध, प्रतिकूलशञा 


णत्र सेना ड्ानिकारी जनलल 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अहिताचरण संज्ञा बंगला हानिकारक व्यवहार या कार्य 
अहिताचार बंगला क्षतिजनक आचरण 
अहिस्चू संता मलयालम, संस्कृत जो हिन्दू न हो, इतर धर्म को मानने वाला 
अहिम विशेषण हिंदी, संस्कृत, मलया ।. जो टंडा नहीं है प्रत्युत गर्म है 2. जो हिम नहीं हैं 
अहिमकर (किरननु) संज्ञा कम्नड,हिंदी,संस्कृत॑मलया) गर्म किरणों वाला सूर्य 
अहीन विशेषण हिंदी ।. जो हीन या तुच्छ न हो, जिसमें त्रुटि न हो, अन्यून 
अहीन विशेषण. संस्कृत 2. तुलना पे कम नहीं, हीन नहीं 3. जातिच्युत नहीं 
अहीनवादी संत्ना हिंदी !. जो गवाह गवाही देने योग्य न हो 
अहीनवादिन्‌ संस्कृत 2. जो वाद-विवाद में निरुत्तर नहीं, हारा नहीं 

हू विशेषण हिंदी, संस्कृत, मलया . जिसकी आहति न दी गयी हो, नेवेद्य न मिला हो 
अहुत संत्ना हिंदी, संस्कृत 2. ध्यान, स्तव, स्वाध्याय, वेदाध्ययन 
अहृदय विशेषण. गुजराती, नेपाली ।. हृदयहीन, निर्दय, निष्ठुर, कोमल भावना रहित 
अहृदय विशेषण. हिंदी, संस्कृत + 2. विस्मरणशील, भुलक्कड़ (हिंदी) 
अहृच विशेषण हिंदी, संस्कृत, मलयालम अप्रिय, अनभिलषित, अनिच्छित 
अहेत संत्ना गुजराती, संस्कृत हित या प्रेम का अभाव 
अहेतु विशेषण. हिंदी, गुजराती . अकारण, वारणशून्य, निष्प्रयोजन, उद्देश्यहीन 
अहेतु मराठी, बंगला, मलया 2. निष्काम, सहज, निमित्त रहित, स्वाभाविक 
अहेतु कन्नड, संस्कृत 3. हेतु का अभाव, एक अर्थलिकार 
अहेतुक विशेषण हिंदी,गुज,मराठी,मलया ।. हेतु रहित, अनर्थक, आकस्मिक, व्यर्थ, बिना 
अहेतुक उड़िया,बंगला,कन्नड,संस तात्पर्य, नि.स्वार्थ, फल की इच्छा बिना 
अहेतकुडडु संता सेलुगु 2. तर्क से न स्पष्ट होने वाला, तक शून्य 

. अहेतुमुगा क्रियाविशेषण तेलुगु अकारण ही, फलाकाक्षा रहित 
अहैतुकी विशेषणः.. बंगला, गुजराती कपटभाव शून्य, निस्वार्थ, फलाकाक्षाहीन 
अहोणी संता पंजाबी अनहोनी, जो न होना था वह हो जाना 
अहीक विशेषण. हिंदी, गुजराती, मलया ।. निर्लज्ज, बेशर्म 2. अभिमानी, घमंडी 
अहीक संता संस्कृत 3. बौद्ध मत में दस क्लेशों में एक; बौद्ध भिक्षुक 
अहीकन्‌ संज्ञा मलपरतलप + 4. निर्लज्ज व्यक्ति (पबलयालम) 
अहय विशेषण हिंदी,मलया,नेपासी,संस.. निर्लज्ज, घंमडी, अभिमानी, ढीठ 
अद्ल विशेषण. हिंदी, संस्कृत, नेषाली ओ घबड़या हुआ न हो, दृढ़, स्थिर 
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अन-अन-अण उपसरग्गों की व्याप्ति 


'अनू उपसर्ग भी सस्कृत से आगत है, यह वास्तव में 'अ' उपसर्ग का विकल्प रूप #ै। 'अ्र" उन शब्दों से 
पहले जोदा जाता है जो व्यजन से आर्म्म होते है । 'अन्‌ का 'न्‌ इतन्ल है अर्थात इसमे स्वर नहीं है । यह उन 
शब्दों से पहले जोडा जाता है जा स्वग्वर्ण से आरभ होते है। अत उनके आरभिक स्वर में यह जुड जाता है। 
अ' की तरह इसका अर्थ मी न' होता है। 

संस्कृत के अनग, अनन्न, अनायार जनादि अनूपस्थित जनेक, अनौचित्य आदि इसी प्रकार के शब्द है 


जिनके क्रमश अग, अन्त आचार, आदि, उपस्थित, एक, औचित्य के आरभिक स्वगे में यह संयुक्त हो गया 
है। शब्दो से पूर्व जुडकर यह निम्नलिखित अर्थों का ग्रोतन भी करता है 

अर्थ-संकेत उदाहरण 

अभाव अनधिकार, अनध्याय, अनशेनी 

गहित्य या हीनता अनछंद, अनगढ़, अनदस्वा 

किसी क्रया के अतीत या पर अनगिनत अनमांल 

अनधित विरुद्ध, विरीत होने का भाव अनकत, अनगीनि 


'3 ' में व्याकरण के 'न हलन्नल उच्चारण की सूक्ष्मता को सभी जन भाषाएं नहीं सभाल सकी । घर उसके 
'अर्थ' का ग्रहण किये रखा और अन' रूप का स्वीकार किया। फलस्वरूप काश मे धांडी सी हन्ठी गृलराती 
तेलुगु मगठी और हिंदी शब्दावली में आप 'अन' का प्रयोग भी देखगे। 'अन के 'न के इलन्ल ने शान का परिणाम 
यह हुआ कि उक्त भाषा आ में यह 'अ की बरठ व्यजन से आरंभ होने वाले शब्दों में भी जाडा जाता है। अनघड़ 
अनगिना, अनपद आदि एस ही शब्द है। 

अणा! भारत की पराश्चमी मापाओ मे ने का 'ण' उच्चारण यबलित हैं अल उनमे “अन का अण ह 
गया है। पजावी म॑ कुछ कम परन्तु गुज़गती, सिवी में 'अण' उपसर्ग से बने शब्द अधिक मिल । 'अण' के वे 
शब्द जो अन' में बन उपमर्ग युक्त शब्दों के साथ खप सकते थे सम्मिलित क्रम में खपा लिये है। 

सम्कृुत अगणित' रिन्दी में ता 'अनगिनत, पजावी मे 'अणगिणत,' सिंधी में 'अणगिण्यो,' हिन्दी, अनघर 
प्रजावी में अणबड़, सिधी अणघडयां अथवा हिंदी, अनतान, पजावी, गृजरातली में अणजाण, सिंधी मे अणजाणएण्य 
इसी प्रकाः के शब्द हैं जा 'अन' के अन्त्गन दे दिये # | 

शेष गुजराती, सिधी क्र 00 शब्द 'अण उपसर्ग युक्त सकलन गे बच गये थे जो अत म॑ अलग से दिये गये #। 

उक्ले उपसर्गों के कुल शब्द 3232 है। जिनमें 477 मलयाक्रम, 38 तगिक्क 68 तेलुगु तथा 53कन्नड अर्थात 
कुल ५३5 शब्द दक्षिणी भाया ओं के है। ये सव अन! उपसर्ग यकक्‍त है। शेष मे 704 हिन्दी के, % अण उपसर्ग 
युक्त अलग शब्द जिनमें अधिकतर गुजरती व सिधी के शब्द है तथा 493 शब्द अन्य भारतीय भ्राषाओं क है, 
जिनमें अन्‌ अन अण नीना के शब्द सम्मिलित है| 
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शब्द शब्भेदर भाषाएँ 
अनंक विशेधषण गुजराती । 
अनंक पृष्ठ गज्ञा मराठी 
अनंकुश विशेषण. मराठी । 
अनइूकुश विशेषण. मलयालम, संस्कृत 4 
अनंग विशर्वरण.. हिंदी, गुजराती, मराठी ! 
अनडूग विशेषण बंगला, असमी, उड़िया 2 
अनडूग मज्ञा नेपाली,कन्नड,संस्कृत + 3 
अनइूग (न) गन्ना मलयालम 4 
अनडूग विशैषण तेलुगु + 5 
रे (न). सात्ा तमिल + 6 
अनंगक मता हिंदी 
। अनंगक्रीड़ा गज्ञा हिंदी । 
। अनंगक्रीड़ा (केलि) मराटी + 2 
_अनडूगक्रीडा मलयालम,असमी,संस 3 
अनंगद विशे्ण... हिंदी, संस्कृत 
। _अनंगमदना/रूपा समता मलयालम 
_ अनंगमेखला मलयालम 
अनममुद्रा समता कन्नड़ 
अनडूग-मोहन बगला । 
अनगरंग मन्ना कन्नड, हिंदी, संस्कृत 
अनंगरिषु मंत्ना कन्नड, मलयालम 
हि लेख मन्ञा मराठी, हिंदी,संस्कृत,बंगला 
अनग लेख (लेखन) मलयालम 
अनंगक्ती सत्ता हिंदी, संस्कृत 
; अनंगवैरि सज्ञा कन्‍नड, गुजराती. .! 
अनगशम्रु मज्ञा हिंदी,भलयालम,संस 2. 
अनंगशेखर (२) संता हिंदी,भलयालम,संस.। 


अनु-अन-अण-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 





अर्थ 


विना सख्याक 2 अमसख्य 

पुस्तक का प्रष्ठ जिस पर पृष्ठाक न हा 
अनियत्रित, निगकृश 2 स्वर वतन 3 उद्वण्ड, स्वाक्ट 
कवि स्वातत्य का उपभोग करने वाला 

अशरगेरगी, नरिवियव आकार हीन, देश हीन 
एक प्रकार का संध््म वायबीय पदार्थ (ईथर) 
आकाश, मन, वाय संगीत की काल (छिंमलयालगिल) 
कामदेव, मन्मथ, कन्दर्4य, मनगिज जो अशरीरी है 
रूप आकृति गत निगकार व्रद्म तानेश्वगी मग्ठी) 
बट जो अंग नहीं या जिसके कोट अग नहीं । असमी) 
वित्त, मन, अत करण 

कामयलि, रविविलास, बूबन आलिगन आदि 
एक मुक्तक छंद विशेष (मलयालम, हिंदी) 
प्रमी प्रयगी का प्रमालाए, ग्रीन 

काम वासना उत्पादक क्रामान लक 

शाजता दवा” यासना की जाने यानी देवी की 
नामावनलि मे से ये तीन नाम 

प्रेम प्रदर्शन की सोषण्ण या भाव भं॑गिमा 
मदन्गोहन, श्री झृण्ण 2 अति सुन्दर 
फाशशास्त्र का एक ग्रथ, कोक शास्त 

शिव, महादेव, कामदेव के शात्र्‌ 

प्रमपत्र, रणय पत्रिका 

काम लेखन, मुह्ज्वतनामा 

कामिनी, कागवासना युक्त स्त्री, कामवती 
काम वि्वसकारी 

शिव जिन्होंने कामदैय को जला दिया था 

एक वर्ण-वृत्त, दण्डक छद का एक भेद 


शब्दभेद 


सञझा 
सन्ना 


सज्ञा 


सज्ञा 
सन्ञा 


सज्ञा 


सज्ञा 


सज़ा 
विशेषण 
विशेषण 
मज्ञा 
सज्ना 
विशेषण 
मज्ञा 


विशेषण 
मज्जा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


तेलुगु 
मलयालम, हिंदी 
मलयालम 

संस्कृत 

हिंदी, पराठी,मलया 


अर्थ 


अनगस्थानम्‌, कामदेव का मदिर 
कामदेव नाशक, शिव 


कामशास्त्र, वासना का सागोपांग वर्णन करने 
वाला ग्रंथ, काम ज्ञानदायी शास्त्र 


कामदेव के शत्रु, शिव 
प्रेम पीडा, काम पीडा, दर्दे इश्क 


निरवयव, अशरैरी 2 कामदेव, मनजिस, कदर्प 
कामुक व्यक्ति, कामवामनापूर्ण 
ईश्वर, निगकार, निर्गुण 


अग रहित करने की क्रिया 2 अगीकार न करने 
का भाव3 उत्तरदायित्व अगाहय करना (रिपूडिएशन) 
अस्वीकार, तिरस्कार, ग्रहण न करना 

जिसके उगली या उगलिया न हो 


काजल या रगलेप बिना, बिना रजन 2 दाग, धब्ला 
कलंक रहित 3 निर्दोष, निष्पाप, निर्विकार, नि सबंध 
आकाश 5 परब्रद्मय, विष्णु या नारायण 


अतहीन, अपार, अमीम, अशेष, निस्सीम, अवसान 
रहित २ असख्य 3 अक्षय, अविनाशी, परमेश्वर 
नित्य, शाश्वत, सज्ञा भाश्वतता, अविनाशिता 
मेप्र, आकाश 5 विए्णु, भैषनाग, शिव, लक्ष्मण, बलराम 
अभ्रक 7 श्रवणनक्षत्र 8 एक जैन तीर्थंकर 
बुद्ध 0 मोक्ष ॥ वाह पर पहनने का एक गहना 
प्रथ्वी (सस्कृत) ।3 एक बूटी, एक पेड़ 


- देशमलव का 333 भाग + $5 स्वर्ग (तमिल) 


+ ॥00७809 ॥0७78570 4७00॥#07 
मयूरशिखा + ।0 एक खनिज: विष(तमिल) 


अवसान रहित 2 शून्य 3 नित्य, सीमा हीन 
अनन्तदेव (जैन), विष्णु $ शिंव ,रुद्र 
छ में से एक चलासन 
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शब्द शबखभेद भाषाएँ अर्थ 
अनन्दर्‌ मज्ञा तमिल । वहत अधिक करे देने वाला 2 बढ़ाकर 
अनन्तकर विशषण संस्कृत, हिंदी असीम करने वाला 3 शिव, जैन तीर्थंकर 
[ अन॑तकाय मज्ञा हिंदी । जैन मन में भक्षण निषिद्ध वनस्पति 
|_अनंतकार्य सत्ना संस्कृत + 2 असीम या बृहताकार शरीर वाला (विशषण)(हिंदी) 
अनन्तकाल सत्ता बंगला चिरकाल, आवह्मान काल (सृष्टि के आरभ से) 
अनन्तकालयक्र॑ गज्ञा मलयालम समय का अनन्त चक्र, समय असीम है 
अनन्तकालब्यापी विशेण बंगला । गिसस्थायी, शाश्वत, सदा सर्वदा व्याप्त 
अनन्तकालस्थायी बंगला 2 अविनश्यर, जो सदा स्थायी रहेगा 
अनन्तकोटि विशेषण. गुजराती अगसख्य, करोड़ो की सीमा नहीं, करोड़ो-करोड़ों 
अनंतग विशेषण. हिंदी अनन्तकाल तक बलने॑ वाला या विचरने वाला 
हिल: सज्ञा तमिल आत्मा द्वाग गोक्षप्राप्ति के समय प्राप्त चार 
अनन्तचतुष्टय संस्कृत गूण या अनन्त (जैन) 
अन॑तपतुर्दशी. गत्ता हिंदी, बंगला, गुजरती. भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, व्रत चतुर्दशी, विष्णुपृजा 
अनन्तचतुर्दशी मराठी, असमी, नेपाली. ॥का विश॑ष दिन 
|_अनन्तचतुर्दशि (ईशि) तमिल, मलयालम अनन्त (विष्णु) की पूजा करने का दिन 
अनन्तजित्‌ सज्ञा हिंदी, संस्कृत । चादहवें जैन अर्हत 2 वासुदेव 
अनन्तआनम गज्ञा तमिल अमीम ज्ञान, ज्ञान की अमीमता 
अनन्तञानि मज्ञा तमिल अर्हत, सर्वज्ञानी, अनन्तज्ञानी 
अनन्त्टंक सज्ञा हिंदी, संस्कृत मेघराग का पृत्र एक गग (संगीत) 
अनन्तता मंत्ञा हिंदी, मलयालम, गुजराती अमीमता, नित्यता, शाश्वतता, अपारत्व 
अनन्ततान विशेषण मलयालम अतहीन, विस्तृत, सारे में फैला हुआ 
अनन्ततृतीया सच्ञा मराठी, संस्कृत,मलया भाद्रपद, मार्गभीर्ष, वैशख शुक्ल तृतीया 
अन॑तत्व संज्ञा गुजराती, कन्नड़ शाश्वतता, असीमता, अखडता, असंख्यता 
| संज्ञा तमिल असीमदर्शिता, अनन्तदर्शी होना 
अनन्तदर्शन संज्ञा हिंदी सब बातों का पूरा ज्ञान (जैन), सम्यक्‌ दर्शन 
है विशेषण हिंदी, मलयालम ।. दूर दृष्टि, जो बहुत दूर तक देखता हो 
अनन्त दृष्टि. संज्ञा... संस्कृत 2 इन्द्र या शिव का एक नाम 
| अनन्तदेव संज्ञा हिंदी, बंगला, मराठी । शेषनाग 2 शेषशायी विष्णु, ब्रह्म, पतंजलि, 


१28 
शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अनन्तरेबन्‌ संता मलयालम, संस्कृत 
अनभ्तन्‌ तमिल + 2 
अनन्तुडडु तेलुगु 3 
अनन्ददेबनायनार संता तमिल 
अनंतनाथ (नावनो संता हिंदी, तमिल 
अनन्तनिद्र संज्ञा बंगला 
अनन्तपर संज्ञा मलयालम 
अनन्तपीतम्‌॒  संत्ञा तमिल 
अनन्तप्रकार संता बंगला 
अनन्तपार विशेषण.. मराठी, हिंदी, संस्कृत 
अनस्सपुरं विभेषण. मलयालम | 
अनन्तबवाहु विशेषण. गुजराती 
अनन्तभट्टी संज्ञा मराठी । 
अनन्तमावि(यी) संता मलयालम, हिंदी 
किस (लें) मंत्ा हिंदी,गुजराती,मराठी,मलया 
अनन्तमूल नेपाली, बंगला, असमी 
अनन्तयात्रा संता बंगला 
अनम्तराशि विशेषण. गुजराती, मराठी, तेलुगु । 
अनन्तराशि विशेषणण हिंदी 3 
अनन्दकाचि मंत्ा तमिल 
अनन्यवियवे संज्ञा तमिल 
अनंतर क्रियाविशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी !. 
अनन्तर विशेषण. असमी, उड़िया, बंगला 2 
अन्तर अच्यय मलयालम 
अनन्तरमु विशभेषण.. तेलुगु 3 
अन्तर तमिल,कम्नड,सलया.. 4. 
अनन्यरम्‌ क्रियाविशेषण तमिल 6 
[ अनन्तज संज्ञा. हिंदी, संस्कृत !. 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


अर्थ 
बलराम, वासुकी 


, स॑ंखिया भस्म (तमिल) 
. जिसके कई नाम हो ऐसा परमेश्वर 


शिव का सृष्टिकर्ता रूप 

जैनियों के चौदहवें तीर्थकर 

अंतहीन निद्रा, मृत्यु, विग्निद्रा 

गले का एक गहना 

दक्षिणी-काष्ट 

बहुत प्रकार के 

अमर्याद, अपार, असीग, निम्सीम, सीमा रहित 
वैकुण्ठधाम 2 त्रिवेन्द्रम, तिरुवनस्तपुस्म 
अमंर्य हाथ वाला, परमेश्वर 


, बिना ज्ञान घमंड दिखाना 2 एक ग्रन्थ का नाग 


धूर्त, अनेक मायाजाल 7चने वाला, छल छद॒गवाला 


मारिवा, सहदेवा, सारिका आदि नामों की एक 
रक्त शोधक औषधि 


महायात्रा, मृत्यु, सदा के लिए चले जाना 


., असीम संख्या 2 धर्मगज़ का शंख 
. अमीम गशि या परिमाण 


अनन्तवाची, अनेक अर्थ देने वाला शब्द 
अनन्त विभवा, पार्वती 

निकटवर्ती, सन्निकट, परवर्ती, अव्यवहित 
करीब, विरामहीन, तुरंत बाद, निरंतर, लगातार, 
उपरान्त, पश्चात, अंतर रहित, स्रामीप्य 

पड़ोस का, बगल का, आनुक्रमिक, सतत 

ब्रह्म, शिव, रुद्र 5. छः चलासनों में एक 


, पश्चात, बाद में, पहले के पीछे,2परवर्ती 


जिसके पिता का वर्ण माता से एक॑ दर्जे ऊंचा हो 


४; 








शब्द शंब्दभेद भाषाएँ 
अनन्तरजात हिंदी, संस्कृत 
अनन्तरजन्‌ मलयालम 
अनन्तराबकाश सत्ता पलयालम 
अनन्तरन्‌ मन्ना मलयालम 
अनन्तक्कारन्‌ मलयालम 
अनन्तरभावित विशेषण पलयालम 
अनन्तरवन्‌ सत्ना मलयालम 
अनन्तरवारितु तमिल 
अनन्तरत्तिलक्न तमिल 

अनन्तरवादं सना मलयालम 
अनन्तरस्थानं ग॒त्ता मलयालम 
अनन्तरापुत्रनू गसत्ता मलयालम 
अनन्तरय मत्ता हिंदी 
_अनन्तराय विशेषण_गुजराती,मलयालम,हिंदी 
_ अनन्तरायमु तेलुगु 

अन॑ंतरित विशेषण हिंदी 

अनंतरीय (न. विभेषण हिंदी,संस्कृत[मलया) 
अनन्तरूपत्व गज्ञा कन्नड 

अनतरूप विशषण. हिंदी, गुजराती 
अनंतरूपन्‌ मज्जा मलयालम, संस्कृत 
अनन्तहित विशेषण हिंदी 

अनंतलोचननू मज्ञा तमिल 

अनन्तवाधि मज्ञा तमिल 

अनन्तवात मज्ञा मराठी 
अनन्तवान(न. विशेषण,सज़ा हिंदी, मलयालम 
अनन्तवत्‌ सन्ना हिंदी 


अकन्‍्न्‍न्‍ः-उन्यछ, 
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अर्थ 


जैसे वेश्या माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न 
आग पीछे के भाई वहन, तरपरिया भाई वहिन 


क्रमिक, जन्मजात, सथ्यान्तरकाल 


उत्तगधिकारी 2 पढ़ासी 3 प्रतिद्वन्दी 
निकट संबंधी 


जो शामिल न किया गया हो 2 विशिष्ट 
वहिन ठा बेटा 2 वारिस 3 छह्रोटाभार 
अगला संवधी 5 प्र५याल आऑधिकारी 
उत्तराधिकारी पुत्र, दूसग उस्तगधिकारी 
वचाव काडुन प्रतिवाद 

उत्तगधिकार, स्थागपन्नता 

उन्बबर्ण गा का नीच वर्ण यति से पैदा पूचर 
भपरित्याग अनता का अभाव 


निरन्तर 2 निरविम्न अन्तर्गत अखडित 
अधिंसम अधिग्न लगातार 

जिसमें दान ने यहा हो था जिसझे वीन मे 
अता ने हा 2 अखटित आए" 

जन्‍म विझास आदि ग्रग में ठीक बाद का 
विगटरपता अन्क्स्पता सयातीत आकार प्रकर का 


अमसर्य रूप वाला विरटरूय 

विण्णु, कृुणा का एक विशेषण 

अखलावद 2 क्मबद् 3 अखठित 

मिला, लगा या सग रआ 

बूद्ू जिसकी असरय आखें है 

भनक, बेटत भसख्य का बायक शब्द 

बनयात नैसा एक चाय राग शरीर अकदना 
भगीग, नित्य शाश्यत 

विण यथा वाद्या के यार बरणा में से एक 


330 
शब्द शब्दभेद 
अनंतविजय (यं) सता 
अनतबीर्य विशेषण 
अनन्तवीरियनू_ सन्ना 
अनन्तवीरियम्‌/न्‌सत्ञा 
अनतब्नत संज्ञा 
अनन्तब्रत 

कर 

अनन्तब्रतमु 

अनन्तबिरतम्‌ 

अनंतशक्ति विशेषण 
अनन्वशत्ति 

अनंतशण्न संज्ञा 
अनंतशयन (शायि) 
अनन्तशयनम्‌ (शायि) 
अन्नतशयनू्‌दु मंत्ा 
अनम्तशायिनू मज्ञा 
अनन्तशिससा सता 
अनन्तशीर्ष (न) मंत्ञा 
| अनन्तशीर्षा 
अनन्तशयूयाशायी सतना 
अन॑तश्री विशेषण 
अनन्तश्रेणी मज़ा 
अनन्त सुगम॒ संता 
अनंता सन्ना 
अनन्ता विशेषण 
अनन्त, अनन्ते मंत्ना 
अनन्ता संता 


भारतीय भाषा-संगम शब्दकोश 


भाषाएँ 
हिंदी, संस्कृत, मलया 
हिंदी, बंगला, कनन्‍नड़ 
तपिल 
तमिल 


कक 


के +# + 


गा (४3 कि अयक 


शैण्ज स्यकिण 


श्ण्जे च्कन्जकि 


(. ३० 


अर्थ 


युधिष्ठिर के शंख का नाम 


अति पराक्रमी 2 जैनियो के 23वे(भार्व) तीर्थंकर 
का नाम 

अनन्तवीर्य, सर्वशक्तिमान, परमेश्वर, अमित तेज 
विष्णुप्रीत्यर्थ अनन्त चतुर्दशी व्रत 

अनन्त चतुर्दशी का उपवास 

श्रावण में पद्मनाभ का महोत्सव (मलयालम) 
मार्ग शीर्ष में विष्णु का एक व्रत (मलयालम) 
भाद शुक्ल चतुदर्शी का व्रत (असमी,बगला,हिंदी,मगटी) 


सर्वशक्तिमान, असीम बलशाली 
जगनत्रियन्ता, परमेश्वर 


शेषशायी विष्णु (अनन्त शेषनाग) 

शैय्या जिस पर नींद न खुले, मृत्यु (बगला) 
विष्णु का भैषशायी रूप4 त्रिवेन्द्रम के मंदिर का नाम 
विष्णु का शख जिसमें शेषनाग जैसी वलि या 
घुमाव है (तेलुगु) 

वासुकि नाग, असख्य फन वाला शेपनग 
विष्णु, अनन्त शीर्षा: पुरुषा: (गीता) 

(वामुकी) वासुकि नाग की पली 

अनन्त शीर्ष नाम की भैया पर सोने वाला विष्णु 
जो सदा सोया रहे, मृत्यु शैया पर सोने वाला 
असीम ऐश्वर्य या शोभा वाला, परमेश्वर 
अनन्त पद वाली श्रेणी (गणित) 

अनन्त सुख, असीम सुख, ब्रह्मानन्द 


जिसका अन्त या पारवार न हो 


. असीम सख्या 3. शिवशक्ति, पृथ्वी, पार्वती, 


दूब घास, अन॑तमूल, छोटी पीपल, जवीसा, अरणी 
अनन्त चतुर्दशी का ॥4 गांठों का धागा 
जभगीर का रह्ग्य केन्ट घोदज कला में एक (तमिल) 
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शब्द शबभेद भाषाएँ अर्थ 
अनन्तागमम्‌ संता तमिल उपागम ग्रथ 
अनन्तात्मा (बु) हिंदी, मराठी, मलयालम परमात्मा, अनन्त आत्मा वाला 
अनंताजुबंधी. संत्ञा हिंदी, संस्कृत ऐमा दोष या दुष्ट स्वभाव जो कभी न छूटे (जैन) 
अनंताभिधेय. सज्ञा,विभेषण हिंदी, संस्कृत परमे/वर, असख्य नामो वाला 
अनन्तालय॑ सनज्ञा मलयालम, संस्कृत वैक॒ण्ठ धाम, गोलोक, मोक्षपद 
अनम्तिरत्ति सज्ञा मलयालम 'पतीजी, भानजी 
अनंती मज्ञा हिंदी, मराठी । वाह पर बांधने का धागा 2 बाड़ का एक गहना 
3 अत ही+ होने की अवस्था या गुण (इन्फिनिटी) 
अनन्त्य सजा हिंदी, गुजराती, मलया ॥। सावकालिक, शाश्वत, नित्य, सर्वदा के लिए 
अनन्दियम्‌ तमिल 2 अवसान पैन, अविनाणी अनन्त बैन का भाव या गुण 
अनन्त्यमु तेलुगु 3 हिरण्यगर्भ के चरण 4 अत तक नहीं 
अनंबर विशेषण हिंदी, संस्कृत । वस्त्र हीन, नगा 2 दिगम्वर जैन साधु 
अनंभ/ (भस)  विशेषण हिंदी । जल हीन 2 बाधा ग्हित 
| अनंश विशेषण हिंदी, कन्नड । पैतृक सम्पत्ति में भागीदार न होना 
अनंश् विशेषण. संस्कृत, मलयालम 2 जिसका कोई भाग न हो 
अन-उपसर्गयुक्त हिंदी-तेलुगु-गुजराती-मराठी शब्दावली 
अन-अहिवात सज्ञा हिंदी, तेलुगु मौभाग्यहीनता, वैधव्य 
अन- इच्छित विशेषण. हिंदी जिसकी इच्छा न की गई हो, बिना चाह 
अन-इत क्रियाविशेषण हिंदी, मलयालम दूसरी जगह, कही और 
अनइस (अनैस) मज्ञा हिंदी, तेलुगु शक्ा, डर, नाश या ध्वस का भय, बुराई, खराबी 
अन-ऋतु सज्ञा हिंदी, गुजराती ! वे मौसम, अतु विरुद्ध, ऋतु विपर्यय 2 स्त्री को 
रजोधर्म न होना 
अन-कंप विशेषण.. हिंदी । कपन रहित 2 स्थिर, दृढ़, पक्का 
अनक विशेषण.. हिंदी तृण्ठछ, कमीना 
अन-कल विशेषण हिंदी । जिसका अनुमान या कल्पना न थे सके 2 बहुत अधिक 
हबल्म विशेषण हिंदी । जो न कहा गया हो, बे कहा, अकथित 
अनकट्य तेलुगु 2 जो व्यक्ति कहना न माने 
द अन-कही विशेषण. हिंदी । जो पहले कभी न कहीं गयी हो 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 





भाषाएँ अर्थ 

तेलुगु 2 न कहने योग्य फलत अनुचित, अश्लील 
हिंदी जा निकाला न गया ह, विन उताला 
प्राटी उपद्रव रहित अक्‍्लेश 


अनू-उपसर्गयुक्त शब्दावली 


हिंदी, संस्कृत अचानक नहीं भ्रकारण नहीं 

हिंदी, बंगला, संस्कृत । नेत्र रीन, अधथा नयनहीन, आंखों के विनय 
मलयालम 2 दाष्लि इंट्रिप रहित आक्षि रहित 

बंगला + 3 बिना बक्र आईि का (संस्कृत! 

मलयालम वौपद़ के पासे खलन का तान नही 
हिंदी,गुज,मलया,मराठी.। लुत अक्षर अक्षर लाप 2 वेण तान टीन, अशाद 


अक्षर जो रयारण न किया जा सक॑ 
गुगा $ गुर्ख 6 दुर्वचन कवात्य, गाली अन्त 


बंगला, कननड, असमी 3 
मलयालम, संस्कृत. 4 


तेलुगु या अश्लील शब्द 7 अर उन्चरित अक्षर 
मलयालम अक्षर ज्ञान गहित, जिसके पर में विद्या नही 
कन्नड अस्य्ट या निरवंक ध्वनि या आवाज़ 
मलयालम, संस्कृत । ऊफाना 2 अधथा, नंत्ररीन 

हिंदी 3 मद नेत्र, खेगव ऑखि बाला 


अन-अण-उपसर्ग युक्त हिन्दी-पंजाबी-तेलुगु-गुजराती शब्दावली 


332 
शब्द शब्दभेद 
|_अनकही 
अन-काढ़ा विशेषण 
अन-कलित विशेषण 
अनकस्मात भ्व्यप 
| विशेषण 
अनक्ष 
| अनक्षी 
अनक्षत्ञ विश्ेषण 
अनक्षर विशप्रण 
अनक्षर 
अनक्षरं() सत्ता 
अनक्षरमु 
अनक्षर-कुक्षि. ग॒ज्ञा 
अनक्षर-ध्वनि समता 
अनक्षि विशपण 
अनक्षिक 
अनख (अनक्ष) म॒त़ा 
अणख ग़ता 
अनखी विशषण 
अणखी/अणसीला 
अनखाना क्रिया 
अनखिला विशपण 
अनखुला विशैषण 
अनखींहा विशपरण 


हिंदी । क्राध, खिन्‍्नता, नागजगी, ईर्या, झझट, दिठौना 
पंजाबी, गुजग़ती  * 2 स्वाभिमान, अपनी प्रतिप्य या गौरव का अभिमान (पता) 
हिंदी, तेलुगु + | स्वाभिमानी, गैग्तमंद (पजाबी) 
पंजाबी 2 नन्‍दी गस्सा काने वाला, क्रोधी, नखवरेबाज 
तेलुगु, हिंदी क्राथ करना, झुझलाना, खीजना, रुप्ट होना 
हिंदी विना खिला, अभी खिला नहीं, अधिकसित 
हिंदी । जा खुला न हो 2 जिसका भेद था रहस्य प्रकट 
ने हो 3 गभीर, गहन 
हिंदी, तेलुगु विड्चिद्ा, गुम्मेल, जल्दी कृपित छान पाणी, बुरा 
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शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
विशषण हिंदी, तेलुगु । जा प्रकुत रूप में हो. छीला या गढ़ा न गया हो 
अणघड़ विशेषण_ गुजराती 2 आयर्कुत 3 वेसिर पर का, बत॒का, बेडाल, टेढा मेद्ा 
विशेषण मराठी, नेपाली, पंजाबी 4 अकखड़, उज़दूर 5 अमस्कृत, अप्रवद्ध, अशिक्षित 
अनगिना विशेषण हिंदी, तेलुगु । अनगिनत, अगणित, जो गिन्ग न गया हे 
अणगण्यो (गण, गण्यूं) सिंधी, गुजराती 2 जिसकी गिनती न की जा सके, अगसस्य 
प्रा हिंदी, तेलुगु,गुजराती + 3 गर्भ का आठवया मास (सता हिंदी) 
अनगिनत/गिनती हिंदी, नेपाली । जी इतना अधिक हो कि गिना ही न जा सके 
अणगिणत पंजाबी 2 अमख्य, अगष्य, वे शुमार, वट़त 
| अनगन्ती नेपाली 3 सख्यातीत 
अनु-उपसर्गयुक्त शब्दावली 
अनगत्यमु विशधण तेलुगु अनायश्यक जवादिनत 
। अनगार विशषण हिंदी, गुजराती, संस्कृत । ग्रा विधान, लिसक पास घर ने हो 
अनगारिक मा गुजराती, मलयालम 2 ता घर छाड दे, निघगण, भ्रमणकारी 
_अनगारन्‌ सत्ता मलयालम 3 मन्यागी, साथ यरिव्राज्क 
अनगारिका (स्त्री) हिंदी भगणयकार न्‍न्‍्यासी झा वीवन या अवस्था 
अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली 
अनगुना विशषण हिंदी । जिस साया समझा या वियारा न हो 2 निगुण 
अनु-उपसर्गयुक्त शब्दावली 
अनग्नि विशेषण हिंदी, संस्कृत । अग्नि का भाव जिसमे आग न हो 
अनग्नि सता गुजराती 2 अग्निमाय, मदाग्लि पीडित 3 सन्यामी 
|_अनग्नि मलयालम 4 भग्निहात्र न करन वाला 5 अविवाहित 
अनग्निदग्ध विशेषण. मलयालम । जिस बिता पर ने लाया गया थे आग से न जलाया हे 
अनग्निदग्ध मराठी, संस्कृत + 2 एक विशेष सम्मेदाय के लोग (मलयालम) 
अनग्निहोत्रि संस्कृत, मलयालम जग्निशत्र ने करने वाला, यज्ञ न करने वाला 
अनघ विशेषण. हिंदी,गृजराती,मराठी,संस । व्र, दाष या याप रहिल, निमल, निरपंसध, 
अनपघ असमी, बंगला, कन्नड भ्रष से रहित, निष्याप, शांक हीन 
कल मलयालम 2 शल्ल, पवित्र, निरापद, सन्दर, सर्शक्षन, पाप शन्य 


शब्द 


हक 
अनपम्‌ 
अनगन्‌ 


अनपुड़ु 
अनपन्‌ 


अनपे 


अनघटित 
अनपडइ 
अनपघ < 


अणपड़ 
अणघड़यो 


अनपोर 
अणचयो 


अणचब्यु 
ईि० 
| अतचएके 
हिसार 
हज 
अ्णपिंतयु 
अण चित्त 


अनचीता 
अनचीन्ह 


शब्दभेद 


सज्जा 


सज्ञा 
सज्जञा 


सतना 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


व ३ ३8 ६ 


मलयालम, तमिल 


तमिल 


अर्थ 
जिसे चोट न लगी हो, अचोटिल, दु ख़ रहित (२ 
शिव, विष्णु 5 जो पाप न हो फलत पुण्य (सन्ञा) 
निर्मलता शुद्धता, सुन्दरता (तमिल) 


निष्पाप, निर्दोष, निरयाध व्यक्ति, विशेष सुन्दर 
ईश्वर, जो पाप रहित है + 3 सुन्दर पुरुष (तमिल) 


अनघा निष्याप स्त्री 


अन-अण-उपसर्गयुक्त हिन्दी-तेलुगु-मराठी-सिंधी-पंजाबी शब्दावली 


विशपण 


विशपण 


विशेषण 
विशषण 
विशेषण 
विशाण 
विशेषण 


(चाहिया) 


विशेषण 
विशेषण 
विशैपण 
विशेपण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


तेलुगु, हिंदी 
मराठी 


हिंदी, नेपाली 


मराठी, गुजराती 


पंजाबी 
सिंधी 
हिंदी, तेलुगु 
सिंधी 


च्िक (बे छः बज 


जलजि, गा 


अनिमत्रित, अपग्चित, अनाहत, विनय वुलापा 
अधटित असंभव 2 अदभुत 3 कठिन मश्यिल 
विना गढ़ा, वैडौल ठेदढा मेंदा 

अप्रबुद्ध, अमस्कारी, अशिक्षित अपद 
असमस्कृत, अगभ्य उद्ण्ड, उज़डुड 

जो घड़ छीलकर रवार सुधाग नहीं गया, अपरिक्ृत 
जो घोर ने हो, फलत मसौम्य 2 साशील, नप्र 
अनक्श, बिना बताया 

न खाया ह आ, न वावा हआ 

जिम बखा न शा, अनास्वादित 

लिना चखा, विना खाया 

जिसे वाहां ने हो, ना पसंद, अनिनिउ्त 
अनआकाक्षित, अरूचिकर, अवाछित 

वस्तु की प्राप्ति की इच्छा न होना, चाहत या प्रम 
न होना (सज्ञा) +2 अप्रत्याशित (सिंधी) 
विचार भन्य, ध्यान रहित, बे खबरें, नगण्य, तुछः 
अनचीता, बिना सोचा, आकम्मिक्त, यकायक 
भूला हुआ, विस्गृत, मन से उतह हुआ 

जो माया ही न हो 2 अनचाह़ा 3, अचानक हू आ 
अज्ञात, अपरिंचित, बिना पहचामा, वे जाना 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अनचैन संज्ञा हिंदी बेचैनी, घवराडट, विकलता, व्याकुलता 
अनु-उपसर्गयुक्त शब्दावली 
अनच्छ विभेषण हिंदी, कन्नड, मलयालम । मैला कूचैला, अस्वच्छ, मलिन,असुन्दर 
अनच्छ विशेषण... बंगला 2 जिसमें से प्रकाश रश्मि पार न हो, अपारदर्शी 
अणच्छ विशेषण गुजराती + 3. अनिच्छा, ना-मर्जी[गुजगती) 
अनच्छता संज्ञा हिंदी अछ्ठा न होने की अवस्था 
अन-अण-उपसर्गयुक्त शब्दावली 

अणछतु विशेषण. गुजराती गृप्त, छिपा हुआ, प्रकट नहीं 
अणछड़ विशेषणण. गुजराती जिसमें से छिलका अलग नहीं किया गया 
अणछणिआ विशैेषण पंजाबी बिना छाना, जो छाना न गया हो 

| अणछुहुलु विशेषण सिंधी । अछता, ने इज्मा गया. नवीन, कोग 

| अणछोहिआ विशेषण. पंजाबी 2 जिसे छुआ न गया हो या आग्भ न किया हो 
अनजन्पा विशेषण हिंदी 4 जिसने जन्म ने लिया हो 2 ईवर 
अनजान विशेषण हिंदी, नेपाली, तेलुगु । अपरितित लिस को कोई जानता न हो 
अणजाण गुजराती, पंजाबी 2 नासमझ, /7ानी, अवोध, अनभित्त, अज् 
अणजाणु सिंधी 3. जो कुछ जानता न हो, जो किसी को जानता न दो 
अणजाणई सज्ञा सिंधी अलना, अत्ञानता, अनजानयण 
अनजाने क्रिया विज्नण हिंदी बिना जाने या बिना समझे हुए अनजाने में 
अण जाणयल विशेधण सिंधी अनिश्चित अनिर्धारित 
अनजोखा “िशेषण हिंदी । जिसे तोला न गया हो 2 जिसकी जाय पदताल 

न की गई हा 
अणजोड़ विशेषण पंजाबी ।. इक्‍सार ने होना 2 मेल ने होना, अनबन 
अनडीठ (डीट)। विशेषण हिंदी, तेलुगु । विना देखा दुआ 2 जो दिखाई न दे, अलक्षित 
अणडिटूठ (दीठ-बीहुं) पंजाबी, गुजतती.. 3. लुप्त, अन्तधान, गायव, अदृष्ट 
जणडिहो विशेषण... सिंधी 4 अनोखा, नया, नवीन, विचित्र, अभूतपूर्व 
अनु- उपसर्ग युक्त शब्दावली 

अनड़ विशेषण हिंदी ।. नप्न, सभ्य, सुशील नहीं, उजडूड फूहड 


शब्द 


अनणु 
अनणु 
अनति 
अनतिकाल 


अनतिक्रम 
अनतिक्रम 
अनतिक्रमण 


अनतिक्रमणीय 
अनतिक्रम्य 


अनतिक्रांत 
अनतितप्त 
अनतिदीर्ष 
अनतिदूर 
अनतिवूरमु 
अनतिदूरवर्ती 
अनतिपूर्व 
अनतिप्रीत 
अनतिरिक्त 
अनतिरिक्‍्त 
| 
अनतिरेक 
अनतिलघध्य 
अनतिवर्तन 
अनतिवर्तनीय 


अनतिविलम्ब 
अनतिविलम्बी 


शब्दभेद 
विशेषण 


विशपण 
विज्पण 


मसज्ञा 


सता 


विशपण 


विशपण 
विशपण 
विशपरण 
विशााण 


विशपरण 
विशप्ण 


वि".ण 


सत्ता 
सत्ता 
विशेषण 
गसज्ञा 
विशपण 


भत कदन्त 


विशाण 
विशपण 


भारतीय भाषा-संगम शब्य-कोश 


भाषाएँ 
हिंदी, संस्कृत । 
मलयालम 2 


हिंदी, मलया, तेलुगु, संस 
बंगला 


बंगला ! 
मलयालम 2 
बंगला 4 


हिंदी, बंगला, मलया .। 


बंगला 2 
बंगला 

बंगला 

बंगला 
उड़िया,बंगला,कन्नड,संस ! 
तेलुगु 

बंगला 2 
बंगला 

प्रलयालम 

बंगला | 
मलयालम 2 
मलयालम । 
संस्कृत 3 
मलयालम, संस्कृत 

बंगला ] 
बंगला | 
बंगला । 
बंगला 

बंगला 


क्रिया विभयण असमी, बंगला । 


अर्थ 


जो सूक्ष्म न हो, फलत. स्थूल या मोटा 


महीन पिसा ने हो, मोटा अन्न 

अधिक नहीं, थोडा, कुछ, कम, अति का उलर 
कम ममय, शीघ्र, तत्काल 

एऐयादा या औचित्य का उल्लभपन नहीं 
अननिवर्तन 3 उल्नपम्न नरी 

अतिक्रमण का अभाव अलघन 

अलघनीय, अनल्नमनीय 

जिसका अलिफ्रमण करना असाध्य हो या न ले स+ 
अलित अनतीत, अननिवादित, अनतिवर्तित 
अधिक उन्तनन या क्रीधिन नहीं 

वटल बडा या लम्या नरी 

जी अधिक दर ने हो, पास ही निकन्‍ग्थ 
निक्टवर्नी, पास का, समीपयर्ती, अल्प दृग्स्थ 
थोद फरामले पर, ज्यादा फॉसले पर नहीं 

पहल पहले का नहीं, आगन्नक्ालीन 

बिक प्रसन्न नहीं, आनन्दित नदी 
आवश्यकता मे अधिव नहीं, निय्ययो जन नटीं 
पास यास 3 अभिन्‍न ,अप्र वर, अयारयूर्ण, अन्य 4 
बहत अधिकता नहीं 2 फालनत नहीं 

अभद, मंद रटित, अभिन्‍ल, पास पास (सस्कुत। 
अलभनीय, उल्लप्य नही 

अनुल्लघन, अनतिक्रम 2 पालम, रक्षा 
अलमघनीय, अननिक्रमणीय 2 सैवश्य पालनीय 
अलधित 2. अनतिक्रान्त 

अधिक देर नहीं शीघ्र, समयासुकुल 

देर करने वाला व्यक्ति नहीं 

शीघ्र है, बिना देर किये 2. धाँग प्रवाह 
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अनतिबिलम्क्ति सं 


अनतिविलम्बिता 


अनतिविस्तृत 
अनतिशय 
अनतिशयित 


अनतीत 
अनतीत बाल्य 
अनत्यय 
अनत्याथारी 


हुललक (अन) 
अनदेखा (अन) 


अनध 
अनपघतन 
अनपतन 
अनधतन 

अनप्रतन भविष्य 


हित भूत 

अनधतनभूत 

+ अनधिक 
अनपिक 





शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 

संज्ञा मलयालम ।. विलम्ब का अभाव 2. पैंतीस वागू गुणों में एक 

संज्ञा संस्कृत 3. धार प्रवाहित 

विशेषण. मलयालम . अधिक विस्तार नहीं 2. अल्प प्रसर, 

विशेषण.. बंगला अल्पव्यापी, संक्षिप्त, साधारण विस्तार 

विशेषणण कनन्‍्नड अधिक नहीं, थोड़ा, यत्किंचित, छोटा 

विशेषण. मलयालम सीमा से अधिक नहीं, आवश्यकता से अधिक नहीं 

विशेषण. मलयालम समय बीता नहीं, देर नहीं हुई 

संज्ञा बंगला जिसकी बाल्यावस्था बीती नहीं, जो बालक ही है 

विशेषण. मलयालम . अवसान या नाश नहीं 2. अनंत, अनश्वर 

विशेषण. मराठी !. अत्याचारी नहीं 2. अध्सिक 3. साचिक 4. वैध, कानूनी 

विशेषण.. हिंदी +. जो दिखाई न पड़ता हे 2. जो पहले कभी न देखा गया हे 

विशेशण हिंदी, तेखुगु,असमी अपरिचित, बिना देखा हुआ, जिसे पहले कभी न देख हे 

अनू-उपसर्गयुक्त शब्दावली 

विशेषण हिंदी, गुजराती, संस्कृत. अखाद्य, खाये जाने योग्य नहीं, जो खाया न जा सके 

विशेषण हिंदी, गुजराती, मलया ॥. आज का नही, आजतक नहीं, आज से भिन्न 
मराठी, नेपाली, तेलुगु 2. आज की गिनती में नहीं, पहले या बाद का 
कन्नड, संस्कृत 3. दिनातीत, पुराना 4. आधुनिक नहीं, प्राचीन 

संज्ञा हिंदी, तेलुगु . आने वाली आधी रात के बाद का 

2. भविष्य काल का एक भेद (व्याकरण) 

संता हिंदी, तेलुगु !. बीती आधी रात से पहला, आज से पहले का 
कम्नड, मराठी 2. भूत काल का एक भेद, आज से पीछे का 

विशेश्ण हिंदी, बंगला, संस्कृत ।. अधिक नहीं धोड़ा 2. जिससे बढ़कर कोई न हो, पूर्ण 
मलयालम 3. अपरिमित, त्रुटिहीन, असीम 

विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी ।. अधिकार का अभाव 2. बेबसी, लाचारी 
नेपाली, कम्नड, संस्कृत 2. शक्ति, योग्यता, पात्रता आदि की कमी 
असमी, उड़िया, बंगला 3. स्वत्व हीनता, क्षमताशून्यता, अपात्रता 
जलजइम 4. जिसके अधिकार छीन लिए गये हों 


तेखुगु 


5, 


जो अधिकार के योग्य नहीं, जिसका हक नहीं 


अनधिकार चर्चा 
अनधिकार चर्चा 
अनधिकार चर्चा 
अनधिकार चर्चा 


अनधिकारचेष्टा 


शब्दभेद 
सता 


सज्ञा 
सज्ञा 


सन्ञा 
सज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 


अनपिगत मनोरथ विशेषण 
अनधिगत शक्षासत्र विशेषण 


अनधिगम 
अनधिगम 
अनधिगम्य 


सश्ञा 
सन्ञा 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी 
असमी 
बंगला 


संस्कृत, तेलुगु 
हिंदी, नेपाली, संस्कृत 


हिंदी, बंगला 
असभी 
हिंदी 
संस्कृत 


मलया, कम्नड, तेलुगु 


तमिल 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, बंगला, असमी 


हिंदी, संस्कृत 
नेपाली 
मलयालम 
बंगला 
गुजराती 

हिंदी 
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अर्प 


जिस विषय का ज्ञान न हो उस पर बोलना 
बिना अधिकार या क्षमता के दखल देना 
बिना जाने समझे दखल देना या हस्तक्षेप करन! 
क्षमता या अभिज्ञता बिना आलोचना करना 


अधिकार या क्षमता के बाहर किमी काम में हस्तक्षेप 
निषिद्ध या अननुमत स्थान मे प्रवेश 

बिना स्वत्व या अनुमति के कही घुस जाना 
अधिकारी न होने की अवस्था या भाव 

स्वत्व, क्षमता, योग्यता पात्रता न रखनेवाला 
जिसे अधिकार या हक प्राप्त न हो 

जिसने अधिकार खो दिया हे 

अपात्र, अयोग्य, अनुमति प्राप्त नही 

शक्ति या विशेषना प्राप्त नहीं 


“अप्राप्त, अनुपलब्ध, अनायत्त, वश से बाहर 


जिस विषय की क्षमता या योग्यता प्राप्त न की गई हो 
अवैध अधिकार, बे कायदा हक जमाना, जबट॑स्ती 
कब्जा 4 जो अभिकार पूर्वक न किया गया हो 
जिसका अध्ययन न किया गया हो 

जो हम्तगत न हुआ हो 

जो अधिकार या वश गे न आया हो 

जिस पर विचार न किया गया हो 

अविदित, अपटित, अनजाना, अज्ञात 

अप्राप्त, उपनब्ध नहीं 


जिसकी अभिलाषा पूरी न हुईं हों, निराश 
जिसे शास्त्रों का ज्ञान न हो 


अप्राप्य, अनायत्तता, अपठन, अज्ञेय 
जिस विषय को ममझना असंभव हो 


पहुंच के बाहर 2 अज्ञेय 3 अप्राप्यं, समझ से परे 








शब्द शब्दभेद 
अनपियुक्त संज्ञा 
अनधियुक्त 
[ अनष्युक्ति. भूत कूदन्त 

अनधियोजन संज्ञा 
अनपिरूद विशेषण 
अनपिष्टित विशेषण 
अनधिष्डित 
अनधीत “शेपण 
अनधीन विशेषण 
अनधीन विशेषण 
अनधीनन्‌ संज्ञा 
अनध्यक्ष विशेषण 
अनध्यक्ष 

अनध्यक्ष 

- संज्ञा 
अनध्ययन 

अनत्तिययनप्‌ 

अनध्ययनमु 
अनध्यवसाय मंज़ञा 
अनध्यवसाय 

अनध्याय संज्ञा 

| अनध्याय 

अनध्याय॑ 

अनध्यायमु 

अनध्यात विशेषण 
अनन संता 
अननुकरणीव विशेषण 
जननुकूल विशेषण 


भाषाएँ 
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हिंदी 

नेपाली 
हिंदी, नेपाली 
हिंदी 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी 
बंगला 
बंगला, कम्नड 


हिंदी, बंगला, संस्कृत 
मलयालम, कन्नइ 


मलयालम 
हिंदी, बंगला 
मलयालम 
कम्नड, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
तमिल 

तेलुगु 

हिंदी 

तेलुगु 


. 
2. 


हिंदी,गुजराती,मराठी,संस ! 
नेपाली, बंगला, कम्मट 2 


भलयालपम 3. 
तेलुगु 

हिंदी, संस्कृत 

हिंदी,मलया, मराठी,संस ।. 
बंगला !. 


गुज, कम्नड़,बंगला,मलया ।. 


अर्थ 


. अनियोजित 2. काम में न लगा हुआ 


जीविका साधन रहित 4. बेकार (अन एम्पलायड) 


काम में नियुक्ति नहीं (अन एम्पलायमैंट) 
खाली पड़ा रखना 3. बैकारी 


ऊपर न चढ़ा हुआ 2. उतग हुआ 


. जो पदामीन या पद प्राप्त न हो ,अस्थापित, अनामीन 


अनुपस्थित, अप्रतिष्ठित, अनारोपित, अनवस्थित 
जो पढा या सीखा न गया हो, अपटित-विषय 


अवशीभृत, अनायत्त, कब्जे के बाहर 
म्वाधीन, स्वतंत्र कार्य करने वाला, काब में नहीं 
बदर्ई जो स्वतंत्र काम करता हो (संज्ञा) (मलया) 


अप्रत्यक्ष, अगोचर, अदृष्य, दृष्टिगत नहीं, इंद्रियातीत 
जिसका कोर्ड नियनता न हो, शासक हीन 
जो अध्यक्ष या नियंत्रक न हो, अध्यक्ष भिन्‍न 


अध्ययन-प<न का अभाव, वेद शाम्त्रादि की 
पटन समाप्ति, अध्ययन न करना 

अध्ययन के बीच का अवकाश, वेदपाठ का 
पध्यान्तर 3 पढ़ाई के दिन की छूड्ी 


मनोयोग एवं परिश्रम का अभाव 
साधारण अनिशचय वर्णन का एक अ्थीलंकार 


पठन का अवकाश, छुट्टी का दिन 

वेदादि पठन का निषिद्ध दिवस 

शास्त्रानुसार प्रतिपदा, अष्टमी, चतुर्दशी, 
अमावस्या और पूर्णिमा अनध्याय के दिन हैं 


विस्मृत भूला हुआ, जो याद न हो 
श्वास-प्रश्वास 2. जीवन, प्राण धारण करना 
अनुकरण के अयोग्य 2. अनुकरण असाध्य 
जो हितकर न हो 2. प्रतिकूल, विरुद्ध, विपक्षी 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


समा ाउभाभाा22००+०३०७ अप #ल्‍० कक काक>. 'अरमया- मय" पाा# पका मय का फ़क० आपके 








अर्थ 
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शब्द भाषाएँ 

अनजुगत विशेषण. बंगला 

अननुश्नप्त विशेषण.. हिंदी 

अननुन्नात विशेषण हिंदी, बगला 

अननुन्नापित हिंदी 

अननुध्यान सज्ञा बंगला 

अननुनासिक विशेषण._ गुजराती, कन्नड़ 

अननुभवनीय विशेषण. बंगला 

अन्लुभवी विशेष्ण मराठी 

अननुभाकक विशेषण. मलयालम 

अननुभावुक विशेषण. संस्कृत, मलयालम 

अननुभाषण संत्ना हिंदी 

अननुवाटणम्‌ तमिल 

अननुधूत विशेषण हिंदी, बंगला, मराठी 

अनजु भूतपूर्व बंगला 

अननुमत विशेषण. हिंदी 

अनजुमत बंगला 

अनजुमित विशेषणण बंगला 

अननुमेय विशेषण. बंगला 

अननुमोदन सब्जा बंगला 

अन्लुभोदित विशेषण.. बंगला 

अननुरूप विशेषण हिंदी, नेपाली 

अननुशीशलन संत्ता बंगला 

अनजुष्छान संज्ञा बंगला 

अन्लुब्खित विशेषण. बंगला 


जया. 


न्न्_हभीक 


६७9... “__. एड्फे.. «० | जप 


पकचातगामी या सहगामी नहीं 2 अबाध्य 


व्यक्ति जिसे अनुज्ञा या अनुमति नहीं मिली 
कार्य जिसकी अनुमति नहीं मिली, या कार्य 
जिसे जाहिर नहीं किया गया, अनुमोदित नहीं 


अचिन्नित, अनालोचित, अस्पृत, अननुशीलित 
अनुनामिक नहीं, ड, ज. ण, न, म को छोड़ अन्य व्यजन 
अनुभव के अयोग्य, अचिन्तनीय, धारणा के अतीत 
जिसे अनुभव नहीं, ना तजुर्बेकार, अनुभवहीन क्या 
अनुभवजन्य नहीं, मन से साध्य नहीं 

धारणा के अयोग्य, समझने योग्य नहीं 

न्याय मे वादी के तीन बार कहने पर प्रतिवादी 
का चुप रहना, मौन स्वीकृति 

तर्क उपस्धित करने या वाद विवाद में त्रुटि (तमिल) 
जिसका अनुभव न किया गया हो, अज्ञात 
अद्भुत, अलौकिक, अनुपलब्ध 

मत के विरुद्ध, अननुमोदित 2 जिसे अनुमति या 
जिसकी अनुमति न मिली हो 3 जो रुचिकर न 
हो 4 अयोग्य कार्य 

कारण-कार्य देखकर अनुमान न किया गया 
पहले से अनवधारित 


. अनुमान के अयोग्य *जिसकी धारणा न की गई हो 


मत का विरोध करना 2.नामजूर करना, असम्मति 
असम्मत, नामजूर, मतविरुद्ध, असमर्थित 
अनुपयुक्त 2 मर्यादा के अनुकूल नहीं 3 असमान 


. चर्चा न करना 2. विचार-मनन न करना 


ध्यान से न पढ़ना, पढ़कर गुनभा नहीं 
अकरणीय, अविधान 2. शास्त्राभुकूल न करना 
नियम पूर्वक न करना 4.कार्य आरंभ न करना 
अनुष्ठान का न होना, अकरणीय, अविधान 
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शंब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अनन्न संज्ञा हिंदी 
अनम्य विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
अनन्य असमी, उड़िया, बंगला 
अनन्य संस,नेपाली,कन्नड, मलया 
अननग्नियम्‌ संज्ञा तमिल 
अनन्यमु तेलुगु 
अनन्नियन्‌ संज्ञा तमिल 
अनम्यकार्य संज्ञा बंगला 
अनन्यगति विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
अनन्यगति कन्नड, मलया, बंगला 
अनन्यगतिपु तेलुगु 
अनन्यगतिक संस्कृत,गुज,मलया,मराठी 
अनन्यगतिकमु तेलुगु 
अनन्नियगति तमिल 
अनन्यगाभिनी  मंत्ा बंगला 
अनन्यगामी बंगला 

| विशेषण... हिंदी 
अनन्य गुरु विशेषण संस्कृत 
अनन्यचित्त विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
अनन्यचित मलयालम, बंगला, संस 
अनन्यचेतस्‌ (मनस संस्कृत 
अनन्यचेता हिंदी 
अनस्यधिता बंगला, गुजराती 
अनन्यज विभेषण. हिंदी, कन्नड़ 
अनन्यजस्मा संस्कृत, हिंदी 
अनन्यजन्‌ संज्ना मलयालम 
अनन्यजानि विशेषणणः मलयालम 


। 

3, 
7. 
9. 


2. 


एज श्ष्ठे न्म्न्क | ७ ] ग्म्की, 


ल्च्च्ि 


(जा (एम 4७ €0 “ 


अर्थ 
अन्न से भिन्‍न पदार्थ जो खाने योग्य न हो 
अन्य या दूसरा नहीं 2.एकमात्र, एकला, एकाकी 
एकसा 4. अभिन्‍न 5.अनुपम, बेजोड़ 6. अद्वितीय 
एकनिष्ठ 87एक रूप, जिसका संबंध किसी ओर से न हो 
अविभक्त ॥0. एकाश्रयी, वफादार ॥4. एकाग्र 
स्वकीय, निजी ॥3. विष्णु का एक नाम (संज्ञा) 
जिसे और कोई सहारा न सूझे 
अन्य कम॑ शृन्य, दुचित्ता नहीं, एकाग्र कार्य कर्ता 





. किसी एक विशेष कार्य के लिए दूमरे कार्य त्याग देना 


एकाश्रय, एक मात्र सह्यग, केवल एक मार्ग 
निराश्रय, उपायान्तर विहीन, गत्यन्तर भुन्य 
अन्य उपाय का अभाव, दूसरा रास्ता न मिलना 


. मार्ग, युक्ति, आश्रय, आधार, सहाय्य न होना 


एक निष्ठ जिसे अन्य कोई सहारा न हो 


. लाचार, विवश, बेबरा, अन्य आधार रहित 


जो दूसरे स्थानों पर न जाय 2. अन्य किसी से 
महवास न २१ 3.एकानुरकक्‍्त, एकनिष्टठ 


. जिससे काई और बड़ा न हो 
. जिसका कोई और गुरु न हो 


. एकाग्रचित्त 2. एक ही ओर ध्यान या मन लगाने वाला 


एक लक्ष्य, एक उद्देश्य पर टिकने वाला 


. एकनिष्ठ, एक इष्ट देव का ध्यान करने वाला 
. एक में लीठ, तनन्‍्मय, लौलीन 

. एक विषय में निब्ष्टिता रखने वाला 

. जो दूसरों से उत्पन्न न हुआ हो 2. कामदेव 

, स्वयंभू 4 मनसिज, मनुष्य में स्वतः उत्पन्न होने 


वाला भाव 
एक पतली वाला, जिसके दूसरी पत्नी न हो 


अनन्य देव 
अनन्य देवन्‌ 


अनन्यभाजू 


(2 


अनन्यभाव 


शब्दभेद 


संज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशषण 


विशेषण 
संता 


विशेषण 
संज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 
सता 


विशेषण 


सज्ना 
विशेषण 


विशेषण 


संज्ञा 


भाषाएँ 


हिंदी, गूजराती, तेलुगु 


(७ के 


सनी. ब्व्कीक, 


€(ल्‍ओ लिओे.  अयकी 


हब 


ज्वन्‍रक, 


समीर 


थ्‌ रु हए श अच जएू उललए नुूद 


अर्थ 


. किसी दूसरे से संबध न होने का भाव 
. अभिन्‍नता, एकनिष्ठता, एक में लीनता 
, अनन्यपन, एकत्व, अद्दैतता 


स्वतंत्र, स्वाधीन, अपराधीन, मौलिक 
जैसा दूसरा न देखा हो 2.सर्व श्रेष्ठ 


: जो और कहीं दिखाई न दे 2 अपूर्व, अनुपम 


एकटक देखना, निरतर देखना 
दूसरी ओर दृष्टि न होना 
निष्यापूर्वक या एकाग्रचित होकर देखने की स्थिति 


जिसका और कोई देवता न हो, इष्टदेव, 
एक देव का आरगाधक 2 परमेश्वर, परमात्मा 


एकमात्र धर्म विशिष्ट 2 एक ही गुण युक्त 


. जिसका और कोई धर्म कर्त्तव्य न हो 


विशिष्टरूप से आसक्‍्त या अनुग्क्त 
एक निष्ठता 3एक ही की भक्ति 


एक ही मैं रत गहने वाला, अन्य किसी से प्रेम न 


जिसके दूसरी स्त्री न हो, जिसने पहले कभी 
किमी अन्य स्त्री से प्रेम न किया हो, दूसरी भार्या न 


, वह स्त्री जो दूसरे की नही हुई 


अविवाहिता, कुमारी 3निर्मल चरित्र स्त्री 
किसी दूसरे द्वारा न भोगी गयी स्त्री 


अन्य किसी का भक्त या सेवक न होना 


. अन्य किसी से अनुराग न रखने वाली स्त्री 


एक ही की शरण में जाने का भाव 


. एक ही देवता की दृढ भक्ति 

, एक निष्ठ भक्ति या साधना 8. सरलभाव 
. आस्था 4. अनन्यता 5. परमभैक्ति 

. प्रामाणिकता (मराठी) 


अनू-अन-अण-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 343 





अनन्यमन 
अनम्पमनस्क 
अनन्यभानस्‌ 


अनन्यमना (मनः) 


अनन्ययोग 
अनन्ययोग 
अनन्यराग 


अनन्यविषय 
अनन्यव्थिय 


अनन्य क्थियात्मा 


अनन्यवृत्ति 
अनन्यवृत्ति 
अनन्यवृत्ति 
अनन्य वेद 
अनन्यब्रत 

अनन्यव्रता 


अनन्यशरण 
अनन्यशरण 
अनन्यशरणागति 
अनन्यशासन 
अनन्य शासन 


अनन्पसह्गय 


अनन्यसदृशमु 
अनन्यसदृश 
अनन्यसाधारण 
अनन्यसाधारण 
अनग्यसामान्य 


अनन्यसापेक्ष 





शब्दभेर भाषाएँ अर्थ 
विशेषण. असमी । एक ही ओर चित्त वृत्ति वाला 
हिंदी, मराठी 2 अनन्यचित्त, एकाग्रचित्त, एक में लीन 
संस्कृत, मलयालम 3 एकनिष्ठ मनोवृत्ति होना, चचल चित्त नहीं 
हिंदी, बंगला 4 एक ही ओर ध्यान लगाने वाला 
विशेषण हिंदी । अटूट सबंध 2 अच्छा संयोग या शकुन 3 जिसका 
गुजराती सबंध दसरे से न हो, जो अन्य के योग्य न हो 
विशेषण._ मलयालम दूसरे से प्रेम नहीं, अनन्य अनुगग 
विशेषण मराठी, संस्कृत । और विषय से सबंध नहीं 2 जिस विषय का और 
मलयालम किसी से सबंध नहीं 3 एकाग्रता, एकनिष्ठता 
विशयण हिंदी 4 जिस पर अन्य विषय की सन्ता न हो, एक लक्ष्यता 
विशेषण हिंदी, बंगला । जिसकी मनोवृत्ति एकाय्र हो, एक ही विषयलीन, 
मराठी, कन्नड पूर्ण अवधान 2 एक ही स्वभाव का 
मलयालम, संस्कृत 3 जिसकी वृत्ति या जीविका का और साधन न हो 
विशेषण.भराठी दूगरे लोग जो न जानते हो 
विशेषण बंगला निर्दिष्ट कार्य निष्ट, एकमात्र व्रत पगयण 
सनज्जा बंगला पतिव्रता र्मणी, एक पति परायणा स्त्री 
विशेषण हिंदी, बंगला । अन्य आध्य रहित, निराश्रय, गृह आश्रयहीन 
मराठी, मलयालम 2 एक आधार के अतिरिक्त अन्य आश्रय नहीं 
भूत कृदनत कन्नड़ 3 एक ही की शरण में आया हुआ 
विशेषण. मराठी । स्वतत्र 2. सार्वभीमिक शासन 
विशेषण. संस्कृत 3 जहा दूसरे की आज्ञा न चले 
विशेषण. बंगला । दूसरा कोई सहारा न होना 2 सहायान्तर रहित 
विशेषण. तेलुगु । दूसगे से श्रेष्ठ, जिसका किसी से साम्य न हो 
विशेषण. मलयालम, संस्कृत 2 जिसके समान दूसरा न हो, निरुपम 
विशेषणण हिंदी, गुजराती, मराठी । असामान्य 2 अन्यत्रअप्राप्त, असाधारण प्रतिभा 
बंगला, मलया, संस्कृत 3 दुर्लभ, विशिष्ट, केवल एक का होना दूसरे का नहीं 
विशेषण भराठी,मलया, हिंदी, संस4 एकानुरक्त, अलैकिक, जिसमें दूसरे का अधिकार न झ्रे 
विशेषण. बंगला । स्वाधीन 2 किसी पर निर्भर नहीं 
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शब्द शब्बभेद भाषाएँ 

अनग्यसुलध. विशेषण. बंगला 

हिल_र विशेषण. मलयालम 
अनन्यहूद (हुदय) सस्कृत, मलयालम 
अनम्याधिकार संता हिंदी 
अनन्याधीन विशेौशण मलयालम 
अनस्यापेक्ष विशेषण. मलयालम 
अनन्याहँम्‌ संज्ञा तमिल 
अनन्याश्रित विशेषण. मलयालम 
अनन्यात्रित हिंदी 
अनन्योपयोग. विशेषण. उड़िया 
अनन्योपयोग बंगला 
अनन्योपाय विशेषण. उड़िया 
अनन्योपाय विशेषण..बंगबा 
अनन्वय संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी 
अनन्यय नेपाली, बंगला, कम्नड 
अनन्यय॑ मलयालम + 
अनन्वयमु तेलुगु + 
अनस्नुवयम्‌ तमिल 
अनन्नुवयालडूकारम्‌ तमिल 
अनन्वित विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
अनन्क्त मलयालम, बंगला 
अनमग्पवितमु तेलुगु + 
अनन्यीत गुजराती 
अनप विशेषण.. हिंदी, संस्कृत 
अनपकरन संज्ा मलयालम 
अनपकरण संत्ना हिंदी, संस्कृत 

[ अनपकर्मनू संस्कृत 


भारतीय भाषा-तंगम शब्य-कोश 


#्च्ै लि 


अर्थ 
असाधारण, जो दूसरे आसानी से न पा सकें 


. अनन्य चित्त.एक ही ओर हृदय रखने वाला 


एक ही ओर मन लगाने वाला, पूर्ण आसक्त 
एकाधिकार, किसी अन्य का स्वत्य नहीं 


. स्वाधीन, स्वतंत्र, किसी का गुलाम नहीं 


श्च््जि अम्मी श्च््जि मी 


न्च्च्जि न्म्न्मि 


0 


अन्य की आवश्यकता नहीं, ग्वावल॑ंबी, 
सर्वोच्च- जिस पर और किसी का दावा न हो 


. स्वाधीन, स्वावलम्बी, जो किसी के आश्रित न हो 
. सम्पत्ति जिस पर कोई ऋण न लिया गया हो 


जिसका कोर और उपयोग न हो 
जिसका किसी अन्य के लिए उपयोग न हो 


. कोई दूसरा उपाय न हो, उपायान्तर रहित 
. विवश, बाध्य 


. अन्वय क्रय, उपमा रहित 2. संबंध गहित, साधन- साध्य 


' सम्मिलित कर उदाहरण देना जो मिथ्या तर्क है 


८. रा €»> 


श्ञा 


न्च्जि बम 


'उल्क की, 


वेश हीन 4. असंगति (बंगला) 


. एक अथीनंकार-अनुपम अलंकार (मलयालम) 


एक अलंकार जिममें उपमेय स्वयं अपना उपमान होता है 
जिस अलंकार में उपमेय को ही उपमान माना जाय 


. असम्बद्ध 2. बंधनहीन 3.बे-लगाम, खोटा, अनियमित 
. लोकाचार विरुद्ध, असंगत, वंचित, रहित 
. पैशाचिक, नारकीय, क्रूरतापूर्ण, भयंकर अत्याचार 


आदि (मग़ठी) 6. असंगत 7जिसका अन्वय न हुआ हे 
जल-रहित, जिसमें अधिक जल न हो 


. निर्दोषिता, भुगतान न होना, प्राध्ति न होना 
. हानि न पहुंचाना 3 ऋण न चुकौना (कानून) 


: क्रण न चुकाने वाला, नादिहंद (क्वानूनी) 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अनपकर्म संस्कृत, नेपाली + 2. प्रतिज्ञा भंग करना, विश्वामघात, कहकर मुकर जाना 
_अनपकर्म हिंदी (नेपाली) + 3. नुकसान न करना (हिंदी) 
अणपकलु (अण) विशेषण सिंधी जो पका नहीं, कच्चा, हरा 
अनपकर्ष संज्ना हिंदी, संस्कृत अवनति का अभाव, गिरावट नहीं, उत्कर्ष, उन्नति 
. अनपकार संज्ञा हिंदी, संस्कृत . अहित का अभाव, हानि रहितता, भलाई, हित 
अनपकारं मलयालम 2. निर्दोषता, उपद्रवहीनता 
__अनपकारमु तेलुगु 3. प्रतिशोध हीनता, प्रतिक्रिया " करना 
| अनपकारक विशेषण हिंदी ।. जो अपकार न करे, अहित शून्य, उपद्रवी नहीं 
अनपकारि संज्ञा मलयालम, कननड 2. हानि रहित, निरीह, निर्दोष, बे-गुनाह 
अनपकारिन्‌ संस्कृत 3. नुकसान देह नहीं, खतरनाक नहीं 
अनपकारी हिंदी 4 वह व्यक्ति जो बुराई नहीं करता, भला मानुष 
अनपकृत विशेषण. हिंदी जिसको हानि न पहुंची हो, अहित न किया गया हे 
अनपक्रम संज्ञा हिंदी !. अपक्रम का अभाव 2.दूर न जाना, न हटना 
अनपक्रिया संज्ञा मलयालम, संस्कृत, हिंदी।. हानि रहितता 2. ऋण न चुकाना 
अनपग विशेषण. मलयालम पृथक न होना, दूर न होना 
अनपपात संज्ञा हिंदी आघात या क्षति न पहुंचाना 
अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली 
अनपच संत्रा हिंदी, तेलुगु . भोजन न पचने का रोग, अजीर्ण, बदहजमी 
अनपढ़ विशेषण हिंदी, तेलुगु, नेपाली ।. बे -पढ़ा, अशिक्षित, निरक्षर, उजडूड, गँवार 
अणपढ़यलु सिंधी 2. पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं, ना-ख़ांदा 
अणपढ़ (पढ़िआ) पंजाबी 3, तालीम-याफृता नहीं, निरक्षर भट्टाचार्य 
अनु-उपसर्गयुक्त श्रब्दावली 
अनफ्त्य विशेषण. हिंदी, गुजराती, मराठी.. संतानद्दीन, निःसन्तान, जिसका कई उत्तराधिकारी न हो 
अनफ्त्य नेपाली, बंगला, संस्कृत 2 वांझ 3.अपूता 4. जो बच्चों के अनुकूल न हो 
अनपत्य कभ्नमड, मलयालम 5. जिसके संतान पैदा न हुई हो या जीवित न हो 
अनपत्यमु लेखुगु 6. जिम व्यक्ति के संतान नहीं, अकेला, निर्वश 
| शपथ विशेषण. हिंदी 7. उत्तराधिकारी या वारिस न होना, वंशज न होना 
अनफ्तूए तेलुगु 8. तर्पण श्राद्ध कर्म-कर्ता न होना 


अनफ्त्यता 


अनपत्रप 
अनपदेश 


जनपत्यार 


अनपभ्रश 
अनपश्रश 


शंब्दभेद 
सज़ा 


सज्ञा 
विशेषण 
सज्ञा 


सज्ञा 


त्वज्ञा 
सज़ा 
विशेषण 
मज़ा 
विशेषण 
मजा 
विभेषण 


विभेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
सजा 


विशेषण 


सज्ञा 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 


मलयालम, हिंदी 


मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 


अर्थ 


सतान हीनता, पृत्र पुत्री पैदा न होना, नि सतान रहना 
निरव॑श रहना, उत्तराधिकारी रहित 


स्‍त्री का बाझपन, सतानात्पत्ति न होने का दोष 


हिंदी, संस्कृत, मलया,नेपाली निर्लज्ज, बेशर्म, बेहया 


हिंदी 


लचर दलील, अग्राद्य तक व्यर्थ विवाद 


अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली 


नेपाली 


। अविश्वास 2 अनिश्चय 


अनु-उपसर्गयुक्त शब्दावली 


हिंदी 

संस्कृत 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
हिंदी 

असमी, बंगला 
हिंदी, नेपाली 


तेलुगृ, मलयालम, कन्नड 


त्तर्कृत 
हिंदी 
मलयालम 
कन्नड़ 


हिंदी, मलयालम 


संस्कृत 


। जो शब्द विकृत न हुआ है 2 शद्ध तत्मम रूप 
तदभव नहीं 3 व्याक्ग्ण की द्वप्टि से शुद्ध शब्द 


। अद्वितीय एक माय 2 दूसरे से रहित 

3 जिसका कोई अनुयायी न हो 4 ब्रद्म (संज्ञा) 
। जो कार्य अपराध न हो 

2 जिसका कोई अपराध ने हो (व्यक्नि) निर्दौष 
3 निरपराधता निर्दोषता अपराध शृन्यता 


निर्दोधी उपद्रवी नहीं बेकयूर निरपगाध 
जिसने दाषयुक्त कार्य नहीं किया 
अपराधी नहीं बे गुनाह अपराध शृन्य 
अनिन्य, निनन्‍्दनीय नहीं स्वढ निर्मल, निर्दोष 
प्रतिकून नहीं, मंयांगवश 

! जिसमे से निकलने का मार्ग न हो 2 वल प्रवकत 
अधिकार करने वाला, जबरदस्ती का करना 


3 मस्वीर्ण असाष्य, अग््य (मलया), अक्षम्य, अन्याय पु 


छल कयट करने वाला, कपटी, देभी 
चुराया हुआ नहीं, अलुठित, अगृष्ीत 


! करण न चुकाना 2? भुगतान न कहना, न सौपना 
3 अलग न करना $ इकरार पूरा ने करना 


अनु-अन-अण-उपसर्ग-युक्त शब-समूह 


अर्थ 


प्राप्ति न होना, भुगतान न होना, अलग न करना 
उधार वापिस न होना, देनदागी न देना 


, भय या अपाय रहित, अविघ्नकागी, बाधा रहित 
, अविनाशिता, अविनभ्वग्ता, क्षय ग्हितता 
, नित्यता, शाश्वतता, अनश्वरता 


संकट ग्हित, खतरे से खाली, क्षय शून्य 


शिव, कल्याणकारी, शंकर 
नाशहान 3.दुख रहित, अविकारी, अविनाशी 
अचल, अटल 5६ ध्रुव 6. स्थिर, निश्चल 


परमपद, मोक्ष, जन्म मरण से छुटकारा, स्थिरपद 
जो किसी के आश्रित न हो 2. स्वतत्र 


पाश या बंधन हीनता 2. छुटकारा, मोक्ष 
फँद या फॉस से छुटकारा या मुक्ति 


तरह तरह की दुर्लभ एवं उत्तम वस्नुएं 


अपेक्षा/इच्छा, आस्था/सम्मान अथवा पक्षपात न 
रखनेवाला, निष्पक्ष, तटस्थ, निरपेक्ष, निरिच्छ 

उदासीन, संयमी, योगी, लापरवाह, निस्पृष्ठ, वीतराग 
जिसे किसी की चिंता या परवाह न हो, अपेक्षा न हो 


जिसकी अपेब्षा या स्फ्य न दो, आसक्ति हीनता, बेवस्ता 
दनब्र रहितता, लालसा बिना, वीतगगता, स्वावलंबन 


बेपरवाह, स्वृत्तत्र, संयमी, योगी, उदासीन 
अपेक्षा शून्य, तटस्थ, चाह न रखने वाला 


लापरवाही से, बेरुखी से, स्वतंत्र रूप से 
अप्रत्याशित, अनसोचा, आकस्मिक, असंभावित 


शब्द _शल शबभेद भाषाएँ 
अनपाकर्म संज्ञा हिंदी 
अनपाकम्म॑ मलयालम 
अनपाय विशेषण हिंदी, नेपाली, मराठी । 
अनपाय मलयालम, कन्नड, संस 2 
अनपाय॑ संता मलयालम 3 
ञ्े तेलुगु 4 
अनपायन्‌ संज्ञा मलयालम है] 
अनपायि (ना. विशेषण. षलयालम, संस्कृत 2. 
अनपायी (पायिनी) हिंदी, नेपाली,भराठी. 4 
अनपायिषद संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
अनपाश्चय विशेषण हिंदी, संस्कृत . 
अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली 
अनपास(पाश) संता हिंदी . 
अनफांस तेलुगु, हिंदी 3 
अनपू-अधपू.. संता असमी 
अनु-उपसर्गयुक्त शब्दावली 
अनपेक्ष विशेषण हिंदी, नेपाली, मराठी ।. 
अनपेक्ष विशेषण. बंगला,संस,मलया,गुज 
अनपेक्षं संता मलयालम 2. 
अनपेक्षमु तेलुगु 3. 
हिल संज्ञा हिंदी, गुजराती, मलया ।. 
अनपेक्षा नेपाली, कम्नड, संस्कृत 2. 
अनपेक्षन्‌ (ध्यक्षिस) संत्रा मलयालम !. 
अनपेक्षी, अनपेक्षिन्‌ गुजराती, बंगला,संस 2. 
अनपेक्षं क्रिया विशेषण मलपाखन 
अनपेक्ित 'मूत कृदन्त हिंदी, गुजराती !. 
अनपेक्षित बंगला, तेलुगु 2. 


जिसकी परवाह न की गई हो, अचिंतितपूर्व 


भारतीय भाषा-संगम शब्दकोश 
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शब्द शब्दपेद भाषाएँ अर्थ 
अनपेश्य विशेषण हिंदी, मराठी 3. अनिच्छित, बिगाड़, अनिष्ट, अनावश्यक (मराठी) 
अनपेक्ष्यमु तेलुगु 4. अकल्पित रीति से, अनुमान-संकल्पादि न होना 
अनपेत विशेषण हिंदी, गुजराती, संस्कृत !. व्यतीत नहीं हुआ, दूर नहीं निकला 2. विश्वास पात्र 
अनपेत नेपाली, बंगला 3. अपृथक, युक्‍त 4.विहीन या वर्जित नहीं 
अनपेत मलयालम, कन्नड़ 5 विपथगामी नहीं, अभ्रष्ट, गया बीता नहीं 
अनप्नस्‌ विशेणण. संस्कृत रूप रहित, कर्महीन (वैदिक) 
अन-अण-उपसर्गयुक्त शब्वावली 
अनबन विशेषण हिंदी, तेलुगु । खटपट, मनमुटाव, बिगाड़, विरोध 
अणबण पंजाबी 2 भिन्‍नता, अनमेल, जो साथ वाले के मेल का न हो 
अणवनाब (बनती) गुजराती 3 बेढंगा, भद॒दा, भिन्‍न, दूसरे प्रकार का 
अनबनाव मराठी 4 विविध, अनेक प्रकार का 
अणबणति सिंधी 5 झगड़ा, दो पक्षों में विचारों की एकता न होना 
अनवात सज्ञा हिंदी अनुचित या बुरी वात, बिना बात 
अनबिध विशेषण हिंदी ! जो बेधा या छेदा न गया हो, अछिठद्रित 
अणगविद्ध पंजाबी 2 “जिस मोती को छेद कर माला के योग्य न बनाया हो 
अजगबीध्यु सिंधी, गुजराती 3. जिस कन्या के नाक -कान न छेदे गये हों 
अनबिधा (वेधा) हिंदी, तेलुगु 4 किशोरी या युवती जिसका विवाह न हुआ हो 
अनबीह विशेषण हिंदी निर्भय, निडर, अभय 
अनबूझ विशेषण. हिंदी । जौ समझ में न आ सके 2. जिसे समझ न हो 
3 नादात, नासमझ 
अणजबूज विशषण.. मराठी ). अपरिचित, नया 2, विलक्षण, विचित्र, अजीब 
अजगबुद्ध विशेषण. गुजराती अन्नानी, बुद्धिशून्य, ना-समझ 
अनबोल विशेषण हिंदी, तेलुगु, पंजाबी । चुप, मौन 2. बेजबान, गूंगा, न बोलने वाला 
अनबोला हिंदी 3. जो अपना सुख-दुख न कहे या न क्रषह्ठ सके 
अगबोल्युं गुजराती 4 किसी का कहना न मानने वाला 
5 नाराज, क्रुद्ध (पंजाबी) अनियंत्रित बिन बुलाया (गुज) 

अजबोलाब्यु विशेषण गुजराती अनुचित, न बोलने योग्य बात; 





अनभिग्रह 
अनभिग्रह 
अनभिग्रह 


अनभिग्राहय 


शब्दभेद 
विशेषण 


विशेषण 


संता 
संज्ञा 
विशेषण 
विशे८ण 
संज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 
संता 
संज्ञा 
विभेषण 


विशेषण 
विशेषण 


संज्ञा 
संत्रा 
संत्ना 
संज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 
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भाषाएँ अर्थ 
हिंदी, तेलुगु अविवाहित, जिम पुरुष का विवाह न हुआ हो 
पंजाबी कुऑग, अकेला, + छड़ा (पंजाबी) 
मराठी ! अनम्यस्त 2 अपक्व, कच्चा 3. टूटा हुआ नहीं 
गुजराती अखंड, बिना भाग के, संपूर्ण 
मलयालम चंद्र से ॥2 वें घर में सूर्य क॑ सिवा अन्य ग्रह होना 
हिंदी, तेलुगु बुराई, हानि, अहित, नुकसान 
हिंदी जो भत्रा न हो, निंदनीय, बुरा, कुत्सित 
हिंदी ।. ना पसद, अप्रिय, अरुचिकर 
हिंदी 2 आपस का वैर विरोध या द्वेष 
गुजराती 3 न भाने या अच्छा न लगने वाला 

अनु-उपसर्गयुक्त शब्दावली 
हिंदी ।. जिसमें भेद भाव न हों 2. भेद शून्यता, एकरूपता 
मलयालम 3 सब मतों को उत्तम-मोक्षप्रद मानने का गलत 
संस्कृत सिद्धान्त (जैनशास्त्र) 
मलयालम । जिस प* आक्षेप न किया जा सके 

2 अनाक्रमणाय, जिसे चुनौती न दी जा सके 

बंगला, असमी अकुदीन, नीच वंश में पैदा, निम्नवर्गीय 
हिंदी, गुजराती, मराठी ।. परिचय हीन, अनजान, अपरिचित 
असमी, उड़िया, बंगला 2. अज्ञानी, मूर्ख, अपारदर्शी, अनुभवहीन, बुद्धिहीन 
नेपाली, कम्नड, तेलुगु 3. अज्ञ, अनाड़ी, नावाकिफ, अनभ्यस्त, मूढ़ 
संस्कृत, मलयालम 4. जिसे किसी विशिष्ट विषय में जानकारी नहीं 
हिंदी, नेपाली, तेलुगु परिचय, पहचाग या जानकारी न होना 
कम्नड़ अज्ञात, अविंदत, न जाना हुआ 
गुजराती अज्ञानता, मूर्खता, अनजानपन, मूढ़ता 
मलयालम इच्छा विहीनता, आसक्ति हीनता 
मलयासम ।. जिसका अभिध्यान या संकल्प न किया जा सके 
संस्कृत 2? जो ध्यान या श्रद्धा योग्य न हो, मानने योग्य नहीं 


हिंदी, बंगला, असमी 


इच्छा का अभाव, असम्मति, मंतव्य नहीं 


अनभिभूत 


अनभिमत 
अनभिमते 


अनभिमान 


शंब्दभेद 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
अव्यप 
विशेषण 
सत्ना 
विशभेषण 
विशेषण 
मन्ना 
सज्ञा 
विशेषण 
मज़ा 
विभैषण 
विशेषण 
सज़ा 
विशेषण 
विशेषण 


विशेणण 
मज्ञा 
विशेषण 
विश॑पण 
सन्ना 
सज्ञा 


सता 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी, बंगला, असमी 


हिंदी 
संस्कृत 


हिंदी, बंगला, असपी 


कनन्‍्नड, असमी 
असमी 
मलयालम 
संस्कृत 
ग१९र०३१३५९२ ९ 
संस्कृत, बंगला 
हिंदी 

मलयालम 


हिंदी,मल्यालम,संस,बंगला 
मलयालम, बंगला 


मलयालम 
हिंदी 

हिंदी 

संस्कृत 

हिंदी, बंगला 
बंगला 

संस्कृत 

मराठी 
मलयालम 

हिंदी, संस्कृत 
हिंदी 

हिंदी, मलयालम 


अष्यलीफ, 


अर्थ 


अवांछित, अनुद्दिष्ट, जो अभीष्ट नहीं, अनिष्ट 


जो प्रभावित, वशीभूत, चकित या व्याकुल नहीं 
जो किकर्तव्यविमूढ अथवा पराजित न हुआ हो 


इच्छा विरुद्ध, असम्मत, मत विरुद्ध, अवांछित 
तात्पर्य या अभीष्ट के विरुद्ध, अप्रिय, अनभीष्ट 


गर्व या अहकार का अभाव 
अभिमानहीनता, नग्रता 


जो धुधला या धृमिल न हो, अधूमिल, उज्ज्वल 
मुरझाया नही, कुम्हलाया नहीं, खिला हआ 


अनभ्यास 2 क्रियान्वयन का अभाव 9 मुकद्गा 
न बलने की अवस्था 4 साध्य का अत 
जिसका रूप एक सा न हो, बेडौल असुन्दर 
कपटी, धोखेबाज विश्वासघाती, छलिया 
अवाछित, अवाछनीय, अनभिप्रेत, अनुचित 
जिसके लिए आगह या प्राप्ति की इच्छा नहीं 
जिसे इन्छा न हों 3अभिलाषा का अभाव 
गस या रमास्वादन का अभाव 5 भूख का अभाव 


जो अभिवादन का पात्र या अधिकारी न ही 
जिसका अभिवादन अभी न हुआ हो 

गुप्त, अस्पष्ट, अप्रकाशित, जो व्यक्त नहीं 
अम्पष्टता, अपरिस्फूटता, अप्रकाश 

निगर्पगध (वैदिक) 

जिसका अभिषेक या ताजपोशी न हुई हो, वे ताज 


उद्रेंधघ या योजना का अभाव, सैकल्पाभाव 
ताप्पर्यहीनता, रुचि न होना, अर्श्िच्छा 


अभिप्राय या प्रयोजन का अभाव 
अन उक्त, अकथित 2. जिसका नाम न लिया गया ही 
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शब्द शब्दभेदव भाषाएँ अर्थ 

| अनभिहित गुजराती 3 जो बंधन मुक्त हो 4. अघोषित, अनामित 

अनभीष्ट विशेषण. हिंदी, नेपाली अभीष्ट नही, अप्रिय, अनुदिष्ट, अवांछित 
अण - अन-उपसर्गयुक्त शब्दावली 
अनभे विशेषण. गुजराती निर्भय, निडर, भय रहित 
अनभेवादी विशेषण गुजराती निडर वाणी बोलने वाला 
अनभेदी विशेषण हिंदी । जो भेद या रहस्य न जाने 2. पराया 
अनभो (भव) संज्ञा हिंदी ,पंजाबी ।. अचभा, अदभुत, विलक्षण, अलौकिक, अपूर्व 
अनभो तेलुगु 2. अनहोनी बात, अप्राकृतिक बात 
अणभोज्य विशेषण_ गुजराती अखाद्य, खाने योग्य वस्तु नहीं, जो न खाया जाय ऐमा 
अणभोल विशेषण._ पंजाबी । न भूलने वाला 2 भोला, सीधा सादा 
अनभोरी संज्ञा हिंदी, तेलुगु भुलावा, चकमा, धोखा 
अनु-उपसर्गयुक्त शब्दावली 
अनभ्यस्त विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी . जिसने अभ्यास न किया हो, जिसका अभ्यास नहीं 
अनभ्यस्त तेलुगु, नेपाली, बंगला 2 मुहावरे लिना 3 पुनरावृत्ति हीन, अपरिपिक्व 
अनभ्यस्त संस्कृत, मलयालम 4 अनाचारित ५ अपठित 6 जिसे आदत न हो 
अनभ्यास मज्ञा हिंदी, बंगला, मराठी । अन्ध्ययन, अव्यवह्मार + 2 प्राठान्तर (मरार्टा) 
अनभ्यास गुजराती 3 अभ्यास का अभाव, अकुशलता, आदत न होना 
-अनभ्यासमु मंत्ञा तेलुगु + 4 शिक्षा का अभाव (मराठी) 
अनभ्याश (स). विशेषण संस्कृत, मलयालम, (हिंदी) समीप नहीं दृर, निकटता नहीं -दूरी 
अनध्यासी विशेषण. हिंदी, मराठी जिसने अभ्यास न किया हो. कार्य करके उसमे 
अनभ्यासिन्‌ संस्कृत निएणता प्रत्त न की झे, जिसे कार्य कग्ना आता ही न ही 
अनभ्र विशेषण हिंदी, गुज, संस, मलःश । गेघ हीन 2 स्वच्छ आकाश, मेघ विवजित 
अनभ्रवृष्टि. संत्ना हिंदी । बिना गेघ वर्षा 2. अप्रत्याशित लाभ, वह लाभ 
अनध्रवृष्टि. संज्ञा संस्कृत जिसकी आशा न की गयी हो 
अन- अण-अनु-उपसर्गयुक्त शब्दावली 

अणमठयु विशेषण._ गुजराती अप्रिय, अननुकूल, अरुचिकर, ना पसंद 
अनमद विशेषण हिंदी जिसे घमड़ न हो, मद मस्त नहीं, निरहकार 


अनमना 
अणमजु (जु) 


किला 
अनभिन्न (नो 


अणभिल्‍यु 
अनमिलता 
अनमिलना 


भारतीय भाषा-संगम शल-कोश 


शब्वभेद भाषाएँ 

विशेषण. हिंदी | 
गुजराती 3 

विशेषण तेलुगु 4 

संता हिंदी । 
गुजराती 3 

विशेषण. हिंदी 

संज्ञा मराठी | 

2 

क्रिया सर्कमक पराठी 

विशेषण. मराठी 

विशेषण. मराठी 

विशेषण पराठी । 

विशे"ण गुजराती 

विशेणण हिंदी 
तेलुगु 

मंत्ञा हिंदी, तेलुगु | 

संज्ञा कन्नड 

विशेषण हिंदी, संस्कृत 

विशेषण. मलयालम | 

सन्ना हिंदी, संस्कृत, (मलया) 2 

विशेषण हिंदी, तेलुगु । 

विशेषण. तेल्लुगु, हिंदी 3 
सिंधी 4 

विशेषण हिंदी | 
तेखुगु 2 

विशेषण.. हिंदी 

विशेषण गुजराती 

विशेषण. तेलुगु, हिंदी 


अर्थ 


. अन्यपनस्क 2. अस्वस्थ, बीमार, बिना मन के 
, अन्यमना, जिसका मन न लगता हो, चंचलमन 
, एकाग्रता की कमी, उदास या खिन्‍न 


. उदासी, खिन्‍नता 2. अन्यमनस्कता 
. बातचीत में रूखापन 4 नाराज, नाखुश, क्रुद्ध 


अयाचित, बिना मांगा हुआ 


. उपेक्षा, बेपरवाही, उदासीनता, अनादर, अवगणना 
, संशय, शक 3.संकोच, हिचक 4दुर्लक्ष्य 


अवज्ञा, उपेद्षा करना, ध्यान न देना, नजर अंदाज करना 
अनिश्चित, संदिग्ध 
आस्था रहित, उदासीन, बेफिक्र, शकास्पद 


. अग्पष्ट 2.अस्वच्छ 3. अनिश्चित 


अप्रिय, जिसका मान भग हुआ हो 


, जो मापा या नापा न जा सके 2. जिसकी थाह 


न हो 3.असीम 4.जो मापा न गया हो 
कुमार्ग 2. अनुचित या बुरा आचरण या व्यवहार 


बिना नापे-तोले न पकाना, भोजन पकाने में 
कजूसी करना, कृपण 


. जिसका अमित्र न हो, शत्रुहीन 
, अमित्र न होने की अवस्था 3.अजातशत्रु 


. बेमेल ?.स्वभावत: जिसका किसी से मेल न हो 


जो वस्तु गुण-रूप आदि में दूसरे से न मिले 


, पराया +5. अगम्य (सिंधी), बेम्जोड़, असंबद्द 


. अप्राप्य, दुष्प्राप्य, जो कहीं भीः मिले नहीं 
. अलभ्य, जो सरलता से उपलब्ध न हो 


आकस्मिक या असमय में होने वाली मृत्यु 
मींचा हुआ या दबाया हुआ नहीं 
आंख खोलना, उन्मीलन, खिलना, प्रसन्न होना 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अनमीब विशेषण.. संस्कृत रोग रहित, स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट 
अनमेल विशेषण हिंदी, नेपाली, तेलुगु. । बेमेल, अमिश्चित, शुद्ध, जुदा प्रकार का, बे बनाव 
अगमेलु सिंधी 2 असम्बद्ध 3.अमंगत, निरर्थक +अटपटा (सिंधी) 
अणमेल गुजराती 4 जिसके मेल या बराबरी का कोई न हो, बैजोड़ 
अनमेली संज्ञा हिंदी एक प्रकार की असगत और निरर्थक कविता 
अनमोल विशेषण हिंदी, नेपाली । अमृल्य बहुमृल्य, कीमती 
अनमोल तेलुगु, पंजाबी, मराठी 2 उत्तम, सुन्दर, बेशकीमती, दुर्लभ 
अणमूल विशेषण गुजराती 3 बिन मोल, मुफ्न का (क्रिया विशेषण) 
अनू-उपसर्गयुक्त शब्दावली 
| अर विशेषण. पलयालम,काला,संस,हिंदी ।॥ वस्त्रहीन, आभूषणहीन 2. नगा, नग्न 
अनम्बरन्‌ संज्ञा मलयालम 3 दिगम्बर जैन साधु, आकाश गहित 
. अनय विशेषण कन्नह, हिंदी, मराठी । अशुभ, आपत्ति, दुर्भाग्य, संकट, विपदा, हानि 
अनु-अय नेपाली,संस्कृत,गुज॒ + 2 अत्यन्त, सर्वदा, लगातार (तेलुगु) 
अनय॑ संज्ञा मलयालम 3 कुमार्ग, बुरा चालचलन, अव्यवस्था 
अनयमु तेजुगु + 4. अनीति, >न्याय, अमंगल; जुए का खेल[(हिंदी) 
अन-उपसर्गयुक्त शब्दाबली 

अनरंग विशेषण हिंदी दूसरे *ग का, रंग का मेल नहीं 
अनरना सकगक क्रिया तेलुगु, हिंदी अनादर करना, सम्मान न करना 
अनरथ (अनो.संत्रा गुजराती, हिंदी अनर्थ, खोटी बात, या खोटा कार्य 
अनरस विशेषण.. हिंदी . रस हीनता, शुष्कता, रुखाई, मनोमालिन्य, मन मुटव 
अनरस तेलुगु 2 निरानन्द,दुख 3.रस विहीन काव्य या भोज्य वस्तु 

. अनरस पंजाबी + 4. दो विरोधी रसों क' मिलान, एक काव्य दोष (पजाबी) 

किस विशेषण हिंदी, तेलुगु ।. जो रंगा न हो, जो लाल रंग का न हो 
अणगराग विशेषण_ गुजराती 2. जिसमें प्रेम उत्पन्न न हुआ हो +3. बे-बनाव (गुजराती) 
अनराह विशेषण नेपाली, मराठी क॒मार्ग, कुपथ, अन्याय, अत्याचार 
अनरितु विशेषण... हिंदी, नेपाली प्राकृतिक कारणो से किसी ऋतु में किसी अन्य 

ऋतु का भान होना 
! अनरीति विशेषण हिंदी, तेखुगु, नेपाली. ।. कुप्रथा, रीतिविरुद्ध आचरण, अनुचित-व्यवहार 
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शब्द शब्दभेद. भाषाएँ अर्थ 
[| अनरीत हिंदी, नेपाली 2. कुरीति, कुचाल, अन्याय, अनीति 
अनरुच विशेषण हिंदी जो रुचे या अदण न लगे 
अनरुचि संज्ञा हिंदी, तेलुगु अरुचि, अनिच्छा, मंदाग्नि नामक एक रोग 
अनरूप विशेषण हिंदी ! रूप रहित, अरूप, जिसका रूप या आकार न 
अनरूप विशेषण. तेलुगु 2 कुरूप, बदसूरत 3.असदृश, असमान 
अनु-उपसर्गयुक्त शब्दावली 
अनर्गल विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी । बिना रुकावर, निरकुश, अनियंत्रित, निर्बाध, अबा' 
अनर्गल असमी, उड़िया, बंगला 2. मनमाना, लगातार, धाराप्रवाह, मुक्त, स्वच्छांद 
अनर्गल नेपाली, कननड, संस्कृत 3 विना ताला कुंजी, बिना अर्गला, खुला हुआ 
अनर्गल विशेषण. मलयालम 4. ऊटपरटाँग, स्वेच्छाचारी, वाहियात, उच्छुखल 
अनगलमु तेलुगु + 5. अपार, पुष्कल, खूब, अगण्य (गुजगनी) 
अनर्गल अव्यय मलयालम धाग प्रवाह रूप से, बिना रोक टोक के 
अनर्गलरूपे अव्यय असमी अधिक प्रसंग, व्यर्थ की बातें 
अनर्गल प्रलाप संत्ना नेपाली, हिंदी . असगत बातचीत, बकवास 
अनर्गली विशेषण. मराठी स्वेदग्रवारिणी, स्वैरिंणी, खोटे आचरण वाली स्त्री 
अनर्घ विशेषण हिंदी, बंगला, मराठी,संस। जिसका मृल्य न चुकाया जा सके 2 बहुमूल्य, अमृल्य 
अनर्ष कम्नड,मलयालम, नेपाली 3. नियत दर में कम या अधिक, अयधार्थ मल्य 
अनर्धमु तेलुगु 4. श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा, दुर्लभ, दुष्प्राप्य 
अनर्ष्य विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी । जो अर्ध्य या पूजा योग्य न हो 
अनर्घ्य सस,नेपाली,मलया,कननड 2 जो पूजनीय, प्रतिष्ठित, ज्येष्ठ न हो 
अनर्ध्यभु तेलुगु 3. बहुमूल्य, अमूल्य, सर्वाधिक सम्मान्य, प्रतिष्यित 
अनर्जित विशेषण हिंदी, नेपाली कमाया हुआ नहीं, बिना प्रयास प्राप्त 
अनर्थ (त्व) संत्ञा हिंदी,गुज,मराठीअसलया). ।. अर्थहीन, विरुद्ध अर्थ, गलत मतलब, प्रयोजन हीन, 
अनर्थ असमभी, बंगला, उड़िया.. वाहियात, मूल्यहीन, व्यर्थ, अनुपयोगी, हानिकारक 
अनर्य नेपाली,कोंकणी,कब्रड. 2. अमंगल, अनिष्ट, अशुभ, विनाश, निक्कैम्मा, अभागा 
अनर्त्व विशेषण मलयालम 3. नैराश्यजनक घटना, भय की प्राफ़ि 
अनरथ पंजाबी 4. दुर्भाग्य, विपत्ति, बुरी घटना, उपद्रथ, निराशा 
अनत्तम्‌ (अनर्त्तमू|मंत्रा तमिल 5. अनुचित कार्य, अन्याय 6. अधर्म से प्राप्त धन 








शब्द शबभेद भाषाएँ 

|_अनर्थमु तेलुगु 
अनर्थक विशेषण हिंदी, मराठी, गुजराती 
अनर्थक असमी, उड़िया, बंगला 
अनर्थक नेपाली, संस्कृत 
अनर्थक मलयालम, कन्नड़ 
अनर्थक तेलुगु 
अनर्थकपद संज्ञा रूग्नह 

| अनर्थकर (कारी) विशेषण हिंदी, बंगला, नेपाली 
अनर्थकारिन्‌ संस्कृत 
अनर्थकारि तेलुगु, मलयालम 
अनरथी पंजाबी 

दस विशेषणण. हिंदी 
अनर्थदर्शिन्‌ संस्कृत 
अनर्थनाशी (शिन्‌ संत्रा हिंदी, संस्कृत, (मलया) 
अनर्त्तप्दुदलू अकप्कक्रिया तमिल 
अनर्थपात सन्ञा बंगला 
अनत्तपरम्पौ-अनर्थपरपरा तमिल, संस्कृत 
अनर्थ निजजुबन्ध संता संस्कृत 
अनर्थ निरनुबंध.  सत्ना हिंदी 
अनर्ष-बुद्धि विशेषण हिंदी, संस्कृत 
अनर्थभाव संन्ना हिंदी 
अनर्वलुप्त विशेषणण हिंदी 
अनर्थवाद संज्ञा गुजराती 
अनर्थ संशझ॒ विशेषण. हिंदी 
अनर्थ-संशय विशेषण.. संह्कृत 

अनबहितु संज्ञा बंगला 

अनबीनबंध सज्ना हिंदी 
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अर्थ 





. विष्णु का एक नाम 8.अर्थ या धन हीनता 


निरर्थक, व्यर्थ, बे-फ़ायदा निष्प्रयोजन, बेमतलब, 
निष्फल, बेकार 2. उद्देश्ययीन, अकारण, अनुपयोगी 


. उलटा अर्थ करने वाना या अर्थ रहित 


अलाभकर, हानिकारक, अनिष्टकर 


. तुच्छ, वाहियात 6. अभागा 7 असंबद्ध-वचन 


शब्द जिसकी आवश्यकता या मूल्य न हो, व्यर्थ शब्द 


अशुभकारी, हानिकारक, अनिष्टकारी, उपद्रवी 
विपरीत अर्थ करने वाला 

अनुचित करने वाला, अमगलकारी 
उपद्र4कारी, कष्ट दायक, दुखद 


। अहित करने या सोचने या चाहने वाला 


हानि होने या हानि पहुचाने की सोचने वाला 


शिव, परमेश्वा, दीनदयाल, गरीबनवाज 

अनर्थ हो ।ाना, कष्ट उठाना, बुगी दई होना 

अशुभ घटित होना, अनिष्ट सघटन 

विपत्ति पर विपत्ति आना 

किसी कमजोर गजा को लड़ने के लिए उकसा कर 
स्वय अलग हो जाना 

जिसकी समझ बिलकुल गयी बीती हो 

हानि पहुचाने के भाव या विचार से 

दुष्ट भाव या स्ववाव वाला 

जिसमे व्यर्थ तत्त्व न हो, सारहीन विषयों से मुक्त 
खोरा वाद विवाद, कृतर्क, अनर्थक वाद (अर्थशास्त्र) 


. अनिष्ट की आशंका, अनुपयुक्त कार्य या स्थिति 


वह सम्पत्ति जिसके लिए कोई खतग न हो 


यिपत्ति का कारण, अनर्थकारी कारण 
क्षत्रनाश पर भी स्वयं की हानि की सभावना हो 


अजलिंग (मी) 


| अनसेखा 


शंब्दभेद 
संज्ञा 


संज्ञा 
संज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
संता 
सन्ना 
संज्ञा 
संत्रा 
संता 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


भाषाएँ अर्थ 

हिंदी अपने लाभ के लिए शत्रु को दी जाने वाली धन- 
सैन्य सहायता आदि 

हिंदी अनर्थ की सभावना, अनर्थ या हानि की आशंका 

हिंदी ऐसी स्थिति जिसमें लाभ की आशा तथा हानि 
की आशंका दोनो हों 

हिंदी, संस्कृत !. अनुपयोगी, तुच्छ, वाहियात 

मलयालम 2. स्वाभाविक योग्यता हीन 

तेलुगु 3. दुश्चरित्र 4. अपूज्य, अभागा 5. लाभ रहित 

कन्‍्नड़ जो अर्पित न किया गया हो 

हिंदी, नेपाली, बंगला ।. अहता या योग्यता न होना, अपृज्य 

कन्नड, मलयालम, संत्त 2. अयोग्य, अनुपयुक्त, अनधिकारी ,अपात्र, अपर्याप्त 

तेलुगु 3. अवांछित, कौड़ी काम का नहीं 

तमिल 4. जो दण्ड या पुरस्कार का पात्र न हो 

हिंदी, संस्कृत किसी कार्य या पद के योग्य न होने का भाव, अयोग्यता 

हिंदी । किसी कार्य या पद के लिए अनुपयुक्त, अपात्र 

संस्कृत ठहराया जाना 2. अरर्याप्त या अयोग्य सिद्ध करना 

हिंदी, मलयालम जो सजाया या आभूषित न किया गया हो 

सिंधी जो लब्ध या प्राप्त न हो सके, अलभ्य 

हिंदी, नेपाली, गुजराती ।. आलस्य या मंदता रहित, जागरूक, दक्ष, सचेत 

मराठी, बंगला, संस्कृत 2. परिश्रमी, चुस्त, फूर्तीला, तत्पर, चेतनायुक्त 

मलयालम, तेलुगु 3. जिससे बढ़कर कोई आलसी न हो 

हिंदी जो आलसी न हो, कर्मठ, कार्यशील 

अन-उपसर्ग पुकत शब्दावली 

हिंदी जो लसित या शोमित न हो, अशोभ॑न 

हिंदी, तेलुगु अयोग्य, अनुपयुक्त, नालयक 

गुजराती !. लिंग के निश्ञान बिना 2. विदेही, निलेष॑, ब्रह्मरूप 

हिंदी अलक्ष्य, अदृश्य, अगोचर, जो दिखाई नदे 

हिंदी !. जिसका हिसाब न हो सके, अनगिनत, असंख्य 
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अनवकाश॑ 


ग 
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अनवगाह (गाद्म) 
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[] 8 | 


शब्दभेद 
विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


सज्ञा 
संत्ना 


संज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 
संता 

विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
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भाषाएँ अर्थ 

गुजराती + 2. किसी भी गिनती में न होना, व्यर्थ, बेकार (गुजराती) 
अनु-उपसर्ग युक्त शब्वाबली 

हिंदी, नेपाली, मराठा . अधिक, देर, ज़्यादा, पुष्कल, बहुत 

बंगला, मलया,कन्नड, संस 2. यथेष्ट, पर्याप्त, काफी 

तेलुगु 3. थोड़े का उल्टा, उदार, जो थोड़ा न हो 

हिंदी अनिच्छा, किसी परिणाम के लिए आतुर न होना 

हिंदी, संस्कृत . स्थान न होना, समय न होना, गुंजाइश न होना 

नेपाली 2. प्रसंग, जगह, प्रवेश, फ़र्सत आदि न होना 

असभी, बंगला 3. अव्यवधान, अनवसर, अविराम, अनुपयुक्त 

कम्नड 4. अप्रयोज्य, अप्रार्थित + 5. घना बसा हुआ (बंगला) 

मराठी 6. जो जरूरी न हो + 7.जो विधान लागू न हो (मग़र्ठी) 

हिंदी वह क्रषि जो एक पैर पर खड़ा होकर तप करे 

हिंदी, बंगला अविदित, अज्ञात, सूचना प्राप्त नहीं, न जाना हुआ 

हिंदी ।. अधाह, गहरा, गंभीर, गहन 

संस्कृत 2. स्नान का अभाव, गोता लगाकर स्नान योग्य नहीं 

हिंदी !. जो गहराई में न जाता हो, डुबकी न लगाने वाला 

संस्कृत 2. विशेष अध्ययन न करने वाला 

हिंदी . जिसका अवगाहन न किया जा सके 

संस्कृत 2. जिसकी थाह न पाई जा सके, डूबा न जा सके 

हिंदी ।. जिसकी अवगीत या निन्दा न हो 

बंगला 2. दोष शून्य, अनिंदित, परिशुद्ध 

बंगला घूंघट न करना, अनावृता, अवगुंठन में नहीं 

हिंदी, सस्कृत . अप्रतिरोध्य, अप्रतिरोधनीय, अनिवार्य, अतिप्रबल 

मलयालम 2. स्वच्छंद, जिसके लिए रुकावट न हो, जिसे कोई न रोके 

हिंदी, संस्कृत ।. छिद्रहीन, क्रमबद्ध, भेदरहित, जो काटा न गया हो 

असमी, बंगला 2. अखंडित, असीम, अपरिमित, अमर्यादित, अचिहृनित 


(लक 





. अपरिभाषित, अनिर्वचनीय, असंशोधित 


शब्द 


१47 | 8 | ॥| 


3 


अनवधतु 


[[ ]]8844 | |7 


संज्ञा 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


सड़ा 
विशेषरण 


सन्ना 
सज्ञा 


संज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्ब-कोश 


नेपाली 


गुजराती 
मराठी 


गुजराती, बंगला 
मलयालम 

मलयालम 

हिंदी, गुजराती, नेपाली 
मलया, मराठी, कन्नड 
उड़िया, बंगला, संस्कृत 


तेलुगु 


मलयालम 
बंगला, हिंदी, संस्कृत 
बंगला, संस्कृत 
मलयालम 

हिंदी, नेपाली, मराठी 
असभी, बंगला, कन्नड 2. 
मलयालम, संस्कृत 


तमिल 
तेलुगु 


हिंदी, मलयालम 
बंगला, मराठी, संस्कृत 


कन्नड़ 


हिंदी, मराठी 
मलयालम 

हिंदी, कन्नड, संस्कृत 
तेलुगु, मलयालम 
मलयालम 


जलाकर, 


|| 95 


( 


3 
4 


5. 


अर्थ 


. धागवाहिक, जिसका तार या धाग न टूटे, क्रम 


न टूटे 5.बहत अधिक, लगातार 


. जिसका विच्छिन्न या स्वतंत्र रूप निश्चित न हो 


अखंड, सपूर्ण, टूटा फूटा नहीं, कटा फटा नहीं 
असीम, अपरिमित 2. अनिर्वचनीय, अपरिभाषित 


' जो भिन्‍न न किया जा सके 2. जो परिभाषित न हो 


निर्दोष, अनिंद्य, निष्कलक, निर्मल, उत्तम, सुंदर 
अभर्त्मनीय, अद्षणीय, खोट दोष रहित 

जिस पर आपत्ति न की जा सके, फटकारा न जा सके 
निष्याप, हृदयग्राही, अनिदित 


कुकुम, केसर 

स्वाँग सुन्दर, सवांग सुन्दरी, सुगठितागी 
अनिद् सुन्दरी, सांगोपांग प्रशसनीया, सुश्री 
म्राणिक्य 

ध्यान न देना, गफलत, वैषरबाही, प्रमाद, उपेक्षा 
अमनोयोग, अमावधान, एकाग्रचित्त नहीं 
अयल, अगनग्क, अन्यगनस्कता 

अश्रद्धा, अविचार, ध्यान की कगी (मलयालम) 
अवधान (मनौयोग) का अभाव 

उदामीनता, असावधानता, अमनोयोगता 
लापरयाही, मन न लगाना, स्मृति पर जोर न दैना 


. अमनस्कता, एकाग्रता का अभाव, नाममझी 


अमावधान, ध्यान न देने वाला, अमनस्क 
अज्ञान, ध्यान में नहीं रखा, स्मरण नहीं रावा 


अवधि रहित, असीम, असंख्य, ब्रैहद, अनन्त 
नि/तर, सदैव, हमेशा, बहुतायत से (क्रियाविशेषण) 


टू 
अमम्मान नहीं, सम्मानित, आदृते, अनपमानित 


अनबरत 
अनवरदम्‌ 
अनवरतं 
_ अनवरतमु 


 अनवार्ध्य 
_अनवरार्ध्यपु 


अनवरुद्ध 
अनवरोध 
अनवलंधन 
अनवलंब 
अनवलंबन 


अनवलोभन 
अनवलोभन 


_अनवश्यमु 
अनश्रु 


शब्दभेद 
मंत्ा 

विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
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भाषाएँ 


मलयालम (. 
हिंदी 2. 
संस्कृत 

हिंवी । 
हिंदी, संस्कृत 

हिंदी, मलयालम !. 
संस्कृत 2. 
हिंदी 


क्रियाविशेषण हिंदी,गुज,मराठी,मलया 


नेपाली, कन्नड, संस्कृत 
विशेषण असमी, उड़िया, बंगला 
क्रियाविशषण तमिल 
अव्यय मलयालम 
तेलुगु 
विशेषण. मलयालम, हिंदी, संस्कृत. 
तेलुगु 2 
विशषण. बंगला 
संत्रा हिंदी, बंगला 
विशेषण... गुजराती 
विशेषण हिंदी, मलयालम, संस्कृत 
सज्ञा हिंदी, गुजराती, बंगला । 
विशेषणण... हिंदी !. 
संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
मलयालम, मराठी 
विशेषणण कम्नड (. 
तेलुगु 
विशेषण _तेलग 


अर्थ 


रक्षा न होना, असुर्गक्षत, आश्रयाभाव 
सहायता या आश्रय न देने वाला; कष्ट-प्रद 
अपवाद या कलंक से रहित 

नाश नहीं 2. अक्षुण्ण 3, अनश्वर, स्थायी 

जो झुकाया न गया हो 

जो झुका न हो, नीचा न हो, छेटा न हो, तुच्छ न हो 
ऊँचा, बड़ा, श्रेष्ठ, उन्नत 


जो सज्रेर न हो, कम न हो, ऊयर न हो, उत्तम हो 


लगातार, निरतर, सतत, सर्वदा, सदैव 
विना रुके, बिना विच्छेद के 
अविश्रान्त, बिना व्यवधान के 

धाग प्रवाह रूप से, अविगम 

सतत प्रवाह्मान, अविग्ल 

बिना तार टूटे, क्रम भंग हाए बिना 
मुख्य, उत्तम, सर्वोत्तम, प्रधान, श्रप्ट 
समीचीन मूखिया; सबसे बढ़िया 


अवगेधहा न, बाधारहित, मुक्त, स्वच्छुद 

अबाध, निर्विप्ल, वेगेक टोक, अवगेध का अभाव 
अवलंधन बिना, लांधे बिना, अतिक्रमण बिना 
वे महाग, निगश्चय, निराधार, अवलंबन हीन 
निगश्चयता 2 स्वतंत्रता 3. सहाग न लेना 

जो किसी के सहारे न हो, जिसको किसी का 
सशग न हो, निराधार 2. स्वतंत्र 3. आश्रयशृन्य 


गर्भ ने गिरे इसक॑ लिए तीसरे मास होने वाला 
एक संस्कार, सीमन्तोन्नयन के बाद का संस्कार 


अनावश्यक, गैर जरूरी, प्रात्त न हो तो भी हानि 
नहीं 2. जिसके विना भी काम चल सके 


आंगू रहित 


अनकपत संपि 





शब्भेद भाषाएँ 

संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी । 
बंगला, असमी, कननड 2 
मलयालम, संस्कृत 3 
तेलुगु + 4 
तमिल 5 

सज्ञा मलयालम ! 

विशेषण हिंदी, संस्कृत 

विशेषण हिंदी, मराठी | 
मलयालम 2 
संस्कृत + 3 

सनज्ञा मराठी 

संता हिंदी । 
मलयालम 

सत्ना हिंदी 

विशेषण.. हिंदी, मल्या, कन्नड, संस 

विशेषण. तेलुगु 

विशेषण हिंदी, बंगला, संस्कृत ! 
मलयालम 2 

सज्ञा हिंदी, मराठी, नेपाली । 
गुजराती, संस्कृत 2. 
बंगला, असभी 3. 
कन्नह 
मलयालम, तेलुगु 4 
तमिल 

संज्ञा हिंदी, संस्कृत । 
मलयालम 2 

विशेषणण हिंदी, बंगला । 
संस्कृत 


भारतीय भाषा-संगम शल-कोश 








अर्थ 


. असमय, कुसमय, बेमौके, अनुपयुक्त समय 


फूर्सत, विश्राम नहीं, अवकाश नहीं, निरवकाश 
व्यस्त, कार्य में संलग्न, फूर्सत का अभाव 


. अनावश्यक (तमिल), अपने स्थान पर नहीं 


अयोग्य कालीनता, विश्रान्त रहितता, असामयिकता 


. अथक, अविश्रान्त 2. शक्ति, स्फूर्ति 


जिसका अत न होता हो, न हुआ हो; मृत्यु रहित 
जो समाप्त नहीं हुआ हो, अस्त न हुआ हो 

न टठहनने वाला, लगातार चलने वाला 
अनिर्णीत, अनिश्चित, रख किया हुआ (मलया) 


ने ठहगने या न रूकने का भाव 


अनावासित मसधि, निर्जन,बजर भूमि को उपजाऊ 
बनाने की संधि 2 औपनिवेशिक संधि 

एक वैदिक 7$ंद 

मल रहित, स्वच्छ, शुद्ध, साफ सुथरा, अमलिन, 
शोधित, सशोधित, निर्मलीकृत, शुचि 

अवस्थित नहीं, गतिशील, अस्थायी 

अदृढ, अस्थिग, चचल, ड़ावाडोल, अव्यवस्धित 
अग्थिग्ता, अग्थायित्व, अशातता, अस्वस्थता 
दुरवुंत्ति, दुशचरण, बुरा चालचलन, आतुरता 
एक तक दोष, कारण कार्य की वह परंपरा जिससे 
निर्णय पर न पहुंचें, न्याय शास्त्र मे हेल्वाभास परंपरा 
अव्यवस्था, गड़बडी, झमेला, असहायता, अनिर्णय, 
अनिश्चितता 5 लापरवाही 6. चांचल्य 


. स्थिरता या निश्चय का अभाव, दुर्वृत्त 
. अस्थिर बुद्धि, चारित्रिक निर्बलता, चांचल्य 


अस्थायी, अस्थिर, विनाशी, क्षणस्प्राया, 
अनित्य 2. जल्दी विकृत होने वाली 
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शब्द शजभेद भाषाएँ अर्थ 
अनवस्थित विशेषण हिंदी, गुजराती, संस्कृत ।. अव्यवस्थित, अनियंत्रित, अधीर, अस्थिर, अस्थायी, 
अगबस्थित बंगला, तेलुगु असंयत, चंचल, परिवर्तनशील, अशान्त, परिवर्तित 
अनबस्वित कन्नड, मलयालम 2. क्षुब्ध. दुर्वत्ति युक्त, निराधार, अनैतिक 
अनबस्थित चित बंगला अम्थिर चित्त, चंचल मन 
अनबस्विति संज्ञा हिंदी, संस्कृत ।. चंचलता, अस्थिरता, अस्थायित्व, आचरणहीनता 
अनबस्थिति नेपाली 2. अधीरता 3.आधारहीनता, अवलंब शून्यता 
अनबस्थिति मलयालम 4. योगस््रधि होने पर भी चित्त स्थिर न होना 
अनवस्थितिक संता कन्नह अस्थिर, चंचल, विकारी, परिवर्तनशील 
अनबहित विशेषण हिंदी, मलयालम, बंगला ॥. असावधान, बेख़बर, लापरवाह 2. अश्रद्धायुक्त 
अनु-अन-अण-उपसर्ग युक्त शब्दावली 
अनवाणा (णी) विशेषणण. मराठी नंगे पांव, उपानह रहित, पैरों में कुछ पहने बिना ही 
अनवाद संत्ञा हिंदी, तेलुगु बुरा वचन, कटु भाषण, व्यर्थ विवाद, कुबोल 
अनबान अव्य+ मलयालम, संस्कृत बीच में सांस लिये बिना, एक ही सांस में 
अनवाप्त विशेषण हिंदी, मलयालम, संस्कृत अप्राप्त, अनुपलब्ध, प्राप्त नहीं 
अनबाप्ति संज्ञा हिंदी, मलयालम, संस्कृत अप्राप्ति, अनुपलब्धि, हस्तगत न होना 
अनबाप्य विशेषण. मलयात्रम, संस्कृत बिना याये, अप्राप्य, जिसकी प्राप्ति न हुई हो 
अनकल विशेषण.मरादी निरंकुश, :पद्रवी, उच्छुंखल, स्वेच्त्रचारी, लापरवाह 
अनबाय विशेषण. संस्कृत बिना अवयव या भाग का 
अणकिषार्य विशेषण. गुजराती बिना विचारा, बिना सोचे- समझे 
अण विश्वास विशेषण. गुजराती अविश्वास, यकीन न करना 
अनबिंज विशेषण पंजाबी जिसे किसी जीव का भाग न मिले 
अनवेक्ष विशेषण हिंदी, मलयालम ।. ध्यान न देने योग्य विषय 2. उदासीन, उपराम 
अनकेशक संज्ञा हिंदी, संस्कृत अमावधान, लापरवाह व्यक्ति, निरपेक्ष 
किसका संज्ञा हिंदी, तस्‍्कृत ।. उदासीनता, असावधानी, अश्रद्धा, लापरवाही 
अनवेक्षण मलयालम 2. निरीक्षण का अभाव, दृष्टिपात न करना 
| अनवेक्षणीय विशेषण हिंदी . सामान्य अपराध जिस पर ध्यान देना आवश्यक नहीं 
|_अनवेक्षणीय मेयाली 2. अविचारणीय, उपेक्षणीय(नॉन-कागनिज़िबल) 
अनबन संला घक्राफापहाए जो परी तरह संन्यासी नहीं. एक जैन साध 


भारतीय भाषा-संगम शख-कोश 





362 
शब्द शब्दभेद 
्र संज्ञा 
अनशन संता 
अनशन संज्ञा 
अनश्षनं संज्ञा 
अनशनम्‌ संज्ञा 
अनशनक्खिष्ट विशेषण 
अनशनधर्मपट. विशेषण 
| अनशनब्रत मंज्ञा 
| अनशनविर्तम्‌ 
अनश्य सज्ञा 
अनश्रुत विशेषण 
अनसखरा (री) विशेषण 
अनसखड़ी 
[_ अनसखरी 
अनसत्त विशेषण 
अनसमञ्न (ज्ञा) विशेषण 
अणगसमज (उअणु! 
अनसहत(अणजसहू) विशेषण 
अनसिखा विशेषण 
अजसुणिया विशेषण 
अनसुना (सुनी) 
अनस्तु विशेषण 
अनसूट विशेषण 
विशेषण 


ह83..4 ४ 


० 


भाषाएँ अर्थ 
हिंदी, गुजराती, नेषाली ।. आहार त्याग, उपवास, निराहार व्रत, फाका 
असमी, उड़िया, बंगला 2. आम्महत्या या मोक्ष प्राप्ति के लिए भोजन त्याग 
मराठी, तेलुगु, संस्कृत 3. मरने से कुछ दिन पूर्व आहार का त्याग (जैन) 
मलयालम + 4. कुछ खाने को न होना, पेट खाली होना (मराठी) 
तमिल 5. अशन अर्थात्‌ भोजन का परित्याग कर देना 
बंगला उपवास कातर, अनशन द्वारा पीड़ित 
बंगला नैतिक प्रतिवाद स्वरूप उपवास, भूख हड़ताल 
असमी, गुज, कन्नड,बंगला आहार परित्याग का नियम, मरण पर्यन्त उपवास 
तमिल मृत्यु से पूर्व शरीर शुद्धि का उपवास 
गुजराती घोड़ा नहीं-गधा 
मराठी अश्रुत पूर्व, अद्भुत, जो सुना ही न हो 
अन-उपसर्ग-युक्त शब्दावली 
हिंदी पक्की रसोई, घी से तले भोज्य पदार्थ पूरी आदि 
गुजराती घी में पकाई हुई या तली हुए लाद्य वस्नु को शुद्ध माना 
तेलुगु जाता है, अन्यथा वह सखरी होती है 
हिंदी असत्य, शुद्ध मत्य नहीं, पूरी सच्चाई नहीं 
हिंदी, तेलुगु ।. ना-समझ, नादान 2. जिसने समझा न हो, अल्हड़ 
गुजराती 3. बालक, छोटी उम्र का, मूर्स, अच्छी बुद्धि का न होना 
तेलुगु, हिंदी, (सिंधी) ।. जो सहा न जा सके 2.जो सहनशील न हो 
हिंदी ।. जिसने कुछ न सीखा हो 2. अशिक्षित 
पंजाबी +. बे- सुना हुआ, ध्यान न देना 2. कहे को न सुनना 
हिंदी, तेलुगु 3. अभूत पूर्व, जैसा आज तक नहीं सुना 
अनु-उपसर्ग-युक्त शब्दावली 

मलयालम, तेलुगु श्वास रहित, प्राण गहित, बेजान, निर्जीव मृत 
मरादी ।. जिंमका स्वाद न चखा हो, जो जूठा; न हो 

2. अप्रयुक्त, पवित्र 3. पूरा, अखंड 4. प्लह्मचारी 
हिंदी,गुज,मराठी,_भलया.।. मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष रहित, असूया रहित 








अनु-अन-अण-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 








शब्द शलभेद भाषाएँ अर्थ 
अनसूयक नेपाली, संस्कृत, तेलुगु 3. जिसे किसी की उन्नति बुरी न लगती हो 
अनसूयु संज्ञा मलयालम,तमिल,हिंदी 4. भली और उदार वृन्ति या स्वभाव का व्यक्ति 
अनसूया संज्ञा हिंदी, नेपा,गुज,मरा,संस ।. ईर्ष्या, द्ेष, मत्मम, आदि का अभाव 
अनसूया असमी, उड़िया, बंगला 2. दूसरों की गलती न निकालना 
अनसुया,अलुसूये कम्नड,तेलुगु,मलया[तमिल)3. अत्रिमुनि पत्नी ,दक्षपुत्री, शकुन्तला की सखी 
अनस्टु संज्ञा नेपाली अतिथि, अभ्यागत, मेहमान, अचानक आया हुआ 
अनस्त विशेषण. गुजराती ।. सूर्य अस्त नहीं, प्रभावहीन नहीं 
अनस्तमित विशेषण हिंदी 2. पतन या हास नहीं हुआ, जो अम्त नहीं हुआ 
अनस्तित्व संज्ञा हिंदी, नेपाली अस्तिव्च नहीं, विद्यमान नहीं, अविद्यमानता 
अनस्थ/अनस्थिक विशेषण हिंदी, गुजराती, मलया. हड्डी नहीं, हड़डी रहित अग 
मा मंत्ा हिंदी । घंमड़, गर्व या अहम रहित, निरहंकार 
अनहकार मलयालम 2 अष्ट भावना या घमंड का अभाव 
अनहंकारमु तेलुगु 3 मैं मेग की प्रवृत्ति से शून्य व्यक्ति 
अनहंकृति मंत्र हिंदी, मलयालम, कन्‍नड अहंकार या अहम वृत्ति का अभाव 
॥॒ अनहंकृत विशेषण हिंदी जिसे घमंड नहीं, निरहंकार व्यक्ति 
द हक संज्ञा गुजराती । हक या अधिकार का अभाव 
अण हक्‍क क्रिया विशेषण पंजाबी, गुजराती 2 अकारण, निर्हतु, अन्याय पूर्वक, ना हक 
अण हकक्‍की विशेषण पंजाबी अन्यायी, अयोग्य, झूठा 
अनहद संज्ञा हिंदी, गुजराती, पंजाबी !. बेहद, अपार, असीम 2. अनाहत नाद 
अनहद नाद गत्ना हिंदी, गुजराती ।. वह शब्द जो कान बंद करने पर सुनाई दे 
अनहद नाद तेलुगु, पंजाबी 2. जो शब्द आपात में उत्पन्न नहीं हुआ 
अनह (न) संज्ञा हिंदी कुदिन, बुरादिन, अभागा दिन 
अनहन्‌ संस्कृत दिन का अभाव, दिन नहीं 
अण-अन-उपसर्ग-युक्त शब्दावली 
अनहित विशेषणण हिंदी,मरा,तेलुगु,कन्नड । अहितकारी, भत्रु; अकल्याण, अपकार 
अगहित गुजराती 2. हित का अभाव, अशुभ कामना, हानि, अहित, अप्रिय 
अनग्टिव तिफोश्ठण.... डिंडी अभधाभ चाहने वाला अपकारी 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
संज्ञा 
विशेषण 


संज्ञा 

विशेषण 
विशेणण 
विशेषण 


विशेषण 


संता 


संज्ञा 
विशेषण 
विशेषण 
संन्ना 
संता 
विशेषण 
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भाषाएँ अर्थ 

तेलुगु . दरिद्र, निर्धन, जिसके पास कुछ भी न हो 

पंजाबी 2. जीवन निर्वाह के साधन से रहित; अलौकिक 

हिंदी 3. असंभव, अलौकिक घटना, जो कभी होती न दिखे 

हिंदी, तेलुगु !. अस्तित्व का अभाव 2. असंभव, अलौकिक बात 

पंजाबी 3. जो नहीं होना चाहिए वह हो जाना 

गुजराती 4. कष्टदायक घटना घटित होना, असंभव घटना 

पंजाबी, सिंधी !. जो न हुई हो, झूठी; न हो सकने वाली,अनहोनी 

पंजाबी 2. किसी चीज़ के न होने का भाव, अस्तित्व न होना 

गुजराती + 3. केंगालपन, दैन्य, दीनता (सिधी) 

अनू-उपसर्ग-युक्त शब्दाली 

उड़िया देखना, आंखों के सामने उपम्थित 

हिंदी जो कभी न सुनी हो, जो कभी कान में न पद्ी हो, अश्रुत 

मलयालम स्थिर, गतिहीन, निष्कम्प, कपाने वाली नहीं 

मलयालम, गुजराती जो आकर्षक न हो, असुन्दर, मोहक नहीं 

मलयालम, ।. आकार या आकृति हीन, भट्दा, रूप विहीन 

हिंदी, नेपाली, कन्नड 2. निराकार 3.ई५वर का एक विशेषण 

तेलुगु 4 विकृति, भद्दापन, कुरूपता (संत्ना) 

हिंदी, नेपाली, संस्कृत . केुममय, अकाल, दुर्भिक्ष, भुखमरी 

मलयालम 2. अनावृष्टि, वर्षा की कमी से पड़ा अकाल 

तेलुगु + 3. बेमौसम, बुरा समय (तेलुगु) 

मलयालम, हिंदी, संस्कृत. भूख मिटाने के लिए अकाल में नौकरी करने वाला 
।. पारदर्शी नहीं 2.आकाश का अभाव 3. आकाश भिन्न 

हिंदी,बंग,कज,मलया,संत ।. घवराया हुआ या व्याकुल चित्त नहीं, आत्म संयत 

तमिल, मलयालम 2. शान्त-स्थिर-एकाग्रचित्त + 3. असंगत (हिंदी) 

मलयालम ।. संतोष, आनन्द 2. घबराहट से मुक्ति 

हिंदी ।. जो रोका नहीं गया, अनिवारित 2. जिसकी देखभाल 

मलयालम नहीं की गयी 3. जो पुनः प्राप्ति योग्य नहीं 

जश्काबल्का 4. >व्मिजते खिकता के जक्रदकाती जर्डी जजधी गाजी 


शब्दभेद 


संज्ञा 
संज्ञा 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


संज्ञा 
विशेषण 
संज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 


संत्ना 
सञ्जा 
विशेषण 
संज्ञा 
सन्ना 
संज्ञा 
विशेषण 
संज्ञा 


संज्ञा 
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भाषाएँ 


हिंदी, नेपाली, बंगला 
नेपाली, हिंदी 
हिंदी, बंगला, मलयालम 


मलवालम 
मलयालम 


हिंदी, संस्कृत, मलयालम 
हिंदी,गुजराती,मराठी,संस ।. 


असमी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, मलया, कन्नड 


तेलुगु 
तमिल 


मराठी 
तमिल 


हिंदी 
संस्कृत 


हिंदी, बंगला 


संस्कृत 
मलपावम 


। 


+ 
ले 


; 


3 


4 
6 
५ 


कब्र, 


अर्थ 


आक्रमण न करना, हमला न करना 

दो गष्ट्रों में परस्पर युद्ध न करने की प्रतिज्ञा 
जिस पर चढ़ाई न की गई हो, जो घबराया न हो 
नाम हीन; जिसका आख्यान नहीं 

जिसे कहना उचित नहीं 2. अवर्णनीय, अकथनीय 
न सृघा हुआ, अस्पृष्ट, अप्रभावित 


अप्राप्त 2. अनुपस्थित, अप्रस्तुत 

भविष्यत्‌ या भावी, जो घटित नहीं है आगे आयेगा 
अज्ञात, अनजान, अपरिंचित 5.अनादि 
अदभुत, विलक्षण, होनहार (हिंदी) 


, संगीत में एक ताल (हिंदी) 


भविष्य की चिन्ता, जौ समय आया नहीं उसकी फिक्र 

शिव की पग शक्ति 

भविष्य वक्ता, अदृष्ट वक्‍ता, आगे की बनाने वाला 
ज्योतिषी, भविष्य की सोचने वाला 
परिणामदर्शी, भविष्य की विपत्ति का प्रतिकारकर्ता 
वह जो भविष्य की तैयारी करे 

जिसके अभी मूंछे न आई हो, युवा न हुआ हो 
परिवर्तन या विवर्तन का आने वाला रूप 


मलया, कस्नड, संस्कृत,हिंदी जो अभी रजस्वला न हुईं हो (कन्या) 
मलयालम, संस्कृत , हिंदी भविष्य की ओर देखना, पृर्वदृष्टि, दूरदर्शिता 


हिंदी, संस्कृत 
हिंदी, मलयालम 


मठ 


ही 
2. 
3. सम्पत्ति पर चिरकाल से अधिकार होना, पर उसके 


भावी कष्ट-रोग आदि, आने वाली विपत्ति 
आगमन नहीं, अप्राप्ति, अनुपलब्धि, पहुँच न होना 
अनाकस्मिक, परिचित, साधारण व्यक्ति 
अनादि काल से अस्तिल होना, अव्याहत चलता आना 
न पहुंचना, न आना, अभप्राप्ति 


लेख्य प्रमाण न होना 


अर. ्. आग... न रिक. 


अनाधघात 
अनाधघात 


शब्भभेद भाषाएँ 
विशेषण. हिंदी, मलयालम 
मराठी, संस्कृत 
विशेषण मलयालम 
संस्कृत 
सज़ा हिंदी 
गुजराती 
संस्कृत 
मलयालम 
विशेषण हिंदी, गुजराती 
विशेषण मलयालम 
संस्कृत, गुजराती 
विशेषण मराठी 
संज्ञा हिंदी 
क्रिया विशेषण मराठी 
विभेषण 
संज्ञा हिंदी, नेपाली, बंगला 
विशेषणण... बंगला 
संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
कन्नड,नेपाली,संस,मलया 
मंत्रा तमिल 
तेलुगु 
मंत्ना पलयालम 
विशेषण.. हिंदी, गुजराती, मराठी 
असभी, उड़िया, बंगला 


भारतीय भाषा-सगम शब्ब-्कोश 


हिंदी, बंगला, मलयालम ।. 
१. 


>» ५० ७ -+ 
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3, 
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अर्थ 


जहां पहुंचना कठिन हो, अगम्य, दुर्गम 


. जिसे प्राप्त करना कठिन हो, दुष्प्राप्य 


पाप रहित, निर्दोष, निष्पाप 


, आरोप विडदीन, निरफ्राध, निष्कलंक 


जो लौ?र कर न आये, जन्म न ले, अभविष्य 
जो पुन' जन्ग न ले, मोक्ष प्राप्त, निवाणि प्रा 


. बौद्ध मत में चार में से तीसरी भूमिका 
. जिसका आगम या भविष्य न हो (विशेषण) 


, जिसके घर-द्वार या घरबार न हो 
. संनन्‍्यासी, बौद्ध सन्‍्यासी 


यायावर, घृमता रहने वाला, आगार रहित 


मिसकी जमा खर्च की व्यवस्था न हो 
जो बही खाने में गोंदा अर्थात लिखा न जा 


“ आधात का अभाव 2, सगीत में एक ताल 


अतिशय, बेहद (मगठी) 

जिसे मूंधा न गया हो + 2. अनुपभुक्त (बंगः 
आचरण न करना 2. करने योग्य को न करना, 
कर्नव्यच्युत होना3 अभद्र व्यवहार करना 4दुर्व्यवः 


 अव्यावधरिक 2.जिसके माथ वैवाहिक संबंध 


किया जा सके 3जिसके द्यव का पानी न पिया जा र 


, धर्म समाज नीति या मर्यादा के विरुद्धावरण 


निंदित, भ्रष्ट या अभद्र व्यवहार, अयोग्याचः 


. कदाचार, दुरचार, कुचाल, कुरीति 

. अनीति, कृप्रथा, अधर्म, शास्त्र क्रिद्ध कार्य 
. निंदनीय आचरण, अमंगल दायक॑ कार्य 

, भ्रष्टाचार, अभद्राचार (#+०आंध 


. आधारहीन, दुराचारी, भ्रष्टाचारी ' 


कुत्सित, निंदनीय, अमभ्य, अधार्मिक आचरण वा 








शब्द शंब्दभेद 

अनाचारी नेपाली 

अनाचारि कम्नड 

अनाचारिन मलयालम 

अनाच्छादनं सज़ा मलयालम 

अनाच्छादित पंजाबी 

अनाजबी संज्ञा असमी 

अनाजबीबे क्रिया विभेषण असभी 

अनाजाले सज्ञा असमभी 

अनाज्नात विशेषण मलयालम, हिंदी 

अनाक्ञप्त विशेषण हिंदी, संस, मलया 

अनाझ्नाकारिता संज्ञा हिंदी 
| सज्ञा हिंदी 

अनाज्ञाकारिन्‌ संस्कृत 

अनाज्ञेय विशेषण गुजराती 

अनाटन (नो सत्ना उड़िया, (असमी ), बंगला 

अनाठार्यी अव्यय मराठी 

अनाड़ी विशेषण हिंदी, नेपाली, उड़िया 

अनारय॑ (अज्ञानी) संस्कृत 

अनारी असभी + 
[_अनाडी/अनाड़ मराठी 

अनाइंबर विशेषण गुजराती, मराठी 

अनाडउम्बर मलयालम, दंगला 

अनादृय विशेषण हिंदी 

अनातडूक संज्ञा मलयालम 

अनातप विशेषणण हिंदी, मराठी 

अनातप विशेषण. संस्कृत, मलयालम 
| अनातुर विशेषण. हिंदी, मलयालम 
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अन्‍्कादकि, 


भाषाएँ 


अर्थ 


कुवाली 4 अनैतिक एवं जघधन्य कार्य करने वाला 


शास्त्र विहित आयागे के विरद्ध आचरण करने 
वाला, आततायी 


परदा न होना, घृघट नहीं, ढकक्‍कन नहीं 
बिना परद के 3 नगा 4 बिना दका 


ग्स्सी का अभाव, सुतली न होना 

बिना रस्सी के, बिना रस्सी के बाधना 

विना ज्वाला के 2 लिना गरमी के 

अज्ञात, जा कुठ अब तक लात है उससे आगे का 
जिसे आज्ञा न मिली हो 2 कार्य जिसकी आज्ञा न टी हो 
आतायपालन न करना 2 आज्ञाकागी ने होना 
आदेश न मानना या उल्लंघन करना 

जो आज्ञा न माने, धृष्ट 

आदेश अवहेलक, ना करमावग्दार 

जिसे आज्ष' नदी जा मर्क, जो आज्ञा न दी जाय 
भ्रभाव, कगी, तगी २ आय से अधिक व्यय 
व्यर्थ, नेसृद, अनुचित काम मे, बे ठिकाने, अगत्री 
अत़ानी, ना ममझ, नादान, जिसे क्राम की समझ नहीं 
अकशल, अदक्ष, निपूण नहीं, फूहड़ 

गेयार (असम्य)+4 आवारा, शगरती (मराठी) 
मूर्ख जो दूसगें के साथ शानि मे न रह सके( असमी) 
दिखावे या चकाचौध रहित सरल 

अन्यक्ति रहित, आडम्बर नहीं, झूठी शान नहीं 
दर्ट्रि, निर्धन, आदय नहीं धनवान नहीं 
आतऊ या दुख का अभाव, भयहीनता 


धूप व गर्मी रहित, छाया सहित, छायादार 
ठंडा, शीतल, जो उष्ण या तपा इआ नहीं 


दुख, श्रान्ति, थकान या उद्विंग्नता रहित 


| | ।] 444 
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शब्दभेद 


विशेषण 


विशेषण 
संज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 


संज्ञा 
विशेषण 


मंज़ा 
विशेषण 
संता 
सज्ञा 


विशएण 
विशरण 
संज्ञा 
संज्ा 
विशेषण 


विशेषण 


विभेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, कम्नड 


संस्कृत, मलयालम 


बंगला, पलया 
हिंदी, संस्कृत 
मराठी 

मलयालम 

हिंदी, मलयालम 
हिंदी, मलयालम 
बंगला, संस्कृत 


अर्थ 


. नीरोग, स्वस्थ, गेग मुक्त, अपरिश्रान्त 

. आत्मा रहित जड़ पदार्थ, नाशवान मृतक देह 
. विरुद्धात्मा 3.असंयमी, अनियंत्रित 

. जो अपना न हो, निकट संबंध नहीं 

. जिसका संबंध आत्मा से न हो 

. क्षणिक, अयथार्थ, अशाश्वत 3,जिसका संबंध 


अपने से न हो 4संसार का विशेषण (बोद्ध) 


. अज्ञान से उत्पन्न दुख 2. सांसारिक आधि-र्व्याः 
. जिसे आत्मा का ज्ञान न हो, अनात्मवान 


जो स्वयं को न जानता हो, अध्याग्म ज्ञानहोन 


, इंट्रिय निग्रह् शुन्य, असैयगी 4 पर्स, अज्ञानी 


शगर का धर्म या व्यापार, अध्यात्म कार्य नह 


. जो अपने लिए हितकर ने हो 2. निस्‍्वार्थ स्वार्थरहिः 
" माया कार्य, जड़ समुदाय, अप्राणवान वस्तु 

. आत्मा का अग्तिलव न मानने वाला भिद्धान्त 

. जड़वाद, भौतिक सिद्धान्त का अनुयायी 

, ब्रह्म- जीव- जगत का अध्यागवाद न मानना 


जड़वादी, भौतिक वादी, मायालिप्त 


अमंयमी, अजितेन्द्रिय, आत्मा के परिष्कार 
के लिए नियम संयम का पालन न करना 


, आत्मा न माने ऐसा, अन्नानी 
, जो आत्मा नहीं, जिस में आत्मा नहीं (तमिल 


बुद्धिमान या इंद्रियजित नहीं, आह्म-परिष्कारः 
नहीं, मूर्ख 


. आत्मीयता शून्य, भौतिकवादी, शन्लु, विपक्षी 
. जिसका अपने परिवार से संबंध मे हो 


, जिसका संबंध आत्मा से न हो; शरीर रहित 


शब्द 


| _अनात्म्य (पं) 


अनादरं 
अनादरम्‌ 
अनादरमु 
अनादरण 
अनादरणीय 
अनादरणें 
अनादर बुद्धि 


अनादखु 
अनावरित 


अनादाय 
अनादायी 


अनादि 
अनादि 
अनादि 
अनावि 
अनादि 


अनादि अनन्त 
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शब्दभेद भाषाएँ 

विशेषण,राज्ञापलयालम 2 

विभेषण. हिंदी ] 
संस्कृत 2 

विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी ॥ 

सज्ञा असमी, उड़िया, बंगला 2 
नेपाली, कन्‍्नड, पंजाबी 3 

मन्ञा मलयालम, संस्कृत 

सज्ञा तमिल 5 
तेलुगु 

मंत्ता मराठी, कन्नड, हिंदी 

विशेषण हिंदी, बंगला, गुजराती 

सकर्मक क्रिया पराठी 

सत्ता मराठी ! 

समता तमिल, मलयालम । 

विशप्रण... हिंदी 

सकममक क्रिया तमिल 

मज्ञा बंगला 

विशेषण बंगला 

विशैषण हिंदी, गुजराती, मराठी .। 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
कन्नड़, तेलुगु, तमिल 3 
नेपाली, एंजाबी, संस्कृत 4 
मलयालम + 5 

विशेषण. असमी, संस्कृत 

सज्ञा तमिल | 

2 

संत्ना तेलुगु, मलयालम 

सन्ञा हिंदी, गुजराती 

संझा तमिल, संस्कृत 


अर्थ 
जो अपने मित्रों व क॒टम्वियों से स्नेह न रखे 


आत्यतिक नहीं, सीमा से बाहर नहीं 
अनित्य, अतिम नहीं, सविगम, पुनगवर्तक 


अमन्मान, अवहेला, उपेक्षा, अवज्ञा, निंदा 
अपमान, बैइज्जती, तिरस्कार, घृणा 

अप्रतिष्ठा, अप्रतिग्रह, धिक्‍कार 4 निरपेक्ष, विचार 
शन्य, हे वास्ता, उदासीन, उपैक्षा करने वाला 
एक अथलिकार जिसमें काई दूसरी वस्तु प्राप्त 
करने वी आशा से प्राप्त वस्तु का अनादर किया जाता है 


अवहेलना निरस्कार, धिक्‍कार (॥5+एण०७ष्नातु) 
आदर के अयोग्य, आदर का पात्र नहीं ,अवहेलनीय 
अवमानन, तुच्छ समझना, ना चीज मानना 
निरस्कार भावना 2 उठासीनता, लापरवाही 
असहाय अयस्था2 अनादर निदा, उपेक्षा (मलया) 
तिरस्कूत, असम्मानित, उपेक्षित 

अनादर करना, धिक्कारना 

अप्राप्ति, अपश्शिध, असपादन, वसूली का अभाव 
वसूली बाकी, लेनदारी शेष, ना दिहद 


आदि, आरभ, उत्पत्ति रहित, सदा से चला आ रहा । 
नित्य, सनन्‍्गतन, असीम, साततिक, शाश्वत 
ई५्वग, माया, पार्वीी जिनका आरभ नहीं है 
जिसके आग्भ का पता न चले (ग्रथ आदि) 
सृष्टि या काल आरभ से पूर्व का (पजाबी) 


असीम, अनंत, जिसका आदि अन्त न ही, सनातन 
वड़ कारण जिसका आरभ नहीं 

जो सदा से है, परमेश्वर 

जिस जमीन पर कभी हल न चला हो 
नित्यता, अनादि होने का भाव या अवस्था 
अनादिनित्य, आरभान्त रहित, शाश्वत, सनातन 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अनादि निधन विशेषण हिंदी, मलयालम, संस्कृत 
अनादिपरपरा अव्यय बंगला | 
अनाविपातन विशेषण असमी 
अनाविबंधम्‌ संज्ञा तमिल 
अनादि पेंत्तन संत्रा तमिल 
अनादि पोवम्‌ संता तमिल 
हिसत न विशेषण. हिंदी । 
अनादिष्ट () विशेषण,संत्ञा मलयालम 2 
| अनादिष्ट कन्नड + 3 
हिला बंजर संत्ना पंजाबी, मराठी 
अनादिष्पंजर तमिल 
अनाविभध्यान्त विशेषण._गुजराती,,भलयालम] 
अनादिमध्यान्त संस्कृत, हिंदी, बंगला 2 
अनाविविया संज्ञा प्लयालम 
अनादिशैवमू  मंत्ना तमिल 
अनाविसिद्ध विशेषण. हिंदी, गुजराती, असमी ।. 
अनादि सिद्ध संस्कृत, मराठी 5 
अनाविसित्तन (मुत्तन)सत्ना तमिल 
अनादिसोयरामंत्ञा मराठी 
अनादीनव विशेषण. मलयालम, संस्कृत 
अनादृुत विशेषण हिंदी,गुजराती,मराठी,यंगला 
अनाडृत नेपाली, असमी, कम्नड 
अनादृत मलयालम 
अनादृत्य अव्यय मलयालम 
अनादेय विशेषण. हिंदी, मलयाक्षम । 
अनादेयम्‌ संज्ञा तमिल 3 


अर्थ 


सनातन, सतत, नित्य, अथ- इति रहित परमेश्वर 


. अनादिकाल से 2. अनादि संख्या पर्यन्त 


पृथ्वी-रचना के विवरण की पुस्तक 
आत्मा का शाश्वत बंधन (शैव मत) 
मानवात्मा जो कर्म बंधन में बंधी है (अनादि बंधन ' 


, प्रकृति द्वारा आत्म बंधन से मुक्ति (जैव) (अनादि बोधम] 
. जिसे आदेश न मिला हो, अनाज्ञापित, अनिर्देशित 


जिसके लिए आज्ञा न दी गई हो, आदेश नहीं 


. प्रायश्यित परिमार्जन स्वरूप भेंट (मलयालम) 


जो भूमि सदा से बंजर पड़ी हो, वध्या धर, 
सदा से जिस भूमि में कुछ पैदा नहीं हुआ 


, उत्पत्ति, स्थिति, लय हीन, सनातन 
. आदि, मध्य, अंत तीनों से रहित 


भ्रम, माया, या भ्रोति जिससे जगत में ब्रह्म की 
प्रतीति होती है 

पति-पशु पाश अर्थात परमात्मा-आत्मा बंधन 
शाश्वत है, ॥6 शैवों में से एक सिद्धान्त 
पृर्वापर चालू 2 रूद 3.प्रचलित 4. परम्परागत 
भदापूर्ण, अनादि काल से चला आने वाला 
अनादिमुक्त, बधनहीन, शिव 

मर्वकालीन, मर्वबधु ईश्वर 

निर्दोध, त्रुटिहीन, निरपराध, न्यूनता शून्य 
तिरस्कृत, अपमानित, धिक्कृत, 

उपेक्षित, सम्मान प्राप्त नहीं, 

जिसका आदर- सम्मान न किया बैया हो 


अवगणनाकृत, तिरस्कृत होकर, क्िक्कारित 


. स्वीकृत नहीं 2. अहस्तांतरित- भूमि 


अस्वीकार्य, अग्राहय, अमान्य + 4. प्रकृति (जैन- शास्त्र) 








शब्द शब्दभे द भाषाएँ 
अनादेश संज्ञा हिंदी, कम्नड़ 
अनादेशकर विशभेषण. हिंदी 
अनादोष सता मराठी, असभी 
अनाथंत विशेष्ण हिंदी, कब्जड, बंगला 
अनाधंत मलयालम, गुजराती 
अनाथ विशेषण. हिंदी, मलया,कन्नड,संस 
अनाथ विशेषण हिंदी, संस्कृत 
अनाच मलयालम 
अनाधनत विशेषण हिंदी,गुजराती, बंगला 
की विशेषण मराठी 
अनाधयन्‌ गन्ना पलयालम 
किला विशेषणण हिंदी, नेपाली 
| अनाधार गुजराती, मलयालम 
अनाधथारता सजा कम्नड 
अनापि विशेषण हिंदी, बलयालम 
पसक- विशेषण हिंदी 
अनाधृष्ट मलयालम 
अनाधृष्य विशेषण. मलयालम, हिंदी 
अनानत विशेधण सलयालम 
अनानिया संज्ञा असमी 
अनानुपूर्ष्य संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
अनापद संज्ञा' हिंदी 
अनापूर्य विशेषण. गलयालम 
अनाप-शनाप गंत्ा हिंदी 
अनापि विशेषण. झंस्कृत 
अनाप्त विशेषण.. हिंदी, संस्कृत 
अनाप्त ेपाडी 
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अर्थ 


आदेश या आज्ञा का अभाव 
बिना आजा करने वाला या अनादिष्ट कार्य 
टोप न होना, निर्दोष 








जिसका आर्भ अन्न न हो, नित्य, शाश्वत 
सदा से चला आया, सदा बना रहने वाला 


अनादि 2 प्रथग नहीं, जिसका आरभ नहीं 
अभक्ष्य, जो खाद्य अर्थात भक्षणीय नहीं 
अभोज्य पदार्थ, निषिद्ध भोजन 

आदि अत नहीं, शाश्वत, नित्य, सनातन 
घिरकालिक, सर्वदा से सर्वदा तक रहने वाला 


जिसका आदि नहीं, ईश्वर 


आधार, आश्रय, सहायता, आलब अथवा 
सरक्षक रहित, निगधार, वे सहारा (आकाज, ब्रह्म) 


सहारा न होना, जिसको आश्रय की आवश्यकता 
नहों, परमात्मा 
चिन्ता मुक्त, आधि व्याधि रहित 


अजेय, वाधाहीन, जिस पर नियत्रण न हो 
जो नष्ट या क्षीण न क्या जा सके 3.पूर्ण 


भन्विधित जा गेका या दबाया न जा सके 
झुका हुआ नहीं, जिसे नत न किया गया हो 
वापिस ले जाना, आनिया या लाया नहीं 
नियत क्रम मे न थाना 

सकट या दर्दिन नहीं, आपदा रहित 

जो भरा न जा सके 2तृप्त न हो सके 
असबद्ध प्रलाप, बंतुकी ऊटपटाग बाते 
मित्र या बधू से रहित 


यथार्थज्नाता नहीं, विश्वसनीय या कुशल नहीं 


. अनात्मीय, समीपी नहीं 3 अनजान, अपरिचित, 


! 
ही 


शब्दभेद भाषाएँ 
कम्ना 
मलयालम 
संता मलयालम 
संज्ञा उड़िया 
संता उड़िया 
विशेषण. संस्कृत 
विशेषण. संस्कृत 
विशेषण. हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपा,कज्,,संस,मलया + 
संता मलयालम 
संज्ञा तमिल 
विशेषण. तेलुगु 
संज्ञा गुजराती 
संज्ञा मलयालम, तमिल 
विशेषण हिंदी, गुजराती 
मलयालम 
विशेषण बंगला 
विभेषण. हिंदी, मलयालम 
विशेषण हिंदी 
मलयालम 
संता मलयालम 
विशेषण. हिंदी,नेपाली,मराठी,संस 
क्रिया विशेषण कन्नड़ 
विभेषण. मलवालम 
क्रिया विभेषण हिंदी, नेपाली, बराठी 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


. 


. 


अर्थ 


अजनबी 4. अप्राप्त, अलब्ध, सिद्ध नहीं 5.अयोग्य, 
अनुचित 6. ?मने घटित या उपस्थित नहीं हुआ 


प्राप्ति, लब्धि या सिद्धि नहीं, अप्राप्य, अलब्ध 
अपतृण, खरपतवार, फसल मे व्यर्थ तृण 

जो आबाद न हो, निर्जन, उजाड़ 

निर्भय, जिसे बिलकुल डर न हो (वैदिक) 

जो स्तुति न करें 2. जो सामने न हो (वैदिक) 
रोग नहीं. रोगमुक्त, निरोग, निरामय, सौख्य 
स्वस्थ, आरोग्य, तंदुरुस्त, सशक्त, दृढ़, मनः सुख 
दोषहीन, रोग अनुत्यादक (मगठी) सुंदर, शुद्ध 
अच्छा, उत्तम 5.कुशल क्षेम, दु ख का अभाव 
विष्णु, शिव का एक नाम 

जिसे कभी रोग न हो, ई2वर (तमिल) 


निरोगता, आगेग्यता, बीमारी न होना, सशक्तता 


“विष्णु, शिव, जिन्हें रोग स्पर्श नहीं करता 


. मांस रहित, निरामिष 2. लाभ रहित 
. प्रयोजन या प्रलोभन रहित 


जिसका मुख देग्वने मे दिन शुभ न बीते 
मरण रहित, अमर, जो कभी मृत न हो 


. जो लंबा न हो 2 अनियोजित 3 जो बंधा न हो, 


अदृढ़, असंलग्न, अधिनिषन्न 4.वबे सहारा 


. अनिवारित, अनियत्रित 


आमदनी न होना, आयति या प्राप्ति नहीं 
अधीन या वश में नहीं, अवाध्य, अनअधिगत 
आयन्त या अधिकृत नहीं, स्वतंत्र, परतंत्र नहीं 
विशेषतया अबाध्य ु 

स्वतत्र उपजीविका, आकाश वृत्ति 

बिना उद्योग, यत्न या श्रम किये बिना 





अनु-अन-अण-उपसर्ग-युक्त शब्द-सपूह 


शब्द  ज्षब्;य. शब्भेद भाषाएँ 

| अनायास गुज,असमी,संस,मलया 
अनायास उड़िया, बंगला, कन्नड़ 
अनायासपु तेलुगु 
अनायास मंत्ा मलयालम 
अनायासम्‌ संज्ञा तमिल 
अनायासकृत संज्ञा कनन्‍्नड 
अनायास लब्ध॒ संता बंगला 
अनायास साध्य. विशेषण_ बंगला 
अनायस सिद्ध मंत़ा बंगला 
अनायास-सार्थक संता कन्नड़ 
अनायासे (से) क्रिया विशेषण असमी, बंगला, मराठी) 
अनायासेन मलयालम 
अनायुक्तन्‌ संज्ञा मलयालम 
अनायुक्त संस्कृत 
अनायुप विशेषण हिंदी, कन्नड़ 
अनायुष्य विशेषण हिंदी, मलयालम 
अनारंभ संज्ञा हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
अनारम्भ (भं) बंगला, नेपाली, मलया 
अनारंभमु तेलुगु + 
अनारत विशेषण.. हिंदी, गुजराती, नेपाली 
अनारत मलयालम,कन्नड,संस्कृत 
अनारतं (म) अव्यय. मलयालम, तमिल 
अनारतमु विशेषण. तेखुगु 
अना र्यप विशेषण.नेपासी, मलयालम 
अनारभ्य विशेषण. हिंदी, संस्कृत 
अनाराध्यमु संज्ञा तेलुगृ 
अनारूद् विशेषणण बलयालम 

| अनारोग्य विशेषण. हिंदी, गुजराती 


रकम, 


+ (७ 3 -* 


रब 


373 
अर्थ 

सहज ही, आगम या सुविधा पूर्वक 

मरलता या आसानी से, विना प्रयास किये (अव्यय) 

आलस्य, लापरवाही 5. अचानक, सहसा , अकस्मात 

अक्लज, बिना कष्ट, बिना आयाम, 

सौकर्य, सुलभता से 


सहजता से किया हुआ, तत्माल कृत, मरलता से हुआ 
बिना कष्ट प्राप्त, सुलभ, स्वतः उपलब्ध 
सरलता से पूर्ण करने योग्य या संपादन योग्य 
बिना चेष्टा या कर्म किए मफलता या कार्य पूर्ति 
बिना कठिनाई तैयार किया हुआ 


बिना यन्‍न के, आमानी से, सहजता या सौकर्य से 
महंगा, अकस्माततः, यों ही, आसानी से 


जिसकी नियुक्ति नहीं, जो काम पर नहीं लगाया गया 


कार्य मे आदिष्ट नहीं 


शस्त्रहीन, आयुध या हथियार बिन्ग 
दीर्घायु क॑ जाए घातक 2. जो आयुवर्धक न हो 


आरंभ के योग्य नहीं, आरंभ का अभाव 
. अप्रवृत्ति, अन अनुष्ठान, अप्रयास, अचेष्टा 
. मूचना शून्यता (बंगला) 


. लगातार, अविराम, बिना रुके, अनवरत, सतत 


अंतहीन रूप से, अवसान नहीं, अविच्छिन्न 


. नित्य, अनिशं, अविरत, स्थायी 
. सातत्य, अविठिमन्नता, अविरामता (संज्ञा) 


जो आरभ नही हुआ, शुरु नहीं किया 


 आरभ करने के अयोग्य 


जिसकी पूजा न की जाय, जो आराध्य नहीं 


. मवार नहीं 2.चढा नहीं 3.अन अंक्रित 


अम्वस्थ, रोगी, वीमार 


झ74 
शब्द शब्दभेद 

अनारोग्य संज्ञा 
अनारोग्यमु 
अनार्जब विशेषण 
अनाज संज्ञा 
अनार्त विशेषण 
अनार्त 
अनार्तब संज्ञा 
अनार्तव 
अनारतव 
अनारत॑वा संज्ञा 
अनर्ड विशेषण 
अनाधर संज्ञा 
अनार्य विशेषण 
अनार्य 
अनार्य 
अनारयहु (अण-आर्य) 
अनार्यक संज्ञा 
अनार्यक 

का विशेषण 
अनार्यकर्मिन्‌ 
अनार्यज विशेषण 
अनार्य जाति संत्रा 
अनार्यजातीय विशेषण 
अनार्यजुष्ट विशेषण 
अनार्यजुष्ट विशेषण 

हिल संत्ना 
अनार्यत्व 


| अनार्यतिक्त (त) संत्रा 


भारतीय भाषा-संगन शण-कोश 


हिंदी,कन्नड, मलयालम 


कान 


न्ष्सि न्म्ग 


अर्थ 


. स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद 
. अस्वस्थता, अस्वास्थ्यकर (संत्रा) 


सीधापन नहीं, वक्रता, टेढ्ापन 2.कुटिलता,अधार्मिकता 


. धोखेबाजी, बेईमानी, फरेब, जाल + 4. रोग (हिंदी' 
. निरिच्छ 2 वैराग्यशील 3.सुखी 4.स्वस्थ 5.दीन - 


दुखी नहीं, आर्त नहीं 


, जिस कन्या का ऋतुकाल आरंभ नहीं हुआ 
. जिस स्त्री का ऋतुस्राव समाप्त हो गया हो 
. अमामयिक, बेमौसम, समय से पूर्व (हिंदी) 


अजात रजस्वली, अग्जस्वला बालिका 
जो भीगा या गीला नहीं, जलयुक्त नहीं 
अकृत्रिम या बनावटी नहीं 2. अनलंकृत 


जो आर्य, सम्य, सुशील, प्रतिष्ठित, मम्मान्य भद्र नहीं 


. दुश्शील, अश्नील, घटिया, व्रात्य, असभ्य,अधम, 
अभद्र, शूद्र, म्लेषठ 3 जो आर्य न हो वह 
. वह देश जिसमें आर्य न बसते हों 


अगर की लकड़ी 2 अनार्य देशवासी 


. आर्य देश से भिन्‍न टेश का (नेपाली) 


बुरा काम करने वाला, आर्योचित काम न करने 
वाला, भनत्रे या श्रेष्ठ कार्य न करने वाला 


. निम्न कृत जन्मा 2.अनार्य देश में उत्पन्न 


आया से इतर जाति, जो पहले से रहती थी 
अनार्य जाति संबंधी, अनार्य वंशोत्पन्न 


. जो आचरण आया के योग्य न हो 
., अनार्य अथवा नीच भाव, प्रयोग के अयोग्य 


अशिष्टता, असभ्यता, अनार्य होनें की अवस्था 
या भाव, अभद्रता, असाधुता 


चिरायते का पौधा 
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| अनारियतित्तम मज्ञा तमिल रक्त शोधक जडी बूटी 
अनार्यन्‌ सज्ञा मलयालम ! जो व्यक्ति आर्य न हो 
अनारियन्‌ तमिल 2 निम्न, घटिया, अश्लीन व्यक्ति 
अनार्योचित विशेषण बंगला आर्यों को उचित नहीं ऐसा, जघन्य, निम्न, हेय 
अनार्ष विशेषण. हिंदी,संस्कृत,मलया आर्ष नहीं, वैदिक नहीं 
अनार्षेय विशेषण हिंदी, मलयालम ऋषियों द्वारा प्रोक्त नहीं, अर्वैर्दिक 
अनालंब विशेषण हिंदी, नेपाली । बेसहाग, आश्रयहीन, निगश्चित, निरवलम्त, 
अनालम्यन सज्ञा मलयालम आलबन रहित, निगधार, आधार शन्यता 
अनालम्य विशेषण संस्कृत,मलया + 2 आकाश, परमयद (सज्ञा नेपाली) 
अनालंबन सज्ञा हिंदी स्वावलवी, किसी के आश्रय पर निर्भर नहीं 
अनालंबी विशेषण हिंदी । निगशित, बेसहाग, असुरक्षित 
अनालम्बी सज्ञा नेपाली, संस्कृत 2 शिव का इमरू ,वीणा या सारगी (सज़ा) 
अनालसघ्षित॑ सज्ञा मलयालम दाल, तलवार आदि से की गई सुरक्षा 
अनालक्ष्य विभेषण. मलयालभ अदृश्य, जिस और दृष्टि नहीं 
अनालम्बुका सता मलयालम, हिंदी, संस्कृत 7जस्वला स्त्री, मासिक धर्मी 
अनालस्‍स्यं मन्ना मलयालम स्फर्ति, आलस्य नहीं, सस्ती का अभाव 
अनालाप विशेणण हिंदी, गुजराती, मलयालम मौन, मितभाषी, वा्तालाप नरीं, असभाषण 
अनालोकन सज्ञा मलयालम । न देखना, अवलोकन न करना 
अनालोकन संस्कृत 2 ध्यान ही ने देना, निरीक्षण नहीं 
अनालोचरननीय विशेषण बंगला आलोचन या अनशीलन याग्य नहीं 
अनालोधित विशेषण हिंदी, बंगला, मलयालम । अविवारित, असमीक्षित, अपरीक्षित, अविवेचित 
अनालोपितमु तेलुगु 2 अदृष्ट 3आकस्मिक 4 अपरिशीलित 
अनालोच्य विशेषण. बंगला, पलयालम अविवारणीय, अनालोचनीय, अममीध्ष्य 
अनालोड़ित विशेषण.._ बंगला अमधित, अविक्षोभित, अक्षणण 
अनावड संज्ञा गुजराती, मराठी ज्ञान या अभिरूधि का अभाव, अज्ञान, प्रेमाभाव 
अनावडत सन्ना गुजराती अकौशल, अनभिन्ञता, किसी चीज का न आना 
अनावर विशेषण मराठी ते लगाम, अनियत्रित, स्वचठ्रन्द 


००० 


नावर्तक 


अनाकर्तन 


अनावर्ती (रतिन) 


84 4 


॥॒ 


44488 4 ! 488 


शब्दभेद 
विशेषण 
सन्ना 
विशेषण 
विशेषण 


सज्ञा 
विशेषण 
सज़ा 


विशेषण 


संज्ञा 
मज्ञा 


मत्ा 
विशेषण 
सत्ता 


विशेषण 


विशैपण 
विशेषण 


सज़ा 
विशभेषण 


मनज्ञा 
विशेशण 


भारतीय भाषा-संगम शल-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी, नेपाली, मलयालम । 


कनन्‍नड, मराठी 

हिंदी 

हिंदी, संस्कृत 

नेपाली 

हिंदी 
गुजराती,संस्कृत,हिंदी 
हिंदी 

हिंदी, गुजराती, नेपाली 
असमी, उड़िया, बंगला 
पलयालम + 
तमिल + 


ह 
४ 
थ् 
ञ 


2 


ग्म्पनबी 


जया, 


0 ९ की. ६ शिि न» 


अर्थ 


आवरण, परदा या दक्‍कन हटना, आवरणहीन 
समारभ, उद्घाटन 3 भेद खोलना, रहस्योद्घाटन 
अनावृत, परदा हटा हुआ, उघड़ा हुआ 

न दोहराया हुआ, जिसकी आवृति नहीं हुई 
बार बार न होना एक बार झेकर रह जाना(नान रेकरिंग) 
न लौटना, पुन जन्म न लेना 

जो फिर न आये, जो लौटे नहीं, मोक्ष प्राप्त 
वर्षा न होना, सस्ता पड़ना अवर्षण 

आवश्यक नहीं गैर जरूरी, व्यर्थ, फालत 
निषग्रयाजन, अनपयागी, जो उपयाग मे न आय 
फुत्सित, अश्लील, मर्यादाविरुद्ध (मलयालम) 
अनावश्यक व्यय (अगमी) 

आवश्यक न हाना, गैर जरूरत, बिना हरूगत 
अप्रयोजनीय, निषप्रयाजनीय, गैर जरूरी 


अस्थिर्ता, अव्यवस्था, निराधारता, लापरवारी 


स्थायी निवासी नहीं (नान रैजीडैन्नड) 
अन्य स्थान या दश से आकर वसा हुआ 
जो वास न करता हो 4 जहा वास न किया जाय 


जिसमे छेद न किया गया हो 2 अननिधा 

अन आपात, जिस पर चोट न लगी हो (हिंदी, मलया) 
एक प्रकार की वशी या बासुरी 

गदा मैला या दलदल कीचड भग नही, अपकिल 
निर्मल, स्वच्छ, भुद्ध स्थान, दौषरधित 

मब्या, असरदिंग्ध (उढिया) 

स्वाम्थ्यप्रद ग्थान या देश 

इस नाम की एक जाति (गुजराती) 

शुक्रताग, चमकदार, प्रभापूर्ण, दीप्तिमान (तमिल) 


अन उदभावित, अप्रकाशित 
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शब्दभेद 


विशेषण 
विशेषण 


विशेणण 


सता 
विशेषण 


यत्ता 


सज्ञा 


विभेषण 


विशेषण 


सत्ना 


सन्ना 


विशेषण 


भाषाएँ 


बंगला 


हिंदी, गुजराती 
नेपाली, मराठी 
असमी, उड़िया,बंगला + 


मलयालम 


गुजराती, मराठी 


मलयालम 
हिंदी 
पराठी 


हिंदी, संत्कृत 


मराठी 


गुजराती, बंगला 


मलयालम 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, कननड, संस्कृत 
तेलुगु, मलयालम 
असपी,जउड़िया,बंगला + 


तमिल 
हिंदी 


हिंदी,भलयालम, संस्कृत 


मलयालम 
हिंदी 
संस्कृत 


हिंदी, संस्कृत 


मलयालम 
हिंदी 


बी... ले 3 चक 


श््जि ब्म्वकि 


अर्थ 


अ मनायोगी, एकाग्रचिन नहीं 


बिन्ग दका, अनाच्छादित, धिग नहीं 
खूला, उघडा, नग्न, लोक जाहिर होना 
अर्क्षत, वेकाव ,वश से बाहर (मग़ठी) 
अनावरण किया गया, परदा हटाया गया 


फिर ने लौटन वाला, वापिस न आने वाला 
दुहर/ या नहीं गया, पुनगवृनि नहीं हुई 


नगा करना 2वर्षा के कारण भूमि की परत 
धल वह कर चड्ान आदि निकलना (डीन्यूडेशन) 
मर्यादा या नियत्रण आदि से अवद्ध (मगटी) 


दुष्गयी नहीं गयी, दुवाग न हुई हो, अपरावर्तन, 
अपूनगगमर, वायस ने होना, न लौटना 

बार बार न वालना, अनुच्चारण 

पुनर्जन्म नहीं, मोक्ष, जन्म लने न लौटना 


अवर्पा अपयाप्नि वर्षा, पावस हीनता 

अकाल दृष्काल, सूखा पढ़ना 

दुर्भिक्ष, बारिश न होना, वधरा का अभाव 
खेती को नष्ट करने वाला एक उपद्रव ईति (सम) 
छ प्रकार के अकालों मे से एक (नेपाली) 
जिसक लिए प्रार्थना या आवेदन न क्या हो 
जिसे विदित न कगया गया हो 

जिसे आशा ने हो, निराश, आशाहीन 

यथेच्छ भोग का अभाव (मस्कृत) 

भोजनादि क्रे आनद से वचित 

पृत्यु तक भोजन न लेना, आमरण अनशन 
उपवासयुकत ब्रह्मचर्य व्रत 2 आत्म प्राप्ति का 
उपाय 3 आत्म भुद्धि के लिए किया उपवास 


जिसकी प्रशसा न की गई हो, अप्रशंसित 


डा8 


अनाश्रमी 


अनाश्रय 
जना श्रयमु 


अनाशिरयम्‌ 


अजनाश्रव 
अनाश्वव 


अनाश्रित 


अनाशिरुतन्‌ 
अनाशिरुते 


अनाअओुत 


अनासक्सतन्‌ 
अनासक्ति 


शब्दभेद 
सज़ा 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


मंत्ता 

विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


संता 
मंत्ना 
विशेषण 
विधेषण 
संज्ञा 
मंत्ा 


संता 
विशेषण 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी 
मलयालम 
मलयालम 


मलयालम, हिंदी 


मलयालम 


त्तरकृत 
हिंदी, नेपाली 


गुजराती 


हिंदी,अस,बंग, मरा, मलया 


तेलुगु 
तमिल 


मलयालम 
संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, असभी, मलया 


तमिल 
तमिल 
संस्कृत 
नेपाली 


नेपाली, हिंदी, बंगला 
असमी, उड़िया, मलया 


तमिल 


>>» ६ ० :+ 


. 


अर्थ 


आशा नहीं, नैराश्य, हताशा 

अनुचित, अवांछित, प्रशंसनीय नहीं 

भोजन न करना, अनशन 

सुस्त, मंद, आशु या शीघ्र न करना, अव्यापक 


. जिसका चारों आश्रम में से किसी से संबंध न हो 
. वर्णीश्रम धर्म में भ्रष्ट या पतित 


जो वर्णीश्रम न मानता हो, अनुसरण न करता हो 
जो किसी आश्रम में रहा हुआ न हो 

आश्रय रहित, बेसहारा, असहाय, निराश्रित, 
असुरक्षित, निगधार, लाचार, रक्षक विहीन 


. कहीं कोई जीविका का साधन न होना 
. जो किसी का कहा न सुने 2. कहने पर कान न 


देना 3.दीठ, उद्रण्ड, ज़िद्दी 


आश्रय या आधार बिना 2 निराश्रित, लाचार 


. स्वाधीन, जो दूसरे पर आश्रित नहीं 


शिव का प्रकट रूप (संज्ञा) (तमिल) 
शगैर का रहस्य केंद्र 2. सोलह कलाओं में से एक 


. अनाश्रित की शक्ति (शिव की शक्ति) 


'आगन्तुक, पाहुना, मेहमान, अभ्यागत 


. संसार में आसक्त नहीं, आसक्ति रहित 

. अनुराग एवं मोह रहित (डिटैचूड) 

. निर्लिप्त, अलग या दूर रहने वाला 

. आसक्त, अनुराग, प्रेम, लगाव नहीं; रति हीनता 
. निय्सक्ति, उदासीनता, तटस्थता, अलगाव 

. योग का एक प्रकार 


लौकिक विषयों का त्याग, संसार से विरक्ति 


. अप्राप्त, अलब्ध, अघरटित 2. अमंभर्व, अनाक्रांत 
. जिसका सामना न किया हो 4. अस्तित्व हीन 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अनासाथ विशषण. मलयालम 


। जिसकी प्राप्ति सभव नहीं, पहुच से परे 
गुजराती, हिंदी 2 जिसका सामना या मुकाबला न किया जा सक॑ 
विशेषण. हिंदी जो अभी पदासीन न हुआ हो 


अनासाष विशेषण 
अनासीन 
अनासीन नेपाली 2 जो पदच्युत हो, जिसे उसके आसन से हटा दिया झ्े 


अनासा 
अन 


मम्मी, 


| 


अनासृष्टि विशेषण. बंगला सृष्टि से परे, विचित्र 
अनास्तिक विशेषण हिंदी, मलयालम आग्निक नहीं, ईश्वर विश्वार्मी नहीं, नास्तिक, 
अनास्तिक्य मंज्ञा मलयालम ईश्वर में विश्वास या भक्ति नहीं 
अनास्थ (था) विशेषणण मराठी, संस्कृत । आस्था या विश्वास रहित, उठासीनता 
अनास्था हिंदी, गुजराती, मलया 2 वेयरवाही.उपेक्षा, अनादर, निरपेक्षता 

|_अनास्था बंगला, असमी, उड़िया 3 अश्वद्धा, अभक्नि $ दुर्लक्ष्य, अमनायोग 
अनास्था-प्रस्ताव गंत्ञा बंगला अवि/वास प्रस्ताव (नौ कान्फरीडेस मोशन) 
अनास्थावाची. विशषण मलयालम नारिलिकता के पक्ष में बोलने वाला 
अनास्थान विशेषण. मलयालम 4 आसन ने होना 2 आधार ने होना, निगधार 
अनास्विक विशेषण. गुजराती अनास्थावान, ईश्वर विश्वामी नहीं, अधामिक 
अनास्पद॑ विशेषण मलयालम, संस्कृत आधार स्थान हीन, पद या उ्याधि हीन 
अनाखव विभेषण. गुजराती । आस्रव के बिना 2 अनासक्त (जैन) 
अनाखाव विशेषण.. हिंदी, संस्कृत क्लेश रहित, आखाव विना, कष्ट रहित 
अनाखुब विशेषण नेपाली पहले न सुना हुआ, आकस्मिक, अश्रुतपूर्व 
अना स्वाद विशेषण मलयालम, हिंदी । स्वादडीन, वेस्वाद 2 विस्स, नीरस 
अनास्थावित भूत कदन्‍त हिंदी । जो न चखा हो, जिसका स्वाद न लिया हों 
अनास्वादित बंगसा 2 अभक्षित, जो खाया नहीं गया 
अनास्वादित म्रलयालम 3 अन अनुभूत, जिसको करके न देखा हो 
अनाहत विशेषण.. गुजराती, मराठी, नेफाली ।. जिसे आघात न लगा हो, जो पीटा न गया हो. 
अनाहत उड़िया, बंगला जो आहत नहीं, आघात से उत्पन्न नहीं हुआ 
अनाहत कन्नड, मलयालम 2 बिना फटकार के निकला अनाज 

| संत्ना तमिल 3. बिना पहना कोरा या नया कपड़ा साड़ी आदि 
अनाहदम्‌ तमिल 4. अक्षत 5.अकृत्रिम+6 अक्षोमित (बंगला) 

| अनाहत विशेषण. नेपाली । तत्र शास्त्रानुसार शरीर में मणि पूरक से ऊपर 





शब्द 


अनाहत॑ 
अनाहत कह 


अनाहत नाद 


अनाहत मति 
अनाहद शब्द 
अनाहद वाणी 


जनाहार 


अनाहार 
अनाहार 


अनाहारमु 
अनाहारमार्गणा 
अनाहारी 


अनाहारे 
अनाहार्य 


अनाहार्य 


अनाहिताग्नि 
अनछुत 


अनछुति 


शब्दभेद 


सज्ञा 
सज्ञा 


सज्ञा 
सज्ञा 


सज्ना 
सज्ञा 
सज्ञा 


सन्ना 


सज्ञा 
विभेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 


मलयालम 
मलयालम,मराठी,बंगला 2 
बंगला | 
हिंदी, गुजराती 2 
कम्नड 

हिंदी 

हिंदी । 
हिंदी, गुजराती, मराठी ।! 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
नेपाली, संस्कृत 3 
प्रलयालम + 4 
तेलुगु 5 
हिंदी 

असमी, गुजराती । 


बंगला, मराठी 3 


क्रियाविशभपण असमी, बंगला 


विशेषण 


विभेषण 
मज़ा 
सज्ना 
विशेषण 


हिंदी, मलयालम | 
गुजराती 2 
मराठी 3 
हिंदी । 
मलयालम 2 
कननड 

मलयालम | 
संस्कृत 3 
हिंदी, गुजराती, मराठी. । 
नेपाली,कॉकणी,संस + 2. 


बंगला,कन्नड,मलया + 3 


अर्थ 


हुदय स्थित द्वादश दल कमल, चौथा चक्र 
शगैर के छ चक्रो मे से एक हृदय चक्र (योग मे) 
वह ध्वनि जो अन्दर सुनाई देती है, धड़कन 
अनहद नाद, शरीर भीतर स्वत उत्पन्न नाद 
स्थिर बुद्धि, विवेक बुद्धि 

अनाहत नाद, आतरिक ध्वनि, ओम्‌ की ध्थनि 
आकाश वाणी 2. देववाणी 

आहार या भोजन न करना या त्याग देना 
अनशन, उपवास, लघन करन 

भोजन ही न मिलना, भूखा हॉना, निरहार 
भोजन योग्य या खाने लायक न होना (तलुगृ) 
जिसने कुछ न खाया हो, निराहारी 


जैनियो का एक प्रकार का व्रत 

उपयासी 2 जिसने कुछ न खाया हो 

जैन धर्म मे जिस वस्तु का आहार च्याज्य हा 
बिन भोजन किए हुए, उपवास में 

जो खाने योग्य न हो, अभोज्य 

जिसका हरण ने हो, पकड़ा न जा सके 
अकृत्रिम, स्वाभाविक 4 अग्राहय 5 अनुत्पन्न 
अग्निहोत्र न करने वाला 

जिसने विधिवत अग्न्याधान नहीं किया 
दुर्घटना, विपदा, हानि, बुरार्ड 

हवन ने करना 2 बलि न बढ़ाना 

अविधिक हवन, अनुचित बलि या अर्ग्य 
विना बुलाया, अनिमत्रित, अनामत्रिह्न 
अनपेक्षित, आगन्तुक (मराठी) 

(कथन या बात) जो अवमर न होने पर भी कही 


शब्द शंब्दभेद भाषाएँ 

| अनाहतुडड संज्ञा तेलुगु 
अनिक्षु संज्ञा पलयालम, हिंदी 
अनिच्छ ठि।पण. कन्‍्नड़, मलयालम !. 
अनिज्श संज्ञा तमिल 2. 
अनिच्छा संज्ञा असभी,उड़िया,गुजराती+ 3. 
अनिष्छा नेपाली, बंगला, मराठी 4 
अनिच्छक विशेषण. मलयालप, हिंदी | 
अनिष्यु हिंदी, गुजराती, बंगला 2. 
अनिच्छुक विशेषण.. बंगला, उड़िया, असमी+ 3. 
अनिच्चुक गुजराती, नेपाली, मलया 4 
अनिच्छाकृत.. विशेषण. बंगला । 
अनिच्छठा सत्वे विशेषणण बंगला 
अनिच्या प्रारबष्य संता मराठी 
अनिच्छित विशेषण हिंदी, गुजराती,नेपाली 
अनिच्छित बंगला, मराठी 
अनितर विशेषण मलयालम 
अनिम्द विशेषणण पत्रयालम, संस्कृत !. 
अनिन्धियं संज्ञा मलयालम | 
अनिन्विय संता संस्कृत 4 
अनिन्द्ियपदात्य॑ संता भलयालम 
अनिध्य विशेषण. हिंदी, मलयालम, संस्कृत 
अनिमक संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
अनिष्ट विशेषण हिंदी,गुज,मराठी,_भलया .! 
अनिष्ट संज्ञा असभी, उड़िया, बंगला 
अनिष्ट नेपाली, कम्नड, संस्कृत 2 
अनिष्टभु ( ध्टं ) संत्रा तेलुगु, मलयालम 
अनिटूटम अनिष्टम्‌ तमिल 4. 


[ अनिष्टकर (कारी) विशेषण 
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हिंदी, गुजराती 


अर्थ 


गयी हो (अन-कॉल्ड-फ़ार) (हिंदी) 

दब जैसा एक पौधा जिससे चीनी नहीं बनती, इब्रु नहीं 
निस्पृह, अनभिलाषी, निगकांक्षी, न चाहने वाला 
दिना इच्छा के (क्रिया-विशेषण) 

ना खुशी, अप्रवृत्ति, असम्मति (बंगला) 

इक्ता का अभाव, अरुचि, उदासीनता (संता) 
अनाकांक्षी, उदासीन, इच्छा न रखने वाला 
रुचि न लेने वाला, न चाहने वाला 

निस्पृष्ठ +4. आनाकानी करने वाला (असमी) 
जिस व्यक्ति की इच्छा नहीं, चाह नहीं-विरक्त 
इच्छा के विरुद्ध सपादित 2. जान बूझ कर न करना 
इच्ठा न रहते हुए 

टैवगति से होने वाला काम (स्वेच्छा प्रारब्ध) 
अनचाहा, अरुचिकर, जिस की इच्छा न की गई हो 
व्यर्थ अनावश्यक, अच्छा न लगने वाला 

कोई दूसरा नहीं, इतर नहीं 

बिनाः इन्द्र के 2३ंद्र पूजा नहीं 

टंद्रियों और मन से परे 2 आत्मा 3 प्रज्ञा शक्ति 


. कारण इंद्रियों मे से कोई इट्रिय नहीं, मन (सस 


अजैव पदार्थ, कृषि, इंद्रिय हीन वस्तु 
धनहीन, दरिद्र, इभ्य (धन) रहित 
कोयला, भैंरा, मेंग्क, पद्मकेजर, मघुमक्खी, महुआ पेड 


जिसकी इच्छा न की गई हो, जो इच्छा के 
योग्य न हो, जो दृष्ट नहीं, अभीष्सित नहीं 
अवांछित, अप्रिय, अशुभ,अहितकर, अनभिलषिः 


3. विपत्ति, हानि. नाश, दुभग्य, प्रतिकूलता 


. 


अपलज्ञात, अमंगल, अपकार, हिंसा, क्षति 
अहितकारी, अपकारी, हानिकारी 














भारतीय भाषा-संग्म अब-्योल 


है.” 
शद शनभेद भाषाँ 
अनिष्टकारक (कारी) अतमी, बंगला 
अनिष्टकारिनृ/जनक सत्ना संस्कृत, गला 
अनिष्टचित्ता सन्ना असमी 
अनिष्ट-प्रदर्श सन्ञा हिंदी 
अनिष्टपात सतना बंगला, मराठी 
अनिष्यप्रवत्तिक विशेषण हिंदी 
अनिष्टप्रसंग मज्ञा हिंदी, मराठी 
अनिष्ट प्रसंग संस्कृत 
अनिष्टफल सन्ना हिंदी, संस्कृत 
अनिष्टशंका सन्ना हिंदी, गुज,संस, मलया 
अनिष्ट सापन.गज्ना बंगला 
अनिष्ट हेतु मन्ञा हिंदी, संस्कृत 
अनिष्टाचरण मन्ना बंगला 
अनिष्टापत्ति गज्ञा मराठी, गृजराती 
संज्ञा हिंदी, संस्कृत + 
मराठी, गुजराती 
अनिष्टाशंसी (सिनुविशप्रणः. हिंदी, संस्कृत 
अनिस्लामिक विशपण मलयालम 
| मज्ञा हिंदी, नेपाली 
अन्‌- ईकन्‌ मज्ञा संस्कृत 
विशेषण. गुजराती, हिंदी 
तेलुगु 
अनीप्सित कन्नड़, बंगला 
अनीति (अनु-ईति)सत़ा मलयालम, हिंदी 
अनीश विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
अनीश नेपाली, कम्नड 
बंगला, मलयालम 
अनीशन्‌ संज्ञा मलयालन 








अर्थ 


2 नक्रमान देह, नाश काने वाला 
3 किसी का अनिष्ट या बृग़ करने वाना व्यक्त 
किसी का अपकार करने की इच्छा या चेध्टा 
अगगत या दृधिन तक प्रमाण देना 
अशुभ ममरन परित होना, आपत्ति आना, दुर्देवी वान 
अनिष्ट करने का स्वभाव, दृष्ट प्रवत्ति रखने वाला 
अहितकर, अनचित, अवाछित, बृरग प्रसंग या तर्क 
अथवा विषय या कथन, दुर्घटना, अशुभ मटना 
दुखद परिणाम, वुग नतीजा, दभरिणाम 
क्षति, अगगल या अयकार का डर या भय, अधिन आज्यकय 
हानि पहचाना, अपकार करना 
अपशकुन, बुर लक्षण, अशुभ मुद्दर्त 
हानिकर चैष्टा, अनुचित व्यवशर 
। «इख्ग्रा विरुद्ध या अनद्येनी या अनिष्ट घटित शना 





2 अशिद्ध का सिद्ध होना (न्याय) (मगर्टी) 


3 हानिकारक वस्तु का परिणाम प्राप्त होना 
। अमगलसूचक 2 व्यक्ति जो अनिष्ट की सवन दे 
इस्लाम धर्म को ने मानने वाला 
। सना 2 युद्ध 3 मपृह, झुड 4 शकल 
5 किनाग,, तर 6 परकिति, सैन्य पक्लि 
अनचाहा, अनिच्छित, जिसकी उम्मीद नहीं की गई, 
जो हानिप्रद घटित दुआ, अवाछित, 
अनभिलपित, इस्ठा विरुद्ध घटित 
आपत्ति टलने की अवस्था, सकट विहीनता 
. स्वामी बिना, प्रभुभून्य, अनाथ, ईजै रहित 
2 दीन, असहाय, शवित हीन, निर्बल, असमर्थ 
3. जिसका स्वयं पर नियत्रण न हो; आत्मौनियंत्रण हीन 
4. शिव, ईश्वर, जिसका अन्य ईश न हो 
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शब्द शबधभेद भाषापँ 
- अनीश्यर विशेषण हिंदी, बंगला । 
अनी श्वर गुजराती 4 
।_ अनीश्यर मलयालम + 5 
अनीश्वरन्‌ संज्ञा पलयालभ । 
अनीआुरसुबम्‌ संज्ञा तमिल 
अनीश्वर कद संता हिंदी, बंगला । 
अनीश्यर बाद गुजराती, मराठी ? 
अनी श्वर बाद कग्नड, नेपाली + 4 
अनी श्वरबादि(दिन) विशपण. मलयालम, संस्कृत । 
अनीशुवरबादि तमिल 3 
अनीश्वरवादी हिंदी, गुजराती, मराठी 4 
अनीश्यरवादी नेपा, अस, उड़ि, सिंधी 5 
अनीह विशेषण. हिंदी, घलया, बंगला,नेपा 
किस सज्ञा बंगला, हिंदी, नेपाली । 
अनीहा मलयालम, संस्कृत 2 
अनीहि विशेषण. घलयालम, हिंदी, बंगला । 
अनीहित विशेषपण. संस्कृत, मलयालम 
अनुक्त विशेषण हिंदी, गुजराती । 
अनुक्त नेपाली, कम्नड 5 
अनुक्त उड़िया, बंगला + 4 
अनुक्त मलपालणक्‍ + 5 
अनुक्तम्‌ तमिल 6 
अनुक्तता संज्ञा गुजराती 
अनुक्तनिभिति विशेषण हिंदी 
अनुक्त बाच्य संता मलयालम 
अनुक्तसिद्ध संज्ञा गलयालभ ! 
अनुत्तसित्तन्‌ तमिल 2 





अर्थ 


. प्रभु हीन, निगेश्वर 2 नास्तिक 3, जो ईश्वर सवधी न हे 


जिसके ऊपर कोई ने हो, जिससे उन्तम कोर्ई न हो 


. अधिकार या स्थानत्र्य का अभाव (मलयालम) 
. जो गजा नहीं 2 मत्री या अन्य अधिकारी है 


अनी श्वरल्व, प्रगधीनता 

ईश्वर + हीं 8 यह सिद्धान्त (मीमासा दर्शन) 
नास्तिक्वाद, जदवाद + 3 वार्वाक वाद (कन्नड) 
शन्यवाद (नयाली) 

वर का ने मानने वाला 2 नास्तिक, जडवादी 
भौतिकतावादी, टै५वर विक्वार्सी नहीं 

जो नैतिक नियमों की अवश्नगा करता हो 
ईप्चर का अग्नित्य ने मानने वाला 

निगरिलि3, निरलिमत, उदासीन, निस्पृष्ठ, बे परवाह 


आस्थाहीनता, उदासीनता, अनास्था, निर्निष्नता 

पे्ाशुन्ा ग, स्पृष्टा शन्यता, निर्पेक्षता 

निम्पृह, थे टाशुन्य, किसी भी वस्तु के प्रति जिसे 
आग्रद, इत्हा या आस्था ने हो, नियट उदासीन 
अशुभप्रद, अवाधिल, आग्रह विहीन 

न कहा हुआ 2 अकधित, जो उकन अर्थात कद्य नहीं 
अनक्ही, अनवोली, अनल्लिखित 

फहने योग्य नही (कन्नड) 

अपर्व, असाधारण (उद़िया) 

झूठ, अनूपयुक्न (तमिल) 

न कहने का भाव, अकधन 

जिसके निमित्त या कारण का उनल्लेग नहीं 

अप्रयुक्त क्रिया वाच्य 

बिना कष्टे सिद्ध 

पहले से ही मान्य या सिद्ध 


शब्द 


अनुग्र 


शब्दभेद 


संज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


संता 
सज़ा 
संज़ा 
विशेषण 


विशेषण 


मसत्ञा 
मंत्रा 
विश्रण 
विशेषण 
विशैप्रण 


संज्ञा 
संज्ञा 
भत्ा 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


मलयालम 
रन्नह 

हिंदी, नेपाली 
असमी, बंगला 
हिंदी 
प्लयालनग 
गुजराती 
मलयालम 
मलयालम 
मराठी, बंगला 
बंगला 

नेपाली, बंगला 
संस्कृत 
मलयालम 
संस्कृत 

हिंदी 

हिंदी 

मराठी, कन्नड़ 
मलयालम 


अर्थ 


न कहने की क्रिया या भाव, अकथधित 
अनुचित उक्ति, बुरी उक्ति या कथन 


उग्र नहीं, शान्त, सौम्य, निस्तेज; अतीक्ष्ण; अक्रोधी 


. अमंगत, युक्‍क्ति विरुद्ध, अयुक्त, नामुनासिव, 


अयोग्य, गलत, अन्याय्य, अवैध, अशोभित, 
आवश्यकता में अधिक, औचिन्य की मीमा से बाहर 


. नवीन तथा अपरिचित ,नालायक़, अपात्र, अभिष्ट (मरर्यी) 
. अप्रचलित, गृणहीन, विलक्षण (कन्नड) 


अनुचिता, उचित स्त्री नहीं 
अमसंगतार्थ (एक काव्य दोष) 
टीक अन्वय नहीं,असगत शब्द क्रम 


ऊंचा नहीं, उद्य का निपर्याय 2 रीचा 


. अनुन्नत, मृद, कोमल, अम्पष्ट (बंगला) 


जिसका उच्चारण नहीं हुआ (४लोकपाठ गे) 
स्वर व्यंजन जिसका उच्चाग्ण न होता हो (साइलैंट' 


. न बोलने या उन्तर न देने वाला 4. अनुक्त 


जो सही उच्चारण न करे, जिसका उच्चारण नहीं हुआ 
जिसका उच्चारण ने हो या न किया जाय 
अकथनीय, उच्चारण के अयोग्य 

जो मुह में न कहा गया हो, अकथित 

निमका उच्चारण या कहना संभव या उचित न हो 
जिसका उच्चारण न ही सके, अकथध्य 

कटकर अलग न होना, नाश न होना, अनधश्वरता 
नियम- अधिनियम जिनकी धारा-ठपधागएं या 
अनुच्छेद अकाट्य हों 


. अस्पृष्ट, अभक्षित, अभ्रष्ट, अस्पर्शित 


शुद्ध, ताजा, नया उपयोग में न.लाया हुआ 
भोजन जो अपशिष्ट या जूठा ने हो, अभुक्त 


अनुच्छेद 
अनुच्छेद 
अनुज्ज्यल 
अजुत्कट 
अनुत्तम 
अनुत्तम 
अनुत्तमं 
अनुत्तममु 
अनुत्तमम्‌ 
अनुत्तर 
अनुत्तर 
अनुत्तर 
अनुत्तरपु 
अनुत्तरम्‌ 
अनुत्तर 
अनुत्तरवायी 
अनुत्तरदायिन्‌ 
अनुत्तरदायित्य 
अनुत्तरित 
अनुत्तरंग 
अनुत्तरा 
अनुत्तरीय 
अनुत्तान 


ह&+« 
अनुत्ताप 
अनुत्तीर्ण 
अनुत्तीर्ण 





विशेषण 
सज्ञा 


विशेषण 
सता 


सता 
विशैपण 


सज्ञा 
विशैषण 


सजा 


सत्ता 
विशेषण 
विशेषण 
सज़ा 
विशैषण 
विशेषण 


सत्ञा 


विशेषण 


हिंदी, संस्कृत 


नेपाली, बंगला 


मलयालम 
बंगला 
कन्नड 


हिंदी, गुजराती,संस,मलया । 


असमी, बंगला, कन्नड 


मलयालम 


तेलुगु 
तमिल 


हिंदी, संस्कृत 


मराठी, नेपाली 


गुजराती 
तेलुगु 
तमिल 
मलयालम 


हिंदी, नेपाली 


मलयालय, संस्कृत 


नेपाली 


हिंदी, नेपाली, मराठी 
मलयालम, संस्कृत 


संस्कृत 
मलयालम 


2 


3 
4 
5 


छा (एमए ++# €0 छ) 


पृथक्करण योग्य नहीं, कटकर भी अलग न होना 
किसी ग्रथ के परिच्ठेद के भीतर का खड 
नाश न होना 4नियम का अधिनियम 

उज्ज्वल नही, अशोभनीय 

अधिक नहीं, सक्षिप्त, उत्कट नहीं 

जो उत्तम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उच्च न हो, अधम 
जिससे उत्तम और ने हो, सर्वोत्तम, सर्वश्रप्ट 
अननिक्रमणीय, मव॒ म॑ बदकर 

विष्णु, शिव (अनुत्तमन मलयालम) (मज्ञा) 
अपकृप्ट, अनन्कृष्ट, घटिया 


उत्तर दिशा नहीं, दक्षिण दिशा 

जिसका उत्तर न वन पे, अपूर्ण उत्तर 

जो उत्तर न दे सके, निरूतर, खामोश, चुप 
जो उत्तर युक्ति संगत न हो, सतोषजनक न हो 
जो उत्तर श्रेष्ठ, उत्तम न हो, तुच्छ 

जिससे उत्तर और उत्तम न हो, सर्वीत्तम, अद्वितीय 


जो जवाब देह न हो, जो उन्तरटायितल्व न निभाये 

गैर जिम्मेदार, सोपे काम को न न्भाये 

गैर जिम्मेदारी, जवाब देही न होना 

जिसका जवाब न दिया गया हो (पत्र आदि) 

तरंग हीन, शान्त, निष्कम्प, निश्चल 

दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा नही 

उनतगीय (धड़ मे ऊपर का वस्त्र) नहीं 

जिसका मूह ऊपर की ओर न हो, पेट के बल 

पड़ा हुआ (व्यक्ति) 

मन का ताप, क्लेश, अनुशोचन, पश्चाताप 
बौद्ध धर्म में कथित दम क्लेशो मे एक 

जो उत्तीर्ण, ऊपर उठा या पारित न हो 

अमफल, परीक्षा मे फेल, परीक्षा मे उत्तीर्ण नही 


शब्दभेद 


सजा 


संज्ञा 


विशेषण 
मंत्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


सन्ना 
विशेषण 
मज्ञा 


समा 


विशेषण 
विशेषण 
विभेषण 
विशेषण 
विभेषण 
विशेषण 


विशेष्ण 
विशेषण 
मंत्ा 
संज्ञा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 


बंगला, मराठी, हिंदी, संस 


व्व्णकि 


्न्के करत 


अर्थ 
उदित या ऊपर उठा न होना, उत्थान का अभाव 
प्रयत्न का आभाव, चेषटाहीनता 


उत्थान या उन्नति न करने वाला 
ऊपर न उठना, खड़ा न होना, न जागना 


उठा नहीं, जागा नहीं, उन्नति नहीं की 


न जन्मना 2 उत्पत्ति नहीं, अजानत 

उत्पादन नहीं 4 असफलता, विफलता 

जो अभी पैठा नहीं ह आ, अजन्मा 

अजात, जन्मा नहीं अजन्मा, पैदा नहीं हुआ 
उत्पादन रहित (मलयालम, तेलुगु)3 जो पृण नहीं हुआ 
उत्पादन का अभाव, पैदा ने होना 

जिस भूमि या कारखाने से पैदा या लाभ न हो 
वस्तु पैदा ने होना, उत्पन्ति का अभाव 


मदता, सुस्ती, शक्तिहीनता, निरुत्साह़, शान्त 


उदासीनता, उद्यममहीनता, अयल, प्रयत्लद्टीन 
माहस, उत्सुकता, उमंग का अभाव, सकल्पाभाव 
यन्‍न के लिए उम्ग पैदा न होना, न करना 
अनुद्योगी, उद्योग या प्रयल न करने वाला 
कामना या आकाक्षा विहीन, शान्त, ऑन्‍्सुक्य रहित 
दर्पाभाव, अभिमान या क्रोघ नहीं, विनय, 
जो अभिमान से फुलकर क॒ृप्पा न हो गया हो 
जलहीन, निर्जल 2 जिसे तर्पण या जल न मिले 
जिसका श्राद्ध न हों, तिलाजलि देमे वाला न ही 


जो ऊचा न हो, नीचा 2.तीक्ष्ण ने हो, मृदु 


., कठोर न हो, कोमल, नाजुक 4. क्रांतिहीन 


अनुत्पत्ति, अममृद्धि, अप्रकाशित' 
पेट पतला होना, कृुशोदर, पतली कमर 
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शब्द शब्दभेर भाषाएँ अर्थ 
अनुदरी विशेषण. गुजराती पतली कमर वाली, मानो उदर है ही नहीं 
अनुवात्त विशेषण नेपाली, हिंदी . तुच्छ, निम्न (नेपाली), उदान का उलगा, छोटा 
अनुवात्त बंगला, संस्कृत 2. उच्च, उदार या भला नहीं, नीच, हेय 
अनुवात्त कन्नड़,मराठी,गुजराती + 3. अश्लील (मलयालम) + 4. गंभीर (कन्नड) 
अनुदात्त मलयालम 5. जिसका उच्चारण धीमे, मध्यम, लघुस्वर में किया 
अनुवात्तम्‌ संत्ञा तमिल जाय, उदात्त स्वर में नहीं (प्राय: वेद प्राठ में) 
अनुदात्तमु संज्ञा तेलुगु 6 अनुच्यत्ति,धीमे उच्चरित 
अनुदार विशेषण हिंदी, नेपाली । मसंकीर्ण, संकुचित, घटिया, ओछे मन वाला 
अनुदार असमी, बंगला 2. कृपण, कंजूस 3स्वार्थी, अकुलीन, उदार नहीं 
अनुदार गुजराती, संस्कृत 4. पत्नी विहीन (असमी) जिसके उपयुक्त पन्‍नी न 
अनुदार मराठी, मलयालम हो (संस्कृत) 
| अनुदित विशेषण हिंदी, बंगला, तंस्कृत ।. उगा हुआ नहीं, उठा नहीं. अनुन्धित, अप्रकाशित 
अनुदित मराठी, मलयालम 2. सूर्योदय से पहले + 3. निन्दध (मंस्कृत, हिंदी) 
 अवबित गुजराती 4. अनुच्चरित, अपर्स्फिट, अनुक्त, अकथधित 
हू विशेषण. असमी, मराठी .. उद्देश रडिन जिसका अता-पता न हो 
अनुद्देश बंगला 2 अनभिप्राय, नक्ष्यरहित, निरुद्देश्य 
अनुद्गत संज्ञा कम्नड ।. जागृत गहीं 2. समगीत का एक प्रकार 
अनुद्दिष्ट विशेषण. बंगला !. जिसका पता न दो 2. अनभिप्रन, अनुलिखित, निम्द्ेश्य 
अनुद्धत विशेषण. हिंदी, बंगला । उच्छुखल “उग्र/उहृण्ड नहीं, शिष्ट, सौम्य 
अनुद्गत मलयालम, संस्कृत 2 विनीत, विनयी, नग्न, निरभिमान 
अनुद्धरण मंज्ञा हिंदी, संस्कृत ।. न हटाना, न उखाड़ना या ऊंचे न उठाना 
हि- मलयालम 2. उद्धरण रूप में न लेना 3. प्रमाणित न करना 
अजुद्धर्ष संज्ञा हिंदी उद्वेश का अभाव, उद्विग्न नहीं 
अजुद्धार संज्ञा हिंदी +.. उद्धार न होना, ऊचा न उठाना 
अजुद्दारं मलयालम 2. विभाग, विभाजन न करना 3. हिस्सा न लेना 
अनुद्वार संस्कृत 4. उद्धरण रूप मे न लेना 
अनुद्धृत विशेषण हिंदी ।. जिसे उद्धृत या उदाहरण रूप में न लिखा हो 
अनुरृत संस्कृत 2. जो प्रमाणित या सिद्ध न किया गया हो 








शब्द 
| अनुद्धृत 
अनुद्भट 
अनुद्भट 
अनुद्भिन्‍न 


अजुद्भूत 
अजुदभूत 


अनुधत 
अनुधत 
अनुधम 
अनुयम 
अनुधमी 
अनुद्यभिन्‌ 


अनुद्योग 
अनुषा्योग 
अनुद्योगमु 
अनुदोगस्थन्‌ 
अनुधोगी 
अनुधोगिन्‌ 


अनुद्वायी 
अनुद्वाह 
अजुद्वाहं 
अनुद्धिग् 
| शिन 
अनुद्वेग 
अनुद्वेग 


शब्दभेद 


विशेषण 
विशेषण 


विभेषण 
विशेषण 


विशप्रण 


मा 


विशप्रण 


विशा्रण 


सता 
तिजषण 


विशैषण 


मत्रा 


विशप्रण 


मग्ा 


सत्रा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

मराठी, बंगला व 
हिंदी, मलयालम । 
संस्कृत 2 
बंगला 

हिंदी, संस्कृत । 
गुजराती, बंगला 2 
हिंदी, मलयालम | 
असमी 2 
हिंदी, नेपाली । 
असमभमी, मलयालम 2 
हिंदी, गुजराती 
संस्कृत 2 
हिंदी, गुजराती, नेपाली . ! 
मलयालम, असमी 2 
तेलुगु 3 
मलयालम 

हिंदी, असमी, गुजराती 
संस्कृत 

बंगला 

हिंदी, मराठी, संस्कृत |! 
मलयालप 2 
हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
संत,असमी,बंगला,मलया 2 
नेपाली,गुज,हिंदी,असमी । 
मलयालम 2 


हिंदी, गुज, नेपा, असमी 


अर्थ 


क.>.-.२००००-.... +-००७ #णजनक, कमाना अकननगिजरज्अअगगन#.. 33. अमन. 
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जो क्षत विक्षत न किया गया हो (हिदी) 


जो वीर या मसाटसी न हो, फोमल, सौम्य 

जो बहत ऊचा न हो या उन्‍नन न हो 
अनदगत, अप्रकाशित, अपरिस्फिट 

जिसका उद्भव नहीं ह आ, प्रनउनन, अजात 
अपरिस्फा', सक्रिय नी 3 दया हुआ सूत 
जो कार्य करने वा तैयार नहीं महनती नही 
आलसी, सूस्त निश्चय अनयागी 

प्रयास नहीं, अकगण्यता तत्परता नरीं 
आलम, सस्ती र्यथम का अभाव 

अकमण्य, सूस्त आलगी चणागा हीज 

ज्यम प्रयास अथवा अप ने मरने वाला 
अथ्यम अप्रयास अक्मण्यना मंयासरीनता 
प्रयनन नहीं, स्साह हीनता, निशनाट ता निष्क्रिवता 
आलस्य, गुस्ती उद्याग का अभाव 4 अनियिक्त 
अनौपयारिक प्रशासक्रीय नरी 

अन्य्यत, अनससारी, आलगी प्रयत्न न करन याला 
श्रमशील नहीं, कुछ काय॑ या व्यापार आदि 

न करने वाला 

जा भाव बने कर उठ नहीं सकता 

विवाह नहीं किया या नहीं ढुआ, विस्कोमाय 
विवाह पूर्व स्थिति, कामार्य, व्रह्मरर्य, अनूदावर्था 
अनुत्तजित, अनुल्काटत, चिन्स्ाहीन, अद्याकुल 
शन्त मन 3 निर्भय, नि शक, अक्षुद्ध 
उत्तेजना या दिन्‍ना ने हॉना, निर्भयता 

गन में क्षोभ, आवेग, आक्रोश आदि ने हाना 
उ्वेग अन्य, शातवित्त, धर्यवान, भयहीन 


शब्द 
. अनुन्नत 
अनुन्नत 
अनुन्नत 
अजुन्नत 


. अनुन्कत्त 
अनुन्माद 


[०-०० 


| अनुप 

| अनूप 
अनुपकार 
अनुपकार 
अनुपकारी 
अनुपकारी 


अनुपकारिन्‌ 
_अनुपकारक 


अनुपकारिता 


अनुपकृत 
अनुपकृत 
अनुपक्षित 
अनुपगत 
अनुपगीत 
अनुपघात 


अनुपजीवनीय 


| अनुपदिष्ट 


अनुपदिष्टुडु 


अनुपप 
अनुपध 
अनुपपि 
अजुपधि 
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शब्दभेद 


विश॑पण 


विशपरण 
सज्ञा 


विशेषण 


गला 


विश्वेषण 


सजा 
विशेशण 


विशपण 
विशेषण 
विशेषण 
संज्ञा 

विशेषण 


भूत कृदन्त 


विशेषण 


विशेषण 


भाषाएँ 
हिंदी 
असमी 
बंगला 
उड़िया 
हिंदी 
हिंदी 


गुजराती, बंगला 


पंजाबी 
हिंदी 


असमभी, बंगला 


हिंदी, गुजराती, असमी 
मराठी, तेलुगु, कोंकणी 


सस्कृत 
बंगला 


बंगला 


गुजराती 
बंगला 


हिंदी 


बी> ... ६४2 िमे  नन्‍थकि 


अर्थ 


श्री, शिक्षा आदि में वृद्धि न होना 

वे सप्रदाय, श्रेणी या जनमगृह जो सभ्यता में 
पीछे है जिसने अपने को उच्चक्ी का न बनाया हे 

जो उन्नत या ऊँचा न हो, पिछडा हुआ 

जो मतवाला न हो, जो मदमस्त नहीं 

दिमाग दुरुस्त होना, पागलपन नहीं 

तुलना विहीन, वैजोड, श्रष्ट, जिसकी उपमा या 
समानता न हो सके, उपमा रहित 


उपकार नहीं, अपकार, अनिष्टि, अधित 

हिसा (असमी), वृराई, हानि पहुचाना 

उपकारी नहीं, कृतमन, अपकारी, अहितकर 
निरुपयोगी पदार्थ, व्यर्थ का, प्रति उपकारी नहीं 
निकम्मा व्यक्नि, जिसमें भलाई की आशा नहीं 
शत्रु, कप्टकागी, दुःखदायी 

अपकारिता, अगुणकारिता, शत्रुता 


जिसका उपकार या भला न किया गया हो, 
जिसपर किसी की कृतज्ञता का ऋण नहीं 
जिसे क्षति न पहुँची हो 

अगाप्त, अननुभूत 2. जो पास न आया हो 
जिसका गुणगान या प्रशंसा न हुई हो 
किसी जोखिम या बाधा का अभाव 
जीवका न देने वाला 2? जीविका विहीन 


जिसे उपदेश न दिया गया हो 


. जिसे सिखाया, बताया न हो, अशिक्षित 
. छल कपट हीन, धोखेबाज नहीं 


जिसमें उपधा या उपान्त्य शब्दांश न हो 


. सीधा-भोला, छल कपट से रहित 


प्रवंचना हीन, जिसमें जालसाजी न हो 


300 
शब्द शब्दभेद 

अनुपनीत विशेषण 
अनुपनीतुडडु 
अनुपनीतन्‌ सज्ञा 
अनुपन्यास सन्ना 
अनुपपत्ति सज्ञा 
अनुपपत्ति 
अनुपपत्ति 
अनुपपत्ति 

ः विशेषण 
अनुपपन्‍न 
अनुष्पनन 
अनुपपन्‍न 
अनुपपम्य सज्ञा 
अनुपम विशेषण 
अनुपण 

सु (अनुपमभु) सज्ञा 
अनुपम 
अनुपमता सज्ञा 
अनुपमा सन्ना 
अनुपमे 
अनुपभान 
अनुपमित विशृ्ण 
अनुपषित 
अनुपपेय विशेषण 
अनुपमेय 


भारतीय भाधा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 
हिंदी, बंगला । 
तेलुगु 2 
मलयालम + 3 
संस्कृत, हिंदी 
हिंदी, मराठी । 
गुजराती, मलयालम 2 
बंगला, कम्नह 3 
तेलुगु, संस्कृत 
तमिल 5 
हिंदी, संस्कृत । 
गुजराती, मराठी 2 
मलयालम 3 
कन्नड़ 4 
कन्नड़ 
हिंदी, गुजराती, मराठी । 
बंगला,नेपा,व,. :,मलया 2, 
समिल, तेलुगु $ 
असमी, पंजा ,संस,उड़िया 4 
हिंदी 
हिंदी,मलयालम, संस्कृत ! 
2 
कम्नड 
हिंदी, संस्कृत | 
मलयालम, कन्नड / 
हिंदी, गुजराती, मराठी । 
बंगला,नेपाली,मलया,संस 2 
मराठी 


अर्थ 


जिसका यज्ञोपवीत या जनेऊ नही हुआ 
अप्राप्त, जिसका उपनयन मस्कार नहीं हुआ 
अशिक्षित, अनुपस्थित (बगला) 


असिद्धि, अनिश्चय, प्रमाणित न होना, संदेह 


उपपत्ति, सगति उत्पत्ति, सिद्धि, सबंध आदि का अभाव 
अमम्बद्धता, तर्कहदीनता, न्याय द्वारा सिद्ध न होना 
अयुक्ति, अप्रमाण, अकृतकार्यता +4 माधन 
हीनता,असुविधा (तेलुगु) +5 अप्रयोज्यता (तमिल) 
अममर्थता, दैन्य, सकट, असंपन्‍नता 
अनुपयुक्त, अनुचित, असलग्न, असिद्ध, अयुक्त 
असमर्थित, अप्रतिपादित, अप्रमाणित 

जिसकी जीविका का साधन न हो, दरिद्री 


. जो युक्ति से सिद्ध न हो सके 


निर्वाह साधन हीन, आजीविका गहित 


उपमा या तुलना रहित, दन्द्ृहीन, बे जोड़ 
बहुत अच्छा, बढ़िया, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम 


 विनक्षण, विचित्र, असाधारण, निरुपम 
, अद्वितीय, अतुल्य, अति उत्तम 


अनुपम होने का भाव या अवस्था 
उपमा का अभाव, तुलना, समानता नहीं 
नेक्रत्य दिशा के कुमद गजरगाज़ की पली 
जिसका उपमान न हो 


जिसकी उपमा न दी गई हो, या बराबगी न हो सके 
जिसकी तुलना न हो सके, 


जिसकी उपमा न दी जा सके 
अनुपम, बेजोड, अतुल्य, अट्ठवितीय 


अति उत्कृष्ट, अतुलनीय 


शब्द 


अनुपयुक्तपु 


अनजुपवुक्तता 
अनुपयोग 


अनुपयोगमु 
अनुपयोगिता 
| 
हर 
अनुपयोगी 
अनुपरत 
अनुपरत 
अनुपरत 
अनुपरोध 


अनुपलक्षितमु 
अनुपलब्ध 


शब्दभेद 





विशेषण 


सज्ञा 


सता 


मन्ना 


विश॑पण 


विशपण 


विशषण 


विशेषण 


विशैपण 
विशेषण 


मत्रा 


सन्ञा 
सनज्ञा 


संज्ञा 
सन्ञा 
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भाषाएँ 
मलया,असमी, काला, उड़िया 
तेलुगु 

हिंदी 

गुजराती, हिंदी 

नेपाली 


तेलुगु 

हिंदी, गुजराती 
नेपाली, बंगला 

हिंदी, गुजराती, बंगला 
नेपाली, मराठी 
मलयालम 


अर्थ 


अनपयोगी, निरुपयोगी, व्यर्थ (इनएक्सपीडियेन्ट) 
अपात्र, अयोग्य, अनुचित, बेमेल 

बैकाम का, सटीक नहीं 4 अक्षम, अप्रशस्त 
अनुपयुक्त होने की अवस्था या भाव 

जिसका उपयोग न हुआ हा या न हो रहा हो 
ना कामपन, उचित काम में न आना 

अनुतित उपयोग, उचित व्यवहार में न लाना 
प्रयोजन के साथ असगति, प्रयोजन रहितता 
उपयागी न होना, वृथा, व्यर्थता, निरर्थकता 
अनुपयुक्त, अननुरूप 2 निरर्थक 3 हानि कारक 
वेकाम, व्यर्थ का, वेकार, अयोग्य 

जिसकी इच्छा निवृत्ति नहीं हुई, उपरत नहीं 
मन ही नहीं भग, मन ऊबकर हटा नहीं 

मृत नहीं 4 अवाधित 

निर्विकार 2 अप्रतिबध 3 यथार्थ 

अदेखा, अपरिचित, जिसपर ध्यान नहीं दिया 
अनुसंधान या खोज नहीं हुई हा 3 बे निशाना 
अप्राप्त, अज्ञात, अनिरैक्षित, अनिश्चित, 
अननुभूत, प्रत्यक्ष नही, न समझा हुआ 

दर्शन आम्त्र का एक प्रमाण (बंगला) 
अप्राप्ति, अस्वीकृति, न मिलना 

एक वस्तु की अनुपम्थिति से दूसरी की अनुपस्थिति 
का निर्णय 3 विषय की जानकारी न होना 
वस्नु की अस्तित्वहीना (मीमासा), अप्रत्यक्ष 
अनपलब् हेतु किसी वस्तु के करण का पता न चलन 


जाति के चौवीस भेदों मे से एक (न्याय) 
बोधहीनता, प्रत्यय का अभाव 


. ज्ञानाभाव, जानकारी न होना 


शंब्दभेद 


संज्ञा 
विशेषण 


संज्ञा 


विभेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 
सता 


विशेषण 


संज्ञा 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
मंत्ा 
मंत्ा 


विशेषण 


भारताय भाषा-सगम शब्द-कोश 


संस्कृत 


मलयालम, हिंदी 


त्तस्कृत 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
संस्कृत, हिंदी 
संस्कृत 


मलयालभक्‍ 


सस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 


असमी, उड़िया, बंगला 


गुजराती, कराठी 


नेपाली, मलयालम 
हिंदी, गुजराती, नेपाली 
असमी, बंगला, संस्कृत 
मलयालम, मराठी 


हिंदी, संस्कृत 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती 


2 
3 


2. 
. वस्तु की अप्राप्ति 


. जिसपर आघात न हुआ हो 2. जो पहले उपयोग 


अर्थ 


. अभाव, अप्रत्यक्ष, अज्ञान 
. जो जनेऊ धारण न करे, जातिवच्युत 


जो द्विज न हो, जिसका यज्ञोपवीत न किया जाय 
रोग मे उपद्रव, रोगवृद्धि की परिस्थिति 


. रोग विज्ञान के पांच विधानों मे से एक 


भब्दांश जिसमें उपसर्भ न हो, उपसर्ग रहित 
जिसके पास कोई चटनी, दही, अथार ने हो 


. जिसका परिष्कार या सस्कार न हुआ हो 


वास्तविक या मृत रूप में, अकृत्रिम 
अपक्व, निर्दोष 4. जो सिह्माया नहीं गया 


. अनुपस्थिति, स्थान पर नहीं 


अविद्यमानता, ममीप न होना, गैर हाजिरी 


अनागनत, अवर्तमान, अविद्यमान, गैरहानिर, 
अमाक्षात, समीप नहीं, सान्निध्य नहीं 


अप्रवलित, ताजा नहीं, मलिन (विषय ज्ञान मगठी) 


नष्ट 4 असामयिक 


समीष ने होना, साक्षात ने छोना, गैस्मौजुदगी 
अविशमानता, न आना, उपस्थित न होना 


में न लाया गया हो 3. नया, कोग, अव्यवहुत 
उपाकरण (यज्ञ में मंत्र से पशु पूजन) रहित 
स्पष्ट रूप से कहे जाने या समझने योग्य नहीं 
जो स्वीकार करने योग्य न हो, अस्वीकृत 

छल कपरट रहित, निशछल, निष्कॉट 

“स्व” का पूरा शमन, अहंकार नाश, मोक्ष, जीवन 
की समाप्ति, अवशिष्ट 


, कोई उपाग या मार्ग न होना 


अनुभय 

किन 
अनुर्वरा 
अनुल्लंघन 
अनुल्लंघन 
अनुल्लघन 

म-अ "रे 
अनुल्लष्य 








अनु-अन-अण-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 3033 

शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 

नेपाली, असमी, बंगला 2. लावार, निरुपाय, निरवलव, युक्ति हीन 
विधशपरण.. गुजराती जो उपार्जन किया या कमाया हुआ न हो 
संज्ञा हिंदी जो भूमि अधिक लोगों को आश्रय न दे सक॑ 
मज्ञा हिंदी, मलयालम उपासना या ध्यान का अभाव या उपक्षा 
विशेषण मलयालम उपैक्षा योग्य नहीं, जिसके विन्ग गुजाग न हो सके , 

गुजराती अपरिद्रर्य, जिसकी उपेक्षा न की जा सके 
विशेषण. हिंदी, मलयालम । जो गुर या शिक्षक के सामने न आया हो, अदीक्षित 
विशेषण. संस्कृत 2 जिसका यज्ञौपवीत सस्कार नहीं हआ, अप्राप्त 
विशषण हिंदी, बंगला, संस्कृत जिस खेत में वीज़ ने थोया गया हो 
विशपण.. गुजराती उभय या दाना नहीं ऐसा 
विशेषण. हिंदी, गुजराती । वजर, अन उपजाऊ 'भि 

असमी, संस्कृत 2 सखी, घटिया धरती +3 कट नीरस धरती (असमी) 
सता हिंदी । नियम, आचार, प्रथा, सीमा से वाहर न जाना, 

गुजराती लक्ष्मण रखा पार ने करना 

मलयालम 2 नियमान्मार, कायदे में, सीमा का अतिक्रमण न करन 
विशपण._ गुजराती, बंगला । जिसका उल्लंघन न क्या जा सकता हो 

हिंदी, नेपाली, मलया. 2 अनण्क्रिमणीय, अटृट, अझ्ाटय 
विशेषणण संस्कृत अस्पष्ट, अव्यवन, न कम ने अधिक, अत्यधिक नहीं 
विशेषण हिंदी, गुजराती, संस्कृत । गर्म नहीं, ठठा 2 सुस्त, निकम्मा, काहिल 
सनज्ञा नेपाली, मलयालम 2 कमल (गृजराती) नीनकमल (सस्कुत, मलयालम) 
सनज्ञा तमिल टडापन, गर्मी का अभाव, शीतलता 
संज्ञा तेलुगु 3. शक्तिहीन, आलनी, जिम व्यक्नि में उष्णता न हो 
संज्ञा मजयालम । जिसकी किरणें गमे न हो 

संस्कृत, मलयालन 2 थधद्रमा, ठढी किग्णों वाला 

अनू-उपसर्ग- युक्त शब्दावली 

विशेषण हिंवी उजला या स्वच्छ नहीं, मेला 


अनूदु 


अनूढ 
अनूढ 


अनूढ्ा 


अनूदक 
अनूहेश 
अनून 

अनूनक 


अनूनयु 


अनूपलु 


अनूरु 
| 
अनूरुजु 
अनूर्जित 
अनूर्जितमु 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 








शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अनु-उपसर्ग-युक्त शब्दावली 
विशेषण. हिंदी, पंजाबी ! विलक्षण, विशिष्ट, असाधारण, अनोखा, बढ़िय 
गुजराती 2 चमत्कारक, प्रमन्‍नतादायक, अद्भुत 
सज्ञा हिंदी अनूठा होने का भाव या अवस्था 
विशेषण हिंदी, गुजराती, संस्कृत । अविवाहित, कगार, कँवाग 
मराठी, नेपाली, मलया 2. जो वहन न किया जा सके या न किया गया हैं 
हिंदी, गुजराती, मराठी । अविवाहिता, कुमारी 
नेपाली, असमी, संस्कृत 2 जिसन॑ किसी पुरुष से प्रेम न किया हो 
सज्ञा गुजराती झूठा, हगमरवोर 
मज्ञा नेपाली, संस्कृत, हिंदी । जल हीनता, सूखापन, अवर्पण 
मलयालम + 2 अनावृष्टि, अकाल (नेपाली) 
सज्ञा मराठी, संस्कृत पूर्वक्रम से वर्णन करना, यथासरव्य अनकार 
विशेषण हिंदी,गुजराती,मराठी,संस । जो ऊन, न्यून, दोषयुकत, कम या हीन न हा 
कन्नड 2* पूर्ण,संपूर्ण, समग्र, अखड 
अव्ययः मलयालम 3 सर्वाधिकार युक्त, पूर्ण अधिकार प्राप्न 
तेलुगु 4 अधिक, विशान, मर्वाधिक 
सज्ञा पंजाबी, बंगला, कन्‍्नड । बेजोड, बहुत अच्छा, तुलनाविहीन 
विशेषण हिंदी, नेपाली 2 जलाधिक्य देश, दलदल वाला 3 तालाब 
गुजराती, संस्कृत 4 मेंढक, तीतर, हाथी, भैंस 
तेलुगु 5 नर्मदा घाटी का पुगना नाम 
विशेषण.. हिंदी, मराठी, मलया । जा हीन, जिसक॑ जंधाएं न हो, लूला 
सन्ना नेपालो,कम्नड,संस,तम्स्लि 2 सूर्य का सारथि अरुण देव, +बुध ग्रह (तमिल 
तेलुगु 3 उपाकाल, भोर, तड़का, अरुणोदय (सन्ना) 
विशेषण. हिंदी, संस्कृत ।. जो शक्ति सम्पन्न न हो 2 अश्ैक्त, कमजोर 
तेलुगु 3 निरभिमान + 4 अस्थायी (तेलुरी), सामर्थ्यही- 
विशेषण. हिंदी जो ऊंचा न हो, फलतः नीचा 
सन्ना तमिल अनध्वास्थि (संस) गाल की ऊपरी हड्डी 


अनूर्मि 
अनूर्मिल 


अनूह 


अनृजु (ज) 
अनृजु 


अनुण 
अनुणी 
अनृणिन्‌ 
अनृत 


अनृत 
अनृत 


| अर एक 


अनू-अन-अण-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह आठ 





शंबभेद 
विशेषण 


संज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


सज्ञा 


संज़ा 


विशेषण 
संज्ञा 


विशेषण 


भाषाएँ 


हिंदी, मलयालम 


गुजराती 


कम्नड, संस्कृत, हिंदी 


हिंदी 


मलयालम, हिंदी 


हिंदी, कम्नड, (संस्कृत) 
बंगला, मलयालम 


आधार, 


. 


3 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 
नेपाली, मलयालम, संस 2 


गुजराती, मराठी, हिंदी ।॥. 


संस्कृत 


हिंदी,गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंग + 
नेपाली, कन्‍्नड़, संस + 


मलयालम 
तमिल 


तेलुगू, हिंदी 


मलयालम, मराठी 


मलयालम 
संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
मलयालम,संस्कृत,हिंदी 


हिंदी, संस्कृत 


नेपाली, गुजराती 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असभी, उड़िया, बंगला 


श्च्छे 


| न््मकि 


अर्थ 


तरग रहित, शान्त लहरें, लहरीना या तरगित नहीं 


, जिसका उल्लंघन न किया जा सके, अनतिक्रमणीय 


ऊसर नहीं, क्षारीय भूमि नहीं, लोनी भूमि नहीं 


4. जिसके विषय में तर्क वितर्क न हो सके 
2. 


जिसकी धारणा न की जा सके + 3. असावधान (हिंदी) 

जो सीधा न हो, टेढ़ा मेढ़ा 2. असरल, कुटिल 

शिडिचिडा, दुष्ट, बेईमान, बुग 

ऋण विहीन, ऋणमुक्तता 

देव, पितृ, ऋषि ऋण से मुक्त 

क्रण मुक्त, ऋण शून्य, ऋण विनिर्मुक्त 
जिस पर देनदारी या क़र्ज न रहा हो 


. असत्य, मिथ्या, झूठ, कपट, धोखा 


अन्यथा, विपरीत, उल्टा (हिंदी, नेपाली) 


, हल चलाना (तमिल) 
. अनिद्यता (तमिल) 
. कृषि खेती, व्यापार (सस्कृत, हिंदी) 


, अमत्य बोलने वाला व्यक्ति, ठग, बेईमान 


वचक, छली. धोखेबाज 


।. झूठ बोलने वाला, असत्यवादी, मिथ्याभाषी 
2 व्रत भंजक, प्रतिज्ञा पालक नहीं 


कि मे 


० । 


ब्ब्ययॉक 


. ठग, बेईमान, धोखेबाज, छलत्रिया 
, ब्रत भंजक 2. प्रतिज्ञा या वायदे का पक्का न होना 


. वे मौसम, कुसमय, अनुपयुक्त काल 
. ऋतुकाल से पहला समय या पीछे का समय 
, रजोधर्म न होना (कन्या को) 


. एक से अधिक, बहुत से, कई, नाना, प्रचुर, यथेष्ट, 


बहुतायत से, विभिन्‍न 


396 भारतीय भाषा-संगम 
शब्द शब्देर भाषाएँ 
अनेक नेपाली, कन्नड, संस्कृत +2 
अनेक पंजाबी, मलयालम 3 
अनेकम्‌/अनेकन्‌ सत्ञा तमिल + 4 
अनेकमु तेलुगु + 5 
अनेकघर विशेषण हिंदी, मराठी, संस्कृत 
अनेकचित्त विशेषण हिंदी, संस्कृत 

हित गज्ञा हिंदी । 
अनेकर्ज मलयालम 2 
अनेकता सज्ञा हिंदी 
अनेकत्य सन्ञा गुजराती 
अनेकत्वापत्ति सज्ञा गुजराती 
अनेकत्र अव्यय हिंदी 
अनेकदोष संज्ञा गुजराती 
अनेकदा क्रिया विशेषण मराठी 
अनेकवेबवाद  गत्ञा गुजराती 

किसका क्रिया विशेषण हिंदी, बंगला, मराठी 
अनेकधा मलयालम, कनन्‍्नड 
अनेकन्‌ विशेषण. नेपाली 
अनेकप (५) मज्ञा कन्नड, हिंदी, मलया 

_ अनेकपत्नीकत्व॒ सन्ञा गुजराती 
अनेकभार्य सन्ना हिंदी, संस्कृत 
अनेकभाषाकोविद विशण._ गुजराती 
अनेकमाय्‌ क्रियाविशषण तमिल 

किस विशेषण._ गुजराती । 
अनेकमुख हिंदी 3 
अनेकपूर्त्ति मज्ञा मलयालम 

ह_िल+ संज्ञा हिंदी, संस्कृत । 
अनेकरूप गुजराती 3 


शब्द-कोश 


अर्थ 


कई बार पानी पीने वाला हाथी (कन्नड, तेलुगु) 
वियुक्त, विभाजित, भिन्‍न भिन्‍न 

अति मात्रा मे, बहुत साधन (अममी) 

भ्रात्मा (तमिल) 

झुद बन्गकर रहने वाले प्राणी, समूह में रहने वाले 
चंबल चित्त, अनेक मनोग्थ, बहु सकलल्‍्प 
जिसका कई वार जन्म हुआ हो 

पक्षी जो पहले अड्डे में, फिर प्रथ्वी पर जन्म ले 
अनेक होने का भाय, भिन्‍नता 

विविधता, अनकता होना 

अनेकत्व दोष का पसग बार बार एक शब्द दृहगना 
कई स्थानों पर कई जगहों पर 

अनेकता का दाष 

बदत खार, बार बार, पून पृन 

अनेक देवता आ वी भावना, वद्देब बाद 

कड़े प्रकार से, अनेक रूपा में, विभिन्‍न ढग से 
कई तरह से 

बुत से, अनकानंक 

हाथी, जो सृड और गुख दो तरह से पानी पीता है 
बहुत पत्नी प्रथा, वहुत सी स्त्रियों से वियाह् करना 
जिसके कई स्थत्रिया हो, अनेक पत्निया होना 
कई भाषाओं का ज्ञाता या विद्वान 

प्रायः, बहुत बार, लगभग 

जिसके कई मुख हों 2 कई दिशाओं में जाने वाला 
जिमक मुख या प्रवृत्तिया कई ओर हू 

अनेक रूपो वाले विष्णु | 


, जिसके आकार-प्रकार में भेद हो 2. पशिवर्तनशील 
अग्थिर 4. परमंफ्वर, अनेकरूप धारण कैरने वाला 


शब्द 


अनेकलोधन (न) 


अनेकबादी 


अनेकशः 
अनेकसाधथारण 
अनेकांगी 


् 
अनेकांत 
अनेकांत 
अनेकांत॑ 
अनेकांत 


अनेकांतिक 
अनेकान्तिकम्‌ 
| 
अनेकांतवाद 
अनेकांतवादम्‌ 
अनेकान्तवादि 


अनेकाकार 


अनेकाक्षर 
अनेकाक्षर धातु 


अनेकाग्र 


अनेकाय (थ) 








शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 

संज्ञा (मलयालम),हिंदी, संस्कृत त्रिनेत्र शिव, सहसनेत्र इंद्र, विराट पुरुष 

विशेषण.. हिंदी, संस्कृत, गुजराती ॥. अनेक रंग वाला 2. अज्ञात ग़शियां (बीजगणित) 

मंज्ञा हिंदी, गुज, मरा, कन्‍्नड वहुवचन, एकाधिक द्योतक (व्याकरण) 

विशेषण. मराठी पाखडी मतानुयायी 

विशेषण हिंदी,गुज,बंग,कन्न,संस. कई प्रकार, वहुविध, नाना प्रकार 

अव्यप मराठी,मलया,नेपाली,संस. वहुत संख्या में, बारवार, कई प्रकार से, बहुधा 

विभेषण हिंदी वहु ॥ में पाया जाने वाला सामान्य (गुण) 

विशेधण हिंदी, संस्कृत जिसके अनेक अग, खंड या भाग हों 

संज्ञा बंगला बहुसख्या, यथेष्ट परिमाण 

विशपरण.. हिंदी, पलयालम । जौ अकेला न हो 2. जहा एकात न हो 
गुजराती + 3. अनिश्चित, संशय युक्त, मिथ्या धारणा (मलयालम) 
कन्नड़ 4 जिसके अंत में अनेक हो 5जिसका अंत अनेक 

मज्ञा मलयालम रूपों में हो + 6 अग्थिर, चावल (हिंदी) 
संस्कृत + 7 अनेक और वाला (गूजगती)कई सभावनाओं वाला 

मत्ता मलयालम,संस्कृत,मराठी ।. हेतल्वाभास, मिथ्याचरण, अस्थिर, चंचल, गौण, अभिद्ध 

सन्ना तमिल 2. तक गे भनेक दृष्टिया 3. मुल मुद्दे से सवध नहीं 

मज्ा गुजराती, संस्कृत, हिंदी । स्यादवाद, अर्हतदर्शन, जैनसिद्धान्त (जैन) 
मलयालम 2. सशयवाद शब्द प्रामाण्य या अथ श्रद्धा के प्रति 
तमिल संदेह 3. विवेक बाद अधवा प्रज्ञावाद 

मंत्ञा तमिल जो वस्नओं की कई दटि कणों से देखता है (जैन देन) 

संज्ञा मलयालम एक काव्य दोष जिसमे विविश्षितार्थ स्पष्ट न हो 

विशेषण.. हिंदी, संस्कृत बटन से आकारों या आकुतियों वाला 

विशेषण. हिंदी, संस्कृत अक्ला नहीं अनंको से यूम्त 

विशेषण. हिंदी, कन्नड़ कई अक्षगें वाला शब्द 

मत्ना कन्नड क्रिया का मृल रूप जो कई अक्षरों से वना हो 

विशेषण. हिंदी !. कई कामों मे लगा हुआ 2. एक्रक विषय पर केच्ित नहीं 
मलयालम 3 उत्तेजित या घबरगया हुआ नहीं 

संज्ञा कम्नड 4 बहुत कार्यों, उद्यमों, व्यवमायों में लगा हुआ 

विभेषण गुजराती, हिंदी अनेक अच (स्वरों) वाला. अनेकाधिक स्वर 


36 
शब्द शबभेद 
अनेकानेक विशेषण 
अनेकात्मवादम्‌ सज्ञा 
अनेकार्स्थ' मंज़ा 
अनेकार्/बथक विशेषण 
अनेकार्थी 
अनेकार्बर्ति तिशेए"ण 
अनेका श्रय (खिल) विशेषण 
अनेकेशुवरवादि संत्रा 
अनेड विशेषण 
अनेडन सज्ञा 
अनेडमूक मज्ञा 
अनेडमूक मन्ना 
 अनेनस्सु विशेषण 
|_अनेनस्‌ 
अनेहस मज्ञा 
अनेहस्सु विशेषण 
अनैकाम्तिक विशेषण 
अनैकान्तिक 
अनैकान्दिगम्‌ 
हिल्‍-ल्‍अम- मज्ञा 
अनैकान्तिक हेतु 
अनैकान्त्य संज्ञा 
अनैक्य मंत्ता 
अनैक्य 
अनैक्य 
अनैक्य॑ 
अगपको 
अनैश्कियम्‌ 


भारतीय भाषा-संगम शब्य-कोश 


भाषाएँ 


संस्कृत, कम्नड, हिंदी 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, मलयालम 


हिंदी, मलयालम 
संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
नेपाली, मराठी 
असभी, उड़िया, बंगला 


धो 


अर्थ 
बहुत सारे, छोटे छोटे भागो में बंटी वहुत सी वस्त्‌ँ 
अनेक आत्मवाद, आत्मा की स्वनतत्र स्थिति मानना 
जिसके कई अर्ध हो + 2 मास (गलयालम) 
अनेक अर्थों वाना वाक्य या शब्द 
अनेक अर्थ रखने वाला 
बदुत बार, बार बार, अनेक बार आवर्तन वाला 
कईदयों के आश्रय में रहने वाला, एकाधिक पर अवलवबत 
जो अनेक ई9वर मानता हो (पोलीथीदरस्ट) 
मूर्ख, बुरा, खगब, अनाड़ी (अनृत संस्कृत) 
अमत्य, गिध्या 3 मिथ्या भाषी 
गुगा, बहरा, अधा 
दुष्ट, मिथ्याभाषी, वेइग्गन, छली 
याप रहित, कलक शन्य, दोष रहित 


, जिरासे भूल न हो 


अतुलनीय, जिसकी तुलना न हो सके 

समय, काल, वक्‍त 

बहुलक्ष्यक, अनेक ध्धी, एकाग्र नहीं, चथल, 
अस्थिर 2 अप्रधान, अनिश्चित, अनेक पक्ष वाला 
न्याय मे दुष्ट हैतू, व्यभिचारी हेतु, हेल्वाभास 
अनिर्णीत या एकाधिक परिणाम मानने का 
सिद्धान्त, साध्य से हेतु संबंध सिद्ध न होना 


वंदलन वाली अस्थिर स्थिति, परिवर्सनशीलता 


एकता का अभाव, वहुत मत होना, ह्कमत नहीं 
मतभेद, विगेध, फूट, असामंजस्य, हुई 
विविधता, भिन्‍नता, अराजकता, फूट 
अव्यवस्थ, वहुत्व, अधाधुंधी, अनबैलता 
परस्पर मेल का अभाव 


. बहुलता, बाहुल्य, बहुतायत, अधिकंता 





अभैक्चिक 


अधितितसिक 


अनैश्यर्य 
अनैश्यर्य 


अन-ओक-ह 


अनोकशायिन्‌ 
अनोकशायी 


अनोखा 
अनोलखी 


अनोखापन 


अनोज 
अनौजस्य 


अनोपम 
अनौसर 


अनौचभित्य 


अनौद्धत्य 

| अनौद्धत्य 
अनौपधारिक 
अनौपचारिक 





अनू-अन-अण-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 399 
शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
विशेषण. हिंदी, बंगला ।. इच्छानुकूल नहीं, इच्छापूर्वक नहीं, अवांछित 
नेपाली, मलयालम + 2 जो इच्छा शविन के प्रभाव से चालित न हो (बंगला) 
विभेषण. हिंदी, गुजराती . जो ऐतिहासिक नहीं, या इतिहास प्रसिद्ध या मिद्ध नहीं 
विभेषण नेपाली, काला 2. इतिहास विम्द्द, ऐतिहासिक ज्ञान शून्य (बंगला) 
विशेषण. नेपाली, संस्कृत परम्यग प्राप्त उपदेश या प्रमाण का अभाव 
संज्ञा हिंदी ।. ऐश्वर्य हीन, अप्रभुत्य, संपत्ति का अभाव 
मंज्ञा संस्कृत, बंगला 2. योग में ऐशवर्य आदि सिद्धियाँ प्राप्त न होना 
संता कन्नड, हिंदी, संस्कृत | जो घर न छोड़े 2. वृक्ष 
संज्ञा संस्कृत ।. मर में न सोने वाला, भिक्षुक 
संज्ञा हिंदी, नेपाली 2. क्षपणक, शैव सम्प्रदाय का साधु 
विशेषणण हिंदी, नेपाली, पंजाबी ।. जैसा पहले नहीं देखा, जो महमा देखने में नहीं आता 
विशेषण. मराठी 2. विलक्षण, निगला, विचित्र 3 अज्ञात, विशिष्ट 
संज्ञा हिंदी । विचित्रता, अनूठायन, विलक्षणता, नवीन्ता 
पंजाबी 2. सुन्दरता खूबसूरती 
संज्ञा कन्नड ।. ओऔज ही- एक काव्य दोष 
मंन्ना हिंदी, संस्कृत 2 साहस का अभाव. शक्ति या बन का अभाव 
विशेणशण मलयालम, गुजराती 4. जिसकी कोई उपमा न हो 2. अनुपम, बे-जोड़ 
संज्ञा हिंदी देवमूर्ति दर्शन के लिए अनुपयुक्त अवसर 
सनज्ञा मलयालम अनुचित, ना मुनासिब, अयोग्यता. अयुक्तता 
संज्ञा हिंदी, गुजराती, । ना मुनासिव होना, उचित न होना 
नेपाली, बंगला, संस्कृत 2? अकर्तव्यता, असमर्थता, अयुक्तता, असार्थकता 
पलयालम 3. अयोग्यता, अयोक्तिक (युक्ति संगत नहीं) 
संज्ञा हिंदी, संस्कृत निरहकार, विनग्रता, शील, दर्पहीनता, 
पलयालम उच्छुंबल नहीं, उद्धत न होने की अवस्था या भाव 
विशेषण हिंदी, नेपाली नियमानुसार नहीं, विधानानुकूल नहीं, रीति के अनुरूप 
बलयालम नही, निर्धारित व मान्य नियमों से अतिरिक्त 
विशेषण हिंदी अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके 


शब्द 


अनौरस 
अनौरस 
अनौरस 


अनौरसि 


अण-आवड (त) 
अण-उतार 
अण-ऊण 

अण कमाउ 
अण कयलु 
अण कसबी 
अण काफी 
अण खपतु 
अण खपियुं 
अण खायुं 
अण खूट 

अण खेडयुं 
अणगंदियलु 
अण-गण काखुं 
अण-मगमतु 
अण-गर्मे (गमो) 
अण-गढछ (यु) 
अण-गह 

जग उुच्चु 
अण पटतु 
अण पघड़यो 
अणषघड़ियो 
अणधड़ियोकाडु 
अण याल 


अपर ना-०नजजफबक+ ०० उन, 


शब्भेद भाषाएँ 
विशेषण का 
मलयालम 
सन्ञा मलयालम 
मज्ञा गुजराती 
विशेषण. गुजराती 
विशेषण गुजराती 
विशेषण गुजराती 
विशरण... सिंधी 
विशपरण. गुजराती 
विश""ण सिंधी 
विशेपण गुजराती 
विशपण... गुजराती 
वरिजशेपण. गुजराती 
विशेषण गुजराती 
विधेषण।_ गुजराती 
विशत्रण... सिंधी 
सका कक्रिया गुजराती 
विशषण. गुजराती 
सता गुजराती 
विशेषण. गुजराती 
मज्ञा गुजराती 
विशेषणण.. सिंधी 
विशण.. गुजराती 
विशेषण सिंधी 
विशेषण सिंधी 
विशेषण. सिंधी 
मज्ञा गुजराती 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 





अर्थ 
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जिसके पत्र न हो, बाझ (गुजराती) 
गोद लिया बालक, विवाहिता पली से उत्पन्न नह 
जो औरम नहीं. दत्तक, अनैध संतान 


अवैध या गोद ली यृतश्री 


अण-उपसर्गयुक्त शब्दावली 


किमी चीज के ने आने का भाव, अज्ञात,ज कौशल 
सतत जारी रहना, #भी उतार पर ने शाना 
पृप्कल, अखापयन, विपल प्'कलता(सल्ता! 
क्समाऊ नहीं निखिटा 

ने बरने वाला, अकूत निक्रप 

जिसे आार्ट योग बा ने आना हा 

अप्यात 

ने खपना, ने विकना, काम ग ने आना 

वैंकार व्यथ, जा काम मं न आआग 


' यातों ह आओ 


अडटस्य, कभी भी समाप्त न शन वाला 
विला नाता जा अन नुता 

वैकागी अह वेद 

ने गिना जाना 

ना पसद, अधिय 

ना परसंदगी 2 अधि 


गुएग्थरीन, पर्विग्या कटुम्व बिना 

भ्रमाध, अवक, रामबाण 

अपक्‍िटित, अयोग्य 

लविना घड़ा, वे तसतीये, बिना सैगारा या बनाया 
व खी, अवंधट, आधड़, मुख, फ्रशद 

अनार, आउक्स 

अदयन चाधा 


शब्द शब्वभेद 


अण चालु विशेषण 
अण चाल्पु विशेषण 
अण घाले(चालते) अव्यय 
अण-चिटो विशागण 
अण चुरु विशपण 
अण चिंतु.चिंत्यु विशप्रण 
अण चियुं विशेषण 
अण चयो विशेषण 
अण छीपी विभेषण 
अण घुहियलु. विशेषण 
अण छूटको सन्ना 


अण जाणु विश॑पण 
अणजाबलु विशेषण 
अण जस्मियलु गनज्ञा 


अण जलियलु विशेषण 
अण जातलु विशेषण 
अण जाणाई मंज्ञा 

अण जाहि!. विशेषण 
अण जित्यलु (जीतियलु)विशपण 
अण जीतु विशेषण 
अण जुड़पलु. विशेषण 


अण जुदा विशेषण 
अण टरु विशेषण 


अण टिडयलु विशेषण 
अंण टुरलु विशेषण 


अण ठहिकंदहु_ विशेषण 
अण दक्यो... विशेषण 
-अण ढकियलु विशेषण 
अण दावलु विशेषण 
अण तंदरुसतु विशेषण 


अण-उपसर्गयुकत शब्दावली 


भाषाएँ 
सिंधी 
गुजराती 


सिंधी 
सिंधी 


शु 
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अप्रचलित 

चने विना 

छुटकाग न होना, न छूट के, ला इलाज 
अस्पष्ट 

निश्चल 

जिस पर सोचा या विद्याग नहीं गया हो 

खेल में बेईमानी करने वाला 

अनकहा, अकधित, बिना कहा 

अतृप्त. न अघाया हुआ 

खगव न होने वाला, अछुता, अस्पृष्ट 

अभाव, न छूट पाना, मुक्ति न होना 

अनभिज्ञ, अनजान, मूर्ख वेवकफ, अज्ञ 
अजनन्‍्मा, अजात, सदा रहने वाला, सदा कायम 
अनहत चक्र, हेट्योग में शगैर के छ. चक़ें मे से एक 
निर्दग्ध, बिना जला हुआ 

अनादि, आवेग ', अख्यात, अप्रसिद्ध, अज्ञात, अजनबी 
अज्ञान, अनजानपणा, अज्ञता 

अप्रत्यक्ष, अनक्षित, अप्रक्ट 

अपराजित, अविजित, अजय 

अजीत, अविजित 

अमगत, अआगम्बद्ध, बे-मेल 

अभिन्‍न, जुड़ा हुआ, सलग्न 

अपरिशये, न टलने वाला, अटल 

अधखिला, अविकनित, अपूर्ण विकसित 
अखडिन, अक्षत, टूटा हुआ नहीं, सम्पूर्ण 
असगत, अट सट 

अनावृन, बे दका 

बे परदा, उघड़ा हुआ 


अतर्पित, असतृष्ट, प्रसन्‍न न होना 
बीमार, रोगी, अस्वस्थ 


अण तर्पति 

अण तोल्य(तोल) 
अण थपकलञु 

अण बियणी 
अण दाता 

अण दीठ (दीढू) 
अण दोहिआ।(यु) 


अण पूराई 


अण भगलु(लू) 
अण-भणेल (लु 
अण मिल्यलु 
अण मुंदाइतों 
अण-मुहाईंदो 


शब्दभेद 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विभेषण 
विशेषण 
विशे"ण 
विशैषण 
विशेषण 
विशेषण 
विशपरण 
विशेषण 
विभेषण 
सता 

विशषपण 


विशेषण 
विशेषण 
विशषण 
विभे।ण 
विभेषण 
विशेषण 
विशपण 
विशेषण 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


कं । 


पंजाबी, गुजराती 
गुजराती 


क 


4 8824 8 844 


है 9 84 8 84 44 


अर्थ 


अतृप्त, असनुष्ट 

बिना तोले, वे हिसाव 

अथक, अश्वान्त, न थका हुआ, ताजा 
अनहोनी, नामुमक्नि, असम, अघट, अधटित 
न देने वाला 

अनदेखा, अदृप्ट 

न दुह्म दूध, दूध नहीं निकाला गया 

यकायक, अनचीता अनपेक्षित, विना सोचा, अचान्‍ + 
अनधुला वस्त्र, कोग कपड़ा 

अडिंग, जो नमे या झुक नहीं, न झुका #आ 
अप्रसिद्द, जिसका नाप नहीं, अनागी. ब्रद्म (सत्ता) 
विना पका, काया बिना गधा हरा, ताज़ा 
अनपद, अशिक्षित मूर्ख 

अविध्वाग 


: अपर्णांक 


जप गौल अर्द्ध गोलाकार 

जिमकी परख नहीं हई, जा जाया नहीं गया 
अदत्ता, अविवाहिता कन्या 

ते इजजती, घटती, अनादर, अवमान 

अपूर्ण, अधकथर अभिद्द, अल्ड, नीस, घटिया 
वेजा, स्वत गेरवाजिव 

मृत, अलानी, मृद्र 

अपरीक्षित, जिसकी जाय पररत नहीं हुई 
अनुकूल ने होना, निष्फल होना 

अनिर्णत, जिसका फैंसला नहीं हुआ 

विना छिद्र, अग्वढ़ित, अक्षुण्ण, अर्बंड 
निरक्षर, अशिक्षित, अपद. 

अगम्य, अगोचर, जिससे मिला मैं जा सके 
ने वक्‍त, अकाल 

अश्लील, मदा, फाहिश 


अण-उपसर्गयुक्त शब्दावली 





अर्थ 





अनौचित्य, गैर वाजिब, अनुपयुक्त 
अगुप्त, छिपा हुआ नहीं 


अनुपपन्‍न, जो प्रमाणित नहीं किया गया 
अप्रिय, अरुचिकर, वे स्वाद, नीग्म, ना गवार, वे-अथ्ला 
अर्पा चत, अनजान, जानकार नहीं 

अगधित, अनिर्मित, अधितित, अनपेक्षित 
अमहिण्णु, न सहने वाला, अधीर 


नावालिग, अवयस्क 
अस्व्झ, गदा मला, जो साफ नहीं 
सिद्धि का अभाव, निष्फलता 


अप्रत्यक्ष ? सीधा साफ नहीं, टेढा मेढा, खरदरा 
अपरिंनित, अजनबी, पहचान का नहीं 

वर्बर, म३ अनाडी, अमभ्य, जगली, वबदतमीज 
सूखा नहीं, ताजा, हरा 

जिसे सृघा न गया हो, नवीन, ताजा 
अशोभनीय, अन्ड़ा न लगने वाला 

अप्रात्त, अलब्ध, न मिलना 


शब्द शब्दभेद भाषाएँ 

अण लाइकी विशेषण. सिंधी 

अण लिकलु विशेषणण सिंधी 

अण लभु विशेषण.. सिंधी दुर्लभ, अलभ्य 
अण लागू विशेषण.. सिंधी 

अणवर्णदडु विशषण.. सिंधी 

अण बाकेफू. विशेषण. गुजराती 

अण सरणज्यु विशेषण गुजराती 

अण सहू निशेषण सिंधी 

अण-सवादी विभेषणण.. सिंधी वे स्वाद 
अण-समायलु. विशेषण.. सिंधी 

अण साफु विशेषण.. सिंधी 

अण-सिद्धि सन्ना गुजराती 

अण सिंधलु विशेषण.. सिंधी असिद्ध, अपूर्ण 
अण सिधो विशेषण.. सिंधी 

अण सुझआातलु विशेषण. सिंधी 

अण-सुधरियलु. विशेषण सिंधी 

अण-सूख्यु विशेषण. गुजराती 

अण सूंधपयुं विशेषण. गुजराती 

अण सुहाइंदो विशेषण सिंधी 

अण हासिलु तिशेश्ण सिंधी 

अण हूंव सज्ञा सिंधी 


कगालपन, दैन्य, दीनता 
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अनु उपसर्ग की व्याप्ति 


'अन! उपसर्ग संज्ञा, क्रिया आदि शब्दों के आरम में जोड़ा जाता है। इसका मूल अथ पीछे या पश्चात छोता 
है | विभिन्न शब्दों के साथ मिलकर इसके अर्थ समेत निम्नलिखित थो जाते ह# 


अर्थ-सकेत उदाहरण 
पीछे पीछे अनयर, अनगत, अनगामी 
अधिकृत अनुजन, अनुयायी 
पत्येक अनक्षण, अनुदिन 
बार बार अनशीलन, अनयाचन 
तुल्य, सद॒श अनम्प, अनुकुल 
नियमित अनुक्रम अनक्रमाणया 
साथ माथ अनुपथ, अनुवद्ध, अनतर 
पश्चात अनुताप 

शातयय 


ऊपर जो अर्थ मंकेत दिये हैं, वे 'अन' के मल अर्थ से मिलते जुलत हैं एवं दुसरे शब्द के अर्य 
से उदभूत परिस्थिति से निकाले गये है। किन्ही किन्ही अन युक्त शब्दों में उक्त अर्थों से अतिरिक्त अर्थ भी 
निकल सकते हैं। 


विशेष 


कभी कभी क्षणानुसार, दिनानुदिन आदि शआब्टों का प्रयाग भी होता है। उस अवस्था में दूसरे शन्‍्द से 
पहले लगा' अनु उपसर्ग माना जायगा | परन्त्‌ मम्कृत में दिनमन , क्षणमन्‌ आदि प्रयोग भी मिलते हैं। उस दशा 
में व्याकारण की दृष्टि से वहा 'अनु! प्रत्यय माना जायगा। 


इस कोश मे अनु उपसर्ग युक्त 2599 शब्द है | जिनमे 468 मलयादम॒, 5 तमिक्ू, 39 तेलुगु हैथा ।75 कन्नद 
के हैं। अर्थात दक्षिणी माषाओं के 890 शब्द है| हिंदी के शब्द 492 है। शेष 27 शब्द उत्तर की सारी भाषाओं 
के हैं। 

भारत की सभी भाषाओं में 'अनु' उपसर्ग जिन शब्दों से पूर्व लगता है उन्हीं के अर्थों को उच्चतत अर्थ संकेत 
के अनुसार परिवर्तित कर देता है। तात्पर्य है कि समस्त भारतीय भाषओं ने 'अनु' उपसर्ग का प्रयोग समभाय 
से लिया £। 
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अनु - उपसर्ग-युक्त शब्द-सपूह 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अनुकपक विशषरण. गुजराती दया, अनक्पा या कृपा करने वाला 
अनुकम्पनं सत्ता मलयालम | संगानभूति दया, हमदर्ही करूणा 
हि अव गन्ना हिंदी + 2 कपने या कायन का अनुसरण (मलयालग) 
अनुकम्पन सत्ता मलयालम । करणा के योग्य, दयनीय, काविले गहम 
अनुकपन विशवरण.. हिंदी 2 हगदद, दयाल 
 अनुकम्पनीय विशप्रण. मलयालम लिस पर दया की जा सके 
_ अनुकंपनीय विशप्रण. मराठी, हिंदी जिस पर दया की जानी चाहिए 
अनुकप्य(कम्प्य) विशवण हिंदी, मलयालम दयनीण, दया का पात्र, अनुकपा के योग्य 
 अनुकंपा मज्ञा हिंदी, मराठी, गुजज़ती । दया कृपा, हगदर्दी, रहम, मेहरवानी, करुणा, 
अनुकम्पा जा बंगला, उड़िया, असमी. सहारभूति, अनुग्रह 
अनुकम्पा सता मलयालम, नेपाली 2 पर दुख कातरता, दुसगे का कष्ट या दुःख 
अनुकप. कपे. सता कन्नड देखकर उनके यति मेन में उत्पन्न होने वाली 
अनुकम्बम्‌ सत्ता तमिल पीटा + 3 कृपा, स्नेह (वगला) 
अनुकम्पमु सता तेलुगु 4 दसग को कष्ट में देखकर हृदय द्रवित होना 
अनुकंपवुं भर क क्रिया गुजराती दया से ट्रवित होना, दया आना 
अनुकम्पि सन्ना मलयालम अनकषा युक्‍त व्यक्ति, सहानभूतिशील 
अनुकंपित भूत कृदत हिंदी । लिस ८४? दया की गई हो 
_अनुकम्पित विधशषण. मलयालम, तेलुगु + 2 दयायूकत व्यक्ति, सहानूभूतिशील (मलयालम) 
अनुकप्प्यन्‌ मंत्ा मलयालम )। बहल वेग से वाल पहचाने वाला, दूत 2. तापस 
अनुक विशेषण हिंदी, कन्नड । सहायक 2 आथित (हिंदी) 
अनुकन्‌ मंज्ञा मलयालम, संस्कृत 3 कागक, इत्हुक, लालूप, जी 
अनुरुडडु तेलुगु + 4 पति, रम्य, मनोहर, उनम (कन्नड) 
च््छ 
अनुकथन सज्ञा हिंदी । उश्वात उक्ति, बाद में कहना, अनुवाद 
अनुकथन मलयालम 2 बातचीत, वा लिप, उल्लेख, चर्चा, प्रस्ताव 
। अनुकथन बंगला (इटर्प्रेटेशन) 3.सभाषण, क्रमवद्ध वर्णन या व्याख्या 
अनुकविक्कुक सकमक क्रिया मलयालम किसी के वाद कुछ कहना, जो सुना वह दुहराना 
| अनुकर मंन्ना संस्कृत, कन्नड । सेवक, सहायक 2. नकल करना, दूसरों की 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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| अनुकर विशेषण. मलयालम देखादेखी करना + 3. एक प्रकार का बर्तन (कन्नड) 

/ अनुकरण सज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी । देखादेखी काम करना, अनुसरण 
अनुकरण संज्ञा नेपाली, बंगला, कन्‍नड 2. किसी को नेता या अगुआ मान कर उसके पीछे 
अनुकरण संज्ञा असमी, उड़िया पीछे चलना , किसी ने जैसा किया हो वैसा ही करना 
अनुकरण मलयालम 3. नकल, प्रतिकृति, अनुरूपता, हबहू अनुकृति, 
अनुकरणम्‌ तमिल साटूश्य 4. किसी को प्रमाण मान कर कार्य करना 
अनुकरणमु तेलुगु + 5. जाली (इमीटेशन) (बंगला) 
अनुकरणें (क्कुक) सकर्मक क्रिया मराठी, मलयालम + ॥. उत्पन्न करना, निर्माण या पैदा करना (मराठी) 
अनुकरित्तल सकम्मक क्रिया तमिल 2. नकल करना, समानता करना 
अनुकर्रियु सकममक क्रिया तेलुगु 3 अनुकरण करना, तैयार करना 
अनुकरिसु सकर्मक क्रिया कन्नड 4. एक पक्ति में रखना. जोड़ना 
अनुकखुं सकर्मक क्रिया गुजराती + 5. अलकार आदि धारण करना, स्वीकृति देना (कन्नड) 
अनुकरणक्षम मंत्ना बंगला नकल करने मे चतुर, प्रतिकृति कर मकने में दक्ष, 
अनुकरणदक्ष. संत्रा बंगला किसी के किये कार्य को देख कर वैसा ही करने 
अनुकरणपटु॒ मंत्ञा बंगला की क्षमता या योग्यता रखने वाला 
अनुकरणधातु मंत्ा मराठी ध्वनि के अनुकरण पर बनी क्रिया धातु 
अनुकरण पद सत्ना कन्नड़ शब्द या ध्वनि सुनकर वैसा ही शब्द बोलना या 

ध्वनि निकाल सकना 

अनुकरणप्रवृति  मंत्ना बंगला नकल करने की आदत या स्वभाव 
अनुकरणप्रिय. विशेषण बंगला जिसे नकल करना अच्छा लगे, अनुकरणानुरगी 
अनुकरणवाबक संता गुजराती, मराठी ध्वनि के अनुसार वना शब्द यथा ताड़ ताड 
अनुकरणवृति मंत्रा बंगला नकल करने का स्वभाव 
अनुकरणवाद संज्ञा गुजराती कला या अनुभव के अनुसरण का सिद्धान्त 
अनुकरणवुधयवोधै संता तमिल शद्दों या ध्तनियों का दुह्रना, अनुक्रण वाची 
अनुकरणवोदची संता तमिल ध्वनि-आवृत्ति (ओनोमाटोपोइया) ,अनुकार 
अनुकरणश्ब्द सज्ञा गुजराती, मराठी स्वानुकारी या ध्वन्यानुसारी शब्द जैसे धड़-धड़ 
अनुकरणशद कन्नड़ भुरभुग आदि अनुकरण पद 
अनुकरणशीस विशेषण गुजराती . अनुकरण परायण या अनुकरणप्रकृत्ति सम्पन्न 
अनुकरणशीलस बंगला 2. अनुकरण करने के लक्ष्य वाला 


कनििशिशिलन मल लाए 
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शब्द शब्द भाषाएँ 

अनुकरण सिद्धान्त संत्रा मलयालम 
अनुकरणसिद्धाम्त मराठी 

अनुकरणि संज्ञा कन्नह 

अनुकरणियुं विशेषण गुजराती 

अनुकरणीय विशेधण हिंदी, गुजराती, मराठी । 
अनुकरणीय नेपाली, बंगला, अस+ 2 
अनुकरणीय मलयालम, उड़िया. 3 
अनुकर्ततव्य विशेषण. मलयालम 

अनुकर्सा विशेषण नेपाली, हिंदी । 
अनुकर्त संस्कृत 2 
हट बु) मज़ा मलयालम 3 
हि सत्ता हिंदी, कन्नड, संस्कृत । 
अनुकर्म्म मलयालम 3 
अनुकर्ष सज्जा हिंदी । 
अनुकर्ष संस्कृत 3 
अनुकर्ष बंगला 4 
अनुकर्ष मराठी 5 
अनुकर्ष मलयालम 

अनुकर्षमु तेलुगु 6 
अनुकर्ष कन्नड़ 7 
अनुकर्षण मज्ञा हिंदी, बंगला | 
अनुकर्षण सन्ञा गुजराती 

अनुकर्षिक्कुक सकर्मक क्रिया मलयालम । 
अनुकलन मंज्ञा हिंदी 

अनुकल्प मंत्ना हिंदी, गुजराती । 
अनुकल्प मराठी, बंगला 


अर्थ 


ध्वनि के अनुमार भब्द बनते है यह बताने वाला 
सिद्धान्त (भाषा- शास्त्र) 


नकलची, नकल करने वाला (अभिनय आदि में) 
अनुकरण करने वाला,नकलची (तुच्छ कार्य में) 
जिसका अनुकरण अनुसरण करना उचित हो 
आगे लेकर चलने योग्य (असमी) 

आदर्श, नमुने का, श्रेष्ठ, उत्तम जिसकी नकल की जाय 
अनुकरणीय, नकल करने योग्य 

अनुयायी, आदर्श पर चलने वाला, आज्ञाकारी 
अनुकरण करने वाला 

अभिनेता, स्वाग भरने वाला नट, नकलकर्ता 


देखकर वैसा ही करना 2 प्रधान कर्म जैसा कर्म 
प्रधान कर्म के वाद का अनुष्णान 4 अनुकरण 
आकर्षण, खियाव 2 मत्रों दाग देवश का आवाहनर 
साथ साथ खीचना, अपने पीछे घसीटना 

ग्थ के एयि का धुग 

पूर्व सृत्रो ८ पद को दूसर शब्द पर लागू करना 
व्याकग्ण का आकर्षण सिद्धान्त 

उपयुक्त कालावधि के बाद धार्मिक कार्य की पूर्ति 
एक हथियार, एक अलकार (संगीत में) 
श्रनुकर्ष 2? पूर्व वाक्य मे आये पद का पश्चात 
वाक्य में अन्बय करने का आकर्षण, आवाहन 
पीठ खीचना 2 जादूटोना या मत्रो द्वारा बुलाना 
(मृत प्रेत या दवी देवता आदि को) 

दूसरे की वात को अपने अनुकूल बनाकर ग्रहण 
करना (एटाप्टेशन) 

क्र्मकाण्ड विधान मे निम्न विकल्प जैसे-जौ की 
जगह चावल लेना या तन्सदृशवस्तु लेना 











वेद विधान में प्रधान कल्प से अधम कल्प (तेलग 
पूरक, गौण विधान, साधारण विकल्प 

मुख्य कल्पना मे विहित कल्प आज्ञा या गौण 
कल्प 5 मुख्य विषय का व्यतिक्रम (आल्टरनंटिव' 
अरने अरने उपलो से बनी विभूति (तमिल) 


टुच्छित जिसकी थयाह की गह रो 

इच्छक आकाक्षी, उत्सक चाहने वाला 
हावी देना, झाकना 2 सकते देना 

इचठक आमकक्‍त, कामुक कागी उल्ठ्रानकल काप 
सदिस्ठा, उचित टछछठा, उयययल आग 


इसग्रनसार काम करने वाला सवच्छन्द 
वर्नन करने वाला भनमौजी 2 कागी 
स्वेच्गायारी , मेन के अनमार चलन वाला 


अनुकरण, अनुसरण थी चलना 


नुल्य, सदृश प्रतिविब, पतिध्यनि 

सम्प्रदाय, पथ, आकार, स्वेप (मगठी) 

जैसा सुना वैसा लिखना (असमी) 

जैमा कानों में सुनाई दे वैसा लिखना, नकल यी 
आवाज, अनुकार जान शब्द, अनकरण ध्वनि 
आज्ञाकारी, भक्त, अनुकरण करने वाला, नकलवी 
दूसरों के समान करने वाला, नकल करने वाला 
जाली चीज बनाने वाला (वगला) 

सादृश्यता, स्वाग, देखादेखी करना 

जिसका अनुसरण किया जा सकत्ता हो, या करने 


शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
नेपाली, असपी + 2 
मलयालम 3 
तेलुगु 4 
तमिल 
+ 65 
संज्ञा हिंदी इच्छा, उत्कण्ठा हत्मकता 
भूत फकदत हिंदी 
विशेषण हिंदी 
सकमंक क्रिया समिल । 
विशेषणण हिंदी | 
सज्ञा मलयालम 2 
अव्यय मलयालम पथैलठ, समचिका 
विशेषण हिंदी | 
संस्कृत, मलयालम 
कम्नड 3 
मज्ञा हिंदी, गुजराती | 
मराटी, असमी, बंगला 2 देखादेखी करना नकल फरना 
पलयालम 3 
तपिल + 4 
तेलुगु + 5 
मज्ञा असमी 
बंगला 
विशषण. नेपाली, गुजराती, हिंदी । 
मलयालम, तेलुगु 2 
असमी, बंगला कर 
मराठी 4 
विशेषण हिंदी, मराठी + ] 
विशेषणण. मलयालम को हो (हिंदी) 
बंगला 2 


अनुकरणीय, अभिनय योग्य 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 

अनुकाल विभेषण हिंदी, कन्‍नड, मलया | 
अनुकाल अव्यय मलयालम + 2 
अनुकीर्तन गता हिंदी, गुजराती, कन्नड 
अनुकीरत्तन॑ मलयालम 
अनुकीरत्तिक्कुक सकगक क्रिया मलयालम 
अनुकूल विशेषण. हिंदी, गुजराती, मलया । 
अनुकूल संज्ञा नेपाली, मराठी 2 
अनुकूल सज़ा, अव्यय मलयालम 3 
अनुकूल संज्ञा कन्नड, उड़िया, असमी 4 
अनुकूल सता पंजाबी , बंगला 5 
अनुकूलम्‌ तमिल 6 
अनुकूलमु तेलुगु 6 
अनुकूलन्‌ सज्ञा तमिल, मलयालम 
अनुकूल क्रिया विधपण हिंदी 

_अनुकूले त्रिपा विशण असमी 
अनुकूलता सता हिंदी, नेपाली | 
अनुकूलता पंजाबी, मराठी, कन्‍नड+ 2 

| अनुकूलन सज्ञा हिंदी, नेपाली ! 
_अनुझूलना क्रिया हिंदी 2 
अनुझूुला गज्ञा हिंदी 

हर - मज्ञा तमिल, मलयालम 
अनुकूलुदु सज्ना तेलुगु 
अनुकूलमु चेयु_ क्रिया तेलुगु 
अनुकूल शत्रु सज्ञा मलयालम 

| अनुकूलशत्तुरु. संता तमिल 

| अनुकूलित्ततू. अकगक क्रियातमिल | 
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अर्थ 


सगयानुसार उचित, टीक 
सामयिक, सही अवसर पर, समय पर (मलयालम) 
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कथन, प्रकाशन वर्णन, प्रशमसा, 

घोषणा, जारिग करना, किसी वन का दश्गनग 
स्तुति, प्रशसा, वखान करना 

में आफिक बरादार पक्ष में 

मखथिवर, विलिकर लाभठायक, पथ्य 

वि/वरल ७ समागत जपकारी गसटायक ;मदटर्द 
एक पल्नीवती, एक्निष्ठ पति, दथाल थति 
सविधा, सहज साथ्य मार्यासीदे में सटायक 
कया अनग्र संटायता 7 एक अलकोार 
विणु की एक उपरानि + 9 नहीं के किनारे वहाय 
के अनगार चलन वाला मलयालम) 

आए ऑप 

सातक्ष, पक्ष मे तरफदारी 

पनाएल होने वी बवस्थशा या शव 

सूविश सम्गति, इसियल सामध्य मगठा) 
दिसी का परसन्‍न करना या वक्ष में काना 
किसी को अपन अनाइल बनाना 3 स्गय किसी 
के अनुकूल बनना 

एक 7जै-वल 2 देती वनश्न 

सहायक, हमदर्द, 

मित्र, साथी गरक्षक, उपकारी 

पक्ष लेना, पक्ष मे करना, निकर्ष निकालना 
श्र जा मित्र होने का यहाना बनाता है. 

मित्र के वेश में शत्रु, दोस्त दृश्मन 

मफलता प्रात होना 2? लाभऊकर होना, सहाय | 


40 


भारतीय भाषा-संगम शव्व-कोश 


शब्दभेद भाषाएँ 
अकमक क्रिया तेलुगु 
सकर्मक क्रिया मलयालम 3 
क्रिया कन्नड 4 
विशेषण हिंदी, गुजराती । 
सज्ञा नेपाली, बंगला 2 
विशेषण. मलयाल॒प, तेलुगु 3 
मराठी 5 
मज्ञा कनन्‍नड, हिंदी, मराठी ! 
» मलयालम 2 
बंगला, नेपाली + 3 
सज़ा कन्नड 
सत्ा कन्नड, मलयालम 
विशेषण.. हिंदी 
विशेषण. पलयालम, संस्कृत, हिंदी 
मत्ना संस्कृत, हिंदी । 
मलयालम 2 
सज्ञा हिंदी, गुजराती, पराठी । 
सज्ञा असमी, कन्नड 2 
नेपाली, बंगला 
मलयालम 
तमिल 
तेलुगु 8 
सन्ना हिंदी । 
बंगला 2 
कन्नड़ 3 
सन्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असभी, उड़िया, बंगला 2 
नेपाली, संस्कृत, तेलुगु 3 
कम्नड 


अर्थ 


करना या होना, उपयोगी होना, प्रभावकारी होना 
पक्ष लेना, काम के लिए सहमत होना 
सहायक होना, उपकारक होना, सफल होना 


जिसकी नकल की गई हो 

नकल किया हुआ, नकली, अनुसृूजित 

नकल, अनुसरण, प्रतिलिपि, कापी 4 इमिटेशन 
अनुकरण किया हुआ 6 अनुकूल बनाया हुआ 
प्रतिकृति, प्रतलिपि, अनुकरण, नकल 
इमिटेशन, देखा देखी ज्यों का तव्यों बना लेना 
एक अलकार (हिदी) 

अनुकरण भवब्द 

अनुकरणवाची शब्द के अत का स्वर वर्ण 
आकृष्ट, आसकक्‍्त, खिचा हु आ 

आरी जैसे दाते हाना 


एक के पीछे दूसरे का रोना या चिल्लाना 


शोकाकुलता या मातम मे जोर जोर स॑ रोना 


एक के पश्चात एक रखना (सीक्वैन्स) 
सुशुखला, रीति, पद्धति, परर्परा, सिलसिला, 
गणनाक्रम, व्यवस्था, सूची, क्रमवद्धता (सीरियल) 
ढग 3 एक अलकार 4 यथा क्रम, फलन (परिणाम! 
क्रम सूची 5 दो से अधिक पदार्थों की विशिष्ट मरणि 
पुस्तक आदि की अनुक्रमणिका 


क्रमानुसरण, अनुसरण, अनुगमन 

पीछा करना, पीछे चलना, क्रम से आना 
मिलसिला बाधकर चलना 

ग्रथ की विषय सूची, परिशिष्ट | 

शब्द सुची, वर्णक्रम सूची 

वर्णित व्षयो, सह्यायक ग्रंथों आदि का सिलसिलेवार 
वर्णन, अक्षर क्रम से दी गयी शब्द सूची 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अनुक्रमणि संज्ञा मलयालम 
अनुक्किरमणि संता तमिल 
अनुक्रमणी संस्कृत, गुजराती, हिंदी 
अनुक्रमणें सकर्मक क्रिया मराठी 
अनुक़मे क्रियाविशेषण असमी 
अनुक्रमें अव्यय. मराठी 
अनुक्रमांक संज्ञा गुजराती 
. अनुक्रांत भूत कुंदत हिंदी 
_अनुक्रांत विशेषण. मराठी 
: अनुक्रिया मंत्ना हिंदी, तेलुगु 
_अनुक्रिया गुजराती, संस्कृत 
 अनुक्रोश संज्ञा हिंदी, मराठी, कन्नड़ 
अनुक्रोशं मलयालम, संस्कृत 
_अनुक्रोशमु तेलुगु + 
: अनुक्षण अव्यय.. हिंदी, असमी, उड़िया 
अनुक्षण बंगला, नेपा, गुज, मरा 
अनुक्षण/अनुक्षणम्‌ अव्यय मलयालम, संस्कृत + 
_अनुक्षणमु तेलुगु 
अनुक्षणे क्रिया विशेषण असमी 
अनुक्षणीं क्रिया विशेषण मराठी 
 अनुक्षेत्र संज्ञा संस्कृत, उड़िया 
_अनुध्षेत् संज्ञा मराठी 
 अनुख्याता विशेषण हिंदी 
-अनुज्यातृ संस्कृत 
अनुख्याति संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
_अनुख्याति मलयालम 
अनुख्यान संज्ञा हिंदी 


अर्थ 





4. 
+ 5. 


३8 पर 


शृंखला, मिलासले का निर्देशन 

कात्यायन के एक ग्रंथ का नाम, जिसमें मंत्रों के 
क्रपि, छंद, देवता और विनियोगों का वर्णन है (संस्कृत) 
आरंभ करना, हाथ में लेना, शुरू करना 

क्रम से, शृंखला से 

क्रमश:, बातरतीव, अनुरूप, अनुसार 

क्रम के अनुसार आता हुआ अंक 


. क्रम पूर्वक पढ़ा-लिखा व रचा हुआ 


परिंगणित, उल्लिखित 3 उल्लंघन किया हुआ 


. प्रतिक्रिया (रिएक्शन) (हिंदी), अनुकरण (संस्कृत) 
. अनुकृति (गुजराती) 3. सिलसिला (तेलुगु) 


. देया, करुणा, अनुकंपा, कोमन भाव, रहम, 


हमदर्दी, सहानुभूति, कृपा 
जो एक कोस पहुंचा हो (संस्कृत) (विशेषण ) 


. प्रतिक्षण, मतत, क्षण क्षण में, सभी समय में 
, निरतर, भर्वथा, प्रायः लगातार, बराबर 

. क्षण भर के लिए (मलयालम) 

. बिना रुके, धाग प्रवाह, प्रतिपल 


लगातार, सर्वदा, निरन्तर 
अनुक्षण, प्रतिक्षण, सतत 


. पुजारियों को दी जान॑ वाली वृत्ति (उड़ीसा के 


परदिगें में) 2. छोटा क्षेत्र, तीर्थ स्थान 


. पता लगाने वाज्ञा 
भेद या रहस्य जानने या प्रकट करने वाला 


. गुप्त बात की सूचना देना या उसे प्रकट करना 
, रहस्योद्घाटन, भेद खोलना, पर्दा फाश करना 


पता लगाना, भेद या रहस्य उद्घाटन करना 
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शब्द 
अनुगंता 
अनुगन्ता () 
अजुगन्त 
अनुग 
अनुग 
अनुगन्‌/अनुग 
अनुगडिसु 


अनुगणन 


अनुगणित 
अनुगत 
अनुगल 
अनुगतमु 
अनजुगदुई 
अनुगत 


अनुगतम्‌ 
अनुगत 
अनुगतन्‌ 


अनुगतधर्म 
अनुगतप्रास 


अनुगतार्ब 
अनुगतार्त्व 
अनुगति 
अनुगति 


अनुगतिक 
[ अनुगम 





शब्दभे द 


गन्ना 
सज्ञा 


विशेप्रण 


क्रिया 


मता 


विशपरण 


सता 


सता 


विशपण 
सता 


मत्ा 
सत्ता 


विशेषण 


समता 


मन्ना 
सज्ञा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 





भाषाएँ 
हिंदी 
मलयालम 
संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, बंगला, कन्नड 


मलया,तमिल,संस्कृत + 


कन्नइ 


हिंदी 


हिंदी 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया,बंगला + 


तेलुगु 
तेलुगु 
मलयालम 
तमिल 


+ 
कै 
+ 


+ 


नेपाली, कभड़, मलया 


मलयालम 


मराटी 
कन्नड 
हिंदी 
प्रलयालम 


हिंदी, मराठी, संस्कृत 


तेलुगु, मलया, कन्नड 


कच्नड़ 


हिंदी, नेपाली 


ः 
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न्यमनकॉफि, 


नव्पन्‍कि, 
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अ्मनन्‍्वौक, 
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अर्थ 
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अनगामी, अनुसरणकर्ता, आदेश पालक, सेवक, 
अनचर + 2 पति मरण पर चिता पर सती होने वाली 
सी (गलयालग) + 3 रमीटशन, अनुसरण (मलया) 
भनयायी, अनुगामी, फिलगूआ, अनयर, खेधक नोबर 
साथी, आत्ाकारी, अनगस, पवेग का विपरीत 
शब्द के पीड़े लगने बाला प्रत्यय (गजराती) 
आधान करना, लवाई में मलना या रगहना, पीछ 
की ओर थकलना, निरग्कार करना 

माखिक गणित 2 लाक्षाणित रूप से मेने ही मन 
क्या जाने वाला शनि लाभ का अनगान (रकनिंग) 
ग्‌ह जवानी टिगाव, गन ही गन आनमान लगार! 
प्रन्यायी, अनगागी, अन नर, मान यतों 
अामऊ, अनीन, आशित (असमी बंगला! 
तत्थ, प्रात मलया) किसी खिदान्लस का मानने वाला 
समरषी, यथा ले, लग्नममग (मलयाल”ए, मगर! 
अन कूल, आशागु्खी, संवक शिल्यादि (नपाली) 
निःयय किया ठजा परस्भाविल लिलेगु) + 7 यकत 
या साॉटत, व्या'त या पृण (मेगठी) + 8 जंगली टाथी 
का पकने के लिए पीछे पहन का तरीका संगील 
में मथ्यकाल (मलयालम) 

यदार्थां के गण प्रभाव बताना 

तक अलकार 

गगत अथ, अनुकूल या मिलता-जुलता अर्थ 
गरलता में समझ में आने वाला अर्थ 

पीछे पीड़े बलना, अनुसरण करेना, अनुगमन, 
नकल 2 सहमति, सम्मति,3 पृत्यु, मौत (हिंदी) 
भार्या का सती होना (हिंदी, मलयालम) 
अनगामी, पीछे थलने वाला, औज्ञाकागी 
अनुसरण 2 सफल विचार, समान रूप से अनेको 


शब्द 
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अनुगम 
अनुगम 
अनुगम 
अनुगममु 
अनुगम 


अनुगमन 
अनुगमन 
अनुगमन 
अनुगमनम्‌ 
अनुगमनमु 
अनुगपन 
पर अनुगमिंचु 
अनुगमिक्कुक 
। अनुगम्य 
अनुगम्य 
अनुगष्यन्‌ 
अनुगर्ज्जन 
अनुगर्जन 
| 
अनुगर्जित 
अनुगलमु 
| अनुगवीनन्‌ 
_अनुगबीन 
अनुगांग 
अनुगादि 


अनुगादिन्‌ 
अनुगादी 


शब्दभेद 


सत्ञा 
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भाषाएँ 


गुजराती 
मराठी, उड़िया 
कन्नड, संस्कृत 
तेलुगु 

बंगला, असमी 


हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
असमी, उड़िया, बंगला ? 
मराटी, संस्कृत, कन्नड 


तमिल 


तेलुगु 
मलयालम 


सक मऊ क्रिया तेलुगु 


विशपरण 


समझा 


भूत हुदत 


मन्ना 
मजा 
विशैषण 
विशेषण 
गज्ञा 


विशेषण 


न >+त>-म->+म93 3. अमर “>फीीक-कननन -+यनन वीरिरिन-ननपन-म«मकारमकाकन :अक 3. खाक ७-७ वे 9 4 2-4. 


अर्थ 
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का वर्गीकरण (नथाली। + 3 आयार विद्यार गे धर्म 
को प्रमाण गानकर बलना (गृज़गती) 

विधय का समझना, ध्यान रखना, पूरी तरदर 
जानना (मगर्टी)+ 5 तक में पक्ष सिद्ध करने के 
लिए विभिन्‍न तथ्यों ततल्यों के आधार पर स्थिरीकुत 
परिणाम (इन्टकआन) (7दी) + सती होना जियाली) 





पीठ चलना अनसरण, अनचर्ण 

समान आयरण, साथ देना, सहायक हटाना, 
नतदीक जाना अनगार, अधीन होना 

स्त्री + साथ शान वाल्ग सभाग या सतवास हदी) 
4 थथ वाघ मल का बथ समयना 

5 स्मरण पति के साथ सती होना 


+ 3 


पीठ बजना साथ देना साथ जाना, 


मलयालम भअनगाएणण काना अनगान करना 

हिंदी अजग6 | काल शॉगिये 

मलयालम याह चला &आ वीछ चलकर , 

संस्कृत पीठ चलन जाला 

मलयालम 4 किमी शब्द को सन विल्लाना, दहला 
संस्कृत 2 प्रतिगर्नन, जवाब की दहा” 

मलयालम प्रतिप्वनिं, गत, गबंद का या पड मे 
संस्कृत वॉलने वाले के बाद आती हृगइ शावाज़ 

तेलुगु समान, जनकूल 

मलयालम गोपाल, ग्वाला, पशु ओ को चगन वाला गौरक्षक 
मराठी, संस्कृत, हिंदी गाय आदि का रखयाला जी उनके बीछ यीछ चले 
हिंदी गगा के किनारे का प्रात 

मलयालम । दस के शकह्दों को दहराना या दुहराने वाला 
संस्कृत 2 य्याख्याकार 3 गाने वाले के वाद अनेक लोगा 
हिंदी द्वारा वही पति गाना 4 प्रतिप्वनित करने वाला 


4॥4 
शब्द शब्दभेव 

अनजुगानं सज्ञा 
अनुगामिता सज्ञा 
अनुगामि विशेषण 
अनुगामिन्‌ मन्ञा 
अनुगामी विशेषण 
अनुगामी 
अनुगामक 
अनजुगपु 
अनुगामिनि सज्ञा 
अनुगामिनी 
अनुगामुक विशेषण 
अनुगायक विशषण 
अनुगायि 
अनुगायिन्‌ 
अनुगिरम्‌ (| अव्यय 

हिल मज्ञा 
अनुगीति 
अनुगीत विभशषण 
अनुगीता मता 
अनुगुण विशेषण 
अनुतुण 
अनुगुण अव्यय 
अनुगुणम्‌॒  मंज्ना 
अनुवणनु 
अनुगुणत्व संज्ञा 
अनुगुणासदकारम्‌ संत्रा 
अजुयभ्यपु जी 
अजुपुष्त भूत कृदत 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


मलयालम 

हिंदी, नेपाली 

मलया, तेलुगु, कन्नड़ 
संस्कृत 

हिंदी, गुजराती,बंगला + 
मराठी, नेपाली, कन्नड 
तेलुगु, सिंधी 


भमलयालभ . 


मराठी, बंगला, हिंदी 4 
मलयालम, हिंदी 

हिंदी । 
मलयालम 2 
संस्कृत 3 
संस्कृत, मलयालम 

हिंदी 

संस्कृत, हिंदी 

मलयालम 

मलयालम, हिंदी, संस्कृत 
हिंदी,गुजराती,मराठी,संस । 
नेपाली,बंगला,कन्न5७, मलया 
मलयालम, संस्कृत 2 
तमिल 3. 
तेलुगु + 4 
संस्कृत, कन्नड 

तमिल 


तेलुगु 
हिंदी 


७ ९. +# (७0 सिरे. न्‍न्‍की 


अर्थ 


वाद्यों के साथ गाया गीत, साथ साथ गाया गया गी 
अनुगमन करने की अवस्था या भाव 
अनुयायी, पीछे-पीछे चलने वाला 

मतावलबी, किसी संप्रदाय का नियम पालक 
उत्तराधिकारी (मलयालम) 

शिष्य, सेवक, भक्त, आज्ञाकागी 


. सहायक, साथी 


अनुकरण करने वाला, पदचिद्दो पर घलने वाल 
अनुगामी 2. पतिभक्ता 3 सती 

आज्ञाकारिणी भार्या, अनुसरण करने वाली 
स्वभाववश अनुसरण या सेवा करने वाला 
गायक के पी् गाने वाला 

गीत में संगत देने वाला 

कोर्स गान में गाने वाला 


पर्वत के पास, पहाड़ की तलहटी मेँ 

एक्र प्रकार का छद॒, 

एक छंद का नाम 

प०्चात गायन, किसी के गाने में साथ देना 
गहाभारत के अश्वमेध पर्व का एक अध्याय 


समान गुण युक्त, समगुणी, अनुरूप, सटीक, 
अनुकूल धर्मी, स्वाभाविक विशेषता 

अनुगत, उपयुक्त, मही, टीक वैज्ञा ही 

एक सी विशेषता वाला ! 
अर्थलिकार का एक भेद (मंस्कृब) 


सादृश्यता, वैसी ही विशेषता होना 

प्रव्तुत की तुलना में अप्रस्तुत की गुण वृद्धि 
तदनुसार, के अनुरूप 

गुप्त किया या छिपाया हुआ, आश्रय में रखा हुअ 
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शब्द शब्दभेद थाषाएँ अर्थ 

् भूत कृदत हिंदी, गुजराती, मराठी । उपकृत, आभागी, कृतन्न, कृपा प्राप्त, एहसान मद 
अनुगृहीत विशेषण असमी, उड़िया, नेपाली 2 जिसे आशीर्वाद या वरदान दिया गया हो 
अनुगृहीत मलयालम 3 जिस पर अनुग्रह किया हा 
अनुगृहीतमु तेलुगु 4 कृपा पात्र व्यक्ति, उपकृत व्यक्ति 
अनुगहीतुडड मन्ञा तेलुगु + 5 उपकार मानने वाला (हिंदी) 
अनुगूंज सज्ञा हिंदी गृज, प्रतिध्वनि, आवाज की जवाबी आवाज 
अनुग्रह मज्ञा हिंदी, मराठी, बंगला । कृपा, उपकार, अनुकपा, सहानुभूति, सहायता, 
अनुग्रह गुजराती, संस्कृत ग्वीकृति, प्रसाद, छूट, रियायत, पुरस्कार, आशीर्वाद 
अनुग्रह असमी, उड़िया 2 गुरु से प्राप्त उपदेश, वेद मत्रो का उपदेश 
अनुग्रह नेपाली, कन्नड़ 3 आत्मा के उद्धारार्थ पच कृत्य (शैव दर्शन) 
अनुकिरककम सज्ञा तमिल 4 सैन्य दल का पिछला भाग, रक्षक सैन्य दल 
अनुग्रहं मलयालम 5 अनिष्ट निवारण + 6 प्रेम स्वीकार करने वाला (तेलुगु) 
अनुग्रहमु तेलुगु + 7 मनुष्य शरीर में देव आवेश (मलयालम) 
अनुग्रहचक्र सन्ना मलयालम । सौभाग्य चक्र 2 एक रहस्यमय यत्र का नाम 
अनुग्रहपात्र मन्ना बंगला कुृषण पा ,, जिस व्यक्ति पर कृपा की जानी चाहिए 
अनुग्रह प्रार्थी मजा बंगला दया चाहने वाला, दया का भिखारी, कृपा प्रार्थगकारग 
अनुग्रह भाजन॒ सजा बंगला दया योग्य, जिस व्यक्नि पर दया की जाय 
अनुग्रहतग्ग म॒ज्ञा मलयालम भावना या मानसिक अवम्था का सृजन (साख््य) 
अनुग्रहिक्कुक सकर्मक क्रिया मलयालम कृपा करना, वरदान देना (ट शो फेवर) 
अनुग्रहिंचु सकममक क्रिया तेलुगु प्रेम से स्वीकार करना, प्रार्थन मानना 
अनजुप्रहितु कम्नड दर्णादान करना, एहसान करना 
अनुक्किरहित्तलू तमिल अनुगह करना रहम करना, मेहरबानी करना 
अनुग्रहीत भूत कृदत तेलुगु, हिंदी अनुगृहीत, उपकृत, अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति 

| अजुग्रही विशेषण हिंदी । कार्य कुशल, निपुण, कार्य दक्ष 

।_ओनुग्रहिन्‌ संस्कृत 2 ऐद्रजालिक, वाजीगर 
अनुग्रही विशेषण. मराठी । जिसे वेद ऋचा सिखायी हो वह शिष्य 

2 जिस पर अनुग्रह किया गया हो 
| अनुग्राहक संज्ञा हिंदी, भराठी, असभी । कृपालु, उपकारी, करुणामय मेहरबान 


4]6 
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शब्दभेद भाषाएँ 
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शब्द 


अनुचर“अनुचारी 
अनुचर 

अनुचर 
अनुचरन्‌/चारकन्‌ 
अनुचरुडु 
अनुचारक (चारी) 
अनुचरी 
अनुचारिका 
अनुचारिणी 
अनुचरि “चारि 
अनुचरिक्कुक 


अनुचरित 


अनुचार 
अनुचार 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 








विश"ण बंगला, मलयालम + 
नेपाली, तेलुगु + 
हिंदी, बंगला 
संस्कृत + 

विशेषण हिंदी, गुजराती 
मराठी, बंगला 
मलयालम, संस्कृत + 

सता हिंदी 
मलयालम 

विशप्रण मराठी 

समता हिंदी 


अच्यव मलयालम 
सत्ता हिंदी,गुजराती,मराठी,संस, 
विशेधण_ असमी, उड़िया, बंगला 
विशेषण नेपाली, कननड, सलया 
सता मलयालम 

तेलुगु 
विशेषण. हिंदी, संस्कृत, गुजराती 
मन्ञा गुजराती, ससस्‍्कृत 


नेपाली,संस्कृत 
मत्ता बंगला 
मलयालम, तमिल + 
सकमक क्रिया मलयालम 
मसज्ञा मलयालम 
गन्ना हिंदी 
प्रगठी 
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अर्थ 
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वेद ऋचा सिखाने वाला (मराठी) 

समय पर दूसरे के काम आने वाला (हिंदी) 
प्रीति प्रदशक, बरदाता (ओवलाइजिग) 

जिस पर दया या करुणा दिग्वाई गयी हो (गलया) 





अनुगढ पात्र या कृपया के याग्य 

जिस पर अनगर होने को हो या कया की जानी रा 
गहण याग्य (बगला) 

परस्पर मिलाना, एक साथ घना सलग्न करना 
सवध स्थापित करण 

एक समान, 7क जैसा, सडल गे समाह 

नाश, धवस, सार 

अनदिन, परॉव्टिन 

पीछे चलना 2 सेबरा सबधा करना 

भीए यलने बाला, अनयायी, चाकर, नौवर 
तय, दास, भय, हलवा 

सरसर, साथी 

शिय भक्ता, आलाकारी 

ट््ग्व अभनः [7 

संतिका, दासी, परियारिका हहलनी 

सगिनी, साथिन पल्ली, पतिभक्ला, परतिव्नता, 
आताकारिणी भार्या 3 अनुगमिनी स्त्री, सागर 
54िए्ग भक्‍कन, मतावलबी (तर्मिल) 

पीछा करना, जारी रखना 2 खेवा करना 
लियारना, घमना, भटकना , 

जिसके प्रति विश्वस्तता दिखाई जाय 

संचार 3 आयगर्ण 

निष्य में व्यवहार 2 अधीन हईह पीछे चलना 
सैवा सुश्रपा 4 पृज्यगान, निष्ठा रे किया आचरण 


अदलधापकलाइयामाह४-4४, “रद गजब एक ++अजल्‍नडनान- कक 








शब्द शब्दभेद 
|_अनुचारम्‌ सन्ञा 
अनुचिकीर्षा. गज्ञा 


अनुषकीर्षित. भूत कृदत 
अनुषिकीर्ष विशेषण 


 अनुचिन्त मज्ञा 
अनुचिन्तन सन्ना 
अनुचिन्तन सत्ता 
अनुचिन्ता समता 
_अनुचिन्तन मज्ञा 
अनुचिन्त्य विशषपण 
अनुच्छाद सता 
अनुक्छित्ति समता 

अनुच्छेद सत्ता 

| अनुच्छेद सन्ना 

| अनुज विशप्रण 


अनुज /अनुजन्मा मन्ना 
अनुजन्‌ 


अनुजन्मन्‌/अनुजात॑ 
अजुजुड/ अजुजन्युडु सजा 
| अनुजा मज्ञा 
अनुजत्ति 
अनुजाते/अनुजै 
अनुजाता 
अनुजन्म नक्षत्र मन्ना 
अनुजिषृक्षा. सज्ञा 
अनुजिषृक्ष संज्ञा 
अनुजायि मंत्रा 
| अनुजीविनू संज्ञा 
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भाषाएँ 


तमिल + 5 


बंगला 
बंगला 
बंगला 


मलयालम, गुजराती. 
मलयालम, संस्कृत 2 
बंगला, हिंदी, गुजराती 3 
उड़िया, बंगला, हिंदी, संस 


गुजराती 4 
मलयालम, बंगला 
संस्कृत, हिंदी 

संस्कृत, हिंदी 

संस्कृत, हिंदी | 
बंगला, नेपाली 2 
हिंदी,गुज,मरा,मलया,संस । 
असमी,उड़िया,बंगला,नेपा 2 


मलया,कन्नड,तमिल + 3 
संस्कृत, मलयालम. 4 
तेलुगु 5 
बंग,हिंदी, गुज, मराठी ! 
मलयालम + 2 
कनन्‍्नड, तमिल 3 
बंगला, तेलुगु,,मलया 4 
मलयालम 


अर्थ 


ग्रह का विपरीत गमन या वक्री होना (तमिल) 
अनक्रण इच्छा, तदनुसार कार्य करने की चाह 
अनुकरण इच्छा कृत, आज्ञानुसार प्रवृत्ति 
अनुकरणामभिलापी, अनुगमनच्छुक 





स्मरण, ध्यान, पुनगवलोकन, पुन स्मृति 
अनुध्यान विद्यार, चिता 

पर्यालीचन, आवर्ती या गश्ग चिन्तन, 

व्याकलन, अनग्मरण, उन्कटायूर्वक स्मरण 

सता चिन्तन सोच विद्यार गत का स्मरण, सोचना 

वीती या भूली हुई वाल फिर से स्मरण करना 
अग 3 नीधे पहना जाने वाला वस्त्र नीसा 

+27 कर अलग ने हांना नाश न हाना 

किसी ऑधरनियम आदि का विशिष्ट अग 

ऑल्‍तकक्लि पैगग्राक लेख आदि 


पीछे जन्य ने वाला, उमर में कम जुनियर 
छोटा भाई -निषप्ट भाता 

पति वा छोटा भाई देवर मलयालम) 
भगज का विपरीत 

सवस जॉटा या बड़ से छोटा भाई 


डोटी बहिन, सहादरी 

माली छोटे भाई की पत्नी (मलयालम) 
पत्नी की छोटी बदन 

पश्चात जन्म लेन वाली 

जन्म नक्षत्र से ठसवा तथा उन्‍्नीसवा नक्षत्र 
कृपा करने की इच्छा, उपकारेच्छा 

कृपा करने का इच्छुक, उपकार का इच्छुक 
गगीत की एक रीति, विधि या क्रम 


पगवलम्बन, परजीवी आश्रित जीवन, दूसरे के 


॥8 


_ अनुन्नप्त 


अनुन्ना 


अनुचन्ना 
अनुन्ना 
अनुन्ञा 


_अनुच्चे 


. अनुज्ञाकलश 


. अनुन्नात 


अनुनज्नापक (न 
अनुज्ञापक 


भारतीय भाषा-संगमभ शब्द-कोश 


शब्दभेद भाषाएँ 
संज्ञा मलयालम 
सकम॑क क्रिया मलयालम 


विशेषण. मलयालम, कन्नड,तेलुगु 
गुजराती, नेपाली 
हिंदी, मराठी, बंगला 
विशेषण बंगला 
भूत कृदत हिंदी 
नेपाली 
गत्ञा हिंदी 
मलयालम 
मज्ञा हिंदी, संस्कृत 
नेपाली, गुजराती 
असमी, बंगला, मराठी 
सज्ञा उड़िया 
तेलुगु + 
मलयालम 


कब्नड + 
तमिल 


सज्ञा संस्कृत 
मलयालम 


भूत कूटन हिंदी, गुजरती, मराजी 


विशेषण बंगला,मलया, नेपाली + 
तेलुगु 

सनज्ञा संस्कृत, हिंदी 
मलयालम 

विशेषण. मराठी, संस्कृत, (मलया) 

सन्ञा मलयाशम 


] 


3 न 


श्च्छि नबी 


प्9 ६9 च एछ 


! 
2 


]. 


अर्थ 


सहारे जीवन यापन करने वाला, नौकर, सेवक 
आश्वित होकर जीना 2 जीने के दंग में नकल 
करना, स्पर्धा करना 

जिस पर अपनी जीविका निर्भर हो 
परावलम्बी, सेवक, नौकर, चाकर, भृत्य, आश्रित 
राजाश्रित, मत्री, सभासद, अधिकारी 

आश्रय दान योग्य, महारे जीने लायक 

कार्य जिसकी स्वीकृति मिली हो 

व्यविन जिसकी स्वीकृति मिली हो 

आज्ञा देने की क्रिया, अनुज्ञापन (मैक्शन) 
लिखित पत्र जिसग आज्ञा हो 

आज्ञा, अनुमति, स्वीकृति, इजाजत, परमीशन, 
आदेश, मैक्शन 2 नियुक्ति, अपाइण्टमैण्ट 


” परवानगी, यात्रा अनुमति 4 अवकाश या छुट्टी 


देना 5 मुख्य आज्ञा की व्याख्या करने वाला 
प्रार्थना पूर्ति के लि! किया आदेश (अममी) 
कार्य विशेष के लिए शासन से अनुमति 
व्राह्मण मे आशीर्वाद प्राप्ति के लिए दक्षिणा (मलया) 
भूल की क्षमा 0 जाने की आज्ञा 

मंदिर जीर्णोद्वार में दवता को कलश भेंट करना 
देव मूर्ति 

अनुमति, स्वीकृति, इजाजत या आदेश प्राप्त 
स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति (तेलुगु) 

अनुज्ञा प्राप्त, आदिप्ट, बा-हुकुम 

अनुज्ञा, अनुमति, सहमति 

हुकुम, आदेश, निर्देश 

आन्ना देने वाला 2. सिफारिश करने वाला, प्रशंसाकारी 
आज्ञा देने की मन. स्थिति (मलयालम) 


शब्द 


अनुन्नापत्र 


अनुनज्नापन 
अनुन्नापित 
अनुज्ञालंकारम्‌ 


अनुत्ञेय 


अनुज्येष्ठ 
अनुज्येष्ठ (म्‌) 
अनुम्येष्टूडु 
अनुतप्त 
अनुतप्त 


अनुतपिक्कुक 


अनुतर“अनुतर 
अनुतरम्‌ 


अनुतरिक्कुक 
हा 
अनुतर्षमु (रब) 
अनुतर्षण 
_अनुताप 
अनुताप्‌ (५) 
अनुताप“अनुताप॑ 
अनुतापम्‌ 
| _अजुतापमु 


[अपन 


अनु - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 49 


शंब्दभेद भाषाएँ 


सज्ञा नेपाली, बंगला, हिंदी 
सज्ञा नेपाली, गुजराती, हिंदी 
भूत कृदत हिंदी, नेपाली 

संज्ञा तमिल 


विशेषण हिंदी 


विशेषण हिंदी 

अव्यय. मलयालम, संस्कृत 

सत्ता तेलुगु 

विशेण्ण. हिंदी, गुजराती, बंगला 
मराठी, मलयालम + 


फ्रिया मलयालम 
सज्ञा मलयालम, हिंदी 
तमिल 


सकमगक फ्रिया मलयालम 


मंत्ञा हिंदी, संस्कृत, कननड 
तेलुगु, मलयालम 

सन्ना हिंदी, संस्कृत 

सता हिंदी, गुजराती, मराठी 
असभी, उड़िया, बंगला 
कम्नड, मलयालम 
तमिल, संस्कृत 
तेलुगु 


सकरर्मक क्रिया तमिल 
सकर्मक क्रिया बराठी 


श्च्ठे नग्न 


अर्थ 


आदेश की सूचना, अधिकृत पत्र, लाइसेंस, परमिट 
आदेश देना, सूचना देना, अनुमति, अधिकार देना 
जिसे अनुज्ञा दी गई हो, या इजाजत मिली हो 
अनुज्ञा अलकार, जिस अलकार में अनिच्छित 
प्रस्तुत इठिठ्ित हो जाय 

जिसके विषय में अनुज्ञा दी जा मकती हो अर्थात 
अनुज्ञा से कोई हानि न हो (परमिसिव) 


बडे से छोटा पुत्र, ज्येष्ट के बाद का पुत्र 
वरिष्ठता के अनुसार दूसरे नंबर का 

बडे छोटे के लिहाज से (अव्यय) 
पक्चाताययुक्त, रजीदा, खिन्‍न, अनुताप युक्त 
गर्म किया गया 3 उत्तेजित (मलयालम), दु रखी 
परश्चाताप करना, अफसोस करना? सहानुभूति रखना 
कसी का दु ख महसूस करना 

नाव या -एाज का किगया या भाडा, नाव पर चढ़ 
कर पार जाने का किराया 

तैर कर दूसरी पार जाना 

मद्य, मद्यपान या पानपात्र 

अभिलाषा, इच्छा, प्यास 

मद्यपान या उसका पात्र 


पछतावा, खेद, रज, शोक, दु ख, सताप, कष्ट 
अफसोस, किसी कार्य के करने के बाद किये पर 
या न करने पर दु.खी होना 


3 गहानुभूति, हमदर्दी, दया, करुणा 


कुकर्म के बाद होने वाना दख (असमी) 


5 गर्मी, पीड़ा, सवेदना (मलयालम) 


पछताना, सहानुभूति प्रकट करना, हमदर्दी रखना 
पछताना, दुखी होना, रजीदा होना 


अजुतापन 
अनुतापन 
अनुतापि 


अनुतापित्‌ 
| अनुतापिन्‌ 


अनुतारम्‌ 
अनुतालम्‌ 
अनुतिल 


अनुतृष 
अनुतृष 
हिः-क 
अनुतोष 


अनुतोषण 
अनुतोषण 


हि अ 

अनुदत्त 
अनुदर्श 
अनुदर्शन 

हिल 
अनुदान 


अनुविने 
अनुदिन 


अनुदिनं/दिव्स 
अनुदिनम्‌/दिवसम्‌ 





शब्दभेद 
विशेषण 
विशेषण 
संज्ञा 


भूत कृर्दत 
सनज्ञा 


सज्ञा 
सज्ञा 
अव्यय 
सत्ता 
सता 
०:28 


सतना 


मत्ा 
सता 


गज्ञा 
सता 
सज्ञा 
सता 


क्रिया विशयण हिंदी, गुजराती, नेपाली 
असमी, उड़िया, बंगला 
मराठी, कन्नड 


अव्यय 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


मलयालम 
मलयालम 


मराटी, बंगला 
असमी 


संस्कृत 
मलयालम 
हिंदी 
नेपाली 
हिंदी 
नेपाली 
नेपाली 
हिंदी 
मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
हिंदी 
नेपाली 


मलयालम 


तमिल, संस्कृत 


तेलुगु 


2 (९ +# एल्‍्े 


खेद उत्पन्न करने वाला, द्‌ खदायी 
प9चाताप उत्पन्न करने साला, वेदनादायक 





प>यातावकरता, रीता शोकयवल 
पछताने बाला, किये परे अफसोस करने वाला 
जिसका हृदय किसी कार्य के बाद तप्त हुआ हे 


' या जला हो, खिन्‍न, अननान, अनशोसक 


अनयार, मसरक्षण 
ट्रत विलवित आदि स्थर संगीत) 

अतिसक्ष्तता से, तिल तिल करके, लिल के वराबर 
गाग 2 दत््ण, आशा 

/भगव वीना 4 शराब का बेन 

कार्य की सफलता मे सनाौष 

सतालि के लि! दिया बन, प्रकार आदि 
काम वी समता से साल गाने की कया या भाव 
आश्यागन देन 3 किगी का का देकर अनछल करना 
जिसे अनदान मिला हो प्ुस्स्कृत 

स्वीकत, माफ क्या 7आ, लोटापा 2 आ 
परिशोघन, परिगणन, निरीक्षण (गर्व करना) 
परयवेक्षण, मे आयना 

पन्‍दा 2 कार्य विशय के लिए किसी गसंग्था को 
मिली सरकारी सहायता 3 सर्वाधिक सोया के 
लिए किसी केमेसारी को मिला प्रस्कार 


टनिक, प्रतिदिन, नित्य, लगातार 
सतत, हर रौज, अविराम, दिनोदिन 
#मेंशा, सर्वदा, अनुवासर 

सदा, दिन पर दिन 

प्रय्येक दिन, निरन्तर | 
मध्यान्तर बिना, बगवर 





शब्द 


्फलन-ननमाएपतवपानातय जननबक 


अनुदिश 
अनुविर्श 
अनुदूक्‌ 


अनुविष्ट 


अनुद्ृष्टि 
अनुद्ृष्टि 
 अनुदेश 
अनुदेश॑ 
_अनुदेश 
अनुदेशन 


अनुद्गुत 
अनुद्गतं 
अनुद्गुत 
अनुधर्मक 
अनुधर्मी 
अनुधर्मिन्‌ 


| | 


अनुधर्मता 
अनुधाइ 

अनुधावक 
अनुधाक्क 
अनुधावक 


अनुधावन 
अनुधावन 
अनुधावन 
अनुपावन 
अनुधावन 





अनुधाबकुडड 
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॥ 


2 


(3. ि) कयन्‍े 


बसी €ञ्ज च्ण्फि न््न्क 


शब्दभेद भाषाएँ 

क्रिया विशपण संस्कृत 
मलयालम 
गुजराती 

भूत कृदत हिंदी 

मन्ना हिंदी, मराठी 

मृत्ना मलयालम 

गन्ना हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
कन्नड 

सता हिंदी 

सता हिंदी, मराठी 

सज्ना मलयालम 

विशपरण. संस्कृत, मलया 

विशषण हिंदी 
गुजराती, हिंदी 
संस्कृत 

मज्ञा हिंदी 

क्रिया बंगला 

विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
मलयालम 
तेलुगु 

सता नेपाली, तेलुगु, कन्नड 
उड़िया, बंगला, अस + 

संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी 

मन्ना संस्कृत 

गज़ा मलयालम 


६) मी एज |] नग्न 


कल. «नरम >+नन+फ-पणन++नसकलमलॉनननन-नप-प न. 


अर्थ 


सतर ओर, यारो ओर 
संत दिशा ओ मे 
दिगु दिगानतर में 








जिस आज्ञा दी हो, जिसकी ओर से टी हो 
जिस कार्य करने का देग बताया गया हो 

कृपा दृष्टि, अनुकूल होना (पर्स्वक्टिव) 
अनुकल चर्चा, सकृप मुद्रा अथवा अवलोकन 
वे नियम जो पहले नियमों की संख्या क्रम आदि 
का संकेत करे 

बड़ों का छाटों के लिए निर्देश (इन्सट्क्शन) 
अनुदेश देन की क्रिया या भाव 

संगीत में आधा दूत या चौथाई मात्रा का समय 
अनगत, अनधावित, अनुगरित, प्रतिध्यनित (शब्द) 
लौटाया या वापिस लाया हुआ, अनुगामी 
आकृति, रूप, धर्म आदि के विचार से साम्यता 
किसी '7र्म का अनयायी 3. किसी अन्य के सगान 
आदत वाला या उस के जैसा काम करन वाला 
समान धर्म होने का भाव 

अनुध्याय, अनुधावन, चिन्तन करके 


अन॒गमन, अनुसरण, अनुशीलन करने वाला 
. पीछा करने या पीछे दौड़ने वाला 

शोध, सशोधन, निदिध्यासन करने वाला (मगटी) 

चिंतन करने वाला, मनोनिवेशक, अनुसंधाता (बंगला) 


पीछे दौडना या जाना, पीछा करना 
सोच समझ कर किया गया काम (उडिया) 
दक्षतापूर्वक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करना 
शुद्धि या स्वच्छता करना, अनुसंधान करना 

. किसी स्त्री को पाने का प्रयलल करना 


शब्द 


॥ 
अनुधावितमु 
अनुषाब्बुं 


अनुनय 
अनुनय 
अनुनय 
अनुनय॑ 
अनुनयमु 
अनुनयिक्कुक 
अनुनय-विनय 
अनुनयिंयु 
अनुनयिसु 
अनुनयी 
| म्स 
अनुनाद 
अनुनादं 
अनुनादम्‌ 


अनुनाद पेटी 
अनुनादित 


अनुनादन 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


अर्थ 
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भ्ब्दभेद भाषाएँ 

विशेषण बंगला 
तेलुगु 

सकर्मक क्रिया गुजराती 

सत्ना हिंदी, उड़िया, संस, बंगला 
मलयालम 

सज्ञा मराठी 

विशेषण बंगला, मलयालम 

सनज्ञा गुजराती, पराठी 

सकम॑क क्रिया मलयालम । 

सज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
असमी, उड़िया, बंगला 
मराठी, कन्नड, संस्कृत 2 
मलयालम के ज 
तेलुगु 

क्रिया मलयालम 

मज़ा बंगला, नेपाली 

मकर्मक क्रिया तेलुगु । 

क्रिया कनन्‍्नड + 2 

विशेषण हिंदी, मराठी 
कन्नड 

मज्ञा हिंदी, गुजराती, बंगला । 
मलयालम 2 
तमिल, संस्कृत 3 

सत्ता हिंदी 

भूत कृदन्त हिंदी, मलयालम, बंगला 

विशेषण मलयालम 

संज्ञा संस्कृत 

विशेषण. हिंदी, मलयालम, संस्कृत 


पीछे चला, अनुसधान किया, चिन्तन किया, 
मनोनिवेश किया, अनुसरण किया 


पीछे दौडना, पीछा पकडना, पीछे पड़ना 


चिन्तन, शुभ चिन्ता, कल्याण सोचना, आसक्ति, 
कृपा दृष्टि, मगल कामना, स्गरण में तत्यर रहना 


एकाग्र मन से किया आराधन मनन, परम चिन्नन 
विन्नन करने याग्य, ध्यान करने लायक 
प्रतिमोध, प्रतिध्वनि, सितार का स्वर कप 
आनन्द लेना 2 लाड़ दुलार करना 

विनय, मनावन, गिडगिडाहट, प्रार्थन, अनगेध, 
नप्रता, दीनता, अधीनता मसाल्यना 

म्नेह, प्रणय याचना, गठे हा] का मनाना 
ईसाई धर्म की प्रार्थना (गगटठी) + 4 पियागधना 
अनुशासन, आदर युक्त वर्नन (मगठी) 


प्रार्थना करना, निवेदन करना 
कातर प्रार्थना, एकान्त अनुगेध 
याचना या अनुगेध करना 

मगीप लाना (कन्नद) 

विनयशील, प्रार्थी, फरियादी, नम, 
अज॑मन्द, अनुनय करने वाला 

एज, प्रतिध्वनि, अनुरूपनाद, शब्द 
मुख्यध्वनि के माथ की हल्की ध्वनि 
हो हल्ला, गुजगपाड़ा, रणकार, शोर 


ग्रामोफोन का वह अग जिममें ध्वनि भगी हो 
गुँजित, प्रतिध्वनित, अनुरणित, शध्दित 
जिसकी गज हुई वह ध्वनि विशिष्ट 

किसी ध्वनि के होने पर जवाब में हुई ध्वनि 
विनग्र, विन्यी, दीन, अनुनयी, अन्लाकारी 


शब्द शंब्भेदे भाषाएँ 
' अनुनायिका हिंदी, मराठी 
_अनुनायिका मलयालम, संस्कृत 
अनुनासिक मंत्ता हिंदी, गुजराती, नेपाली 
अनुनासिक मंत्ना असमी, उड़िया, बंगला 
अनुनासिक मराठी,कन्नड,संस्कृत + 
अनुनासिक मलयालम 
अनुनासिकम्‌ तमिल 
अनुनासक पंजाबी 
अनुनासिकातिप्रसर संज्ञा मलयालम 
अनुनिमिषं अव्यय मलयालम 
अनुनिर्देश मज्ञा नेपाली, संस्कृत 
| अनुनीत विशएण हिंदी, बंगला 
अनुनीत मराठी 
इन संज्ञा हिंदी,मराठी,मलया,संस 
अनुनीतिदु तेलुगु 
अनुनेय विशेषण. मलयालम, बंगला 
अनुपठन मंत्ना मराठी 
|  अनुपत सज्ना मराठी 
__अनुपत्य संज्ञा कन्नड 
हट मंज्ञा हिंदी 
अनुपतन मलयालम 
अनुपतन संस्कृत 
अनुपत्र संज्ञा हिंदी 
अनुपथ क्रिया विशेषण हिंदी 
अनुपय अव्यप मलयालम 
अनुपथ विशेषण. संस्कृत 
अनुपविक्कुक क्रिया मलयालम 
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नायिका की सहवरी, सखी, उपनायिका, धात्री, 


वयन्‍मक, 


अर्थ 


टासी, नायिका की सहायिका 

नाक की गहायता मे वोले जाने वाले व्यंजन 
ढ॒, ञ, ण, न, म और अनुस्वार 

गूंगा उच्चारण (गुजराती) 

नाक से बोले जाने वाली ध्वनि 


. चंद्र दिंदु चिह्नित वर्ण 
. वर्गों के अंतिम अक्षर जो नाक से उत्चर्ति होते हैं 


नाक की ध्वनि का अतिरिक्त प्रभाव 

प्रतिक्षण, हर पल, पलपल 

पहले दिये आदेश का संबंध सूचक दूसरा वचन 
शान्त या तुप्ट किया हुआ, समादृत 
अनुशासित, अनुरुद्ध, प्रार्थत, शिक्षित 


विनय, सान्न्‍वना, प्रार्थना, मनाना, शांत करना, 
प्यार से समझाना, जो मान गया, अनुशासन 
समझाने या मनाने योग्य, अनुनय याग्य 

गुरु वोले उसे ही दुहगना, पीछे बोलना 
प्राप्ति का अभाव या आपत्ति, 

दरिद्रता, निर्धनता, गगैबी, दीनता 


. एक के वाद एक गिरना, भेडिया धसान, एक अग 


के साथ दूसरे का स्वंध, पीछा करना 


. औैराशिक क्रिया (गणित), अनुपात 


बढ़े पत्ते के नीचे लगा छोटा पत्ता (स्टिप्यूला) 


. मार्ग का अनुसरण, रास्ते पर चलना, रास्ते के 


साथ-साथ, किसी के दिखलाये पथ पर या उसके 
अनुसार + 2. नौकर, सेवक (हिदी)(संज्ञा) 
किसी की ओर उदना, दौड़ना, किसी का पीछा 
करना, किसी पर टट पड़ना 


अनुपातम्‌ (तं) 
अजुपातन 


शब्दभेद 


अव्यय 


अव्यय 


विशेषण 
संता 


विशेषण 
सन्ना 


मंत्रा 
संता 
विशेषण 
अव्यय 
संज्ञा 


मंन्ना 


संज्ञा 


मंत्रा 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 

हिंदी, संस्कृत 

गुजराती राती 

बगला, कनन्‍नड न 
मराठी रे 
मलयालम 

तेजुगु 

हिंदी, संस्कृत 

हिंदी, संस्कृत 

हिंदी, बंगला 

संस्कृत, (मलयालम 
कन्नड़ 


कनन्‍्नड 
बंगला, संस्कृत, हिंदी 
असमी, बंगला 
असमी, बंगला 

तेलुगु, कन्‍्नड 

तमिल, मलयालम 
असमी, बंगला 

हिंदी, संस्कृत 

उड़िया 

मलयालम 

तेलुगु 

हिंदी 

गुजराती 

असमभी, उड़िया 
मराठी, बंगला 

तमिल, मलयालम 
नेपाली + 
हिंदी 


छ97 (मा €(3 


। 


अर्थ 


. एक के बाद एक, शब्द प्रति शब्द, वाक्य पर 


वाक्य, पदानुपद, कदम पर कदम, पीछे पीछे 


. ध्रुपद, टेक (गुजराती) 

. प्राप्तिया आय का अभाव, आपत्ति 4. गगैवी (मराठी) 
. प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने वाला (भाष्य) 

. पीछे-पीछे चलना या पश्चातृगामी 


. अनुगामी 2. पदानुसार व्याख्याकारी 


गार्ग, सड़क, रास्ता, डगर, मार्ग का अनुसरण 


. अन्वेषक, अनुगामी, खोजी, शोधक, पहले से 


उपस्थित कार्य का आकलन या जांच करने वाला 


. अनुसरणकर्ता 3. पूछताछ या प्रश्न करने वाला 


खड़ाऊं, जूता, चप्पल 


. गैर ढकने वाले मौजे, जूते आदि 


पल का साटठवां भाग 2. अत्यल्प समथ, क्षण 


, अल्प समय में, क्षण भर में 


0, 


संगीत में टेक के साथ मिलने वाली पक्ति, कीर्तन, 
सहगान, कोरस गान, किसी की गायी पक्ति को दृहराना 


. ऐसा अपराध या पाप जो महापातक के सागान हो 


जैसे चोरी, परस्त्रीगमन 


. ब्रह्महन्या, ब्राह्मण का स्वर्णहरण, सुरापान, 


गुरुपली हरण आदि पांव महापातक के अनुरूप 
35 महापाप, भयंकर पाप + झूठ बोलने वाला (तेलुगु) 


. त्रैशशिक गणित, ॥४४०2. मान, समानता, तुलना 
. पश्चातपात, पश्चातगमन, एक राशि के साथ दूसरे 


का संबंध, एक की हास वृद्धि के साथ दूसरे की 
हास वृद्धि 4. वस्तुओं को आर्कार, महत्व आदि 
की दृष्टि से क्रमवार रखना (हिंदी) (गणित) 
कोटि था श्रेणीबद्धता (हिंदी)+6ड्टो संख्याओं के 
बीच तुलनात्मक संबंध का आंकड़ा (उड़िया) 


शब्द 
| 
अनुपातिन्‌ 
अनुपादक 


अनुपान 
अनुपान 
अनुपान 
अनुपान 
अनुपानम्‌ 
अनुपानप 
स् 
अनुपालन 
अनुपालन 
अनुपालन 
अनुपालनम्‌ 
_ अनुपुरुष 
। अनुपुरुषन्‌ 


अनुपूरक 
अनुपूरक 
अनुपूरक 
अनुपूरक 


अनुपूरण 
अनुपूरित 


है 
अनुपूर्व 


अनुपूर्य 
अनुपूर्वक 


शब्दभेद भाषाएँ 

विशेषण. गुजराती, मराठी, हिंदी । 
संस्कृत + 2 

मंत्ता हिंदी 

संज्ञा हिंदी, गुजराती, बंगला ।! 
नेपाली, असमी 
कन्नड,मराठी,संस्कृत + 2 
मलयालम + 3 
तमिल + 4 
तेलुगु $: हे 

सज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
बंगला, कन्‍्नड, संस्कृत 
मराठी, असमी + 
मलयालम 
तमिल ध्प 

मज्ञा हिंदी, संस्कृत । 
मलयालम 

विशेषण. हिंदी, संस्कृत । 

विशेषण बंगला, मलयालम 
नेपाली 

संज्ञा मलयालम 

संज्ञा हिंदी, नेपाली 

भूत कूंदत हिंदी 

संज्ला हिंदी । 
नेपाली, गुजराती + 

विशेषण. हिंदी, बंगला, संस्कृत 

विशे०,अव्यय मलयालम, असमी 2 
कम्नड़ 


अनु - उपसर्ग-युक्त शब्द-सपूह 425 


अर्थ 
एक के बाद दूसग आना, अनसस्ता, एक जैसा 
अनुधर (मरी) 
आकाश से भी सक्ष्म एक तत्च (तंत्र) 


और्षाध के साथ या बाद में लिया जाने वाला 
सहायक पदार्थ, सहपान 


, उपाय, परहेज, यध्य पदार्थ (मगठी) 
, खेती संवधी गाण बाते (मराटी) 


विवशना, लाचारी (मंगठी) 

जिस वस्तु के साथ ओषध खाई जाय (तेलुग) 
रक्षण, पालन, पोषण, सरक्षण 

आज्ञा पालन, प्रतिपालन 

विचार करना, सरक्षण करना नियाली) 
मूर्गक्षत रखना, रखवाली करना 

वनाये रखना (मलयालम) 


अनयायी, वीडे चलने बाला व्यक्ति, अनुगामी 


2. प्रवा॥ व्यक्ति, यव कथित व्यक्ति 


कसी के साथ मिलकर कगी को पूरा करने वाला 
कमी. त्रूटि पूर्ति के लिये जोड़ा गया 

अधूर को पृूणग करने वाला, परिप्रक 

गणित में पूरक कोण (सजलीमैटरी) 

त्रुटि या कमी को पूण करने के लिए बाद में जोदना 
जो या जिसमे जौड कर पूरा किया जाय 
अधूरे को पृणग करना, पूर्ति करना 

आवेश में आना, उत्तेजक (गुजराती) 


. यधाक्रम, सिलसिलेवार, पूर्वक्रमानुसार 
. सृविभक्त, क्रमबद्ध, समपरिमित 


अनुक्रमिक, नियमानुसार, एक के बाद एक 


शब्द 


अनुपूर्वगात्र 


अजुपूर्वतः 
अनुपूर्ववत्सा 


अनुपूर्व्य 
अनुपूर्वशस्‌ 
अनुपृष्ठ 
अनुप्रकृति 
अनुप्रत्यय 
अनुप्रज्ञान 
अनुप्रदान 
अनुप्रदान 
अनुप्रदान 
अनुप्रपन्र 
अनुप्रयुक्त 
अनुप्रयुन्य 
अनुप्रयोग 
अनुप्रयोग 
अनुप्रयोग 
अजुप्रयोगमु 
अनुप्रयोजन 
अनुप्रयोज्य 
अनुप्रवचन 
अनुप्रविष्ट 


अनुप्रविष्टूटन्‌ 


अनुप्रविष्ट 


अनुप्रवेश 
अनुप्रवेश 
अनुप्रवेश 


भारतीय भाषा-संगम शब्ब-कोश 
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शब्दभेद भाषाएँ 

विशेषण हिंदी 

क्रिया विशेषण हिंदी 

मज्ञा हिंदी, संस्कृत 

विशेषणण मलयालम, हिंदी 

क्रियाविशेषण संस्कृत 

अव्यय मलयालम 

गज्ञा मलयालम 

अव्यग्र मलयालम 

सज़ा हिंदी 

सत्ता हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
गुजराती 

विजपण हिंदी 

भूत झदन हिंदी 

समता कन्नड 

सता हिंदी 
मलयालम 
संस्कृत 
तेलुगु 

सता हिंदी 

विशपण हिंदी 

मता मलयालम 

विशपण बंगला 

गज्ञा तमिल 

विशषण. मलयालप 

सन्ना हिंदी, गुजराती 
पमराटी, बंगला 


सरकृत 


जिसके अग बेडौन न हो, मृदौल 
क्रमशः, नियमित क्रम या मिलसिले से 
नियमित रूप से बच्चा देने वाली गाय 


क्राबद्भ 2 नियमित, सिलसिलेबार 

क्रमागत रीति से, ययाक्रम 

एक की पीठ पीछ एक, एक के याद एक 
उपमन्नी, मत्री का सहायक मतत्री 

बिलकल पीछे, क्रमश , कदम वे कदग 

पद बिहनों का अनुसरण, टोड लेना 

भेट, उपहशगर 2 अन्पूर्ति, दान (बोल) 

एक ध्यनि विश, रत्वारण प्रसल, बोलने वा 
दग (गलयालग) 4 वद्धि, अभिव्द्धि 

पीछे पा हुआ, बाद में किया गया 


ता 


जिसका व्ययहार क्या गया तो (एलायड) 
अयकक्‍त, नियक्लि यौग्य, नियाजनीय 


वार बार दुह्मना 2 सहायक या अतिरिक्त 
प्रयाग + अतिरिक्त उपयोग (तलुगु) 

कोई सिद्धान्त कहीं से लाकर अन्यत्र काम में 
लाना 4 सहायक क्रियान्ययन (#>09॥०॥0०ा) 
अनुप्रयोग करने की क्रिया या भाव 

जिसका अनिरिकक्‍त प्रयोग हो सके (एप्लिकेवल) 
गुरु से वैदपाठ सीरना 

बाद में प्रवेशित, अत प्रविष्ट 

भीतर परिव्यात, मसर्वस्थानगत, मध्यगत 

भीतर रहने बाला (तमिल) 

द्वार के भीतर जाना, किसी के पीढ़े अंदर जाना, 
वरने के लिए प्रवेश + मर्म ग्रहण (बंगला) 
साथ याले घर से अगला घर (मलयालम) 


शब्द 


| अनुप्रवेश 


अनुप्रवेशिक्कुक 


हिव्स 

अनुप्रश्न 
अनुप्रसक्त 
अनुप्रसक्ति 
अनुप्रसम 


अनुप्रसमतः 


अनुप्रसादन 
अनुप्रस्थ 
; अनुप्रस्थ 
| 


अनुप्राणन 
अनुप्राणना 
अनुप्राणता 
अनुप्राणित 
अनुप्राणित 
अनुप्राणित 
अनुप्रापण 
अनुप्राप्त 


अनुप्राप्त 
।__अनुप्राप्त 


अनुप्राशन 
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सकगक क्रिया मलयालम 


सज्ञा मलयालम 
संस्कृत, हिंदी 
विभैषण. मलयालम 
सज्ञा हिंदी, संस्कृत 
विशण हिंदी 
क्रिया विशषण हिंदी 
मता संस्कृत 
विशवण हिंदी, मलयालम 
विशपरणः.. बंगला 
मन्ना हिंदी, गुजराती 
मज़ा बंगला 
बंगला 
संज्ञा असमी 
भूत कृदत हिंदी, गुजराती 
असमी, उड़िया, बंगला 
विशेषण. मलयालम 
सज़ा नेपाली, हिंदी 
भूृतक॒दत हिंदी, नेपाली 
सज़ा हिंदी, नेपाली 
सज्ञा मलयालम, संस्कृत + 2 
विशेषण हिंदी 
संता हिंदी 


आक्रमण (मलयालम) + 4 नकल (हिंदी , मलया) 


5 किसी के मन में घुसना या स्थान पाना (सस्कुत) 


पीछ प्रवेश करना 2 बातचीत में शामिल होना 
नकल करना 4 परिस्थिति देख आचरण करन 
किसी के साथ शयन करन 

दूसग प्रश्न, प्रश्न के उत्तर से निकला दूसरा प्रतिप्र/न , 
पीठ़े किया हआ प्र८न 

सम्बद्ध, प्रासंगिक, पहले से जुटा ८आ 

प्रगाद सवध, अनुरगग, आसक्ति, घनिष्ट सबंध 
प्रमम अथान संगत से कुष्ठ डीचा /सिवनामल) 
अनपसम दआ या रूप गे (सवनार्गली) 

दुसरे की प्रसन्न करने की क्रिया 

यौडाद के अनुसार 2 अक्षाश के अनुसार 
किमी वस्त का थोड़ा हिस्सा, तिर्यक 

प्राण सवार, जीवन शक्ति, प्रेरणा, गऊर्ति, 
गजीवनी तजवार्तन, शह्माग्न, उदीयन 

मदद करना (गृलगती) 

उन्गाह युक्त या परणायक्त 

सजीवित, गेन्साहिति, उद्दीपित 2 प्रस्णायवल, प्रेग्ल 
उत्माश्ति + जिससे प्राण प्रग हों (गूर) 
पूष्ट, सगधित, योधित छिया हुआ 

प्राप्तव्य धन का उगारना, वसली काना (कलैकशन) 
कर के रूप मे रगाटा या वसल क्या घन 
दण्ड कर आदि के झूप मे प्रात्तव्य धन इक्द्गा करना 
पहचना, जाना, 64 कला में से एक (मलयालम) 
उगाहने योग्य वरली का धन 

खाना, भोजन 


428 


शब्द 


अनुप्रास 
अनुप्रास 
अनुप्रास 
अनुप्रासं 


अनुप्रासम्‌ 
अनुप्रासमु 


अनुप्रासहीन 


अनुप्रेक्षा 
अनुप्रेरणा 
अनुप्रेरित 


हू 
अनुप्लचु६ 


अनुप्लविक्कुक 


अनुबंध 

अनुबन्ध 
अनुबंध 

अनुबन्ध 
अनुबन्ध 
अनुबन्ध 
अनुबन्ध 
अनुबन्ध 
अनुबन्ध 
अनुबन्ध 


अनुबन्दम्‌ 
अनुबन्धमु 


अनुबन्धक 
अनुकधक्रिये 


भारतीय भाषा-संगम शब्दन्कोश 


+ पका तारक लपन--क-नी।.. "नरनण-किवनत--न- कं सममानपा-नपकप०»५९..+ामण'लकवाश-कामकपकी- एणदेपननन«वरपपफनइए० ५-००... अप .0९७ ९ अर २५ ५-2 प-दीट--क काया ४० ++- -स्‍ भा -4७-4७५७.४०७+८- "७-५3 4.८८ 2५4>5व ॥रारपभ0 अप. -४+प पथ -ध पदनकक*--ती+ अप >- पट मतेतन्‍ा.ए५१०& १५. ५०?" "न १ क-०-०+-+०न+-अप है न ३-६ >म्पायइन८ जान भरना माइक "की घन-ज ने ७ ज ४ - था+न्‍प८ पा + 0३0“ पाा-+5काा करा: पान- पमपानीषयाएउपकीफा-प्रअमपकक+रपकपेककल.. 


भाषाएँ 





विशेषण 


गसज्ञा 
संज्ञा 
विशे५ण 


सत्ता 
सत्ता 


असमी, बंगला, कन्नड़ 
नेपाली, पंजाबी 
मलयालम 

तमिल 


तेलुगु 
हिंदी 
हिंदी 
बंगला 
बंगला 
कन्नड, संस्कृत, हिंदी 
तेलुगु 


सक्‍्गऊ क्रिया मलयालम 


मत्रा 
मता 


विशेषण 


मजन्ञा 


हिंदी 

संस्कृत + 
गुजराती 

असमी 

मराठी 

नेपाली 


मलयालम 
तमिल 


तेलुगु 


हिंदी, मलयालम 
ऊन्नड़ 


हिंदी, गुजराती, मराठी 


वर्ण आवृत्ति, वर्ण मैत्री, वर्ण साम्य 
"क अलकार (काव्य) 

समान वर्णों की पुनरावृत्ति 

एक शब्दालकार जिसगे एक अक्षर बार बार आये 
विशेष -छेक, उत्य, श्रत्य, लाट, अन्य, पुनुरुक्त 
वदाभास -8 प्रकार के अनूप्रास होते है 
पाश्वात्य ढंग की नई कविता (ब्लैक वर्स) 
अनुकान्त कविता 

गौर से देखना 2 मनन, सलिनतन 3 आले गठाकर देखनग 
प्रोसाहन पाना रिम्गल वढ़ायी जाना 

जिसे प्रणा मिली हां, 


अनगागी, आतानवर्ती, साथी, 
सहायक ,अनुयायी, अनयर नौकर 


पीछे पीछे तैरना था तिरना 


वध, वधन, पराश, सिलसिला, आरंभ, परिणाग 


रूदि परयग, उद्देश्य, धातु में लगा गुण निर्देश करने 
वाला वर्ण (मलयालम) 3 विषय, प्रयोजन, 
अधिकारी, सवध इन बार का समृह (वेदान्त) 
ग्रथ में लिखा संक्षिप्त विषय, उपवध, प्ररिशिष्ट 
उपक्रम, अवतारणा, अनुगेध, सकल्प,अविभेद, चालू 
वात, पित्त, कफ में से समय विशेष में अप्रधान 
तत्व 7 अगो जीवो- वस्तुओं का आपसी घनिष्ट 
मनध (कोरिलेशन) 8 विकट गैंग के साथ लगा गौण 
कष्ट या विकार +9 अनुमति, स्वीकृति, विध्न बाधा, 
सहायता (तमिल) 0 आपसी कहराव, संविदा, 
समझौता (एग्रीमैट) ॥॥ परस्पर बाधने वाला 
तत्य या सवंध, आज्ञाकारिता 


अनुवध या लिखित प्रतिज्ञा करने वाला, सवद्ध 
सहायक क्रिया 
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शब्द शब्दभेदर भाषाएँ 
अनुबन्धचतुष्टयं संत्रा मलयालम 
अनुबंधघतुष्टय सज्ञा हिंदी, मराठी,संस्कृत 
अनुबन्दचतुट्टयम्‌ तमिल 
अनुबंध-पत्र विशेषण हिंदी 
अनुबन्धन सज्ञा हिंदी, संस्कृत 
अनुबन्धन्‌ सज्ञा मलयालम 

| अनुबन्दन्‌ मज्ना तमिल 

| अनुबंधषड़वर्ग सत्ता मलयालम 

| अनुबंधघडवर्ग संस्कृत 
अनुबन्धिन्‌ मज्ञा संस्कृत 
अनुबन्धि सतना कननड, मलयालम 
अनुबन्धी विशधण मराठी, बंगला 
अनुबन्धी हिंदी, असमी 
अनुबन्धिडु गन्ना तेलुगु 
अनुबन्धि विशपण मलयालम 

- अनुबन्दि गज्ञा तमिल 

। अनुबंधिक्कुक अक्मक फ्रिया मलयालम 
अनुबंधियु क्रिया तेलुगु 
अनुबंधिक्कुक राक्गक क्रिया मलयालम 
अनुबंधुडु गन्ना तेलुगु 

हिस्सा विशेषण. मलयालम 

अनुबन्ध्य संस्कृत 
अनुबद्ध विशेधण. हिंदी, बंगला 
अनुबद्ध संस्कृत, असमी 
अनुबद्ध कनन्‍नड़, नेपाली 
अनुबद्ध मलयालम 

। अनुबल संज्ञा हिंदी, मराठी 


2 


६2 “ - (०) (एम +##» जि 


न, 


अर्थ 
आलोचना के चार मृलभत आधार 
विषय, प्रयोजन, अधिकारी और सवध इन चागे 
का समदाय जो विवचना के मूलाधार है 


सकल हक के-+-+>ाक तन 4 मलापर-+अ-लशाशओ न नमयपन्‍का८-वभाउ-न कप५+>अर-5८>«.. 


अनवध की लिख्वित शर्ता का कागज 

इक्गग्न्गमा, एग्रीमेट 

अनुवरपित हाने का भाव 2 क्रम, सिलसिला 

माता थिता गुझे का आल्ाकारी अनकर्णकारी 

याप समर्थक अथवा था सहायक (जमिल) 

समृद्धि के छ दाप छ प्रकार की हानिकारक 

ममद्धि 

रिश्तेदार, सं दी, मित्र एग्रीमट समझाता 

आनुपर्गिक, आसकक्‍्त 3 नित्य, अगबड़ 

कारण से निसत काय (मगटठी) 

व्यक्ति या विषय जिसका सवध अनवध से हो 

सरगामी, सम्बद्ध यक्‍ल, संरिल, अनसृत 

परिणामस्थरूप, फलरूप 8 अवाधित 

दाए, यास, शिविकी (हिंदी झन्‍्नड, संस्कृत) (सत्ता) 

वध जाना, बाधा पदणा दखल होना 

युवत गोला, मिलना, जोदना 

बाघना, एतिता करना, सलग्न करना पीछे से जादन 

माता जिता को आज्ञाकार 

प्रधान व्यक्ति, मख्य, अनुबंध यूक्‍त व्यक्ति 

वलि के लिए वधा पशु 

वधा हुआ, ग्रथित, सलग्न, युक्त, अविच्छिन्न, 

श्रेणीयद्ध 2 सम्बद्ध, लगाव रखने वाला 

जिसके सबंध में समझौता हुआ हो (एग्रीड) 
अनुशासित +5 परिणाम या फलस्वरूप (मलया) 


सहायक सैन्यदल, पीछे तैयार रक्षक कुमुक 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
बंगला, असमी 2 
संस्कृत 
मलयालम + 3. 
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शब्द शब्दभेद 
अनुबल 
अनुबल 
अनुबल संत्ना 
अनुबिम्ब (ब) मंत्ञा 
हिल क्रिया 
अनुबिबिंचू (क्कुक) 
अनुबोध मंत्ञा 
अनुबोध॑ं 
अनुबोध 
अनुबोध 
अनुवोधम संज्ञा 
अनुबोधक सज्ञा 
अनुबोधन संज्ञा 
अनुबोधन संज्ञा 
अनुबोधन 
अनुब्रजन मंत्ना 
अनुब्राद्मण संत्ना 
अनुभक्त भूत कृदत 
अनुभकत मंत्ना 
अनुभक्तक मंज्ञा 
अनुबवक्काट्सि मंत्रा 
अनुभव मंज्ञा 
अनुभव 
अनुभव 
अनुभउ 
अनभव 
अनुववम्‌ 


मलयालम, कन्‍्नड, संस्कृत 


कन्नड 
तेलुगु, (मलयालम) 


हिंदी, संस्कृत . 


मलयालम 


तमिल 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 2. 
नेपाली, कन्नड़ 3. 
पंजाबी, सिंधी 

कोंकणी 5. 
तमिल + 6. 


अर्थ 


. मुख्य सेना की रक्षा के लिए उसके पीछे स्थित 


सैन्य दल (आग्जीलियरी) 
क्षमता, अनुग्रह, सहाय, बलानुयायी (बंगला, असमी' 


परछाई, प्रतिबिम्ब, प्रतिकृति, प्रतिछवि 


नकल करना 
प्रतिबिंतित होना 


पश्चात स्मरण या ज्ञान, अनुस्मरण 


. कम पड़ी विशेषता या तेज को बढ़ाना या उसमे 


वृद्धि करना; गंधोद्दीपन 


. म्नान के बाद सुगंध लगाना, सुगंध द्रव्य, सौरभ 
. प्रबोधन (तेलुगु) 

. अनुवोध कारक 2. आलोक पत्र (मैमोरेण्डम) 
. स्मरण कराना 2 स्मरणशक्ति 


प्रवोधन, बोध कराना 
ममझाना, विषय या वात स्मरण करने की क्रिया 


सम्मान प्रकट करने के लिये साथ साथ जाना 


. ब्राह्मण जैसा कर्म 2. ब्राह्मण ग्रंथ सदृश ग्रंथ 


जिसका अनुभाजन हुआ हो 

अनुभाजन के अनुसार प्राप्त अंश (रैशण्ड) 
लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर दिया 
अश (ग़शन) 


प्रन्यक्ष ज्ञान, क्रियात्मक अनुभव 


. यथार्थ, प्रत्यक्ष, परीक्षण आदि द्वास प्राप्त ज्ञान 


परीक्षा, आजमाइश, तजरुबा; आस्ाद, चखना 
उपभोग, अनुभोग, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण से प्राप्त 
ज्ञान 4. भावना, महसूसियत, अनुभूति, संवदेन, धारणा 
परिणाम, प्रतिफल, परिज्ञान, उपलब्धि, बोध 

मम्रद्धि, अधिकार प्राप्ति, सुख-दुख बोध (मलया) 


शब्द 


| बद 

अनुभवमु 
अनुभविंदु 
अनुभववुं 
अनुभविसु 
अनुबवित्तलु 


अनुभविक्कुक 


अनुभवगमष्य 
अनुधभवगम्य 
अनुभवगम्य 


अनुभवजन्य 


अनुभव ज्ञान 


अनुभावना 
अनुभव-भव 


अनुभवमूलक 


अनुभवनीय 


अनुभवरसिक (न 


अनुबवशालि 


अनुभवशालिन्‌ 


हू)ह 
अनुभवसिद्ध 
किस 
.[ अनुभवस्थन्‌ 
अनुभवार्षी 
| ली 
अनुभवितृ 
अनुभविक 


अनुवबारूडम्‌ 





शब्भेद भाषाएँ 
मन्ञा मलयालम 
तेलुगु 
मकर्मक क्रिया तेलुगु 
सकर्मक क्रिया गुजराती 
मकर्मक क्रिया कन्नड 
क्रिया तमिल 
क्रिया मलयालम 
विशेषण गुजराती 
मराठी 
हिंदी 
विशेशषण_ गुजराती 
विशेषण. गुजराती 
मर्क्मक क्रिया हिंदी 
मतता कन्नड 
विशपण गुजराती 
विशेषण. मलयालम 
संज्ञा संस्कृत, (मलयालम) 
सन्ना तमिल 
विशेषण संस्कृत 
विशेषण._ गुजराती, नेपाली, मलया | 
मराठी, संस्कृत, हिंदी 2 
सत्ता सस्कृत 
मलयालम 
विभेषण गुजराती 
सन्ना हिंदी 
संस्कृत 
विशेषण. मराठी 
तमिल 
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अर्थ 


ई५वा विषयक प्रा'न ज्ञान 
ग्रथ पदने से मिला ज्ञान 





अनभव करना अनुभव से जानना, तजरूवा 
करना, कप्ट, दुख आदि स ज्ञान प्रान करना 
मुख उठाना दुख झेलना, आनन्ददायक कार्य में 
भाग लेना, स्वाद लेना, वास्तविक लाने प्राप्त करना 
अनुत्ञापित करना अनुमति देना (मलयालम) 
जो अनुभव से ही समझा जा सके 
जिस अनुभवी ही वता सके 3 प्रत्यक्ष अनभव द्वारा 
जानने याग्य यथा वब्राद्म ज्ञान (मगठी) 

अनभव से उत्पन्न कार्य करके पान ज्ञान 
प्रत्यक्ष या अनमव सिद्ध ज्ञान, उपयागी ज्ञान 
अनभति यक्‍ल होना अनूभय प्रान करना 
अनूभव जनित या अनुभव से उत्पन्न 
जिसका आधार या मन अनभव हो 
सरनीय, आनदढायक, आनन्टकारक 
प्रत्यक्ष तान मे अनुभव गत का आनंद लेने वाला 
बहुत तजरूबेकार अनभव गाते व्यक्ति 
विशषज्ञ, परट्‌, दक्ष, प्रवीण, कुशल 
अनुभव प्रमाणित, परीक्षित, परीक्षा सिद्ध 
अनुभूत, तजरूवा करके देखा हुआ आजमगाया हुआ 
अनुभवी, जिरान परीक्षा कर के देखा हा 
कार्य कर के समझा हुआ, तजरूबकार 
जिसे कार्य कर समझने की इच्ज्र र, अनुभव की इच्छा 
अनूभव करने वाला, जो तजरुवा या आजमाइश 
करे, करके देखने वाला, अनूभवेक्त 
अनुभव पाप्त, कार्य व्यवहर से प्राप्त ज्ञान, 
अनभवारूद, जग व्यवहार से प्राप्त लान 


शब्द 
अनुभवि 
अनुभविन्‌ 
अनुभवी 
अनुभवी 
अनुभवी 
अनुभविसु 
अनुभविणें 
अनुबवित्तत्‌ 
अनुभव्य 
अनुभाव 
अनुभाव 
अनुभाव 
अनुभाव 
अनुभाव 
अनुभाव 
अनुभावं 
अनुभावमु 
अनुबावम्‌ 


हैड-सर 
अनुभावक 
अनुभावन 
अनुभावन 
अनुभाव-परिकम्पं 
अनुभावित 
अनुभावि 
अनुभाविन्‌ 
अनुभावी 
| अनुभाव्य 


शब्दभेद 
विशैषण 


विशेषण 


सज्ञा 
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भाषाएँ 


तेलुगु, कन्‍्नड 
संस्कृत 
गुजराती, मराठी 
नेपाली, हिंदी 
पंजाबी, सिंधी 
कनन्‍नड 


मर्कर्मक क्रिया मराठी 
मकमक फ्रिया तमिल 


विशषण 


सज्ञा 


विश्रण 
विशप्रण 


गया 


सजा 


भूत कंदत 


विभषण 


विशपण 


मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
गुजराती, असमी 
उड़िया, बंगला 
नेपाली, पंजाबी 
मराटी 

कन्नड 

मलयालम 

तेलुगु 

तमिल 

हिंदी, मलयालम 
गुजराती, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 

बंगला 

मलयालम, कन्नड 
संस्कृत 

हिंदी 

नेपाली, हिंदी 


(0. +# (३3 393 +> 


करन. 


अर्थ 


काम करक ज्ञान प्राप्त करने वाला 
भुक्तभोगी, उपयोग उपभोग कर चकने वाला 
तेजरुबैकार, उपयोग कर समझा हू आ 
अनुभवस्थ, अनुभवसिद्ध 

तीग्या, पुभने वाला (मराठी) 

महसूस करना, मन में समझना अनभव करना 
उपभोग उपयोग करना 2 बुग भला अनुभव करना 
प्रसन्नता प्राप्त करना, वस्त्‌ का संख्व भोग करना 
अनु भवनीय, अनुभव करन याग्य 

गनागत भाव की बाहय सृ वक बध्णा! गनाभाय 
व्यजक अग भगिमा 2 रस के थार अगो में एक 
हदयस्थ भाव को प्रकट करन यो अग चष्णा 
काव्य में रस के यौजक तन्‍्च 


,अगभगी या शब्दा द्वाग प्रदशन 


पटिमा महात्म्य, प्रभाव प्रताप ऑझ्ति अधिकारिस्व 
गामध्य नि2यय, विशालहरयता, करुणा सहानभुति 
आदि 6 महत्लववाध में उत्पन्न विशेष तजर्विता 
प्रह्न व्यक्ति का सकलप (तमिल) 

अनुभति उत्पादक निर्देशक अनुभव कराने वाला 
विदयार प्रवतक अनुभव की समझ देन बाला 
वेप्टा आ द्वाग मनागत भाव व्यक्त करना 
अगभगी से मानसिक निर्देशन 

सरानुभूति हेतु कपन, अन्य पर प्रभाव हत्‌ कापना 
जिसे अनुभव कराया गया हो 

जिसे अनुभव हो, अनुभवज्ञ 2 भावजन्‍य चिहन प्रकर 
करने वाला, मृतक के वे सकी जिन्हें क्रशौय लगा मे 
सहानुभतिशील, चश्मदीद गवाड़, हमदर्द 


अनुभव करने योग्य, तजरूुबे लॉयक, जिसको 
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शब्द 


| अलुभाव्यमु 
अनुभाषण 
अनुभाषणं 


अनुभास 
अनुभुक्तमु 
अनुभू 4) 


अनुभूत 
अनुभूत 
अनुभूत 
अनुभूत 
जअजुभूतन्‌ 
अनुभूति 
अनुभूति 
अनुभूति 
अनुभूति 
अनुभूति 
अनुबूति 
अनुभूमिक 
अनुभूमिका 





अनुभोक्ता (रु) 


अनुभोक्तृ 
अनुभोवत्तब्य 


अनुभोग 
अनुभोगं 


4444 


शब्दभेद 


भाषाएँ 


अर्थ 





सनज्ञा 
संज्ञा 
विशे"'ण 


सज्ञा 


भूत कूर्दत 


सता 


संज्ञा 
सज्ना 


सज्ञा 


संज्ञा 
रगंत्ना 


तेबुगु 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
कन्नड 


तेलुगु 
मलयालम 


हिंदी, गुजराती 


असमी, मलयालम 
नेपाली, मराठी, संस्कृत 


उड़िया, बंगला 
मलयालम 


हिंदी, गुजराती 


असमी, उड़िया, बंगला 


नेपाली, मराठी 
तेलुगु, कन्नड़ 
मलयालम 
तमिल 

बंगला 
नेपाली, हिंदी 
मलयालम 
संस्कृत 

कन्नड़ 


कननड 


हिंदी, नेपाली, कन्नड 
मलयालम, संस्कृत 


तमिल 
कोंकणी 


8५ 


करके समझना चाहिए 2 प्रशंसा या बड़ाई योग्य 


किसी दावे को दुहगा कर खंडन करना, खंडनार्थ 
कथन की आवृत्ति करना, कथोपकथधन, वार्तालाप 


प्रतिभास, पूर्वाभास, परिणाम कल्पना 
अनुभवित, अनुभव किया हुआ 

गणित ज्योतिष में कक्ष का वह बिंदु जिसमें कोई 
ग्रह पृथ्वी से निकटतम होता है 2. आगे का स्थान 
अनुभव किया हुआ, आस्वादित, उपलब्ध 
परिचित, परीक्षित, परिज्ञात, अतव्यंतग्रहीत 
समझा हुआ, पहचाना हुआ, आजमाया हुआ 
उपयोग से प्राप्त ज्ञान 


अनुभवी, महसूस करने वाला 


अनुभव, संवेदना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
अथवा शब्दबोध द्वाग प्राप्त ज्ञान (न्याय) 
आंतरिक अनभव या उपलब्धि, मानसिक बोध 
वस्तु से प्राएए सुख दुख, कलास्वादन (मलया) 
इट्रियो द्वारा प्राप्त ज्ञान, परिज्ञान 

बुद्धि का एक विभाग, महसूसियत 

पृथ्वीतल का समान्तराल (हारिजैन्टल) 

मृल भूमिका के साथ जुड़ी भूमिका 

सम्मान, शिक्षा, पारितोषिक, दण्ड आदि भोक्ता 


. पुरस्कार रूप में पान का बीड़ा, नारियल आदि 


सेवा के बदले भूमि प्राप्त करने वाला (मलयालम) 
मुख पाना; कष्ट भोगना पड़ना 

आनंद अनुभव, सुख दुख परिज्ञान, विलास-बोध, 
उपभोग 

नेवा आदि के बदले कर रहित या माफी में दी 
गई जमीन 3 वैधानिक अधिकार प्राप्ति 
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शब्द शब्भेदव भाषाएँ अर्थ 

| अनुभोगमु तेलुगु 4 किये का फल भोगना 
अनुभोगविरुत्ति मलयालम धांडे कर पर दी गई भूमि, माफी की जमीन 
अनुबोगशालि सज्ञा तमिल अनुभव की अधिकता, पृर्ण अनुभवी 

$ अनुभाग सत्ता तमिल, कन्नड । जीवन के आनंद का पान करने वाला 

| अनुभोगिन्‌ संस्कृत 2 कए्ट उठाने बाला 
अनुबोगित्ततू. स॒कर्मक क्रिया तमिल ।' अनभोग करना, ग्यभाग सख लगा 
अनुभोगिसु क्रय कन्नड 2 का गे से गुजरना 3 दुख पाना 
अनुभ्रातातू) ग॒ज्ञा हिंदी, संस्कृत झेटा भाई, अनज, अनजन्मा, पीएे जन्मा 

| अनुमन्त्रण सता संस्कृत । गया द्वारा आवाहन या प्रतिष्टा 

| अजुमंत्रणमु सत्ता तेलुगु 2 म्ला द्वारा पविज्नीकरण पराथना द्वाग परविचीकरण 
अनुम्त्रिक्कुक सकशऊ क्रिया मलयालम आशीर्वाद देकर भेजना या विदा करना 
अनुमंत्रम्‌ मज्ञा तमिल वीणा में सहायक तार 
अनुमता विशषण हिंदी,गुजराती, बंगला इजाजत देने वाला, स्वीकृति देने बाला 

| अनुमत विशपरण.. हिंदी, गुजराती, मराठी ॥ मसंग्गत, स्वीकृत मतेक्य मलर, आदिल, आतनाल 
अनुमत सन्ना बंगला, नेपाली, संस्कृत 2 हाट, जिय, सतायप्रद, सखंद मसजार्म झाचर 
अनुमत (त). विश>.सज्ञा कन्‍्नड, मलयालम + 3 सतर्दशी का सद्धमा (कल्नट) 
अनुमदम्‌ तमिल 4 स्वीकृति, सटमति, आला, अनला जन्‍ुगगी (सत्ता) 
अनुमतमु तेलुगु 5 अनगादित उसद क्या उआ 
अनुमदम्‌ सता तमिल एक प्रकार की वीणा 
अनुमतन्‌ मत्ा मलयालम गिये, »गी मसनवारा ह्यक्‍्लि, काोगृक 

| अनुमति ग़र्ता असमी, उड़िया, कन्‍नड । आता, अनता खीकूति मज़री 
अनुमति हिंदी, मराठी, गुजतती 2 अगीकार सान्यता इजाजल 
अनुमति बंगला, नेपाली, संस्कृत 3 आदेश, रकम, निर्दण 

अनुमती पंजाबी 4. सशगति, अनसादन, सम्गति 

| अनुमदि तमिल + 5 चतदशी युक्त पणिगा (टिंदी, संस्कृत, गंगा) 
अनुमति मलयालम, तेलुगु + 6 गराजगय यज्ञ में पजा की तिथि (गंगा) 

5 मत तिकशक सकाऊ क्रिया मलयालम गान जाना, अनलायित करनी. स्वीकृति देना 


अनुमतिंचु क्रिया तेलुगु गसटगाति दकट करना सहगत करना 


शब्द 


अनुमतिसु 

अनुमदित्तल्‌ 
पे 

अनुमति-पत्र 


अनुमदिपत्तिरम्‌ 


अनुमतिपत्र 
अनुमत्त 


अनुमनन 
अनुमनन 


॥॒ अजुभन्ता (व) 


अनुमन्त 


"रकाककन, 


अनुमन्द्र (|) 


अनुमरण 
अनुमरण 


शब्दभेद 


क्रिया 
क्रिया 


मंज्ञा 


विश॑धण 
मजा 


गंज्ञा 


विश'रण,मज्ञा गुजराती, मलयालम 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
बंगला, कन्नड, संस्कृत 


मंत्ता 


अनुषमरणं“अनुम॒त्यु सज्ञा 


अनुमरणम्‌ 
रे 
अनुमरिक्कुक 
अनुमस्तिष्क 
अनुमा 
हू (बु) 
अनुमातृ 
अनुमात्र 
अनुमान 
अनुमान्‌ (न) 
अनुमान 
अनुमान 
अजुमानु 


अनु - उपसर्ग-युक्त शब्द-सपूह 


भाषाएँ 
कन्नड़ 

तमिल 

हिंदी, संस्कृत 
नेपाली 
तमिल 

बंगला 
संस्कृत, हिंदी 
मलयालम 


संस्कृत, बंगला, हिंदी + 


मलयालम 
संस्कृत 


मलयालम 
तमिल 


तेलुगु 


सकर्मक क्रिया मलयालम 


गज्ञा 
मज्ञा 


सत्ता 


अव्यप 
संज्ञा 


मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम, हिंदी 
तस्कृत 
मलयालम 


हिंदी, गुज, मराठी,संस 
असभी, ( बंगला, उड़िया) 
नेपाली, कनन्‍्नड, पंजाबी 


मलयालम 
सिंधी 


न्नम्गकि (१ बी (3 कि न्ग्गकि 


> ० ७ -+ 


अर्थ 
अनुमोदन करना, इजाजत देना 
काम करने का आदेश देना, मंजूरी देना 
स्वीकृति का प्रमाण-पत्र या स्वीकृति सूचक पत्र 
मजूरनामा, हुकुमनामा, आदेश लिपि 
महमति-पत्र, विशैषतया मृत्यु के बाद पत्नी को मिला 
दत्तक पुत्र का अधिकार पत्र (तमिल) 
आनन्ट्रोन्मत, खुशी के मारे आपे से वाहर 
अनुमति, आज्ञा, इजाजत, मम्मतिदान, स्वीकृति 


. अनुध्याय, चितन (बंगला) स्वतन्त्रता (संस) 


अनुमति, सहमति देने वाला, अनुमोदक 
किसी एस्लाव या संकल्प का समर्थक 
पन्द्र परन्तु नीचा स्वर 

प्रत्य में सहगमन करना 

सह मरण, सती होना 

मृत्यु पे अनुगमन 

किसी उहले मरे हुए के पीछे मरना 


. किसी विधवा का पीछे सती होना 


मृत्यु में साथ देना, मृत्यु मे अनुगमन करना 
मस्निष्क का निचला भाग 

अनुमान, अनमित्रि 

अनुमान करने वाला, अंदाजा लगाने वाला 
प्रत्यक्ष मे अप्रत्यक्ष की सभावना करने वाला 
परात्रा, पल-पल, निमिष-निभिष, चुटकी बज़ाते 
अटकल, अंदाज, कल्पना, अनमिति 

भावना, धारणा, विचार, संदेह. ऊहा 

कुछ सोचकर निष्कर्ष पर पहुंचना, नतीजा 
कारण से कार्य, व्याप्य से व्यापक, प्रत्यक्ष से 
अप्रत्यक्ष का ज्ञान. तर्क द्वारा निर्णय पर पहुंचना 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


436 
शब्द शब्दभेद भाषाएँ 

अनुमानम्‌ तमिल 5 
अनुमानपु तेलुगु कक 
अनुमानबुं क्रिया गुजराती । 
अनुमानिसु क्रिया कम्नड 
अनुमानिक्कुक सकर्मक क्रिया मलयालम 2 
अनुमानणा क्रिया पंजाबी 3 
अनुमानकर्‌ क्रिया असमी 4 
अनुमानिचु क्रिया तेलुगु 5 
अनुमानणें क्रिया मराठी 6 

|_ अनुमानना क्रिया हिंदी 
अनुमार्गणं संज्ञा मलयालम 
अनुभानतत्व मज्ञा बंगला । 
अनुमानतः क्रिया विशयण हिंदी, नेपाली 
अनुमानधपका सत्ता मराठी 
अनुमानप्पिरमाणम्‌ सता तमिल 
अनुमानप्रमाण संस्कृत 
अनुमानवाक्य सत्ता गुजराती 
अनुमानसिद्ध बंगला, मराठी 
अनुमानित भूत प्ग्त हिंदी, नेपाली 
अनुमानी विशयण... सिंधी 
अनुमानोक्ति ग॒ज्ञा हिंदी, मराठी, कन्नड 
अनुमापक विशेषण हिंदी, बंगला, संस्कृत 
अनुमापक मराटी, मलयालम 
अनुमास सत्ता संस्कृत 
अनुमास (म) अच्यय मलयालम, संस्कृत 
अनुभित भूत क्ृदत हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
अनुमित असमी, बंगला, संस्कृत 
अनुमित विशेपण. मलयालम + 2 


अर्थ 


दर्शन के चार प्रमाणों में एक 


संदेह अनिश्यितता, शका, सशय (मराठी) 
सोचना, अर्थ निकालना, 

संदेह करना, सशक शान 

हिवक्चाना, अटकल या अदाजा लगाना 
निन्‍तन करना 

आक ना, कल्पना करना, कुतना 
आजमाना, तर्क फररना 
परिणाम निकालना, निष्कर्ष पर पहचना 
पद््रभावग समझना, अनुमान करना 


जद्यजा लगाग 


अन्नैषण, राज 

आगेहिक तकेशारत्र जिससे विशध से सामान्य 
का अनमान हो 2 अनमान विधयक तत्य 
अनुघान के आधार परे अदगज से अगक्‍ल से 
निवेल तक कयल आउ्गाटश, स्थल अनमसान 


अनमान प्रमाण प्रमाण सिद्ध करन के लिए एक 
वस्तु वी अनाग्थिति से निर्णय देन्ग 


अनुमान रोगी पयावयव वाक्य न्याय शास्त) 
तर्क स्थायित (गराठी) अडाजी, अनगानिक (दगला) 
अन॒मान क्या #आ अनमित 

खाली अटकल पर्व लगाने वाला, कलित 
कवल तक से स्थापित विधान, उहा योह 
प्रनभानजनक, अनगान का आधार नह का 
आधार, अनुमान रतभूल निणायक 

प्रत्यक् माम, प्रतिगास 

आगे का गरीना, के के वाट का दक्षरा महीना 
अनुमान क्या हुआ, अनुमान लक्के अदाज़ा 
लगाया दछु आ, अनमानित, अनमान सिद्ध 
कल्पित, उदभावित, विवधित (वगला) 


शब्द शब्वभेद 

| अनुमितमु 

अनुमित्तलु 

अनुभिक्कुक क्रिया 

अनुमिति मंत्ञा 

अनुभिति 

अनुमिति 

अनुभिति 

अनुमित्सा मंत्ञा 

अनुम॒ता संत्ना 


अनुमेय विशेषण 

अनुमेय 

अनुमेयम्‌ मंत्ञा 
अनुमेयिसु क्रिया 

अनुमोद संज्ञा 

अनुमोद॑ 


अनुभोदक संज्ञा 

अनुमोदर्णे सकर्मक क्रिया मराठी | 
अनुमोविक्कुक मलयालम + 2 
अनुमोदबु गुजराती 

अनुमोदिसु क्रिया कन्नडह 4 
अनुमोदन संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 
अनुमोदन असभी, बंगला, संस्कृत 
अनुमोदन कन्नड़, नेपाली, उड़िया 2. 
अनुमोदन परलयातम + 3 
अनुमोदनीय विशेषण. मलयालम, नेपाली 
अनुमोदितष्य विशेषण भलयालम 


अनु - उपसर्ग-युक्त शब्-समूह 437 


भाषाएँ 


तेलुगु 
सकर्मक क्रिया तमिल 


मलपालम 


गुजराती, नेपाली, मराठी ।. 
2. 
असपी, बंगला, संस्कृत 3. 
कन्नड, मलयालम 


तमिल, हिंदी 


संस्कृत, हिंदी 
हिंदी, बंगला 


हिंदी,गुजराती,संस,कन्नड ।. 
नेपाली, बंगला, मलया 2. 
3. 
4. 


तमिल 
तेलुगु 
कनन्‍्नड़ 


हिंदी, गुजराती, कननड ।. 
मलयालम, संस्कृत 


तेलुगु 


2 


3. 


अर्थ 


. अनुमान द्वाग स्थिरीकृत 


अनुमान करना, आगे क्‍या हो सकता है यह 
कल्पना करना 


हेतु या तर्क से ज्ञात, निष्कर्ष 

अनुमान प्रमाण ज्ञान जैसे धृम से अग्नि का ज्ञान 
कारण से कार्य या कार्य से कारण का अनुमान, 
ज्ञान या निर्णय,अनुभूति के & भेदों में से एक 
अनुमान करने की इच्छा 

सहमृता, सती हुईं स्त्री, पति के पीछे मरने वाली 
अनुमान या निष्कर्ष योग्य 

जिसका अनुमान या अंदाज़ा लगाया जा सके 
अनुमान योग्य, अनुमान बोध्य 

जिसे अनुमान से जान सकें 

परिणाम की कल्पना करना, पू्वाभास होना 


सहानुभूति से मिली खुशी या संतुष्टि 
समर्थन, स्वीकृति, अभिनन्दन 
किसी की प्रसन्नता से प्रसन्‍न होना 


हिंदी, गुजराती, मराठी, संस समर्थन करने वाला या पसंद करने वाला 


सहमति, सम्मति देना; समर्थन करना 

आनन्द में शामिल होना, बधाई देना, अभिनन्दन 
करना (मलयालम) +3. परवानगी देना (मराठी) 
सहसुखानुभव करना, सहमति प्रकट करना 


समर्थन, पुष्टि, सहमति, संतोष प्रकाशन, अनुकूल 
मत, अभिनंदन, हर्ष, + उत्सव, समारोह (मरा) 
किसी काम को अच्छा कहकर स्वीकार करना 
आनंद, सहानुभूति आदि दिखाना (मराठी) 


प्रशंसा या अभिनंदन योग्य, अनुमोदन योग्य 
जिसका अनुमोदन करना उचित हो 


अनुमोने 


अनुयंत्र 
अनुयंत्र 
अनुयाकक 


हैं&-३ 
अनुयाचन 


अनुयाचित 


अनुयाची 


| । 
अनुयाज 
अनुयाजन्‌ 
अनुयात 


हब (बु) 

अनुयातृ 
अनुयात्रा 
अनुयात्तिरै 
अनुयात्र (श्र) 
अनुयात्रन्‌ 


अनुयात्रिकन्‌ 
अजुशत्रिक 


अनुयान 
अजुयाय्‌ 


शब्वभेद भाषाएँ 

विशेषण हिंदी 

भूत कृदत हिंदी, नेपाली, मराठी 
असमी, बंगला, संस्कृत 
भलयालम 

मज्ञा तमिल 

संज्ञा संस्कृत 
मलयालम 

सन्ना हिंदी, नेपाली 

भूत कृदत हिंदी, संस्कृत 
नेपाली 

भूत कृदत हिंदी 

सता हिंदी 

सज़ा मलयालम 

सता संस्कृत 

सजा प्लयालम 

विशेषण. बंगला, मलयालम 

मत्ना प्लयालम, हिंदी 

विशधपण संस्कृत 

मन्ना बंगला, मलयालम 

सता तमिल 

मज्ञा मलयालम, बंगला 

अव्यय. संस्कृत 

सज्ञा मलयालम 

विशेषण हिंदी, संस्कृत, बंगला 

सन्ना हिंदी, मराठी, संस्कृत 

क्रिया विशेषण असपी 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


श्च्च्ि 


अर्थ 
जिसका अनुमादन किया जा सकता हो या किया 
जाने को हाँ 
अछ्य़ समझ स्वीकार किया गया 2 सरकार से 
स्वीकृत 3 उच्च अधिकारी द्वाग करने की आज्ञा प्राप्त 
अभिनदित, प्रशमित, सम्मानित समथित 





स्वर और व्यजनो का अनप्रास 

जख्मी शरीर से बाण निकालने का चूबक 
चुबक युक्त औजार 

अनुकलता की प्रार्थन करने वाला (कन्वेसर) 
कार्य जिसके लिए अन्‌कुलता की यावना की 
जाय (कन्वैसिंग) + सुशामद (नेपाली) 
जिसका या जिसके लिए अनुयायन ग्या हा 
अनुयावक, कन्वैसर, प्रार्थना करन वाला 
प्रधान यज्ञ के बाद किया दूसरा यज्ञ 

अमावस्या और पृणमामी के अग फ्राज आदि फ्य यत 
एक वैदिक देवता 

पश्चात्‌ चलित, अनुकूत, अनुसरित, सहयर्ती 
अनुचर, अनुवर्ग, पीड़े गमन करने वाला 
नौकर, अनुयायी 2 अनुसरणकर्ता 

महगमन, सम्मानार्थ सहयात्री होना, अनुरक्षक 
देवमर्ति या प्रतिष्ठित व्यक्नि के पीछे पीछे चलना 
परिवार 2 सशस्त्र रक्षक दल 

यात्रा के पश्चात, यात्रा मे (अव्यग्र) 

भक्त, शिष्य, अनुचर आदि सहतयात्री, पश्चात्‌गामी 
देखें अनुयाता अनुचर, अनुयायी, अनुवर्ता 
पीछे चलना, अनुसरण, साथ जाना, अनुगमन 
अनुसार, आब्ानुसार करना 


शब्द 


अनुयावि 
अनुयायिन्‌ 
अनुयायी 
अनुयायी 
अनुयायी 


अनुयायिमंडल 
अनुयायिता 


अनुयुक्त 
अं 


अनुयुग 


अनुयोक्‍्तृ 
अनुयोक्‍्ता 


अनुयोग 
अनुयोग 
अनुयोग 
अनुयोग 


अनुयोगमु 
अनुयोगम्‌ 
अनुयोगचिह॒न 
अनुयोगि 
अनुयोगिन्‌ 
अनुयोगी 


| केक 
अनुयोजन 
अनुयोजित 


| अनुयोक्‍्ता (व) 
हे 


शब्दभेद 


संता 
विशैपरण 


विशपरण 
सज़ा 
सज़ा 
>केपण 


सन्ञा 


सता 


सज्ञा 


सजा 
विशेषण 


विशेषण 


संज्ञा 


भूत कूंदत 
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भाषाएँ 


कन्नड़, तेलुगु, मलया 


त्तस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, बंगला, उड़िया 


नेपाली 


गुजराती 
हिंदी 


+ 


हिंदी,मलयालम, संस्कृत 


तेलुगु 
हिंदी 


मलयालम 
संस्कृत 


बंगला, हिंदी 

हिंदी, मराठी, नेपाली 
असमी, बंगला 
कन्नड, संस्कृत 


मलयालम 


तेलुगु 
तमिल 


हिंदी 
मलयालम 
संस्कृत 


हिंदी,गुज,मराठी,बंगला + 
हिंदी, संस्कृत 


कन्नड़ 
हिंदी 


न 


अर्थ 


अनुगामी, अनुसरणकर्ता, अनुचारी, सहचर, सेवक 
आचार्य गुर आदि के आदर्श, सिद्धान्त, आदेश, 
उपदेश, मत आदि को जीवन व्यवहार में लाने 
वाला + 3 यरवर्ती घटना (गसस्कृत), आशथित 
समान, सदृश, किसी मत या नेता का अनुसरण 
करने वाला (हिंदी) 

अनुया7यों का समृह 

अनुयायी दोने की अवस्था या भाव 

जिससे पूछताटठ की गयी हो 2 परीक्षिन 
निदित 4 योग्य, उचित, मुनासिव, संगत 


किसी यग या विशिष्ट काल का छोटा भाग जिसमे 
काड़ घटनाएं या परिवर्तन आदि हृए हो 


प्रश्न कर्ता या जाच कर्ता, पूछताछ करने वाला 
अध्यापक, परीक्षक, भुतकाध्यापक 
अनयाग या पश्चात योजनाकारी (टयूटर) 


प्रश्न, जांट, परीक्षा, खोज, पूछताछ, जिज्ञासा 
टीका, भाष्य, छिद्रान्वेषण, परिशाधन 

अभियोग, दोषागेप, भर्त्ना, निंदा (बंगला) 
महायक तर्क (तेलुगु) टीका टिप्पणी 

प्रयत्न, उद्योग 6 ध्यान, आध्यात्मिक मिलन (मल 
तक॑ वितर्क या बाद विवाद मै प्रश्न करना 


जिज्ञासा, सूचना या प्रश्नवाचक चिहन? 


जोडने वाला, अन्चय या सबंध दशनिवाला 
प्रश्न विचारने वाला (गुजराती, मगठी) 
सम्मिलित, मीलित, प्रश्न पूछना, जाचना (मलयालम) 


प्रश्न करने की क्रिया या भाव, प्रश्न, खोज 


. परीक्षण, जोड़ना या सलग्न करना (कन्नड) 


जिसके विषय मे पूछताछ की जाय, अनुयुक्त 


शब्द 
| 
अनुयोजिक्कुक 


शब्दभेद भाषाएँ 
सकर्मक क्रिया कन्नड 
भल्यालम 
विशेषण हिंदी, संस्कृत, बंगला ।. 
संज्ञा नेपाली 
विशेषण. मलयालम + 2 
संत्रा मलयालम 
भूत कृंदत हिंदी, गुजराती । 
विशेषण. मराठी, संस्कृत 2 
असभी, उड़िया,बंगला + 3 
नेपाली, कम्नड़ + 4 
विशेषण. मलयालप + 5 
तेलुगु 6 
संता कनन्‍्नड 
विशेषण हिंदी | 
संज्ञा हिंदी,गुजराती,मराठी,संस । 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
नेपाली, कम्नड, मलया 3 
क्रिया कन्नड 
संत्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी । 
मलया, बंगला, संस्कृत 2 
संत्ना हिंदी, गुजराती, मराठी] 
नेपाली, बंगला, संस्कृत 2 
मलयालम 3 
तेशुगु 4 
अकमक क्रिया मलयालम । 
2 
भूतकृदंत. हिंदी । 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-्कोश 


अर्थ 
जोड़ना, संलग्न करना (कन्नड) 
सहमत होना, अनुरोध मानना (मलयालम) 


प्रश्न करने योग्य, जिससे प्रश्न किया जा सके 
डांट-फटकार से पूछताछ की जा सके 


, भृत्य, सेवक, नौकर, आज्ञाकारी सेवक (हिंदी, 


मलयालम) + 3 उचित, संगत, योग्य (मलयालम) 


. स्नेहयोग्य, वात्सल्ययुक्त, अनुगगयुक्‍त, प्रेमी 

. आसक्त, मोहित, संतुष्ट, तृप्त, समर्पित, स्नेहीं 
. स्वामिभक्त, राजभक्त, भौकीन, वफादार (मराठी) 
. रंगा हुआ, अनुरंजित (बंगला), प्रेमांकित 

. लाल रंग, तात्पर्ययुक्त (मलयालम) 

, रंगीन मिजाज, प्रसन्न, सम्मोहित 


अनुरक्तता, आसक्ति, प्रियता, अनुराग 


. जिसमें प्रजा अनुरक्‍्त हो वह राजा 2. राजा 


" जिसने साम-दाम द्वारा प्रजा को सतुष्ट कर लिया हो 


. प्रेम, अनुराग, भक्ति, श्रद्धा, सदभाव, लीनता 
. प्रबल इच्छा, आसक्त, प्रीति, रति 
. अनुरक्‍त होने का भाव या क्रिया 


प्रेम करना, स्नेह या असक्ति अनुभव करना 


. प्रीति योग्य, आहलादकारी, प्रसन्‍न करने वाला 
. संतोषदायक, प्रीतिसाधक, रंजनकारक 

. प्रसन्नता, संतोष, तृप्ति, संतुष्टि; रंगना 

. मनोरंजन, दिल बहलाव, हर्ष, खुशी, मनोविनोद ,प्रीति 


प्रेम, अनुराग, मन किसी के रंग में रंग जाना 


. प्रसन्‍न करना, संतुष्ट करना. 


. आसकत होना, समर्पित होना, भुग्ध होना 
. लाल हो जाना, मुख पर गुलाबीपन आना 


. प्रसन्‍न, संतुष्ट, प्रीति में पगा हुआ 


|_अनुरडिज्त 
अनुरणन 


अनुरणन 
अनुरणनं 

हि 
अनुरत 


अनुरति 
अनुरति 


अनुरथ्या 
अनुरत्यया 
अनुरस 
अनुरस 


शब्दभेद भाषाएँ 
बंगला, नेपाली 

संज्ञा हिंदी 
गुजराती 
नेपाली 
बंगला, मराठी 
मलयालम 

भूतकूदंत बंगला 

विशेषण हिंदी, गुजराती 
मराठी, बंगला 

संज्ञा हिंदी, मराठी, संस्कृत 
बंगला, मलयालम 

संत्ञा हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 

संज्ञा हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
मलयालम 

विशेषण हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 

संज्ञा हिंदी, संस्कृत 

संज्ञा हिंदी गुजराती, मराठी 
असमी, उड़िया, बंगला 
नेपा,कम्न,संस,पंजाबी 
प्लयालभ 
तमिल 
तेलुगु 

संज्ञा कम्नड 

सकर्मक क्रिया हिंदी 

संज्ञा कम्नड 
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रंग किया गया, रंगा गया, अनुरक्त हुआ 


. झंकार, रणकार, गूंज, सहानुभूति हेतु कंपन 
. नृपुर, घंटा, पायल, आदि की ध्वनि तरंग 


मंगीत में लहरें की वह ध्वनि जो उत्पन्न 
होकर धीरे धीरे लीन होती है 


. प्रतिधघ्वनि, स्वर कंपन 5..7क अलंकार (संगीत) 


अनुगत स्वर, झंकार, प्रतिध्वनि 


. अनुरक्त, आसक्‍्त 

. लंपट (मगठटी) 

. भक्ति, प्रीति, अनुगग, स्नेह, प्रेम, आसक्ति 
. आग्रह (मलयालम) 


पगडंडी, उपमार्ग, फुटपाथ, पैदल गस्ता 
महक के बगल की पटरी या दोनों ओर की पटरी 


. अंगीभूत, उप प्रधान, गौण रस (काव्य शास्त्र) 
. प्रतिध्वनि 3. गौण स्वाद 4. गौण गंध 


प्रतिध्वनियुक्त, गुजायमान, 

अनुरंजित, संगीत की रस युक्त ध्वनि 
एकात स्थान, निराला; निर्जन में गया हुआ 
प्रेम, प्रीति, स्नेह, आसक्ति, प्रणय, सौहार्द्र 
दिल बहलाव, लीनता, प्रबलचित्तवृत्ति, ममता 
आवेग, आवेश (मलयालम) 


भक्ति, स्वामिभक्ति, मनोयोग, आस्था, श्रद्धा 
. ललाई, लालरंग, लालिमा (हिंदी, संस्कृत) 
 अन्योन्य प्रीति, वात्सल्य, विश्वसनीयता (मलयालम) 


स्नेह से उत्पन्न, सहमति, मंतुष्टि 

प्रेम करना, प्रेम मग्न होना 

अनुरागता, आकर्षण, प्रीति, भक्ति, कामना 
उत्कंठा, लालसा 


शब्द 


अनुरागि 
अनुरागिन्‌ 
अनुरागी 
अनुरागी 
् 
अनुरागिनी 


कह 

अनुरागिसु 

* 
अनुरात्र 
अनुराध 
अनुराध 


अनुराधन 
अनुराधना 


अनुराधा 
अनुराधा 


अनुराधा (थे) 


अनुराधा 
अनुरुद्ध 
हल 
अनुरूप 
अनुरूप 
अनुरूप 
अनुरूपमु 
अनुरूबम्‌ 
अनुरूपक 
अनुरूपता 
अनुरूपता 


शब्भेद भाषाएँ 
सज़ा 
विशेषण. संस्कृत 
हिंदी, गुजराती 
नेपाली, मराठी 
असमी, बंगला, पंजाबी 
सज्ञा हिंदी, बंगला, असमी 
अकमक क्रिया गुजराती 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


मलयालम , तेलुगु, कन्‍नड प्रेमवद, प्रेमी, प्रमयुक्‍्त, प्रेमासक्त, 


सकमक फ्रिया कन्‍्नड 


भव्यप हिंदी, संस्कृत । 
मलयालम 
सतज्ञा हिंदी | 
विश"एण. हिंदी | 
मज़ा हिंदी । 
गसकमक क्रिया हिंदी 
सज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी 
संज्ञा असमी, बंगला, नेपाली 
मत्ना तेलुगु, कन्नड + 
नेपाली, संस्कृत, मलया + 
विश्ण असमी, नेपाली, बंगला 
विशषण. हिंदी, गुजराती, मराठी ॥ 
सत्ता असमी, बंगला, उड़िया 
नेपाली,कन्नड,संस,मलया 2 
अव्यव मलयालम 
तेलुगु 
मज़ा तमिल 3 
मंत्ा हिंदी, नेपाली 
मत्ा हिंदी, नेपाली 








अर्थ 
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म्नेही भक्त, श्रद्धालु, प्यार करन वाला, 

किसी के रंगे में रगा हुआ, + सल्लवान (बंगला) 
अनरगाग रखने वाला, महवव, 

आशिक, माशुक, प्रेमी, आसकक्‍्न, प्रणयी 
प्रमिका, प्रणयबद्धा, माशूका 

प्रेम होना, आनन्द होना, भक्ति भाव होना 
प्यार करना, मह्ब्बन करना 


. छा गले 2 रात गे 3 एक रात के उश्यात 


दूसरी गत 4 रातों गत 

विनती, विनय 2 प्राथना यावना 

टित/भलाई करनेवाला 2 अनगधा नक्षय में उत्पन्न 
पूरा करना 2 अल की और ले जाना 

विनती करना प्राथना करना 

सत्ताईस नक्षत्रों में सतरहया नक्षत्र , 

विशाखा के बाद का नक्षत्र , 

सता नश्षय जो बार तार्ग के मिलन से वना है (मगटी) 
जा गधा की अनुगता हो, विशाखा सखी (बंगला) 
उपरुकछू, जिससे अनुरोध किया गया हो 
उपयुक्त, सद्रश, तुल्य, समान, सगैख्ा, 
अनुकूल, योग्य, अनुसारी, पहले जैसा 
प्रमाणानुसार, मुताबिक, लायक 

रूपानुगरण, अनुहार, अनुकूलित, (अव्यय) 
उपयुक्त रूप से, अनुकूल रूप से 

सामान्यता, साम्यता, सादृश्य , एकरूषता (संज्ञा) 


प्रतिमृर्ति, अनुकृति, समानवस्तु, मिलती जुलती 


तत्समता, अनुकुलता, समानता, सादृश्यता, 
उपयुक्तता, तुल्यता, अनुरूप होने का भाव 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अनुरूपण मज्ञा हिंदी 
अनुरूपना सकर्मक क्रिया हिंदी 
अनुरूपू- शब्द मज्ञा असमी 
अनुरूपीया विशेषण. असभी 
अनुरूपीयाके. क्रिया विशपण असमी 
अनुरूपे क्रिया विशेषण असमी 
अनुरूपतस्‌ क्रिया विशेषणसंस्कृत 
अनुरूपा- सिद्धि गण हिंदी 
अनुरेखन सत्ता हिंदी 
अनुरेखित भूत ऋुृदत हिंदी 

हक स्ना मलयालम 
अनुरोदन मंत्ता हिंदी, संस्कृत 
अनुरोध सज्ञा हिंदी, मराठी 
अनुरोध सज्ञा गुजराती, बंगला 
अनुरोध (ध) नेपाली, असमी 
अनुरोध कन्नड, संस्कृत 
अनुरोध मलयालम 
अनुरोधमु तेलुगु 
अनुरोधक विशेषण हिंदी, नेपाली 
अनुरोधक संस्कृत, मलयालम 
अनुरोषि मलयालम 
अनुरोधकर असमी 

| अनुरोषी विशेणण हिंदी, नेपाली 
अनुरोधन संत्रा मलयालम 
अनुरोधन संस्कृत 


नह 


तक 


९३ 





अर्थ 


किसी को किसी के अनुरूप बनाने की अवस्था, 


क्रिया या भाव 
सदृश बनाना, प्रस्तुत के समान रूप देना 
एक वस्तु के समान अन्य वस्तु समझाने का शब्द 
छोटा, सक्षिल, निकु्टस्तर या मात्रा का 
सामान्य रूप से, घटिया तरीके से 

अन॒सा. अनुयायी, एक ही तरह से 
सादृश्य से, अनुहार से. अनसार 

पत्नी, भाई-वथ आओ आदि को साम दाम आदि द्वारा 
भयने यक्ष में करना (कोटिल्य! 
गेखायित्रों आदि की अनकृति प्रस्तुत करना 
किसी चित्र दी नकल प्रस्तुत करना (80/0) 
जिसका अनस्खन दुआ हो 


साल्यना, विलाय (मलयालग) 
संवेदना प्रकट करना, कसी के साथ सोना 


, मसविन्व -प्थग, साग्रह यायना, आग्रह री विनती. 


सिफारि॥, विचार में लाना, दिशा देना, प्रस्णा 
रकायट, अटकाव, बाधा, दवाव, लिशाज़ 
अनसरण, अनवर्तन 4 मान्यता, सम्मति, स्वीकृति 
स्वेचड्राचारिता 6 प्रभुच, टकुमत (फन्नद मरा्टी) 
यात्रा गाकने को वीछे से यूकारना (मलयालम) 
किसी के उपकार के बदले किया श्रम (असमी) 


. अनुसरण कर्ता, जनगेध, प्रार्थना, नम्रता से 


आग्रह करने बाला 2 बविनयी, विनम 
सिफारिश करने वाला, सलाह देने वाला( असमी) 
अपेक्षा रखने वाला (हिंदी), पूृष्टि करने वाला 
प्रार्थी (नेपाली) 

अनुसरण 2. प्रवतन, अनुवतन, सतृप्ति, लिहाज 
निर्बधीकरण 4 यात्रा रोकने को पीछे से पुकारना 


शब्द 


अनुरोधिक्कुक 


अनुरोधबुं 
अनुरोधानें 
अनुरोधे 

अनलक्षण 


अनुलक्षून 


हित 
अजुलग्न 


अनुलग्नक 
अनुलंब 
अनुलम्ब 
अनुलंब-खाता 


हिड-रलआ 
अनुलंबन 
अनुलक्ति 


अनुलाप॑ 
अनुलापमु 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


शब्दभेद भाषाएँ 
सकममक क्रिया मलयालम 
क्रिया गुजराती 
अव्यय मराठी 

बंगला, असमी 
संज्ञा गुजराती 
सकर्मक क्रिया गुजराती 
क्रिया विशेषण मराठी 
विशेषण हिंदी, गुजराती 

नेपाली, मलयालम + 
संज्ञा हिंदी 
संता हिंदी 

नेपाली, बंगला 
मंज्ञा हिंदी 
संज्ञा नेपाली 

हिंदी, संस्कृत 


भूतक्दंत हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
संज्ञा हिंदी, नेपाली, बंगला 


मलयालम, संस्कृत 
सकर्मक क्रिया मलयालम 
क्रिया कण्नड 
मंत्ना हिंदी, संस्कृत 
संता मलयालम 
संज्ञा कम्नड 


अहककाी 


अर्थ 


. बांधना, फेरना 2. अनुसरना 3. प्रेम करना, पसंद 


करना, आग्रह करना 


, अनुरोध करना 2. रुझान देखना 


अनुसार, दिशा में, रुझान देखकर, हेतुवशात, 
सविनय प्रार्थना, सिफारिश , खातिर, कारणतया 
लक्ष्य में रखना, उद्देश्य होना 

लक्ष्य मे रखना, अभीष्ट पर ध्यान लगाना 


. लक्ष्य में करके, मुखातिब होकर 
. संबोधित करके, अनुरोध करके 
. संलग्न, जुड़ा हुआ, जुटा हुआ 

2. 


आसक्त (मलयालम) (ह०/॥७0, ००५९०) 
प्रधान पत्र के साथ लगा अन्य पत्र 


. अनिश्चित समय (नेपाली) 2. मानसिक अनिश्चितता 
- 5059श०१ 3 रेखा गणित में लंब (बंगला) 


अस्थायी खाता (सस्पैन्स एकाउंट) 


कर्मचारी को दोषी होने या अपराध का संदेह होने 
पर जांच तक पद से हटाना, मुअत्तल करना, 
सस्पेंड करना 


अस्थायी रूप से हटाया गया, मुअत्तल हुआ 


. पुनरुक्ति, पुनर्वाद, बार बार कही बात 
2. 
. संलाप 4. पुनरावृत्ति 


घुमा फिरा कर पुनः पुनः एक ही बात कहना 


बार-बार वही बात कहना 
कुछ शब्दों या किसी शब्द को बार- बार कैहना या कराना 


मोर, मयूर । । 
प्रसन्‍न होकर नृत्य करने वाला पक्षी-मोर 
खुशी से नाचने लगना 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अनुलिखन सन्ञा बंगला 
अनुलिखित भूत कृदत हिंदी 
अनुलिपि सज्ञा बंगला, हिंदी, नेपाली 
अनुलिप्त विशपण बंगला, मलयालम 
है 5 मज्नञा हिंदी, बंगला ! 
अनुलेख सत्ता मराठी, नेपाली 2 
अनुलेखन सत्ता हिंदी, मराटी । 
अनुलेखन गुजराती 2 
अनुलेखन नेपाली 4 
_अनुलेप॑ सता मलयालम । 
अनुलेप सता गुजराती,असमी,संस्कृत 2 
_अनुलेप सत्ता हिंदी, बंगला, मराठी. 3 
अनुलेपक विभैषण हिंदी 
| अनुलेपन सता हिंदी,गुज,मराठी,बंग,संस । 
अनुलेपन असमी, कन्नड, नेपाली 
अनुलेपन मलयालम 2 
अनुलेपमु तेलुगु 4 
अनुलेपिसु क्रिया कन्नड़ 
अनुलोम विशेपण हिंदी, गुजराती, मराठी ।! 
| अनुलोम नेपाली, उड़िया, कन्नड 
अनुलोम मलयालम, संस्कृत + २ 
अनुलोमम्‌ (नो सता तमिल, मलयालम 3 
अनुलोममु तेलुगु 4 
अनुलोम बंगला 5 
अनुलोभमक गन्ना नेपाली 
अनुलोमज विशपण. हिंदी, गुजराती ॥ 
अनुलोमजन्मन्‌/जन्मा हिंदी, संस्कृत 2 
अनुलोमजनू सत्ञा मलयालम, तमिल 





अर्थ 


पूनलखन, लिययन्तर, अनलख, टिक्टशन 
नकल करक॑ या सुनकर ज्यां का त्यों लिखना 
पत्थर पर खूदी या लिखकर की प्रतिलिपि 
अनरजित, रगा या पता हु आ दका हुआ 
सनकर ज्या का बा लिखा ह आ 

प्रतिलिपि उपलस्ं 3 प्रक्षय, प्राजैक्शन (मगटी) 
लिख का उतारश| नकल या प्रतिलियि करना 
थअललेख जयलेख 3 घटना या कार्य का व्यौग लिखनग 
अनलख के रूप में कुछ लिखने की क्रिया 
तर वस्ल की तह बदाना लीयडा गला 

सर टस उद्दटन लय आदि लगाना दकना 
पृलम्गा फझरण लो के ऊथर लय करना 

लय लगाने वाला उन करने वाला 

चंदन पटन संगधित ट्राव तलादि लगाना 
था बयां मिसी वस्न की तर सड़ाबनग 

लेप लगाना + 3 लय का यटाशथ (गगरटी) 
गालिशआ फना, चंदन लगाना प्रलाया लगाणा 
लनैयना पॉतेना श्र थे रगरना 

निप्रमित स्वाभाविक अभझन अयरारत यथाक्रग 
एहइलार या लग्ली दि को गे को आए 
़्साग्ने या नीनाय की सली से वियार /गल जाग) 
संगीत 3 यरी मे अबरा?र उ्गाहकरण (नमि तल 
स्या माविकता के! थार चण सउर जाति के वशल 
विलामग का इलग (गराठा' 6 जाते गग में (बग) 


सीधा क्रम न्‍#गवदत़ा सून्‍ग क्रम 


अनलाम वियाद से उत्पन्न सनान 
वन्य वर्ण पति आर निम्नवर्ण पत्नी से 
ज्यन्न सतान वर्ण सकर 


भारताय भाषा-सगम शब्द-काश 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 

अनुलोमतः अव्यप. हिंदी भ्रवगर या उतार क्रम के विदार से 

| अनुलोमन (नं) सत्ता हिंदी, मलयालम । अपनवे मल आदि वो पवा या पिपलाकर बाहर निकालन 
अनुलोमन्‌ तमिल 2 क्रमीकरण अद्धिवरण, विसर्जन, सही दिशा में भेजना 
अनुलोम विलोम गता कन्नड सामान्य नियम +ग तथा विपरीत नियम क्रम विकल्प 
अनुलोम विवाह सत्ता हिंदी, मराठी, बंगला उत्य वर्ण पुरुष का नीच यर्ण की सती से विवाह, 
अनुलोम विवाह कनन्‍नड, मलयालम, संस्कृत वर्ण क्ग मे नीच जाति की स्त्री से वियाह 
अनुलोमा सता हिंदी,गुजराती,मलया,संस. पात से नीची जाते की स्त्री हीनवर्ण पत्नी 
अनुलोम- प्रतिलोम सता मलयालम आव्टयाय अलकार जा दाये याय दोनो आस्स 
अनुलोम-प्रतिलोम समम्‌ संस्कृत एक सा पढ़ा जाय 

अनुलोमातिद्वि. ग॒त्ता हिंदी पौरा लनपदा और संनाधपतियों हो दान बद 


भादि दारा अयबने बन्‍ह्कल बनाना (कार्य! 


हू विशेषण। बंगला, गुजराती, हिंदी । अनतिक्रम लखन ने यरना 


अनुल्लंड्घनीय विशेषण बंगला, गुजराती 2. नतिक्रगणीय जिसया उत्जघन ने हो सके 
अनुवंश सता हिंदी, संस्कृत | बगयक्ष सशवृत्त यशाव्ती या चशावारण 
अनुवर्श मलयालभ परयगगत वत्तान्त व्रअ शायावली 
+ 2 सना को सहायक सेना से व ररना ।मलया 

अनुवक्ता (क्त) सता हिंदी, संस्कृत + किसी के कथन को दूहगान वाला आबर्तिः 
अनुकक्ता नेपाली 2 उतर देने वाजा 3 वीछ वाजन पाना 

|_अनुवक्ता (व) मलयालम + 4 7+ भाषा से दसरी भाषा गे मार्क अनवा. 

करने बाला निया जी) 

| अनुवक्र विशयण... संस्कृत काठ टढ़ा 

| अनुवक्किरम्‌ गन्ना तमिल ग्रट की सलटी चाल (ज्यातिष) 
अनुक्धन सत्ना हिंदी, नेपाली, संस्कृत | दश्गागा कवितायांठ जार जार से पढ़ना 
अनुबचन मलयालम 2 शिक्षण भाषण नध्याय, उसमे, व्याख्या 
अनुक्त्सर सता हिंदी । पाव वर्षा के यग का चौथा क्‍्ये (ज्योतिष) 
अनुक्त्सरं गत मलयालम 2 वहस्थति के वार वर्षो के पाँध चेक में से 


अनुकत्सर सस्कृत यायवा चक्र 3 प्रतिवर्ष, हर वर्य (अव्यय) 


अनु - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अनुवदन चुम्बन॑ सता प्रलयालम 
अनुव्यिषु सकक्‍मफ क्रिया तेलुगु 
अनुवर मन्ना कन्नड 
अनुवरिसु क्रिया कन्नड 
अनुर्क्तक विशपरण... हिंदी 
अनुवर्तक मराटी 
है: कन्नड 
_अनुवर्तन सत्ना हिंदी, गुजराती, मराठी 
अनुकर्तन बंगला, संस्कृत 
अनुर्क्तन कन्‍नड, नेपाली. + 
अनुवर्त्तन मलयालम के 
अनुवर्त्तनम्‌ तमिल 
अनुवर्तनमु तेलुगु 
अनुवर्त्तनीय य/7ण मलयालम 
अनुवर्तिनी मत्ता असमी, बगला 
अनुवती उरशपाण हिंदी, गुजराती,मराटी 
अनुकर्ती उड़िया, असमी 
अनुकिती नेपाली, बंगला 
| अनुबत्ति सता कन्‍्नड, तेलुगु,मलयालम 
अनुवर्त्तने सता तमिल 
। अनुबर्तणें सज़मै+ ल्‍4 मराठी 
अनुवर्तित्तलु क्या तमिल 
अनुवर्तिसु क्या कनन्‍्नड 
अनुवर्तियु क्रिपा तेलुगु + 
अनुवर्त्तिक्कुक क्रिया मलयालम 
अनुवर्तित्व सता गुजराती 
अनुवर्तिता गन्ना असभी 
। अनुवदित्तल सकगेए प्रिया तमिल 


| अनुवर्दिचु 


अकगक़ क्रिया तेलुगु 


क्षा 
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अर्थ 


गति शस्त्र मे एक प्रकार का चूवन 


कपडे वूनन सिलाई क्राशिए से बुनना 

यनाव करन किसी वस्तु के अयना विज खृध्य बनना 

अपन लिए पसंद करना अथवा चाव से लगा 
अनवर्ती अन्यायी 2 प्रसन्न करन वाला 

पारणाम स्वरूप होने बाला 

गे के पीड़ आन जाजा 


भनसरण अन्गमन आाज़ाधारण परिणाम 
फेल प्रसन्‍न सतपज आलापालन अनरांध 
पूवगगी सत्र जागु करना /मिगठी सलपालग) 
समान चायरण।तलाग मलाहस्शर आयरण (मेगा) 
सत्र उरगाी जाग बदग अन्‍कर्ण फग्न 

किसी के याद आने या ग्यमा तान बवानजा 
भन्गरण वय्ग्य फानन याग्य 

भआाताए'श आजानाती वरमसरण्र्पो 


जागा आब्सरण करन वाजा साया ररूूू बाला 
गगन आायरण मऊरने वाश 9 आालाशाग अन्‍यापरा 
“ए्दयक्त 4 समान 5 यायजज सत्र से गण 
करना + 6 बआजाकन पवार ।गगरी' 
पर तम्ानह की 7क आडार का ! कस 
वाजिताएँ अजगर गाज उप जता 

जग की है 7एशसार कं यरण झरना सयया झरना 
भा 7ध अन्गरग यथा लगाने भायरणा फरना 
जिपम याजन करनो दिए बायरण करना 
निवास 7रजा [सलया जग 

पी यजनणा अनमरण करना 

भे बनता आजाआारिता झाध्यता 

सलार से ह्यस्था सस्ता इष्ग करे समझाना (तमिल! 
पाले नि अनगृूतन (सनृगू) 


448 भारतीय भाषा-संगम शज-कोश 


शब्द शब्भेद भाषाएँ 
अनुवदिसु क्रिया कन्नड 
अनुबविक्कुक क्रिया मलयालम 
अनुवश विशेषण.. बंगला, संस्कृत 
अनुवश विशेषण कन्‍्नड, हिंदी 


अनुवशता मज्ञा हिंदी 
कर भूत कृदल हिंदी 


अनुवसित विशपण. मलयालम 

अनुवह मज्ञा हिंदी 

अनुवा मन्ना हिंदी 

अनुवाक सता हिंदी, नेपाली, कन्नड 

अनुवाक मलयालम 

अनुवाकम्‌ तमिल, संस्कृत 
__अनुवाकमु तेलुगु 


अनुवाक्या सता संस्कृत 
अनुवाचक (न विशेण गज़ा हिंदी, मलयालम 
अनुवाचन मन्ञा हिंदी 

अनुवाचन मलयालम 
अनुवाचन मन्ञा संस्कृत 


अनुवाचिक्कुक गकमंक क्रिया मलयालम 


अनुवात अव्यय बंगला, संस्कृत | 
अनुवात॑ मलयालम 3 
अनुवाद गन्ना हिंदी, गुजराती, मराठी । 
अनुवाद संस,असमी,उड़िया,बंगला 
अनुवाद नेपाली, कननड, पंजाबी 3 
अनुवाद मलयालम 

अनुवादम्‌ तमिल 4 


अनुवादपु तेलुगु + 


व्यक्त 


बी... (0. जिओ 


अर्थ 


दोहराना, पुनरावृत्ति करना, तार बार कहना 
अनुमोदन करना 


वशवर्ती, अन्य की इच्छा पर निर्भर 

परवश, आज्ञाकारी, वशीभत 

किसी की आज्ञा या वश में रहने की स्थिति 
वस्त्राष्ड्ादित, आक्छादित, कपडे पहने हुए 
आवद्ध, सम्बद्ध, बधा हू आ 

अग्नि की सात जीभाो मे से एक 

जिस सतह पर यानी निकले, यो आ 2 कूए थी 
नगत जहा खड़े शोकर गाजी खीचत है 
वेद के अध्याय का एक अश, बेदी का उपविभाग 
आवृत्ति करना, दौरान, किसी के पीछ कश्ना 
ऊंचे स्वर से पाठ करना 

मंत्र व्याख्या 5 गान शुन्य कयाओ का भेद 


बैदिक स्लोच्र वैदिक विधि 
पाठक, वेद मत्र यद़ने बाला, बाचन 
अध्यय के अनसार छोता द्वारा करवैद को व पाट 
होता के मत्र उच्चारण का नियम 
पाठ करना या करना, शिक्षा, निर्देश, ऊया पदना 
कियी क वाद वालना, दुगगना, अध्ययन करना, ग्पदेण देन 
वायु के अनुकल 2 वायु अभिमुखी या प्रतिकल 
शिष्य की ओर से गुरु की ओर प्रवाहित वायू 
पूर्वगा्मी मृत्र की व्याख्या2 तक॑ द्वाग प्रतिपादन, 
दुवाग जोर देना, पुन उच्चारण काना 
व्याख्या करने के लिए उदाहरण देगा या पुप्ट 
करने के लिए बार वार कहना, पुरैक्ति 
भाषान्तर्ण तर्जुमा, द्रासलेशन, उल्धा, रूपांतर 
सगर्थन, सम्भापण, विज्ञापन (मराठीशशिकायत (कन्न) 
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शब्द शब्दभेद 
| अनुबजु 
अनुवादणें क्रिया 
अनुबादबुं क्रिया 
अनुबादितु॒. क्रिया 
अनुवादिंचु क्रिया 
अनुबांदितलू. क्रिया 
अनुवादक संज्ञा,विशे. 
अनुवादक 
अनुवादक 
अनुवलु कु 
अनुबबुकुडु मजा 
अनुवादकन्‌ संज्ञा 
अनुवादन संज्ञा 
अनुवादित विशेषण 
अनवादित 
अनुवादितमु 
अनुबादि संज्ञा 
अनुवादी संज्ञा 
अनुवादी 
अनुवादिस्वर 
| अनुवाद विशेषण 
अनुबाध 
> 
अनुवाध संज्ञा 
अनुवायकर्ता (बु) संत्ना 
अनुवार (म) अव्यय 
| अनुबासं/बासनं संज्ञा 


हिंदी, मराठी,पंजा,मलया ।. 
कम्नड, गुज, नेपाली + 
संस,अस,उड़िया,बंगला 


बीक... जले... «री 


0० 


. निन्‍्दा (तेलुगु), अपशब्द, जनश्रुति (हिंदी) 


भाषान्तर करना, ट्रांसलेट करना 

सहमति व्यक्त करना, भर्तसनना करना 

तर्क करना,कारण उपस्थित करना, निष्कर्ष 
निकालना 

प्रतिध्वनि, अनुगूंजन 

आवृत्ति करना, पुनरावृत्ति करना, दोहराना 
भाषान्तरकार 2. समर्थक, उल्थाकार, अनुवादकर्ता 


3. आश्रयदाता, अनुमोदन कर्ता (मलयालम) 
4. परिभाषिकन्‌, आवर्तिक कर्ता (मलयालम) 
5. 
6 
7 


निंदक पुनः पुनः कथक (बंगला) 


. संगीत में स्वर का एक भेद (संस्कृत) 
. व्याख्या के साथ दुहराने वाला (संस्कृत) 


पुनरुच्चारण, किसी के वचनों को स्पष्टीकृत करना 


. भाषान्तरित 2. अनूदित 

. जिसकी अच्छी तरह व्याख्या की गयी हो 

. जिसका अनुवाद किया गया हो 

. अनुवादक, भाषान्तरकर, व्याख्या करने वाला, सदूज्षभाषी 
. समर्थक +3. पुन: पुनः कथक; निंदक (बंगला) 


4. संगीत में स्वर का एक भेद जो राग का सौर्यवर्षक हे 


बी... एैंडटे. निकी .. न्यति 


बराक, 


अशाबकिी 


वादी - मंवादी स्वरों में वादी से तीसरा स्व२(वीणा) 


. अनुवाद करने योग्य, व्याख्या करने योग्य 
. उदाहरणीय, विशदीकरणीय, अनुकरणीय 
. कही गयी को फिर कहने वाला 

. विधेय का उद्देश्य (मलयालम) 


एक विरोधी विषय (व्याकरण ) 


. बार बार 2. समय समय पर 3, प्रायः, अक्सर 
, धूप, इत्र आदि से सुगंधित; इत्र, उबटन 
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शब्द शब्भेद भाषाएँ 
अनुवास सज्ञा 
अनुवासन मराठी,बंग,हिंदी,संस्कृत + 3 
अनुवासर अव्यय मलयालम 
अनुवासित विशेषण बंगला, संस्कृत, मलयालम 
अनुवासी (सिन) सत्ञा हिंदी, संस्कृत 
अनुवित्त विशषण . हिंदी 
अनुवित्ति संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
अनुविद्ध भूत ऊृदत हिंदी, बंगला, संस्कृत । 
अनुविद्ध विशेषण. मराठी, नेपाली 2 
अनुविद्ध विशेपषण मलयालम 
अनुविद्धमु तेलुगु 3 
अनुविधन्‌ (विधायिन)/सज्ञा विशपणमलयालम, संस्कृत |] 
अनुविधा मता मलयालम 
अनुविधान सत्ता हिंदी, संस्कृत हू 
अनुविधान गज्ञा मलयालप 2 
अनुविधायक (यिन्‌) विशेषण_ गुजराती, संस्कृत 
अनुविधायकत्वग॒ज्ञा गुजराती 
अनुविधि मज्ञा बंगला 
अनुविनाश सत्ता संस्कृत 
| अनुविष्ट भूत कृदत हिंदी | 
अनुविष्ट संस्कृत 2 
अनुविष्टि सन्ना हिंदी ] 
2 
3 
अनुविसु क्रिया कन्नड 
अनुवीक्षण सज्ञा असमी 
अनुवट्म्‌ सन्ना तमिल 
अनुक्त सन्ञा हिंदी, संस्कृत (. 
अनुक्त विशेषण नेपाली, मलया  +2 


भारताय भाषा-सगम शब-काश 





अर्थ 





हिंदी, मराठी, संस्कृत 2 इत्र लगाना, तेल चदनादि सुगध लगाना 


तैगा थादि का एनिमा, डूश (सस्कृत, हिंदी) 


नित्य. दिन प्रतिदिन 

सूर्गभत, सुगधित, वास यूक्‍त सुवासित 
पड़ामी, पास या पीछे ही रहने वाला 

प्राप्त किया हुआ, मिला हुआ 

प्रात उपलब्धि कार्य का फल 

बिधा या छिंदा हु आ, सूराख किया हुआ 
ओतप्रोत सबनद्र खबित, ग्रथित, मिश्रित, सयुक्त, 
भृषित अलऊक्त व्याप्त सवधित ग्रैँथा, बिरोया 
आच्गदित जटा दआ सजाया हआा 


भक्त 2 आज्ञाकारी 

मजदूरी वेतन, तनख्वाह 

आदेशपालन, आज्ञाकारिता कह अनुसार करना 
सपुष्टि करना आज्ञापालन 3 क्रमिक, क्रम से 


आज्ञाकित, आदिष्टस, आदेश पालक 
आज्ञाकारिता, कह अनुसार करना 
पपरविधि, लिखित शर्ते (अदालत में) 
पीछे से विनाश 

नोट किया हु आ, टाका हु भा 

उचित स्थान पर लिखा हुआ (एन्टर्ड) 
खाते म॑ धन का यथा स्थान लिखना 
किमी के साथ साथ प्रवेश करना 
छोट भाई का बड़े में पहले ब्रिवाह 
अनुसरण करना, स्पर्धा करना 

यक्ष्म वस्तु देखने का यत्र (मोईक्रोस्कोप) 
गोल मोतियों की जाति! 


अनुसरण, अनुवर्तन, आज्ञा फ़ालन करने वाला 
टैक्स एकत्र कर खजाने में जमा करना (मलया) 


अनु - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 45। 


अर्थ 





शब्दभेद भाषाएँ 
गुजराती 3 
संब्ा मलयालम 4 
तबिल ५ के 
संज्ञा मलयालम 
सता तमिल 
संज्ञा मलयालम । 
सज़ा हिंदी, असमी 
नेपाली, संस्कृत 2 
मराठी 4 
बंगला 5 
गुजराती 7 
कन्नड 8 
तमिल 9 
विशएण हिंदी । 
हिंदी 
सत्ञा हिंदी, नेपाली । 
सत्ञा हिंदी 2 
सज़ा बंगला 
सन्ना मलयालम । 
संज्ञा संस्कृत, हिंदी 2 
क्रिया विशेषण मराठी, संस्कृत । 
मलयालम 2 
राज्ञा मलयालम 
सजा हिंदी 
सन्ना हिंदी, गुजराती, मलया ! 
सज़ा हिंदी, मलयालम + 2 
सज्ञा संस्कृत 3 
संज्ञा संस्कृत + 4 


अवाधित, सतत, अविच्छिन्न, बिना रेका-टोका हुआ 
जिसकी अनुवृत्ति की गई हो, व्याप्त, पालित 
एक अलकार (मलयालम), पैशन पाने वाला 
क्रोध प्रदर्शन में लगातार ऊपर नीचे देखना 

अनुवृत्त स्वभाव, नसर्गिक गुण, प्रकृत विशेषता 
वाक्यर्ध स्पष्टीकरण, पूर्ववर्ती नियम का वर्तमान 
नियम पर प्रभाव सवध 
भक्ति, अनुकरण, नकल 3 एक अलकार 
परम्परा से चला आया सवधक्रम, अनुक्रम 
सेवा, नौकरी आज्ञापालन 6 साहचर्य, साथ, सर्गीत 
टीका टियणी, प्रेशन (नेयाली) 
आग क अर्व का अनुसंधान (गुजरती) 
स्वीकृति, अनुसरण (कन्नड)निग्यच्छिन्नता 
अनुवृत्ति सबधी 2 (पद या सवा) जिसके सवध 
में अदलॉत मिल सकती हो प्रेशनबुल) 
छात्रवृत्ति, पाने वाला 

अनुवात्त या पैशन पान वाला प्रशनर 
मसमवेदना, ज्ञानदान, ज्ञापन, पश्चादज्ञान 
छिद्रीकरण अदर चुभोना, वेघन, छंदन 
सम्मिश्रण, मिलन, सम्पर्क, सभोग 
पून पुन, बार बार, समय समय 
लगातार, सदैव, झभी कभी 
एक तरह का दासत्व, बंधन 
पट्टी गँधना, पराव पर बाँधने की पढ़ी 
किसी के पीछे या साथ साथ प्रवेश करना 
बड़ी खाते में यथा स्थान लिखा जान (हिंदी) 


छोटे भाई का बढ़े भाई रो पहले विवाद 
अगला प्रवेश द्वार , पडोस का मकान (मलयालम) 
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शब्द शब्दभेद. भाषाएँ अर्थ 
अनुवेशपत्र सन्ना हिंदी पार पत्र की पीठ पर अंकित प्रमाणिकता, वीजा 
अनुवेश्य विशेषण. हिंदी बगल के घर में रहने वाला, पडोसी 
अनुवेश्य मलयालम एक के अन्तर पर स्थित ,दूसरा 
अनुवेष्टिसु सकर्मक क्रिया कन्नड़ घेरना, लपेटना 
अनुष्यञज्जन सन्ञा संस्कृत गौण लक्षण या घिहन 
अनुव्यवसाय संज्ञा मलयालम प्रत्यक्ष ज्ञान से जानना (न्याय) 
अनुष्यवसाय संस्कृत, मराठी प्रत्यक्षदरर्श का कथन 
अनुष्पाख्या सज्ञा हिंदी अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने वाली व्याख्या 
अनुष्याख्याना सत्ञा हिंदी, मराठी,संस्कृत मत्रादि की व्याख्या, अर्थ प्रकाशन? ब्राह्मण गथों 
अनुय्याख्यानं सन्ना मलयालम का वह भाग जिमम॑ सूत्रों का स्पष्टीकरण होता है 
अनुब्याध सज्ञा संस्कृत, हिंदी छेदन, बेधन, छिद्वीकरण 
अनुब्याध॑ सज्ञा मलयालम सभोग, मिलन, सहवास, गेक (संस्कृत) 
हि००० मज्ञा हिंदी, संस्कृत पुनरक्ति, पुन पुन उच्चारण 
अनुब्पाहरण मंज्ञा मलयालम शाय, बददु आ, कासना, जली कटी सनाना 
अनुब्र॒जन सज्ञा हिंदी, संस्कृत विदा करते समय शिष्टाचार स्वरूप आगत 
अनुव्रजन सन्ना मलयालम व्यक्ति के पीछे पीछे जाना 
अनुव्रज्पा हिंदी, संस्कृत अनुगमन, अनुसरण करना, आज्ञा पालन 
अनुव्रजिक्कुक सकर्मक क्रिया मलयालम मम्मान प्रकट काने के लिये पीछे पीछे जाना 
अनुब्रत विशेषण हिंदी निधरित कर्तव्य या गुण का समुधित पालन 
अनुक्र्त मलयालम कर्ता, जैन धर्म के कुछ नियम, जैन साधु 
अनुब्रत विशेषण.. संस्कृत समर्पित, वफादार, विश्वस्स, अनुरक्त, भक्त 
अनुविरुत्त स्वाबावं सता तमिल नैसर्गिक गुण, प्राकृतिक विभेषताए(अनुवृत्त 
स्वभाव) 
अनुक्रतस्ववाबन्‌ू भज्ञा तमिल वह व्यक्ति लो धर्म नियम पालन करे 
अनुशंसा सन्ञा हिंदी, नेपाली सिफारिश, रिकमडेशन, सराहना 
अनुशंसित विशेषण हिंदी, नेपाली प्रशंशित, जिसकी मिफारिश फ्री गई हो 
अनुशक्त सन्ञा कन्नड समर्थ, शक्तिशाली 





शब्द 


अनुशक्ति 
अनुशतिक 
अनुशतिकन्‌ 


अनुशय 
अनुशय 
अनुशयं 
अनुशयम्‌ 
अनु शयपु 
अनुशय 
अनुशयाक्षेप 
अनुशयान 
अनुशयाना 
अनुशयाना 


संज्ञा 
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शब्दभेद भाषाएँ 
संज्ञा कन्नड 
संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
मलयालम +॑ 
संज्ञा हिंदी 
बंगला 
कन्नड 
नेपाली 
मलयालम + 
तमिल + 
तेलुगु 
सस्कृत + 
संज्ञा कनन्‍्नड़ 
विशेषण हिंदी,मलयालप,संस्कृत 
संज्ञा हिंदी, नेपाली 
संज्ञा मलयालम, संस्कृत 
विशेषण हिंदी 
संता बंगला + 
संस्कृत 
संज्ञा मलयालम 
मराठी + 
संज्ञा गुजराती + 
विशेषण. बंगला 
अकमक क्रिया पलयालम 
संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
संज्ञा मलयालम 
संज्ञा तमिल 
संज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली 
संत्रा मशलयासन 


बंगला, संस्कृत 


च्च. एि ७ ६ एल्‍जे 


. 
2. 


. 


अर्थ 


ऊर्जा, दृढ़ता, योग्यता 


. सौ से अधिक मिपाहियों का नायक(शतानिक) 
. सौ के साथ या सौ में खरीदा गया (संस्कृत) 
. पछतावा, अनुताप, पश्चाताप, आपत्ति, क्षोभ 
. पूर्वभत्रुता, द्वेष, अश्रद्धा, वैर, क्रोध, घृणा, विवाद, 


कलह, घोर शत्रुता, दुःख, उद्देग, विषाद 


. घनिष्ट संबंध, अनुराग, आसक्ति 

. दुष्कर्मों का परिणाम (संम्कृत, नेपाली) 

. दान संबंधी विवादों का निर्णय (संस्कृत, हिंदी) 
. भोगे हुए कर्मों का अवशेष (वेदान्त) 


कार्य मार से ग्रहण किया अवकाश (हिंदी) 
एक अलंकार 

पश्चाताप करने वाला, क्षुब्ध, दुखी 

प्रेमी के संकेत स्थल पर न मिलने से दुखी 
परकीया नायिका का एक भेद 


. पश्चाता५भुक्‍्त, क्षोभ करने वाला 
. जीव जा चंद्रलोक का भोग समाप्त कर पश्चाताप 


करता है और भूलोक का इच्छुक रहता है (संस्कृत) 


. वैर या द्वेष रखने वाला, झगडलू, घृणोत्पादक 
. अनुरकत, आसकत, पैर छूकर फ्रणाम करने वाला (हिंदी) 
. मस्तक का फोड़ा, पैर का एक रोग (मलयालम) 


अनुताप, पूर्वशत्रुता, देष, अश्रद्धा 


. किसी के साथ नेटना 2. पछताना 3. शोक करना 


राक्षस, दानव (अनु+शु: हिंसा) 
सहायक हथियार, शल्यक्रिया के यंत्रादि का पूरक 
पतली टहनी, छोटी शाख, अनुशाखा 


शासक, निर्देशक, शिक्षक, उपदेष्टा,प्रशासक, 
नियन्ता, विधानकर्ता, नियंत्रण करने वाला 


, डिसिप्लिन में रखने वाला, दंड देने वाला 





शब्द 


अनुशासन 
अनुशासन 
अनुशासन 
अनुशासन 
अनुशासनमु 
अजुशासनम्‌ 
अनुशासनिक 
अनुशासनीय 
अनुशासिका 
अनुशासित 
अनुशासित 
अनुशासिता (बु) 
अनुशासी (सि) 
अनुशासिन्‌ (स्तृ) 
अनुशास्ता 
अनुशास्ता (व 
अनुशिष्ट 
अनुशिष्टि 
अनुशिष्य 
अनुशीलन 
अनुशीलन 
अनुशीलन 
अनुशीलनमु 
अनुशीलन 
अनुशीलनीय 


| अदमक 
अनुशीलित 


शब्वभेद 
हिंदी, नेपाली, संस्कृत । 


सज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 
मज्ञा 

विशेषण 


मसज्ञा 
सनज्ञा 


सत्ना 
विशाण 


सज्ञा 
मजा 


सन्ञा 


विभेषण 
मत्ा 


भुत कुदत 
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भाषाएँ 


| 4 फवननत कनन-ऊ- या -- नया “िपमय-ता न कतनचाक। 


गुजराती, मराठी, उड़िया 2 


कनन्‍्नड़, बंगला 


पलयालम 
तेलुगु 
तमिल 
हिंदी 
हिंदी 
बंगला 
हिंदी 
मलयालम 
मलयालम 


हिंदी, मलयालम 


त्तस्कृत 


हिंदी, मराठी 
मलयालम, संस्कृत 


हिंदी 


हिंदी, संस्कृत 


बगला 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, संस्कृत 
असभी, उड़िया, बंगला 


तेलुगु 
मलयालम 


बंगला, हिंदी 


उड़िया 


हिंदी, बंगला, गुजराती 


3 


है 
5 
6 





अर्थ 


नियम, आज्ञा, आदेश, कानून, दंड निर्देश 
कायद पर अगल करना या राज्य चलाना 
विधान, मर्यादा, नियत्रण, नियमवद्धता 
नस्पण, विषय विवरण, मार्ग दर्शन 
शिक्षा दान, व्यास्यान, उपदेश, सलाह 
महाभारत का एक पर्व(0४०ए९) 





_अलयरअट-क-+-3७-+म 


अनशासन सवंधी 2 जा अनुशासन क॑ झूप मे हो 
जिस पर अनुशासन क्या जाना बारिए 
पनृ शाम नकारी डिसन्‍ता, उपदाशा (स्वी) 
आदिए, ददटित जिसका अनशासन किया गया 
हो निर्देशित, गरदिद्श अनशासन में लापा गया 
शागनकता, आदशकक्‍ता दण्ट टन वाला 
निर्देशकर्ता, देश या गज्य का प्रवथ करने वाला 
उपदे'टा व्याख्याला शिक्ष), शागिका, शासक 


शामनकता, निर्टअक, शिक्षक नेता 


उपदेश, नियन्ता, अगलदार, उण्ठदाला 
अनुशारित, नियम पालन करने वाला 

शिक्षण, आज्ञा, कर्लव्य निरपण, आदेश 

शिष्य का शिष्य, शिष्य के अनगत 

अभ्यास, पुन पुन चर्चा आवृत्ति 

थितन, मनन, हृदय से अध्ययन, परिशीलन 
नियमित अध्ययन, गभीर सतत अभ्यास, आलोचना 
एक निष्ठ या भक्तिपूर्वक सेवा-सुथ्रूषा 

दीर्घ सेवन, लगातार मसक्ष्म दृष्टि से अभ्यास 


अनुशीलन के उपयुक्त, चर्चा योग्य, मनन योग्य 


पुन पुन चर्चा, अभ्यासार्थ प्रश्म 
अधीत विषय पर चर्चा के लिए प्रक्षत प्रश्नोत्तर आदि 


अधीत, चर्चा द्वाग लब्ध, अभ्यास साधित 


कननअलम्क, 


| 


शब्द 


अनुसैवर 
अनुशेषिक्कुक 
अनुशोक 
अनुशोक॑ 
अनुशोच 
अनुशीचक 
अनुशोयी 
अनुशोचिन्‌ 


अनुशोचिक्कुक 


अनुशोचन 
अनुशोचन 
अनुशोच्य 
अनुशोधन 
अनुश्रव 
अनुश्राविक 
अनुश्रविक्कुक 
अनुश्रुत 

अनु श्रुतमु 


अनुश्रुति 
अनुशुरुति 
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अर्थ 





शब्दभेद भाषाएँ 

मज्ञा तमिल 

अकगक क्रिया पलयालम 

सनज्ना हिंदी, संस्कृत । 

सता मलयालम 2 

मज्ञा असमी 5 

विभेषण हिंवी । 
हिंदी 2 
संस्कृत 3 

अक्गक क्रिया पलयालप । 

मज्ञा हिंदी, बंगला, उड़िया ] 
मलयालम, संस्कृत + 2 

विभेषण मलयालम 

मज़ा हिंदी 

मज्ना हिंदी, संस्कृत 

विभैषण हिंदी । 

सकमक क्रिया मलयालम 

विशप्रण. हिंदी,मराठी,नेपा,कन्न ! 
तेलुगु 2 

सत्ना हिंदी, नेपाली | 

समता तमिल + 3 

सं गुजराती,हिंदी, मराठी. ! 
मलयालम 2 
नेपाली, संस्कृत, बंगला 3 
तमिल 4 
तेलुगु 5 
कन्नड 6 

अव्यप मराठी 


शव धमनियायी, क्षत्रिय या वैश्य 

शेपराश छूटना, वस्तु बच जाना 

पश्चाहप दस्व, खेद सताप मानसिक दु ख 
अफसास, पीछे साध विचार मे पद जाना 
अनताप बीत काम पर पर/चानाथ 

पछतान वाला, अनुताय भागी परश्चातापी 
खद यू, खिन्‍न क्षुद्ध 

करके पीछे साचन वाला, जद वद्धि 


खेद खिननता पछताया होना 2 बिलाप करना, 
सहानुभूति होना शोक प्रकट करना 

पश्चाताप, देख प्रसाश अनताप, शाक, पछतावा 
सान्चना (मलयालम) 

देयनीय अवस्था जिस का देख हुणदर्दी हो 
दोष दूर करने के लिए शोघन करना। मोडीफिकशन) 
वैदिक परपण, अनु श्रुति, गुरूपरम्परा से उच्चरित 
अनश्रव 2 'रम्पग से श्रुति प्राप्त परलोक सवधी ज्ञान 
वैदादि पाठ श्रवण करना 


परपरानुकूल प्रात ज्ञान 
कर्ण परपणगत 3 पहले देखा या सुन हुआ 
श्रुति परपा से प्राप्त ज्ञान 2 जनश्रुति (नपाली) 
श्रुति के साथ मिलता स्वर (सगीत) (तमिल) 
निकट सबंध, गराहचर्य, लगाव, आसक्ति, मेल 
उपनयन के अर्थ को निगमन में ले जाकर पयना(न्याय) 
दया, करुणा, भावना या इच्छा 

एकीभाव, आलिगन, घनिष्ठता 

निश्चित या अवश्यम्भावी परिणाम 

आश्रय 7 मिश्रण 8 शब्दादि की आवृत्ति 


संदर्भ में, प्रसग में, सबधभाव रो, लगाव से 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अनुषड्गी (ड्विगनी विशेषणःनेपाली,बंगला/संस्कृत) ।. 
अनुषंगी (घद्िग) गुजराती,मराठी,हिंदी।मलया 2. 
अनुषड्टिगक मलयालम 3. 
अनुषमिकमु तेजुगु + 4. 
अनुषक्त विशेषण हिंदी, संस्कृत | 
अनुषक्त मलयालम + 2 
अनुषक्ति संज्ञा हिंदी, मलयालम 
हू संज्ञा हिंदी, (मलयालम) 
अनुष्टुप संज्ञा हिंदी, नेपा, कन्नड, अस।. 
उजलुर्ुप/ अनुस्यु भ गुजराती, पराठी, (संस+ 2, 
अलुष्टुष्ु मसयालम 
ञ्ल्दुप्तु तेखुगु 
अलुष्टपीया संज्ञा असभी । 
अनुष्टुपियाक॑े क्रिया विशेषण असभी 
अजुष्डर्णे सकर्मक क्रिया मराठी । 
3 
| विशेषण हिंदी, बंगला । 
अनुस्थातम्य मलयालम 2 
अजुष्णता विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी । 
अजुध्साला असमी, बंगला 
अनुष्ठातृ संस्कृत 
अजुध्यन संत्रा हिंदी, गुजराती, बंगला । 
जलनुष्ठान नेपाली, मराठी 2 
अबुच्छान मलयासम 4 
अजुष्छाग/अलुर्थान कम्नड + 5 
अनुदान तमिल + 6 


अर्थ 


प्रासंगिक, सम्बद्ध, परिणामरूप, संलग्न 
निश्चित परिणाम युक्त, अवश्यम्मावी फल 
अनुबद्ध, संदर्भयुक्त; सहायक, अनुरक्‍्त 
चिपका हुआ, सटा हुआ, व्याप्त (संस्कृत) 


. चिपका हुआ, सटा हुआ, जुड़ा हुआ, संलग्न 
. तत्पर, समर्पित (मलयालम) 


राजा के प्रति प्रजा की कर्तव्यनिष्य, आसवि्ति, संबद्धता 


फिर से सींचना, बार बार पानी से तर करना 
सींचना, छिडकना 


बत्तीस वर्णों का एक संस्कृत छंद 

वाणी, सरस्वती (हिंदी)+3. प्रशंसापूर्ण 

वाणी (मराठी, मलयालम) 4. चार पाद का 
एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षुर होते हैं 


, छोटा, संक्षिप्त 2. घटिया, निकम्मा 


छोटी मात्रा या डिग्री, संक्षिप्त रूप में 


. विधि पूर्वक आचरण करना 2. अनुष्ठान करना 
. प्राप्त, सिद्ध 4. पूर्ण करना 5. आरंभ करना 

. अनुष्ठान योग्य, अनुष्ठेय 

. करणीय 3. आचरणीय 

. देवताओं को प्रसन्‍न करने के लिए धार्मिक 


कृत्य करने वाला 2. अनुष्ठानकारी 3. कार्य 
आरंभ कर्ता+ 4. कार्यसम्पादक (असमी) 


, फल प्राप्ति की इच्छा से देवाराधन 
. कोई धार्मिक कृत्य या शास्त्रविहित कार्य नियम 


पूर्वक करना 3. प्रथम उद्यम, निर्वैहि एवं संपादन 


. महत्वपूर्ण या महान कार्य करना 
. कार्यारंभ या उससे पूर्व की तैयारी (गुजराती) 
. यज्ञ, पूजा, विवाह आदि जनहित कार्य (बंगला) 


अजुष्यनपु 


अनुष्ठान-पत्र 
अनुष्ठान पद्धति 


अनुष्ठान-सिद्धि 
अनुष्ठान स्मारक 


अनुस्थापक 


अनुष्ठापनं 
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शब्दभेद भाषाएँ 
तमिल 
तेलुगु 

संज्ञा असमी, बंगला 

संज्ञा मराठी 

संता हिंदी 

संता मराठी 

विशेषण. हिंदी 

सकर्मक क्रिया तमिल 

विशेषणण. मलयालम 
मलयालम 

संत्ञा हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 

विशेषण हिंदी 

सकपममक क्रिया तमिल 

भूत कूंदत हिंदी, बंगला, मराठी 
मलयालम, संस्कृत 
तेलुगु 

सकर्मक क्रिया मलयालम 

सकर्मक क्रिया कन्नड़ 

क्रिया लेखुगु 

विशेषण. हिंदी, बंगला, संस्कृत 
गुजराती, मलयालम 
तेलुगु 

संज्ञा संस्कृत, हिंदी 

विशेषण... संस्कृत 

क्रिया विशेषण संस्कृत 

संज्ञा मलयालम 

संज्ञा हिंदी, मराठी, गुजराती 


प्छ स्‍अचअओज 


स्सममाक, 


ज्नकनफि 


ब्ग्गी (७ 


दे 


६४3 फ्िये... च्-क 


वयस्क, 


जम. 


अर्थ 


. प्रयोग, पुरश्चरण, + प्रथा (असमी) 
. दैनिक धार्मिक कृत्य, व्रत, नियम पूजा अर्चना (संस्कृत) 


अनुष्ठान विषयक विवरण (प्रासपेक्टस) 
धार्मिक कृत्य यथा विधि करने की पद्धति 
स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच की देह (सांख्य) 
धर्मकृत्य से इष्ट फल प्राप्ति 

धार्मिक कृत्यों का स्मरण कराने वाला 

कार्य रूप में परिणन करना, कर्म करना 


अभ्यास करने वाला, क्रियान्वित करने वाला, 
सपादनकर्ता, शास्त्रानुकूल कार्य करने वाला 


. नियम पूर्वक, शास्त्र विधि से, फल प्राप्ति के लिये 


देवाराधन 2.पुरश्चरण 3. धार्मिक प्रयोग 


अनुष्ठाता, कार्यारेंभ कर्ता, शास्त्र विहित कर्ता 
धार्मिक संयम नियम आदि पालन करना 


. विधि पूर्वक किया कृत्य, क्रियान्वित धर्म पालन 
. अनुसरित, आचरित, आरब्ध, ठाना हुआ काम 
. संपादित कृत्य 4. कार्यारंभ 


, समीप खड़ा होना, करना, कर्तव्य मानना, 


आचरण करना 2. कार्य आरभ करना 


. विधान या प्रयोग करना, उद्यम करना, अभ्यास करना 
, आचरण योग्य, करणीय, सम्पादनीय 

. आरंभ योग्य, जो कुछ करना सोचा है 

. अनुष्ठान के योग्य 


पिछला पहिया 
अन्न या भोजन सहित 


. भोजन के पश्चात्‌ 2. किसी की इच्छानुसार 


मेल, मैत्री (करना), एकता 


. अन्वेषण, खोज, शोध, तलाश, जांच, परीक्षण, 


अनुसन्धान 
अनुसन्धान 
अनुसंधान 
अनुसन्धान 


द्‌ भाषाएँ 

सजा असमी, बंगला, उड़िया 
नेपाली, संस्कृत 
कन्नड 
मलयालम 
तमिल 
तेलुगु 

विशेषण. असमी 

मकर्मक क्रिया हिंदी 

विशेषणण मराठी, बंगला 

सत्ता हिंदी 
बंगला, हिंदी 
हिंदी 
संस्कृत 

मत्ता हिंदी 
नेपाली, संस्कृत 

भूत फल बंगला 

सकम॑क क्रिया तमिल 

मकम # फ्रिया कन्नड 

क्रिया मलयालम 

मज़ा असमभी, बंगला 

विशपण असमी, बंगला, हिंदी 
संस्कृत 

विशेषण। बंगला, मलयालम 
संस्कृत 

सन्ना हिंदी 

विशेषण.. हिंदी, संस्कृत 
बंगला 
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मयंक, 


अर्थ 


पदताल, पय॑वेक्षण 2 पदावयव प्रमाण, प्रतिज्ञा, 
हतु, उदाहरण, नियम उपनियम आदि (न्याय मे) 
पहले की बात का सवध स्थापन 

योजना, व्यवस्था, लक्ष्य सामग्री आयोजन 
ध्यान, अवधान, चित्त, हँत्‌, लक्ष्य, सगन्वय (गगटी) 
टरिकिथा का आर्यान, भजन या स्तृतिगान (मग) 
जिसकी वत्ति जाब पहताल की हो 

दृदना, विधारना, शोध करना 

बतर, हिकमती, यविलिवाज, धूर्त 

आख्याता (गोसाई इरिदास) 

अन्वेधी, खोजी अन्वेषणदक्ष, शोधकता 
योजना बनाने में कुशल 

जाय पदताल, अथवा रोज करने वाला 

गुप्त मत्रणा, योजना, परामर्श या संधि 
पट्यत्र, कुयक्र 

जिसका अनुसंधान किया गया हो 

ट्यान करना, ध्यान लगाना, कहना 

अभिव्यक्त करना, भूत कालीन का पता लगाना 
दो वस्तुओं को जोड़ना, सयूक्‍त करना (कन्नड) 
खोजी इच्छा या प्रवत्ति 2 कोतृहल 


. खोज करने में व्यग्रता से इत्ठक या प्रयत्नशील 


कोतृहल ग्खने वाला, व्यग्र 

परीक्षणीय, अन्वेषणीय, विवारणीय 

ध्यान या मनन योग्य 3. मल्वद्धनीय॑ 

प्राचीन भारत की वह व्यवस्था जिसमें" प्रति तीसरे 
या पांचवे वर्ष समस्त मद्रमाय वर्ग वदल द्विया जाता था 


, अन्विष्ट, जिसकी जाय पढ़ताल की गईं हो 


किसी के अनुरूप; संहिता के अनुसार 


शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अनुसभमय संज्ञा संस्कृत 
अनुसमर्थन सज्ञा हिंदी 
अनुसमापन संत्ञा हिंदी, संस्कृत 
अनुसर विशेषण हिंदी, संस्कृत 
अनुसरं संज्ञा मलयालम 
अनुसरण सज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी 
अनुसरण असमी, उड़िया, बंगला 
अनुसरण नेपाली, कनन्‍नड, संस्कृत 
अनुसरिप्पु/अनुसतरणम्‌ तमिल 
अनुसरण मलयालम 
अनुसरणमु तेलुगु 
अनुसरणि संत्ना तेलुगु, तमिल 
अनुसरणीय विशेषण बंगला 
अनुसरणवुं सकर्मक क्रिया गुजराती 
अनुसरणें क्रिया मराठी 
अनुसरित्तलू क्रिया तमिल 
अनुसरिसु क्रिया कन्नड 
अनुसरना क्रिया हिंदी 
अनुसरिधु क्रिया तेलुगु 
अनुसरिक्कुक क्रिया मलयालम 
अनुसरता संज्ञा हिंदी 
अनुसरन्‌ सजा मलयालम 
अनुसरि क्रिया विशेषण असमी 
अनुसारे असमी 
अनुसरिसुविके  संझा कम्नड 
अनुसर्प संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
अनुसवनम्‌ अव्यपय संस्कृत 
अनुसाम विशेषण. असमी, हिंदी, संस्कृत 
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अर्थ 
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नियमित या उपयुक्त संवध जैसा कि थद्धों का 
अनुमोदन, समर्थन, किसी वात की संपुष्टि 
नियमित रूप से कार्य समाप्त करना 


. पीछ पीछे जाना, अनुचर, हमगही, साथी 


आदेश पालन, सम्मत, युक्त करने की रीति 


आदर्श या प्रणाली को मानकर काम करना 
आगार सदृश कार्य करना, अनकूल आचरण 
आधारनकल चलना, समर्थन करना 

सवा करना, अनगामी, साथी, अनुयर, भृत्य (मलयालम) 
हपद श मानना, स्वीकार करना, अगीकार करना 
पीछे पीछे चलना, नकल करना, अनकग्ण 
वीणा का दूसग तार, झकारी तार 


अन्‌गमनीय, प्रतिपालनीय, अनकरण योग्य 


. परी पीछे जाना, उपदेश को प्रमाण मानना 


एक पद से दूसरे पद का रूप लिग सवध रखना 
स्वीकार, अंगीकार, स्मरण, वरण, भजन करना 
अनुकूलता, सहमति, सम्मति या समर्थन देना 

अनुकूल कार्य करना, आधार या आश्रय मानना 
पूजन, सम्मान करना, उत्सव मनाना, पर्व मानना 


. अननय या विनय करना (तलूगु) 


, जो किसी का अनुसरण करे, या पीछे चले 
. अन॒गामी, सेवक, दास, अनुचर, नौकर, सहचर, साथी 


एक परिमाण से, शक्ति के अनुसार भक्ति, 
अनयायिता 2. एक ख्पता 

अनुमोदन, स्वीकृति, अनुकूलता 

सर्प सदृश प्राणी, सरीसप, पेट के बल रेंगने वाले प्राणी 
यज्ञानन्तर, प्रत्येक यज्ञ में. प्रतिक्षण 

संतृष्ट किया हुआ, अनुकुल 


460 भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
शब्द शब्भेद भाषाएँ अर्थ 

अनुसामन्तन्‌ संता तबिल राजा द्वारा नियुक्त सौ गांवो का मुखिया या जमीदार 
अनुसायम्‌ अव्यय. संस्कृत प्रति सन्ध्या, हर शाम 
अनुसार क्रिया विशेषण हिंदी, मराठी ।. अनुगमन, अनुसरण, आज्ञाकारिता, पश्चात गमन 
अनुसार सज्ञा गुजराती, संस्कृत 2. अनुकूल, अनुरूप, मुताबिक, मुआफिक 
अनुसार विशेषण. असभी, उड़िया, बंगला 3. समान, सदृश, निश्चित परिपाटी 
अनुसार नेपासी, पंजाबी, कन्‍्नड़ 4. क्रम से, नीति से, पद्धति, अनुक्रम 
अनूसारु/अनूसार सिंधी 5 नियम, प्रथा, चलन 6. स्वाभाव, प्राकृतिक अवस्था 
अनुसार संज्ञा, अव्यय मलयालम 7 परिणाम 8. पीछे चलना, +स्नेह, औचित्य (मलया) 
अनुसारमु तेलुगु 9 वाक्य में एक वाक्य के अनुरूप दूसरा पद होना 
अनुसारम्‌/अनुसरिप्पुस जा तमिल + ॥0 प्राप्त या प्रतिष्ठित अधिकार (संस्कृत) 
अनुसारक विशेषण हिंदी, संस्कृत. - अनुसरण कर्ता, खोज करने वाला, अनुरूप 
अनुसारत क्रिया विशेषण हिंदी, नेपाली ।. प्रमाण होना, तदनुसार(&०००/७॥१७॥५) 
अनुसारतः मराठी, कम्नड़ 2. आकार या रचना की अनुरूपता से 

* सकम॑क क्रिया हिंदी ।. किसी के पीछे भेजना, पठाना, चलाना 
अनुसारणा मंत्ञा संस्कृत, हिंदी 2. आरभ करना, अनुसरण करना, पीछा करना 
अनुसारिणी संज्ञा बंगला, कन्नड़ पश्चात्गामिनी, अनुरूप + वीणा का दूसरा तार (कन्नड) 
अनुसारिता सजा हिंदी अनुसार होने की क्रिया या भाव 
अनुसारी विशेषण. हिंदी, गुजराती, मराठी ॥. अनुगामी, अनुचर, साथी, भृत्य, शिष्य 
अनुसारी पंजाबी, नेपाली, बंग + 2. उपकरण, अनुरूप (मलयालम) 
अनुसारिन्‌ संस्कृत 3. समास या सम्मिश्रण में प्रधान के पश्चात 
अनुसारि संत्ना अस,मलया,तेलुगु,तमि,कत्र 4 अनुसरण कर्ता, खोज करने वाला 
अनुसारे क्रिया विशेषण बंगला अनुसरण करना, विस्तार करना (बंगला) 
अनुसारे क्रिया विशेषण असभी तदनुसार, अनुपाततः, अनुरूपता से 
अजुसार्य विशेषण गुजराती अनुसरण योग्य, जिसकी नकल करनी चाहिये 
अनुसार्यक संज्ञा हिंदी, संस्कृत सुगंधित पदार्थ चंदन, अगरु आदिः 
अनुसाल संज्ञा हिंदी, तेलुगु वेदना, पीड़ा, कसक, बाण फंसने क्वका कष्ट 
अनुतिद्वात्त.संत्रा बंगला ।. उपपाध को सरलता से जिस सिद्धान्त पर 
अलुतिद्धान्तं मलयातम लाया जा सके 2. स्वाभाविक परिणाम, सहजफल 


द्क्के 


. गणित में- अनुप्रमेय, अनुनिर्मेय 


शब्धभेद 


संजा 
विशेषण 
संता 

भूत कुंदत 
संला 


गला 
विशेषण 
मा 
सज्षा 
मज्ञा 
विभेषण 


संता 
अयय 


सनज्ञा 


सज्ञी 


विशेषण 


सता 
संज्ञा 


संता 
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भाषाएँ 
हिंदी 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
हिंदी, नेपाली, संस्कृत 


हिंदी 


मराठी, मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 


हिंदी, संस्कृत 


घलयालम, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती 


अर्थ 


सीमा रेखा के आसपास का क्षेत्र या भूमि 
सृचना या निर्देश करने वाला, निर्देशक 

मचना या निर्देश बताना, प्रकट करना 

जिसे सूचि में स्थान मिला हो, सूचि रूप में दर्ज, वगीकृत 


. वह नामावली जो सूचना, विवरण, नियमावली 


आदि के परिशिष्ट रूप में हो (शेड्यूल) 


. नामावली, विवरण, परिशिष्ट, सूची 


आलपिन, कागज नन्‍्थी करने की पिन (तेलुगु) 


. रवीकृत, युक्त, आधारित, उचित 
. अनुमरण किया हुआ, आचरित 


. अनुसरण, आज्ञापालन, उपयुक्तता, सम्बद्धता, 


ममर्थन 2 वेश्या, कुलटा, व्यभिचारिणी (मलया) 


. क्रमानुमार रचना 2 हाजिर जवाब औरत 


, सेवा करने वाला, आदतन करने वाला 
. स्वाभवतः करने वाली, आदी, अभ्यस्त 


किसी सेना का पिछला भाग, सहायक सैन्य दल 
यथाक्रम से उत्तराधिकानी होना 


. चागें और बिखेग, फैलाया. बविछाया या छिड़का होना 


चागे और से सीना, गांठना, बिछाना 


 आद्खदन 2 दाहसस्कार पर गोदान या बलिदान की 


गाय + 3 वैतरणी पार करने के लिए दत्त 
गाय (मराठी) + 4 वृषोत्सर्ग में या मृतक 
निमित्त ग्यारहवें दिन दी गई गाय (नेपाली) 
स्नातक के बाद, पोस्टग्रेजुएट 

शिव पर चढ़ा निर्माल्य धारण करना 
संवेदना, सहानुभूति, हमदर्दी 


. बारंबार स्मरण, अनुचिंतन, सर्वदाचिंतन, 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

नेपाली, बंगला, संस्कृत 
मलयालम + २ 
तेलुगु + 3 
हिंदी | 
संस्कृत 2 
गुजराती 


हिंदी, नेपाली, बंगला ।! 
मलयालम, संस्कृत 

हिंदी, गुजराती, मराठी । 
नेपाली, बंगला, संस्कृत 2 
मलयालम 3 
तमिल 4 
तेलुगु + 5 
मराठी, मलयालम 
मलयालम 

मलयालम 

मलयालम | 
बंगला 3 
हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
मलयालम 

संस्कृत, (मलयालम? 


हिंदी,गुजराती,मराठी,संस । 
असमी, उड़िया,बंगला 2 


नेपाली, कन्नड, पंजा फलया3 
तैलुगु 4 
सिंधी 


क्घ2 
शंब्द शब्दभेद 
अनुस्मरण सन्ञा 
अनुस्मरण 
अजुस्मरणजु 
अनुस्मारक मज्ञा 
अनुस्मारक सज्ञा 
अनुस्मरण-लेखन सत्ता 
अनुस्मरिक्कुक सकम॑ंक क्रिया मलयालम 
अनुस्मृति सज्ञा 
अनुस्भृति 
अनुस्यूत विशेष्ण 
अनुस्यूत 
अनुस्यूत 
अनुसूतन्‌ मज्ञा 
अनु स्वृतनु 
अनुस्यूति सन्ना 
अनुस्नस मत्ता 
अनुसावण मन्ना 
अनुस्वर सता 
अनुस्वर मता 
अनुस्वान सत्ना 
अनुस्वान 
अनुस्वानध्वनि(दृध्वनि) सता 
अनुस्वार मन्ना 
अनुस्वार 
अनुस्वार (र) 
अनुस्वारमु 
अजुस्वात 


अनुहतगजर गज्ना 


मराठी 


अर्थ 


परवर्तीकाल की स्मृतियां, स्मरण, याददाश्त 
भावना, विचार (तेलुगु) (9०८0॥०७००) 
बार बार समझाना, भूले को याद दिलाना (नेपाली) 


यह जो स्मरण कराये या याद दिलाये, (१श्राध्ा0ण) 
स्मरण कराने वाली वस्तु (पत्र या व्यक्ति) 


स्मरण करके लिखना, मैमारी डाइग 
स्मरण करना, ध्यान मे दुह्गना 


याद करना. प्रिय स्मरण 2 अन्य वस्तु ओ को त्याग 
या भूल कसी एक का ध्यान या सिनन 


किसी से जुदा गठा, वा या सिला ४ भा 
ग्रथित, सवद्ध, मिश्वित, पिगया हू आ 

निरतर, सतत, लगातार, क्रमबद्ध, व्यापक 
अखदड झूप से, सम्बद्ध, ससलग्न, नियत सवध 


“अग के अन्दर गखने वाली वस्स्‌ (गुजराती) 


निरनतरता, अखदित गति 

कान के अदर का टिग्सा, मर्गस्थान 

धपौयणा बार बार उदधाोध 

गफरित स्वर का नाम (संगीत मे)2 अनुस्वार (बग) 
एक स्वर को साथ के स्वर के साथ दौहराना 
प्रति्वनि, गृज, एक स्वर के समान दूसरा स्वर, 
पुष्टि के लि! गृूजा, अनुरणन 

क्राव्य में एक प्रकार की इंगित ध्यनि 

जा नामसिका ध्वनि ग्वगर के साथ प्ले 

अक्षर के ऊपर बिंदी का थिहन 

पश्वात्‌ ध्वनि, अनुनासिक वर्ण ! 

स्वर वाद सोला जाने वाला हल॑ते, नासिका से 
उत्चारित होने वाले वर्ण का चिद्द 

अनाहत नाद ऑ3ग की ध्वनि मन में होना 
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शब्द 


अजुहतत 


| अधण 
अनुहरण 


अनुहार (२) 
अनुहरसु 
अनुहारक 
अनुषहारी 
अनुहारिन्‌ 


अनुहार्य 
अनुहार्य 
अनूक 
अनूक 
अनूक 

| 
अनूकाश 
अनूक्‍्त 
अनूक्ति 
अनूचान 
अनूधान 
अनूठा/ अनूदुं 
अनूठापन 
अनूढ़ (6) 


अनूढ़ा 
अनूढ़ा (दा) 


अनूदन 
अनूदन 





शम्भेद भाषाएँ अर्थ 
क्रिया विशेषण मराठी . निरतर चलने वाला, कभी न थकने वाला 
2. अव्याहत, सतत 
मंत्नी हिंदी, संस्कृत . नकल 2. सादृश्य अनुकरण, समानता 
मलयालम 3 अनुकूल होना 
विशेषण हिंद,नेपा,कन्न,संस,_लया ॥. आकार, चेहरा आदि में समानता 
तेलुगु 2. आकृति सादृभ्य, तुल्य, समान, नकल, प्रतिकृति 
सत्ता हिंदी !. नकल या सदृभ्य का काम करने वाला 
नेपाली, हिंदी 2. मुखाकृति, चेहग, वेश आदि में समान 
संस्कृत 3 आदर्श के उपयुक्त, योग्य 
विशेषण हिंदी, मलयालम ।. अनुकरपीय, अनुक्ररण करने योग्य +2 छ़न पक्ष द्वितीया 
कन्नड को किया जाने वाला मामिक श्राद्ध कर्म (कन्नड) 
सक्षा हिंदी, नेपाली । मेरुदण्ड 2 मेहराव के बीच की ईंट, समूह 
कनन्‍्नड़ 3 वेदिका का पिछला हिस्सा4 यज्ञ सबधी एक पात्र 
संस्कृत 5 पूर्व जन्म 6 वश, कुलीनता, चरित्र 7 स्वभाव 
सज्ञा मलयालम $ प्राटेप नन 2 प्रकाश का प्रतिबिब 
संस्कृत, हिंदी 3 स्वक्तता, निर्मलता 4 हवाला, उदाहरण 
विभेषण. हिंदी अनुपटित, दोष्गया 2आ, पीछे कहा हुआ 
सता हिंदी अनुपाठ, दृहगना, व्याख्या, वेदाध्ययन 
विशेषण हिंदी, कन्नड़ अध्ययनरत, विद्वान, वेद वेदाग पारगत, सुशील, 
संस्कृत, नेपाली मुचरित्र, विनययुक्त, विनय, स्नातक 
विभेषण हिंदी, गुजराती अनुक्छिष्ट , विनक्षण, असाधारण, अनोखा, अदभुत 
सजा हिंदी अनूठे होने की अवस्था या भाव 
विशेषण... हिंदी, (गुजराती नेपाली,लंस... (अनु+ वह) जो वहन न किया गया हो, कुँआरा, 
सजा हिंदी, असमी, नेपाली अविवाहिता स्त्री, जियके भरण पोषण का 
संता मराठी, ( गुजराती) , संस्कृत. उत्तरदायित्व अभी वहन करना है, कुमारी 
संता हिंदी, नेपाली ।. दोडराना, उल्थाकरना, अनुवाद करना 
असमी + 2 विवार या भावना को क्रियात्मक रूप देना (हिंदी) 


464 
शब्द शब्दभेद 
अनूवित विशेषण 

अनूदित 

अनूधच विशेषण 
अनुग्बुकायबु 

अनूपजम्‌ सनज्ञा 
अनूप विशेषण 
अनुपम्‌ संज्ञा 
अन्क््ल अव्यय 
अग्यक्ष अव्यय 
अन्यक्ष विशेषण 
अन्यक्षा अव्यय 
अन्यक्षर 

अन्वंग संत्ना 
ब संज्ञा 
अन्यय 

अन्यय 

अम्बय 

अन्यय 

अन्यय 

अन्ययमु 

अन्ययम्‌ 

अन्यय्तार संन्ना 
अन्वयपदति संत्रा 
अन्यवानुमानम्‌ संत्ता 
अग्यय व्यतिरिक संता 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


श््जि ँ 


ब्गम्बी& 


69 3 9७ (ए. + ९» 


अर्थ 


. भाषान्तरित 2. पीछे कहा हुआ 
. दोबारा वर्णित, जिससे अनुवाद किया गया हो 


अनुवाद योग्य, भाषान्तरित करने योग्य 
भाषान्तर करने लायक, पीछे कहे जाने योग्य 


अदरक 


, जल के पास या निकट वाला, जलाधिक्य, 


दलदली धरती 2. जलधारा 3. नर भैंसा 


. प्रत्यक्ष, अनुभवगम्य, सामने, दृश्य, सीधे 
. पीछे, बाद वाला, बाद में 
. उपरान्त, तुरंत, अनुगामी 


अक्षर के अनुसार, ज्यों का त्यों लिखना 
अक्षर प्रति अक्षर 
दृष्टिगोचर, आंख के आगे 


. अनुगमन, संबंध या योग, परंपरा संबंध 
, वाक्य में शब्दों का कर्ता-कर्म आदि संबंध या 


स्वाभाविक क्रम या संगत योजना 


, परदयात्मक योजना को गद्यात्मक बनाना 
. वंश-परम्परा, वंशावलि, कूट॒ुम्ब, परिवार 


कारण-कार्य संबंध, यथास्थान रखना, हेतु साध्य संबंध 


. स्वीकारात्मक तर्क, तात्पर्य, भावार्थ, सार,निचोड़ 
. अवयव घटित वाक्य, साधन साध्य का नित्य संबंध 
. संबंधी, रिश्तेदार, तादात्य गुण जो समाहित भी 


है और पृथकभी (जैन) (तमिल) 
अन्वेषण पद्धतियों में से एक, जो अर्थ संबंध या 
कारण कार्य संबंध बताती है. ' 
अन्वय अर्थात दो वस्तुओं के साथ-साथ रहने से 
अनुमान लगाना या निर्णय करना भैसे धूम-अग्नि 


बंगला, हिंदी, गुजराती, संस नियम-अपवाद, संगति-असंगति क्‍ 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अन्यय-वब्यतिरिकी विशेषण गुजराती, मराठी अन्वय साधन मैं जो असंगति आवे वह (साधन) (न्याय) 
अन्यय व्याप्ति. संता हिंदी, गुजराती . साधन साध्य विधान या संबंध 
अन्यय ब्याप्ति ससकृत, मराठी 2. स्वीकारक्ति या निश्चयात्मक तर्क 
अन्ययस्वतंत्र. मत्ना कन्नड जिम वाक्य के अर्थ को समझने के लिए शब्दों 
में अदल बदल न करलनी पड़े 
अन्यय,गत विशैषण. गुजराती,मराठी,संस,हिंदी. वंश परंपरागत, वशानुक्रमिक 
अन्ययन्न विशधण. संस्कृत, मराठी वंशानुगत या वंशावली जानने वाला 
अन्ययित्तलू राकर्मक क्रिया तमिल ।. वीछे चल 2. शब्द को एक के पीछे एक 
व्याकग्णानुसार रखो 3 वाक्य के नियम से चलो 
अन्चयार्व संज्ञा हिंदी अन्वय से निकलने वाला अर्थ 
अन्ययिसु सकम॑ंक क्रिया कन्नड ।. मिलाना, संबंध जोड़ना, अन्वय करना 
अन्वयिक्कुक क्रिया मलयालम 2 पद्म को गद्य रूप देना 
अन्वयी संज्ञा हिंदी, गुजराती !. अन्वय संबंध जानने वाला 
_अन्ययिन्‌ संस्कृत 2. एक ही कल या वंशवाला, संबद्ध 
अन्वर्व संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी ॥. अर्थ के बनुसार, सार्थक, यथार्थ, अर्थानुगत, 
अन्यर्थ असमी,कन्नड,संस,बंगला प्रकृत अथ युक्त, अर्थनुसारी 
_अन्वर्थमु,अन्कर्त्त विशेषण तेलुगु, मलयालम 2 स्पष्ट अर्थ वाला 3 संगत, कृतार्थ (बंगला) 
| अन्यर्थक विशेषणण गुजराती,पराठी, हिंदी ॥. अर्थ का प्रयोजन या आयोजन, यथार्थ. योग्य 
अन्यर्त्वक विशेषण मलयालम 2 नाम आदि का गुण धर्म आदि बोध कराना, सार्थक 
अन्वर्थता संज्ञा हिंदी, गुजराती अन्वर्थ या यथार्थ का भाव 
अन्वर्थनाम मन्ञा कन्नड शब्द जिसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो 
| अन्यर्त्थवेदि मंज्ना मलयालम बढ़ हाथी जो भाषात, पिटाई या घाव के प्रति 
अन्वर्थदेदिन्‌ संस्कृत संवदेन शील न हो 
_अन्यर्तिय संज्ञा मलयालम आश्रित, निर्भर, जिसका अर्थ या कार्य 
_अन्वर्थिन्‌ संस्कृत किसी दूगगरे के सहारे से संबंध रखे 
अन्यवकिसश्ण संता हिंदी क्रमपूर्वक चारों ओर बिखेरना 
| संज्ञा मलयालम ।. यथेद्ग्ञ आचरण करने की अनुमति, 
अन्यवसर्ग संस्कृत स्वेच्ाचारिता की अनुमति 


५११६ 
शब्द शब्दभेद 
| अभ्यवसर्ग संज्ञा 
अध्यकसित विशेषण 
| अन्यवायं (य) संता 
| बन विशेषण 
अन्यवायमु 
अन्यवेक्षण संत्रा 
अच्यकेज्ञा संज्ञा 
अन्यदेद संत्रा 
अध्यष्टका संज्ा 
अन्वष्टक्यं संता 
अन्कष्टका 
अन्यब्टनविशम अव्यय 
अन्यर्त विशेषण 
अन्यह अव्यय 
अन्यहम्‌ 


| विशेषण 


अन्कषय्यानं संत्रा 
अन्यास्यान संता 


अनग्याख्यान-पत्रं संता 


_हसल-बल५ संज्ञा 
अन्याख्यानसंभाषण 
अन्याधन संज्ा 
टिसल संच्ना 
अन्यचयं 
अन्याधित विशेषण 


आरतीय भाषा-संगम शल-कोश 


भाषाएँ 


मलयालम, हिंदी, तस्‍्कृत 


मराठी, नेपाली, कम्नड, हिंदी 


हिंदी,नेपा, मराठी, संस 


संस्कृत 


7 


वीक 


संस्कृत, हिंदी 


$ | 4॥ | 
[74]; 


अलसकी, 


काशाहरि 


+ 2. 


(४) फैेओ 


ि्कीक- 


श्च्छि वक्रष्सीके 


अर्थ 


. दील छोड़ना; छूट देना 3. कामाचारानुज्ञा (संस) 


बंधा हुआ, जकड़ा हुआ, संबद्ध, आबद्ध 


. जाति, वंशावलि, कुल, वंश, वंश-पर॑परा, 


वंशानुगत सम्बन्ध 


. सत्य, दया, आत्मनिरीक्षण (मलयालम) 


, परिगणन 2. विचारण 3. सम्मान, आदर 
, विचार, लिहाज, ख्याल (किसी व्यक्ति का) 


जो अनुस्वरित और पालनीय हो 


, अगहन, पूस, माघ, फागुन, कृष्णपक्ष की नवमी 


जिसमें मातृक श्राद्ध होता है (साग्निकों के लिए) 
उक्त श्राद्ध या तर्पण करना (मलयालम) 
उत्तर-पश्चिम के कोण की ओर 

परस्पर सम्बद्ध 

प्रतिदिन, दिन पर दिन 

दिन-दिन, हर रोज 

पुनक॑थन, पुनव्यख्या, 

मूल के अनुसार व्याख्या 


. पूर्व कथित विषय को देहराना या उसकी व्याख्या करना 
. स्पष्टीकरण के लिए पुनः कहना 

. अध्याय, पर्व, भाग 4. सूक्ष्म लेखा (हिंदी) 

. रिपोर्ट 2. कार्यवाही का वर्णन या बयान 

, वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में कहना 

. स्पष्टीकरण के लिए पुनः पुमः कहना 


मुख्य नियमों के 34 नियम निर्धारण 


मुख्य कार्य या विषय के साथ गौण कार्य या 
विषय जोड़ना; इस प्रकार का काम या विषय 


गौण, हीन, अप्रधान, अमुख्य 


अन्वाधान 
अन्वाधान 


शब्दभेद 
विशेषण 
संता 
संज्ञा 
मंत्षा 
संता 


संता 


सजा 
सज़ा 
संज्ञा 


सतना 


संता 
विशषपण 
संता 
सता 
विभेषण 
संता 
संता 


संज्ञा 
संता 


संत्ता 
सत्ता 
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भाषाएँ 


हिंदी, मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, नेपाली 
मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 


हिंदी, मलयालम 


त्तस्कृत 


तमिल 


हिंदी, मराठी, संस्कृत 


मलयालम 


हिंदी, मराठी, संस्कृत 


मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 


मलयालम, हिंदी 


हिंदी 

मलयालम 
संस्कृत, मलया 
मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
मराठी 

नेपाली 
मलयालम 
मलयालम 
मलयालम 


मलयालम 


हिंदी, नेपाली, मराठी 


!. 
. न्यायानुमोदित व्यक्ति को देने के लिए किसी व्यक्ति 


जप, 


अर्थ 
बाद में या पश्चात्‌ वर्णित, अप्रधान, गौण, पुनर्नियुक्त 


एक के बाद दूसरी आज्ञा, एक कार्य होने पर 
दूसरे के लिये कहना 2. पुनरुक्नति, द्विरुक्‍्ति 


, पुनगदेश; पुनः प्रस्ताव; अतिरिक्त बयान 


होमार्नि में समिधा डालना, अनआधान अग्नि, 
होम की अग्नि स्थापना के बाद उममें ईंधन डालना 


प9्चाताप, ग्लानि, मानसिक व्यथा, सतत परिताप 


द्वाग सौपा हुआ धन, अमानत तथा जमानत भी 


. पिता, पति, श्वसुर द्वारा प्रदत्तथन 


म्त्री के विवाह के समय या पश्चात्‌ पितृ 

कल, मातृ कुल तथा पतिकल या अन्य 
कुटम्बियों, मित्रों द्वाग प्राप्त धन जो एक 
प्रकार से स्त्रीधन कहलाता है 


, मेन्ग + किमी एक अंग की अधिकता (अर्थशास्त्र) 


मुह पण्पन (मलयालम) 

तंदनुसार, अनुसरण, सवधित 

दहेज, थिता के घर से लाया हुआ धन 
विवाह के समय पितृकल से प्राप्त वस्तुएं 
पीठ पर स्पर्श, पीछे से स्पर्श, अनुगमन 
पीठ की ओर स्पर्श किया हुआ 


. धर्मानुष्ठान के बाद यज़मान का कृत्य सफल 


हुआ बताने के लिए या पुण्यभागी करने के लिए 
ऋत्विज या पुरोहित द्वारा उसकी पीठ का 
आशीर्वाद स्वरूप स्पर्श, पीठ थपथपाना 


 विद्यारभ, स्पर्श, सम्पर्क 


टर्श पूर्णिमा से पूर्व होने वाला कर्म 


विधवा का पति के साथ चिता पर चढ़ना 
पति का शव चिता पर चढ़ाये जाने के (अनु) पीछे 


अन्वाबाप॑ 


अन्यासन 
अन्वासन 
अन्यासन 


अन्याहार्य (श्राद्ध) 


अन्याहार्यक 
अन्वाहार्य 


अन्वाहार्यक 
हिल 


अग्विताभिधानवादं 


सज्ञा 


सभा 
सश्ञा 


सता 


विशेषण 
विशैषण 
सला 
मजा 
सत्ता 
विशेषण 


मता 
सत्ता 
विभेषण 
सत्ता 
सन्षा 


अर सन्ता 


भारतीय भाषा-संगन शब-कोश 


भाषाएँ 

संस्कृत 

मलयालम । 
2 

मलयालम । 

हिंदी, नेपाली, कन्‍नड 3 

संस्कृत + 5 

हिंदी, मराठी, नेपाली ॥ 

हिंदी, मराठी, संस्कृत 

मलयालम 

मलयालम 4 

प्लयालम । 

संस्कृत 

पलयालप,नेपाली,संस,हिंदी 

हिंदी, कन्नड | 

मलयालम + 2 

संस्कृत 3 

मलयालम 

हिंदी, गुजराती, बंगला । 

मराठी, नेपाली 

असमी, मलयालम 

तेलुगु 2 

संस्कृत 4 

हिंदी, गुजराती, मराठी । 

नेपाली, कभ्नड, संस्कृत 

मलयालम 2 

कन्नड़ 

हिंदी, मलयालम !, 

संस्कृत, हिंदी 

मलयालम 


अर्थ 
स्वय (चिता) पर चढ़ जाना, अनुमरण 


पृष्टि करना, जोड़ना, वर्धित करना 

व्यूट रयन्‍ग में सेना के किसी भाग को सरौन्य वल देना 
पीछ॑ बैठना 2 आराधना या सेवा 

धार्मिक कार्यों मे रत रहना 4 दुख, शोक, परश्चाताय 
तेल युक्त एनिमा (मलयालम) शिल्पगड (गस्कृत) 
अमावस्या के दिन मासिक पित श्राद्ध 2 नव 
चंद्र के सम्मान में आझ्ध 3 दर्शयृणिमा पर्व पर 
प्गोडित को भोजन भठट, दक्षिणा आदि देना 
यत् में पुरोहित को दिया भोजन, भेटर आदि 
अन्याहाय॑ रूप में ऋग्वैंद विधि से स्थायित 
अग्नि 2 दक्षिणाग्नि 


दैनिक, प्रतिदिन दिन दिन देनदिन 

स्त्री घन जो पति या पिव कूल से मिल 
अधिकारी को देन को जमा किया बन, जमानत (हिंदी) 
यज्ञाग्नि का पुन प्रज्वलित करना (कन्नड) 
नवचद्र का पवित्र गगय जब यह सूर्य से दूर होता है 
युक्त, संयुक्त सहित, सम्बद्ध, ग्रस्त, परिपूर्ण, 
घटित, सलग्न, साधम्यनिसार भिन्‍न भिन्‍न वस्तुओं 
को एक श्रेणी में रखना, अभिभुत 

अनुगत, अनुसरित 3 संदर्भार्थ 

व्याकरण की दष्लि से अन्यय आदि जोड़ना 
ऐसा अर्थ जो अन्वय करने से सहज ही समझ 
मे आ जाए, ऐसे श्रर्थ वाला विशेषण 

छिपा अर्थ, गृढ आशय, रादर्भ से अर्थ 
अन्वित्य, दहेज या वधू के साथ बैंट मे दी गयी स्त्री 
अनुगमन 2 आहार 3 युक्त संबंध प्राप्त 


वाक्य के शब्द, अन्य शब्दों के संदर्भ के 
अनुसार अर्थ देते है, स्वतंत्र अर्थ नहीं (मीमांसा) 


शब्द शब्दभेद भाषाएँ 

अन्विष्ट विशषण. हिंदी,मलया,कन्नड,बंगला 

अन्बीकृत विशेषण हिंदी । 

3 

अन्चीक्षा सनज्ञा मलयालम, बंगला । 

अन्वीक्षा सता गुजराती, कन्‍नड़, हिंदी 2 

अन्वीक्षण सत्ता हिंदी, नेपाली, संस्कृत ।! 

अन्वीक्षणं सा मलयालम 2 

अन्यीक्षणपु तेलुगु 

अन्दवीक्ष्य (यगवण.. हिंदी 

अन्वीप विशेषण हिंदी, मलयालम, संस्कृत! 

अन्वच्यम्‌ अयय. संस्कृत 

अन्वेष (चं) सल्ला हिंदी, (भलयालम,) संस्कृत 
कसर विशेषण हिंदी, गुजराती, असमी । 

अन्वेषकन्‌ सा मलयालम, संस्कृत 2 

अन्वेषक-प्रकाश सता हिंदी 

अन्येषण सत्ता हिंदी, गुज, मराठी, नेपा । 

अन्वेषण अस, उड़ि, संस, बग+ 2? 

अन्वेषणं मलयालम + 3 

अन्वेषणमु तेलुगु 4 
हि सकर्मक क्रिया मराठी, कन्नड 

अन्वेषिक्कुक घलयालम 

अन्वेषा(बणा) सत्ता असमी, (हिंदी) . 

अन्वेषित भूत कृदत हिंदी, कन्नड़ 

अन्वेथी सा हिंदी, नेपाली, मराठी. ।. 

अन्वेष्ट (प्ट+्) कन्नड, संस्कृत 2 

अन्वेदि (न) मलयालम, (संस्कृत) 3. 

अस्वेष्टा (बु) गुजराती, मलयालम 

अन्वेष्टष्य विभैषण गुजराती, हिंदी 

अग्वेष्य विभेषण.. हिंदी 


अनु - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 








अर्थ 
इच्छित, दृढा हुआ, आवश्यक 
जिसका अन्यय हुआ हो 2 युक्‍नत 
अभिभृत 4 किसी के साथ जुड़ा हुआ 





खोज, जाय परदताल, मनन, चिंतन, परीक्षण 
वारीकी से देखना, ध्यान से निरीक्षण 


परीक्षण, जाच पदताल, अनुमधान 
निगैक्षण, ध्यान या नजर डालना या टृष्टिपात करना, 
आख से जाचना, ग्वोज 


अन्वीक्षण याग्य, लिमकी जाच करनी हो 
जल के समीप का + 2 प्राप्य (हिंद्ा) 
एक क्या या मत्र के अनन्तर दूसरा 
अनुसंधान, खौज, निरीक्षण, देखभाल 


स्बोज, ललाश, जाब पड़ताल करने वाला 
हिसाव की पड़ताल करने वाला, आडीटर (गुजराती) 
सर्चला्” विचयन प्रकाश 

अनुसधान, शौध, मशोधन, परीक्षण निगैक्षण 
विदचा"ण (असमी) 

मनन (मलयालम), अज्ञात का अनुसधान 

जाच पडताल, खोज, तलाश 

खोज या ओध करना, पता लगाना, पुन परीक्षण 
करना 

अनुसधान, सोच समझ 2 सम्मान, आदर 

जो या जिसकी खोज की गई हो 

अनुसधाता, शोध करने वाला, खोजी 

तलाश करने वाला, अन्वेषक 

पुरानी बातों, विचारों या वस्तुओ की बारीकी से 
खोज करने वाला 

अन्येषण के योग्य 

जिसकी खोज की जानी हे 
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+फफफफकफफ 


अति” उपसर्ग की व्याप्त 


अति' संस्कृत भाषा का अव्यय शब्द है जो स्वतत्र रूप से प्रयुक्त होता है। उस दशा में इस का अर्थ 
बहुत अधिक होता है। तब यह परिमाण में आवश्यकता से अधिक का संकेत करता है। अतः 'चरम सीमा को 
पहुंचा हुआ” का पर्याय होता है तथा उत्कर्ष, प्रकर्ष, प्रशसा, प्रसिद्धि आदि में श्रेष्ठतर, बढ़कर, उच्चतर आदि 
अर्थ संकेत करता है। 

'अति' उपसर्ग रूप में जब सज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों के आरभ मे जोडा जाता है तब यह निम्न 
लिखित अर्थ संकेत देता है। उदाहरणार्थ: - 


अर्थ-संकेत उदाहरण 

मात्रा या मान की अधिकता अतिउत्पादन 

पराकाष्ठा अतिभीरु, अतिमोहन 

मर्यादा उल्लंघन अतिक्रमण 

साधारण से अधिक अति जीवन, अतिनीच 

परिमाणाधिक्य अतिकाल, अतिदीर्भ 
ज्ञातव्य 


उकन उदाहरण-शब्डों से व्यक्त होता है कि 'अति' उपसर्ग साधारण नियम से पर की अधिकता का सूचक 
है। एक लोकोक्ति है कि “अति सर्वत्र वर्जयेत' तदनुसार “अति” के उपसर्गयुक्त अनेक शब्द वर्जित अर्थ 
अर्थात 'अ' अथवा 'अनू-अन के' पर्याय अर्थ देते है यथा. 
अतिकथा-निरर्थक कथा, अतिकर्म -नीचकर्म, अतिकाय-राक्षम, अतिगुण-गुणशन्य, 
अतिप्राकृतिक-अप्राकृतिक, अतिभक्ति-कपटभक्ति, अतिरंजित -अविश्वसनीय, 
अतिरूक्ष -स्नेहशील, अतिशिष्ट-अपशिष्ट, अत्याचार-अनाचार आदि-आदि | 


अम्मी, 
कि 


आगे के पृष्ठों पर 'अति' युक्त शब्दों में मलयाकम्‌ के &0, कननड के 200, तमिकू के 86 तथा तेलुगु के 
87 शब्द हैं | इस प्रकार दक्षिण की भाषाओं के कुल॑ 75 शब्द, हिन्दी के 28। शब्द एवं अन्य भारतीय भाषाओं 
के 8465 शब्द हैं। कुल शब्द संख्या 284॥ है। 
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शंब्द शब्भभेद भाषाएँ 
अति उत्पादन मंत्ञा हिंदी 
अतिकंटक विशषण . संस्कृत, मलया . 
अतिकण्टक संज्ञा मलयालम 2. 
अतिकण्टकन्‌ (व्यक्ति) मलयालम 3. 
अतिकंदक संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
अतिकथष विधेषण हिंदी, कन्नड, मलयालम ।. 
अतिकथन संज्ञा हिंदी, बंगला 2. 
अतिकथा मंद्ा हिंदी, बंग, कनन्‍्न, मलया 
अतिकथनी पंजाबी 
अतिकदे मंत्ञा तमिल 5 
अतिकथित विशपण बंगला 
अतिकप्परि संज्ञा तमिल 
अतिकप्पडु-तलू क्रिया तमिल 
अतिकप्पु संज्ञा कन्नड 
अतिकर मंत्ता हिंदी त 
अतिकरणें सकम्मक क्रिया मराठी 
अतिकरुण अग्यय मलयालम 
हिलल< संज्ञा कन्नड 
अतिकर्मि संज्ञा कन्नड़ 
अति काटक संत्ञा कन्नड़ 
हिल्‍च ३० संत्ञा मलयालम 
अतिकर्षण हिंदी, सस्कृत कै 
अतिकश विशेषण.._ गुजराती, संस्कृत । 
अतिकष्ट संता कम्नड 
अति काट संक्षा कन्नडढ़ 
| न विशेषण हिंदी,मलयालम,कन्नड ।! 
अतिकान्त संता मलयालम 2 
अतिकान्दम्‌ संता तमिल + 3 


अति-उपसर्ग-युक्त शब-सतपूह दा 


अर्थ 


खपत या उपयोग से बहुत अधिक उत्पादन 
एक तरह का कांटा 

अति भयंकर (वस्तु) 

बहुत परेशान करने वाला व्यक्ति 

हस्तिकंदक नाम का पौधा 

अतिरंजित, अतिशयोक्ति पूर्ण, अविश्वसनीय बात 
बढ़ा-पद्धा कर कहना, निरर्थक या व्यर्थकहानी या 
भाषण 3. वह जो जाति/समाज के नियम/बंधन 
न मानता हो 4. अत्युक्ति अलंकार 


. इधर-उधर की फालतू बात 6. मृत, नष्ट 


जिसे बहुत बढ़ाचढ़ा कर कहा गया हो 
बहुत अधिक, अत्यंत 

बदना, बढ़ जाना, वृद्धि होना 

गहरा काला रंग 


. नियमित मात्रा से अधिक कर 2. सरचार्ज, सुपर टैक्स 


अतिक्रमण या उल्लंघन करना 
बहुत अधिक दया पूर्वक 


नीच कार्य, बुरा काम, महापाप 
महापापी, अतिकर्मी, दुष्टकर्मा 
दुखदायी व्यक्ति 


बहुत ज्यादा परिश्रम, अतिप्रयास 
अपने खेत की सीमा के आगे हल चलाना (मलया) 


. जिसमें गांठ न हो 2. कोडे को न मानने वाला (संस) 


बहुत कठिनाई, महान दुख 
पीड़ादायक, परेशान करने वाला, दुखदायी व्यक्ति 


. बहुत अधिक सुंदर और प्रिय, मोहक 
. एक रत्न 
. संध्या का बहुरंगी सुन्दर आकाश (तमिल) 
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शब्द शंब्दभेद 
अतिकाय विशेषण 
अतिकाय 
अतिकाय 
अतिकायमु 
अतिकायन्‌ सन्ना 
अतिकाल सज्ञा 
अतिकाल 
अतिकालज विशेषण 
अतिकालजं सत्ता 
अति कालया सत्ता 
अतिकालम्‌ 
अदिबव ले सा 
अतिकिरीट विशेषण 
अतिक्कुदि मज़ा 
अतिकुमारनू_ सता 
अतिकुपार सत्ता 
अतिकृच्छ विशेषण 
अतिकृच्छ 
अतिकृच्छ मजा 
अतिकृच्छ विशेषण 
अतिकिरुष्चिरम॒ सता 
अतिकृत विशेषण 
अतिकृत विशेषण 
अतिकृत विशेषण 
अतिदुत कंबर्षतर्षर्ष विशेषण 
सन्ता 


| 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी, गुजराती, उड़िया । 


कन्नड, बंगला 


मलयालम, संस्कृत + 


तेलुगु 
मलयालम 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
नेपाली, मराठी, तेलुगु 


मलयालम 
मलयालम 


मराठी 
तमिल 
तमिल 
हिंदी 

तमिल 


2 
3 
4 
5 


| 


श्ण्छ म्भकि 
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विशाल, असाधारण, अतिग्थन 

विपुल देह धारी, महाकाय, दीर्भकाय 

देव, दानव (मलयालग) 

भारी डील डौल याला 

रावण का एक पुत्र 

निशिचित समय बीत जाना बिल, अबर दस, 
लम्बा रामप +2 अवधि अवदाक॥्न(मगठी) 





नियत गमय के बाद घटित होने वाला 

स्मृति भश, ज्ञान की मलिनता 

समय पर नित्य कम ने करने बाला या विलम्ब 
मे करन वाला 2 वहत वीगा 

ग्याकाल, सूर्य दशन से कूछ परल 

बटत छोटे दातीं वाला 

आडबरी व्यवहार, सफलता या विशिष्टता दिखाना 
जिस ऊपर नीचे उछल फद कर दिखाया जाता है) 
बहत छोटा लटका अयाना बालक, कुमासवस्था से 
कम, मात्र किशऔौर 

बहन अधिक विकेट, सक”पूर्ण 

बेहत अधिक कष्ट देने बाला 

घोर आयश्चित ब्रत जो ॥2 रात दिनगे में 

पूरा होता ह (संस्कृत) छ दिन का ब्रत (हिंदी) 
बारह दि निगठार रहने का व्रत (तमिल) 
जिस पूरा करने में मयांदा का उल्लंघन हाँ 
मर्यादा अतिक्रमण + 3 अतिग्जित (गलयालम) 
प्रगभूत, तिरस्कारित (मगठी) 

क्राम रूपी सर्य का पराभव किद्ा जाना 


अतिक्रमण, सीमा का उल्लधन 
पच्चीस वर्ण का एक छद 





शब्द 


अतिकृश 
अतिकेशा 
अतिकेशी 
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शंब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
कन्नड बहुदरिद्र, महालोभी; बेहद कजुस 

विशेषण. मलयालम बहुत काला, अति श्याम वर्ण 

विशेषणण मलयालम बहुत दुबला पतला, अति क्रमजोर 

विशेषण बंगला लम्बे बालो वाली 

विशेषण. बंगला बहुत घने बालों वाली 

क्रिया विशेषण असमी अतिशय या अधिक रूप से 

सता गलयालम मह्फ्रोधी, जिसे तत्काल क्रोध आये, 
संस्कृत बात विन-बात गुस्से वाला 

पंज्ञा हिंदी, मराठी । सीमा, मर्यादा, नियम, व्यवस्था आदि का उल्लघन 
असमी, संस्कृत 2 अभिष्टता, धृष्टता, अमम्मान, विपगैताचरण, 
मलयालम अन्यथाचरण, दुष्टता, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, अपमान 
तेलुगु 3. अन्याय, अनीति, अपराध, दुराचार, दुरुपयोग 
तमिल 4 प्रबल आक्रमण, दमन, काबू पाना, जीतना 
तमिल 5 ममुद्र, नदी, सीमा पार करना, सबसे आगे बढ़ना 
गुजराती 6 समय निकल जाना, विलम्ब हो जाना 
नेपाली 7 पीसने से गिरी गज या बुरादा (गुजराती) 
बंगला 8. किसी ? ऊपर से पैर ले जाते हुए पार जान्ग (ह्िदी) 
कन्नड़ 9. श्रद्धाहीनता, दुष्टता (तमिल) 

मन्ना हिंदी, गुजराती, नेपाली । अधिकार से बाहर काम करना, उल्लघन, मर्यादा भंग 
मराठी, उड़िया, संस्कृत 2 अतिक्रम के सभी अर्थ देखिये 
मलयालम 3 घूस पैठ, अवैध प्रवेश, अतिसर्पण (एनक्रोचमेट) 
तेलुगु 4. बल, संख्या आदि बढ़ जाना 
बंगला, कन्नड 5. अनादर, अप्रतिष्ठा (मराटी) 

विशेषण. बंगला, मलयाल+ ।. उल्लंघन करने योग्य, लंघनीय 
संस्कृत 2 पार जाने, छोड देने, बचा देने लायक 

संज्ञा मलयालम ।. नियम, मर्यादा, सीमा से बाहर जाने वाला 
संस्कृत 2. दुष्ट, अत्यायारी, अधर्मी 
बंगला 3. जो काम समाज में अविहित. कुल प्रथा के विरुद्ध 
तमिल या अनुचित हो उसे करने वाला 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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शब्द शब्दभेदर भाषाएँ 

अतिक्रम्बु सकर्मक क्रिया गुजराती 
अतिक्षिमित्तल्‌ु_ सकर्मक क्रिया तमिल 2. 
अतिकमिसु सकर्मक क्रिया कम्नड़ 
अतिक्रमणें (क्रमिक्कुक) मराठी, मलयालम 3. 
अतिक्रमिचु तेलुगु 4. 
अतिक्रांत भूत-कृदंत हिंदी, नेपाली, मराठी. । 
अतिक्रात विशषण गुजराती, कम्नड, संस 2? 
अतिक्रांत बंगला, मलयालम 3 
अतिक्रान्तमु तेलुगु 4 
अतिकिरान्दम्‌ संता तमिल 
अतिक्रान्ति संज्ञा गुजराती, तेलुगु 
अतिक्रान्ताशौच मराठी 
अतिक्रामक संता हिंदी, नेपाली . 
अतिक्रामी विशेषण. गुजराती 2. 
अतिक्रुद्ध विशेषण. हिंदी, मलयालम, संस्कृत ।. 
अतिक्रूर विशेषण. मलयालम, संस्कृत, हिंदी 
अतिक्रूरन्‌ संता मलयालम 
अतिक्लेष संज्ञा मलयालम, कन्नड़ 
अतिक्षार (यारम्‌) संता मलयालम, तमिल 
अतिक्षिप्त संता मलयालम | 
अतिक्षिप्त विशेषण. संस्कृत, मलया, हिंदी 2. 
अतिक्षुद्र विशेषण. बतयालम । 
अतिक्षेत्र बंगला 
अतिखंडित विशेषण. बंगला । 
अतिकण्डम्‌ संता तमिल 
अतिखरं संत्ा मलयालम 

ट् संता मलयालम,कन्नड, संस . 
अतिगं/अतिगन्‌ मलयालम 2 


अर्थ 


!. अतिक्रमकर, सीमोल्लंघन कर, नियम 'मंगकर 


बढ़ जा, पार कर, सीमा पार कर, अपमान कर, 
सत्ता का विरोध कर, हाथ से निकल जाना 
आज्ञा, सीमा, मर्यादा आदि का उल्लघंन करना 
छोड, लापरवाही से रह, अप्रचलित हो 


. लंघित, अतीत, व्यतीत 

. हृद/सीमा से आगे बढ़ा हुआ, अमर्यादित 
. पराजित, पराभूत, हारा हुआ 

, बीती बात, गत, भूतकालीन घटना(संत्ञा) 


उल्लंघन करना, बढ़ जाना, हद से बाहर गया 
सूतक पातक समाप्ति पर स्नानादि 

दूसरे के अधिकार मे हस्तक्षेप करने वाला 
अधिकार सीमा के बाहर जाने वाला 


“बहुत अधिक क्रोध में 2. अधिक क्रोधी 


बहुत निर्दयी, निष्ठुर, अत्याचारी 

ज्योतिष में शनि मंगल आदि क्रर ग्रह 

सीमा से अधिक दुख पीड़ा, कठिनाई, दरिद्रता 
सेंधा नमक 

अति दूर, सीमा पार फेंका हुआ 

मांस पेशी में मोच या दर्द 


. बहुत छोटा, सृक्ष्म बारीक 2. बड़ा कंजूस, नीच 


यंत्र रेखित क्षेत्र, रेखा खींचना 


. टूटा फूटा 2. अतिरिक्त खंडित 3, कटावदार 


अतिखण्ड, छंद का एक चरण 

ख छ ठ थ फ, अधोष एवं महाप्रौण व्यंजन 
सीमा पार जाना, बढ़ना 

उत्कृष्ठ, श्रेष्ठ, अत्यधिक, अपेक्षाकृत उत्कृष्ट 


शब्दभेद भाषाएँ 
विशेषण हिंदी, कन्नड, संस्कृत ।. 
संता मलयालम 2 
तमिल 
तेलुगु 4. 
विशषण हिंदी, कनन्‍नड, मलया । 
संत्ता संस्कृत, बंगला 2. 
संता मलयालम 43 
तमिल 4 
संता मलयालम, संस्कृत, हिंदी ।. 
विशभेषण मलयालम 2 
संस्कृत 3 
विभेषण. हिंदी । 
विशेषण मलयालप 3 
संता नेपाली, हिंदी । 
तेलुगु 2 
सकर्गक क्रिया मलयालप । 
अफर्मक क्रिया मलयालम 2 
सजा बंगला | 
सल्ला मलयालम । 
विशेषण. हिंदी, मलयालम | 
संस्कृत 2 
संत्ना कनन्‍्नड 
विशभेषण कन्नड 
विशेषण. मलयालम, हिंदी । 
संस्कृत, हिंदी 3 
विशेषण. हिंदी, संस्कृत 
सक्षा तमिल 
विशेषण. मलयालम 
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अर्थ 
जिसके गाल की हडी बढ़ी हो 


. एक अशुभ योग (ज्योतिष), 27 योगों में विभक्त 


समय में एक 3. एक तारा 

बढ़ा कपोल 5. वड़े कपोल वाला व्यक्ति 

गधक, चंपा, चंपक, चदन, जूही आदि सुगंन्धित फूल 
गधगज पौधा, एक सुगधित बेल 


, जिसकी गध तीक्ष्ण हो, उत्कृष्ट गंधवाला 
. तीव्र गंध या दुर्गध 


केरल फ्रोज् में एक कल जिसे पुत्रदात्री माना जाता हैं 


. जिसकी गध तेज हो, वीत्र गन्धयुक्त 


वेहद खूशव्‌ वाला 
अति तक पहुंचा हुआ 2 बहुत अधिक 


. वीता हुआ, गुज़ग हुआ, अतीत (मलयालम) 


पोक्ष, मुक्ति, परमपद 


उत्तम गति, मरने के बाद नरक कष्ट न होना 
. मयादा टूटना या तोड़ना, सीमा पार करना 

. मर जाना, निकल भागना 

. अतिशय दर्प 2. बहुत अहंकार 

. जोर की दह्मद, क्यिंड 2. धमकाने की आवाज में बोलना 
. महामूर्ख, मंद बुद्धि, बिलकुल मूढ़ 

. अवर्णनीय, अकथनीय, वर्णनातीत 


बहुत घमण्ड या अहंकार 
बडा अहंकारी या घमंडी 


. बहुत गहरा 2. जिसमें प्रवेश करना कठिन हो 
. क्लिष्ट विषय जिसको समझना कठिन हो 


+. थष्ठ, उत्तम विशेषताओं वाला, उत्कृष्ट गुण युक्त 
2. निकम्मा, गुण शून्य (मलयालम, हिंदी, संस) 


3. असामान्य गुणशाली; परमेश्वर; अहँत (तमिल) 
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शब्द 
अतिगुरु 
अतिगुरु 


अतिग्रह 


अतिग्रह (हं) 


अतिग्रह 


अतिग्राह 
अतिग्राह 
अतिग्राहं 


अतिग्राहय 
अतिग्राहय 


हि 
अतिघं 


अतिगोरम्‌ 


अतिपघोर 


अतिघोष॑ 
| _अतिघोष 


अतिष्न 


अतिघ्नी 


अतिचरा 
अतियरम्‌ 
| अतिचरणं 
अतिषरण 


शनभेद 
विशेषण 
सत्ता 
विज्नपण 
मश्ना 
विशेषण 
सता 


विशेषण 
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भाषाएँ 

हिंदी, मलयालम । 
संस्कृत, नलया, हिंदी 2 
मलयालम । 
संस्कृत, मलयालम 2 
हिंदी 4 
हिंदी |] 
संस्कृत 3 
मलयालम 4 
कन्नड 


विशेषण सज्ञा मलयालम, हिंदी, संस्कृत । 


सा 


सता 
ला 


सता 
सता, अव्यय 
विशेषण 
विशेषण 
सा 


सता 
विशैषण 
विशेषण 
सत्ता 
सला 
सन्ना 


मलयालम 2 
हिंदी, संस्कृत । 
मलयालम 2 
तमिल । 
मलयालम 

मलयालम । 
संस्कृत 2 
हिंदी, मलयालम 
मलयालम 

संस्कृत, हिंदी 

कन्नड़ 

मलयालम 

संस,मलया, हिंदी,बंग,तेलुगु | 


कनन्‍्नड, हिंदी, संस + 2 
तमिल + 3 


मलयालम त 


हिंदी, संस्कृत 3. 


अर्थ 


बहुत भारी 

अति मम्मान्य व्यक्नि माता पिता आदि 
रृबॉधि, गूढ, किलष्ट 

सही ज्ञान, बढ़त ग्रहण करने वाला व्यक्ति 
ज्ञानेन्द्रियों का विषय 4 आगे बढ जाना 

मत्य ज्ञान 2 ग्रहण करने वाला अग 

शब्द, ग्स, गंध, स्पर्श, आदि इंदिय विषय 
श्रष्ठता के लिए कृत कर्म, विशिष्टिकरण 
तीक्ष्ण वृद्धि यूक्‍त, कुशल 

टमनीय, ग्राइय नहीं 2 नियध्रण योग्य 
ज्योनिष्टोम यज्ञ में तीन बार किया नर्पण 
एक प्राचीन अस्त्र, भयकर आय 

क्रोध, अत्यत हानिकारक स्वभाव 

नरका का एक समृह + 2 एक 'भयकर नरक का 
नाम (तमिल) 

बहत ऊची आवाज, आकाशभददी स्वर 

विजय घोष, कोलाहल 

भयकर विनाशकारी 

ऐसी गहरी निद्रा या विस्पृति जिसमे अतीत की 
मारी अप्रिय वाते भुल जाये, परम मुख 

बहुत होशियार, अति बुद्धिमान 

बहुत अधिक क्रूर, निर्दयी, भयकर 

अत्यत परिवर्तनशील, अनित्य, क्रान्तिकारी 
स्थल पदिमनी, पदम चारिणीलता (संस्कृत) 
दूसरी गशि में द्रुतगामी ग्रह (बंगला, मलयालम, 
अत्यधिक उत्तेजना 2. अत्यधिक अभ्यास“काम 
अतिक्रमण 4. जबरदस्ती कब्जा 


अति-उपसर्ग-पुक्त शब्द-समूह । 





अतिधारमु 


अतियारबक्किरम्‌ 


अतिवारिन 


अतिच्छञ( तर) 
अतिथ्यत्तिरम्‌ 
। अतिचन्‍्दस्‌ 


शनभेद भाषाएँ 
नेपाली 
कन्नड़ 
सता कष्नड 
क्रिया मलयालम 
सता हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
बंगला, कनन्‍नड़ 
नेपासी, मराठी 
मलयालम 
तमिल 
तेलुगु ४4 
सता तमिल 
विशेषण मलयालम 
संस्कृत 
निशेषण. हिंदी 
नेपाली 
बंगला 
सता कन्नड 
अफर्मक क्रिया तमिल 
अग्य मलयालम 
सत्ता कम्नड 
सक्षा मराठी, तेलुगु, मलया 
सता भराठी, हिंदी 
मराठी, हिंदी 
सन्ता हिंदी,संस्कृत, मलया + 
तमिल + 
विशेषण. संस्कृत 
मलयालम 


की. (0 ि  --+ 


अर्थ 


ग्रह का एक राशि से दूसरी में जाना 
विशिष्टीकरण, अतिचार 

अतिचग, चचला स्थ्री 

अतिकमण करना, सीमा पार करना 

अनिक्रम, अतिक्रान्ति, औचित्य का व्यतिक्रम 
अग्थिर्ता, चचलता, गयदा उल्लघन 

ग्रह) का भोगकाल समाप्त हुए बिना एक राशि 
से दूसरी में जाना, वक्र गति, द्रतगति, तीव्र गति 
अन्य के अधिकार में बाधा डालना, अत्याचार 
बौद्ध भमिक्षक का नियम विधान छोड भरकन्ग (हि) 


ग्रह का वक्री होना, उलटा चलना 


सीमा का अनुधित उल्लंघन करने वाला 

आगे निकल जाने वाला 

अनिक्रमणकारी, अत्याचारी 

राणि में भोगकाल समाप्त ह7 बिना दसरी राशि 
मे जन वाले मगल आदि ग्रष्ट 


बटत सदर, चमत्कारी 

ग्रह का स्थान त्यागना 

बहुत लम्बे समय तक के लिए 

बहुत बारीक या महीन चूर्ण या बुगदा 

एक सुगधित घास, एक पानी की घास 

भूतृण, छत्रक, ताल मखाना, कुकरमूत्ता, खुभी 
जल सिपाहं। नाम का एक वृक्ष 

गगनधूलि (तमिल) 

वृक्ष या पौधा विशेष (तेलुग) 

भौतिक इच्छाओ से रहित, विरक्‍त, अनासक्त 
यज्ञकुंड मे लगायी जाने वाली एक प्रकार की ईट 
दो प्रकार के छदो के नाम 4 वैदिक आचार तोडनेवाला 
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शब्दभेदर भाषाएँ 
सत्ञा हिंदी 
सज्ञा मलयालम, कन्मड़ 
हिंदी,गुजराती,बंगला,संस 
विशेषण कन्नड़ 
विशेषण हिंदी, बंगला 
संस्कृत, तेलुगु 
कन्नड + 
मलयालम + 
सज्ञा हिंदी, कन्‍नड 
विशेषण मलयालम, संस्कृत 
विशेषण. हिंदी, मलयालम 
सन्ना संस्कृत 
कम्नड 
विशेषणण. मलयालम 
हिंदी, बंगला 
गुजराती, सस्कृत + 
कन्नड़ + 
विशेषणण. कन्नड़ 
सज्ञा हिंदी, बंगला 
मलयालम 
भूत कृदंत हिंदी 
मंन्ना हिंदी 
संस्कृत 
संज्ञा गुजराती 
क्रिया विभेषण असबी 
संज्ञा मलयालम 


हिंदी, संस्कृत 


बी... जे कि... के 


ब्ममवाु> 


छऊ (ा +# (७) 


अर्थ 


विषय या सिद्धान्त का ऐसा विस्तार कि 
आस-पास की मिलती जुलती बाते भी उसके क्षेत्र 
में आ जाये (ओवरलैपिग) 

तेरह वर्णों का एक छद 

एक छंद का नाम 

बहुत मूर्ख, आलसी, स्तब्ध, मन्द, सुस्त, उन्साहहीन 


अवमित, जो आबाद न हो, निर्जन, 
उजाड, वीरान स्थान 

असाधारण जन बहुल (बगला) 

अपने बुजुर्गों से आगे बढा हुआ (कन्नड) 


असाधारण वेगवान, नीखत्र गति 

तेज चलने वाला 

सठा जागता रहने बाला, जिसे नींद ने आये, 
जागरूक, सजग, स्चत 

नीला बगला, जल पक्षी जो सदा जागता रहता है (सत्ता) 


अपन कुल वश मे श्रेष्ट, उत्कृष्ट जन्मा 
अपनी जाति या पिता से भी अ्रष्ठ 

बाप से सवाया, प्रशस्त जन्मा, अभिजात (बगना) 
जो आबाद न हो (कन्नड) 

जो मरने से वचा (सरवाइवर), अभिजीवित 
अधिक जीना 2 बचा गहना, अवशिष्ट रहना 
अपने वर्ग के लोगों से अधिक जीना 
औसत मे अधिक जीवन प्राप्त करना 
साधारण वय से अधिक जीने थाला प्राणी 
जिसने औसत जीवन भोग लिंया हो 
निश्फल ज्ञान, सीमा से अधिक ज्ञान 

बडी भुश्किल से, किसी तरह 

पक्षियों की असाधारण उंडान 

चिढडियों की असाधारण उडान 








शब्द शब्दभेद 

अतिख्ेलुबनू सज़ा 
अतितर विशेषण 
अतितनु सत्ता 

ह्त्वन सज्षा 
अतितरणं संछा 

हिल अ अद्यय 
अतितरा 

_तन-बंक अद्यय 
अतितमा 
अतितलशिलेषमम्‌ सता 
अतितान सत्ता 

|_अतितान 
अतितारं सता 
अतितार 

पहला विशेषण 
अतितारिन्‌ 
अतितिथि सन्ञा 

हक विशेषण 
अतितीक्ष्ण सल्ला 

हि विशेषण 
अतितीत्र 

हल नगड सत्ता 
अतितुंग विशेषण 
अतितृष् विशेषण 
अतितृष्णा सना 
अतित्यायी विशेषश 
अतिदंतुर विशषण 


अति-उपसर्ग-युक्त शब्द-सपूह 479 


स्तस्कृत 
बंगला 


बंगला,हिंदी,संस, मलया ! 


मलयालम 

बंगला, मलयालम 
हिंदी 

मंस्कृत, मलयाल+ 
मलयालम 

हिंदी, मलयालम 
हिंदी, मलयालम 
मराठी 

हिंदी 


हि हु 


3 
॥ 
2 
] 


2 


। 


अर्थ 


धन स्वामी, कुबेर 

अत्यधिक (वगला) बडी भीड (कन्नद) 
स्वर्ण, सोना, काचन, कुदन 

पार करना, पराभूत करना, हगना 
सीमा लाघना 3 आरूद हाना 


उन्यतर, अधिक से अधिक, 

असीम, बहुत ज़्यादा, बेहद 

अत्यधिक, सर्वाधिक, 

असीम, नि सीम, अतुल 

अतिश्नेष, एक कफ गरौग 

मगीत में एक प्रकार का गगविस्तार 

तान को अत्यत ऊचा ले जाना 

तार स्थायी के ऊपर सर्वोत्तम धुन, 

स्वर समृह का अप्टक 

पार +7?- वाला श्रेष्ठ तैगक 

कठिनलाओ पर विजय पाने वाला 

दो दिन में एक तिथि पढ़ने एए आखिरी निथि 
अतिठग्र, तेजधार वाला 2 तीखा, कडवा, 
असहनीय 4 लालमरसीो, सहजन, मिर्च, एक पौधा 
अति प्रवर, अतिबलवान, महातेजस्वी (बगला) 
दु सह, बहुत तीखा, उग्र, बहुत तेज़ 

बहुत ऊचा, श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित 

ज्योतिष मे ग्रह का उच्च स्थान, परमौच्च, अत्युच्च 
बहुत प्यासा 2 अत्यधिक लालची 

अत्यधिक प्यास, अत्यन्न नालच 


साहसिक कार्य करने वाला 
बटे-बडे या बाहर निकले दातो वाला 








480 
शब्द शंबभेद भाषाएँ 
किस! विशेषण मलयालम 
अतिदग्ध मत्ा मलयालम 
अदिदर्प सा बंगला, हिंदी 
अतिवर्पी तिशंप्ण बंगला, हिंदी 
अतिदर्शी विशेषण हिंदी 
अतिदाता सता बंगला, हिंदी 
अतिदान समता बंगला, हिंदी 
अतिदानं मलयालम, संस्कृत 
अतिदवानम्‌ तमिल 
अतिदाह सत्ता बंगला, कन्नड, डिंदी 
| अतिदिष्ट विशेषण.. हिंदी 
अतिदिष्ट संस्कृत 
अतिदिष्ट बंगला 
अतिदिष्ट मराठी 
अतिदिष्ट नेपाली 
अतिदीन विशपण. कन्‍नड 
कस सर सता हिंदी, संस्कृत 
अतिदीष्प मलयालम 
अतिरदीर्ष विशेषण बंगला, कस्नड 
अतिदुःख मसला कन्नड 
अतिदुखी विशपण. बंगला 
अतिदृःसह विशपण.. हिंदी 
अतिदुर्गत विशषण हिंदी 
अतिदुर्गत बंगला 
अतिदुर्धर्ष विशेषण. हिंदी 
हि अदग्यय बंगला, कन्नड़ 
__अतिदूर मलयालम 


भारतीय भाषा-संगम शख-कोश 





अनकनरानसीननानवीन++++--मक 


कमान -्याफनलक कथन -क--4+०मात तक अमल, 


अर्थ 


नरी तरह जला हुआ 
बुरी तरह जलने का घाव 


औनशकय-सलन, 








अन्यधिक अहकार 2 एक सर्प 

बहुल अहकारी व्यक्ति, मरा अभिगानी 
दृरदर्शी, भविष्य वी सानने वाला 

अपरिमित दानशील 2 बहुत अधिक उदार 
अनतिरिक्स दान, अन्यधिक उदारता 

सभावना से अधिक दान 

उपहार, भेझ (तमिल) 

अतिशय प्यास, गी तपन, हनन, सूजन 
पीमासा शास्त्र + बनसार एक वस्तु का थम 
दूसगी मे आगपित 2 स्थानानतर से प्राप्त 
अवास्लव या आरोधित धर्ग विशि्एा 3 प्रभावित, 
आकाश दूसग के स्थान पर रखा हुआ 
अवधि सीमा से आगे चढ़ा हे आा 

अतिकृषण चहल कजस मझ्वीयस 

रत चित्रक वृक्ष 

लाल थीता का पैड 

बहत लेखा + 2 प्रातलन (कन्नट) 

अत्यन क्लेभ पीटा या विपत्ति 

बहुत दरिद्र 2 अतिशय क्षुद्य 

अगसठय, जिसे सहन करना कठिन हो 

बरी स्थिति, विपदग्रस्न 

वहुत कंगाल, अत्यन्त दुग्वस्था 

जिसके पास जाना कठिन ही 

ऐसा अहृकारी व्यक्ति जिसे मम्ाना कंटिन हो 
बहुत फासला 2 सम्पूर्ण भिन्‍न, नि सम्यकता 
यथा योग्य व्यवष्टार शृन्य (बंगला) 





शब्द 
अतिदेणें 





अतिदेव 
अतिदेवन्‌ 
अतिदेयवम्‌,देवते 


अतिदेश 
अतिवेश 
असिदेश 
अतिदेश 
अतिदेश 
अतिदेश 


अतिदेशम्‌ 


अतिदेश 


अतिदेशमु 


अतिदेश 


अतिदेशन 
अतिदेशित्तल 





शब्दभेद 


री. 3)७->-५ह५ ना «>> .#++म मम. + -4) आय न++-.3>क “ना सडक ७83७ «५-०० ७-० जाकर. 3... <क आफ ३७१५५... 4०७७ कमाना का 


क्रिया 
सता 


मता 


सजा 
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अश--.3 -3>क--.०मपानक 


भाषाएँ 


भमराठी 


गुजराती 
बंगला 
मराठी 
नेपाली 
कन्नड 
तमिल 
मलयालप 
तेलुगु 
संस्कृत 
हिंदी 


मकाक क्रिया तमिल 


विशपण 


अयय 


विशैपण 


राला 
संज्ञा 


बंगला, मलयालम 
बंगला, मलयालप 
बंगला, मलयालम 
बंगला, मलयालम 
बंगला 

मलयालम 
कन्नड, मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
हिंदी 

मलयालम 


सस्कृत 
हिंदी, कन्नड 


लि 





अर्थ 


शक्नि से अधिक ऋण आदि देना 





संवस बड़ा देवता - शिव, विष्णु आदि 
मन्दिर का मुख्य देवता, वह देवमूर्ति जिसके नाम 
से मंदिर प्रसिद्ध हो 


अन्य वस्तु के नियम या धर्म का अन्य पर आगेप, 
स्थलातरित नियम 

सादृश्यता के आधार पर नियम विधान व्यापक 
बनाना, व्याख्या करना (एक्सटैशन) 
विकल्पीकरण, स्थानापन्नता, निणय, अनमान, 
उधार (तलुगु) 

विगेधी वातो या वस्तुओं की कुछ तात्विक 
समानता (ए्गलाजी) 5 साटक्य, उपमा, आससात करन 
नियम जो निर्दिष्ट विषय के अतिरिक्त अन्य 
विषया पर भी काम दे 7 सो के छ लक्षणों में से एक 
आति - करने की क्रिया था भाव 

सादृश्यता के आधार पर प्रयोग करना 
देसताओ से भी परे 

देवता औ के साध्य से परे 

सम्पूर्ण क्षमतातीत जिसने देव को अनिक्रान्त कर 
लिया थे 

मगीत में चौधाई मात्रा की एक धुन 

बहत उडी, बहुत जोर से 

दो से बढ़कर, अद्वितीय, 

भतुलनीय, अनुपम, जिसके समान दूसग न हो 
वह्त बड़ा दोष या अपराध 

अदितीय तीरदाज, धनूर्धारी , अदितीय योद्धा 
वह जो मरु मूमि का अतिक्रमणकर गया हो 
एक वैदिक आचार्य॑ 


शब्द 
अतिपर्म 


अतिधृति 
अतिघृति 


अतिध्वनि 
अतिनय 
अतिनाटठ 
अतिनाष्ट 


अतिनिद्र 
अतिनिन्‍दे 


अतिनिरहारि 
अति-निर-हारिन 


। अतिनीचम 


अतिनीचन्‌ 
अतिनीचरत॑ 
अतिनील 
अतिनु (नौ) 


अतिनु (नौ) 
| अतिनुवु 


भब्दभेद 





नि >अेघण 


सता 


विशेषण 
सता 
सज्ला 
सता 
विधपण 
विशप्रण 
विशेषण 


भारताय भाषा-सगम शब्द-काश 


भाषाएँ 


गुजराती 


हिंदी, तेलुगृ, म॑स्कृत 
मलयालम, कन्नड 


हिंदी 
कन्नड 
कन्नड 


हिंदी, गुजराती 


हिंदी 


बंगला, मराठी, पलया 
हिंदी, संस्कृत 


अयथय मता पघलयालम 


साली 
विधपण 
विशपण 


सता 
सता 
मजा 
मा 
विजपण 
सात 
सता 
सा 
सता 
सता 


वि/पण 


कन्नजड़ 
बंगला 
मलयपलाम 
संस्कृत 
मलयालम 
हिंदी 


कन्नड 
कन्नड 


मलयालम, संस्कृत 


तमिल 
प्रलयालम 
मलयालम 


मलयालम 


बंगला, कन्नड 


मलयालम,सस्कृत, 
हिंदी, कम्नड 


तेलुगु 


2 
3 


अर्थ 


अनिशय धर्म, कर्म काण्ड का अधपालन 
धर्मोल्विधन, धर्म के विपरीत कार्य 

उननीस संख्या 2 3? अक्षरों के छद 

अति धेर्यवान (तेलुगु) 

जो स्थान अपनी गायो के लिए प्रसिद्ध हो 
दहा ड़ चिल्लाशट, वीर 

बहत उदारता, सज्जनला, श्रेष्टता 

सकीण गग का एक भद 

खतो से बाहर, जौखिंग न होना 

अधिक निद्वाल, साने वाला सुस्त, आलसी 
निद्रा विजयी, यिनिद्र जागरणशील (बगला,सस्कृत) 
सोने के रागय से परै (मलयालम) 

वहल बदनामी अपवाद या अपयश 

पलक विधान 2 जिसने निरमिष का अतिफ्रान्त कर लिया 
भत्याक्पक 

बटन दूर तक फैला हआ 

गहगी जड़, ददता से गठित 

आधान वस्तु वायु विलकूल ने रहना (हाईवैक्यम) 
दृद्ता सकतय, अटल प्रतिता 

निर्देय, भयकर, मोर कष्टटायक 

बंटलत आऔछा, निम्न काटि का 

ज्योतिष ग्रा की नीय अवस्था जिसमें वह 
अतिहानिप्रद टाला है 

»णक जानि क॑ पर्ष का ँस्तिनी स्त्री से सबंध (तमिल) 
अत्यधिक विगधी काम सवध जैसी हस्तिनी शशक 
गढ़ग नीला रंग, अति नील वर्ण 

नदी ये ममद्र तट पर उतरा हुआ 

नाव से >स्मीन पर उतरा हुआ 

नाव मे पार हा यका 





अतिपन्र (त्रं) 


अतिपथमु 
अतिपथि 
अतिपथी 


अतिपन्था /वु) 


अतिपद 
अतिपद 


अतिपदि 
| अतिपन्न 
अतिपन्न 
अतिपर 
अदिपर 
अतिपरन्‌ 
अतिपर 


अतिपरियय 
अतिपरिचयादव्ना 





सा 


विशेषण 
सता 
सा 


विभेषण 


संता 
भूत कृदत 
विशेषण 


विभेषण 
संज्ञा 
संज्ञा 


संक्षा 
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भाषाएँ 

मलयालम 

मलयालम, हिंदी, संस्कृत 

कन्नड़ 

कन्नड 

हिंदी 

हिंदी | 
बंगला 2 
मलयालम 3. 
कन्‍नड, संस्कृत 4 
हिंदी, गुजराती (. 
बंगला, संस्कृत + 2. 
मलयालम 3. 
हिदी !. 
हिंदी, मलयलाम, कन्नड 

तेलुगु !. 
कनन्‍्नड 2. 
हिंदी 3. 
मलयालम 

मलयालम, हिंदी + ॥. 
संस्कृत 2 
तमिल 

हिंदी | 
मलयालम 2 
हिंदी, बंगला !. 
तमिल 2. 
मलयालम + 3, 
संस्कृत + 4 


गुज, मरा, कम्न, संस 
मराठी 


अर्थ 


एक माह का बच्चा 

पांच वर्ष से अधिक की बालिका 
अधिक उबाला, सेका या पकाया हुआ 
पैंदे में जल गये चावल 

पर्दे का न उठाया जाना (नाटक) 


. निर्टिष्ट सीमा से आगे जाना, अतिक्रमण 
. कर्त्तद५ का अनादर, अकर्ततव्य में आस्था 


चूक, उपेक्षा, उल्लंघन 


. क्षति या हानि 5. गलती से छूट जाना 


ममयावधि समाप्त हो जाना, अतिक्रम 
अनिष्टापत्ति, अमीमांसा (बंगला) 

असंपादन, असिद्धि, असफलता, उपेक्षा 
अतिक्रान्त, सीमा से बाहर गया हुआ 2. भूला हुआ 
महागनी, सागौन, हस्तिकंद आदि वृक्ष 

सन्मार्ग, उत्तम मार्ग, राज मार्ग 

साधाग्ण मे अधिक अच्छी सड़क 

असाधारण उत्तम मार्ग 


पद विहीन (मलयालम, हिंदी) 

वह छंद जिसमे एक चरण अधिक हो 
अधिपति, मालिक, नेता (तमिल) 

बीता, भूला, छूटा हुआ 

अतिक्रान्त, अतिक्रमण 

जिसने शत्रुओं को यगजित किया हो 
शत्रुओं से बढ़ा चढ़ा, श्रेष्ठ शत्रु, परमशत्रु 
बिलकुल पराया या अलग हो गया (बंगला) 
अध्यक्ष, अधिपन का आदरवाची (तमिल) 
अत्यधिक घनिष्टता, मेल-मिलाप, मित्रता 
अधिक आना-जाना रखने से अनादर 


शब्द 


अतिपरुष 


अतिपाउ 


अतिपात 
अतिपात 
अतिपात 
अतिपात 
अतिपात 
आंतेपात॑ 
अतिपातमु 
अतिपातक 
अतिपातक 
अतिपातक 
अतिपातक 
अतिपातकं 


अतिपातकम्‌ 
अतिपातकी 


| अतिपातित 
अतिपातित॑ 


अतिपातिन्‌ 
अतिपाती 
अतिपातिन्‌ 


अतिपात्य 
अतिपात्य 


अतिपरिचर्या 


शब्दभेद 


साला 
विशेषण 


विशेषण 


सा 


सता 


सता 


मा 
विशेषण 
सता 


विवंपण 


विशपण 


सवा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


कन्नड 
मलयालम 
हिंदी, बंगला 
मलयालम 
मराठी 

हिंदी, संस्कृत 
गुजराती 

मराठी 

असमी 

बंगला 

कन्नड 
मलयालम 
तेलुगु 

हिंदी, मराठी 
गुजराती, बंगला 
नेपाली, असमी 
संस्कृत 
मलयालम 
तमिल 


बंगला 

हिंदी 

मलयालम 
हिंदी, बंगला 
हिंदी, बंगला 
संस्कृत 

हिंदी, मलयालम 
संस्कृत 

कनन्‍नड 





अर्थ 
अन्यन्त सेवा भक्ति श्रद्धा से सेवा 
बहुत कठार 2 खूरदग पालिश रहित 


दृष्टि से परे, द्वाप्ट बहिभत, दृर उपस्थित 
जो ममझा या माय न देखा जा गके 


बहुत अधिक गल्य बड़ी सीमा या मर्यादा 


गूजर जाना, नप्ट हां नाना लीप हो जाना, 
समय बीत जाना काल व्यतीत होना 
अतिक्रमण एललघन विगेध विध्णन दृुणवश 
दष्ययोग 3 दर्गमना घटित होना 4 क्न्तेय्य 4 
पति अनादइर उाक्षा अक्न्त य 

भय कर थाप (म+न्न”ट)+ 6 कापात (गजराई 
परमाण से अधिक अऑतिरिक्स । बसा) 
अयधवस्था गृट्स्था दाग अन वन एसा (्िर्ड 


पर्मशास्य मे बाय था पाया मे से सवस वहा वाया शिई 
या तीन बठयाय सिम्कुन। 

मटापाप घ्रण्य याप 

पुर्ध जो पत्ती वात मसाला से हेती : 
पिता श्वमर यूत से संगम करूये पीन गुरू 
पाये (बैगला! 

ग्कट प्रापाधारग गगायावी 

पृर्ण रूप से तांडा हआ स्थगित किया हआा 
ही विलकल दट जाना 

अपेक्षाकृत वैगवान अति#्रमणयारी 

गति में आगे बढ़ जाने वाला /समास मे) 
भूल करने वाला 4 तीघत्र (गैंग) 


ग्थगति करने योग्य उपक्षणीय 
विलम्व से, कुछ दर वाद करने लायक 


बहत बुर कार्य, महापराप 








शब्द शब्दभेद 

अतिपावन विशेषण 

अतिपावन आत्मा सजा 

अतिपिथ्छल विशपण 

अतिपिल्ले संला 

अतिपीड़न मंत्ता 

अतिपुरुष संता 
हद 

अतिपेदाश संज्ञा 

अतिपृक्ति ९ 

अतिप्रकाश विशषण 
; अतिप्रकृत विशेषण 

अतिप्रकृत 

अतिप्रच्छनन सज़ा 

अतिप्रजता संला 

अतिप्रजन 

अतिप्रतिक्ञा संता 

अतिप्रबंध संता 

अतिप्रभंजन संता 

अतिप्रवृत्ति 

अतिप्रवृद्ध विशेषण 

अतिप्रश्न सक्ञा 

अतिप्रश्न 

अतिप्रश्न 

अतिप्रश्न॑ 

अतिप्रमाण संज्ा 

अतिप्रसक्त . विशेषण 

अतिप्रसक्ति संता 
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भाषाएँ 
हिंदी 
कन्नड 


मलयालम 
तमिल 
कन्नड 
हिंदी 
मलयालम 


गुजराती 
बंगला 


हिंदी 

हिंदी 

बंगला 

कनन्‍नड 

बंगला 

हिंदी, बंगला 
गुजराती 
हिंदी, संस्कृत 
हिंदी 

बंगला 


मलयालम, हिंदी 


हिंदी 
संस्कृत 
गुजराती 
मलयालम 
बंगला 


मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, हिंदी 


अर्थ 


शुद्ध प्रकृति, दवता पुरुष, अत्यधिक पवित्र, शुद्ध, 
परापक्नन मानव 
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बहुत फिसलन वाला 

प्रधानभार्या, महिरी, पड़ मदिपी 

असामान्य दबाव, बल प्रयोग 2. बलात्कार 
उ्रथम श्रणी का पुरुष, उत्तम पूरुष 
नायक, वीर पूरुष 

अधिक प्रैठाइश, अत्यधिक उत्पादन 
मिश्चित तरल पदार्थ में किसी एक पदार्थ का द्रव 
अधिक होना अतिसतति (मृपरसेचुरेशन) 
वहुत मशहूर, कुख्यात 

प्रकृत या सामान्य से वहुत वढ़ा हुआ 
अस्वाभाविक, अति यथार्थ 


अन्यन्त गूप्न, गृहय 

अति जनमर्या (ओवर पापुलेशन) 

जनसंख्या ब्राहुल्य, सामान्य से अभिक प्रजा 
मर्यादा से बाहर, अघटित प्रतिज्ञा 

बिलकुल लगा होना, निरवर्शिउन्नता, अजसता 
अत्यन्त प्रचंड, तीव्र वायु, भयंकर आधी 
बहुत आग्रह, आमक्ति, प्रवत॑न 

अधिक बढ़ा हुआ, उद्धत, अहकारी 


. अनुचित, असम्बद्ध, अमयदित प्रश्न 

. खिझान या उद्रेक पैदा करने वाला प्रश्न 

. ममुचित उत्तर मिलने पर भी व्यर्थ प्रश्न (हिंदी) 
. तर्क की दृष्टि से विचारा अतिम प्रश्न (गुजराती) 


विराटकाय, विश्वरूप, बहुत परिमाणवाला 


. अत्यन्त आसकक्‍त, व्यसनी 
, प्रगाढ़ प्रेम, घनिष्ट संबंध या संसर्ग 
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संता 


संज्ञा 
विशेषण 


संता 
विशेषण 


विशेषण 
संता 


संता 
संत्ना 
विशेषण 
विभेषण 


विशेषण 
विशेषण 
संत्रा 


संता 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 
बंगला, कम्नड़ 3 
संस्कृत 

+ थे 
हिंदी, गुज, बंग, कन्नड़ [. 


अर्य 


. अतिव्याप्ति, अधिक प्रसार, अनुदिष्ट वस्तु 


में लक्षण व्याप्ति नियम का अधिक विस्तार 


. धृष्टता, उहण्डता, अत्यधिक आलोचना (बंगला) 


घनिष्टता, प्रगाढ प्रेम, अतिभोग 
शब्दाडम्बर पूर्णता, धृष्टता (मलयालम) 


. विषयान्तर कथन, असंगत, अमम्बद्ध बात करना 


. प्रगाद प्रेमी, अति प्रसंग करने वाला 
, ज्यादती, अमयदा, छेड़छाड़, धृष्टता, अनर्थ 


अप्रस्तुत, अप्रासंगिक, असंबद्ध भाषण (मगरठी) 


. अतिशयता 2. बहुत प्रभाव 3 बहुत आगे बढ़ना 
, प्रकृति के पार 2 अप्राकृतिक 

. अनैसर्गिक, अम्वाभाविक, अमाधारण 

. विकसित, वयस्क 2 अत्यत अहकारी 

. आउंबरी, शान शौकत युक्त 


सयानी, विवाह योग्य कन्या, जो अब युवती हो 
गयी है, विवाह की आयु से अधिक की कन्या 


पूरा बंधन, नजर बदी 

अनुकूल स्थान पर स्थित बंधुग्रह (ज्योतिष) 
सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, अत्यन्त वृहत, कठिनतम 
कृपण, धन-लिप्सायुक्त, अधिक बंधा हुआ 


. अत्यंत बलवान, शक्तिशाली, वीर समर्थ योद्धा, 


महा-पराक्रमी, योद्धा जो अनेकों से अकेल लड़ 
सके, महाबली, जबर्दस्त ताकत वाला 


. शक्तिशाली सैन्य बल, अतिरिक्त सेना, प्रबल 


सैन्य शक्ति, बहुत ज़्यादा फौज 


, काल की अपार शक्ति (निपाली) 
. वह अस्त्र विद्या या मंत्र क्षक्ति जो विश्वामित्र ने 


गम को सिखाई थी 


. जिससे प्यास दूर होती व॑ बल बढ़ता हो (तमिल) 


3. एक औषध, पीतबला, मालकांगनी, शीतपुष्पी 


आत-उपसग-युक्त शब्द-समूह ही 








शब्द शखभेद भाषाएँ 
अतिबलं सत्ता मलयालम 
अतिबहुल सत्ता कन्नड 
अतिबाल/बाला विशेषण हिंदी,कन्नड,संस्कृत 
अतिबालक सता हिंदी 
अतिबालकन्‌/बाल सता मलयालम 
अतिबाहु सत्ता मलयालम 
अतिबुद्धि सत्ता मलयालम 
अतिवृहत्फल॑ सता मलयालम 

| अतिब्रह्मधर्यनू मत्ता मलयालम 
अतिब्रद्मचर्य विशषण संस्कृत, हिंदी 
अतिभकक्‍त मेला कन्नड 
अतिभक्ित सता बंगला, कनन्‍्नड 
अतिभक्षक विशषण. मलयालम, संस्कृत 
अतिभगं सता मलयालम 

| अतिभर सता, विशे संस्कृत, मराठी 
अतिभर सता मलयालम + 
अतिभव सा हिंदी, संस्कृत 

__ अतिभव मलयालम 
अतिभार(ग) सत्ता संस्कृत, हिंदी 
अतिभारं/भारगं मलयालम 

मा सता हिंदी, बंगला 
अतिभार संस्कृत 
अतिभाषिणी. विशेषण. गुजराती 
अतिभी सक्षा मलयालम 
अतिभी संस्कृत 
अतिभी सत्ता हिंदी 
अतिभीकर संता कन्नड़ 
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अर्थ 





मृगा, प्रवाल 

विशाल, विपूल, प्रचुर 

शिशु, वत्चो जसा, अयाना, वुद्धिहीन 

टी साल की गाय, वाल्यपन, लडकपन 

वहुत ग्रे कन्या कन्या जिसका बचपन बीत युक्त थे 
चौदडव मनुपर्व में सान ऋषियों में एक 

7# गधर्व का नाम 

मेधावी 2 चालाक, धूर्त 

कटहल, क्टहल का परेड 

पन्‍्चीस वर्ष बाद भी ब्रद्मयारी गहे, सदा ब्रद्मयारी 
जिसने बवद्यरर्य व्रत ताड डाला हो 

गहन अन॒गामी, तत्पर, अनुरक्त 

अतिशय भक्ति 2 कपट भक्ति 

वहन अधिक खाने वाला, पेट 

कई स्थाना पर झका झुका हुआ शरीर, त्रिभगी 
अन्य' 'क भार, बोझ 2 खन्‍्चर, गधा 

वियुलता (मगठी) 

वाद्धि २ पगाजय, हार 

बेढ़ जाना, परगाजित करन। 

बहुत बोझा उठाने वाला पशु, खत्चर, गधा 
जिसका शक्ति से अधिक भार लेकर चलना पड़े 
गुरु उत्तरदायित्व, भारी ज़िम्मेदारी 

अर्थ की दृष्टि से वाक्य की अस्पप्टता: गति 
वहुत अधिक बोलने वाली स्त्री 


नरमावस्था 2 उन्कर्ष, उत्तमता 
ग्याति 4 विस्तृत भूस्यड 
कडकडाती बिजली, इंद्र के वज़् की चमक 


भीषण रूप, भयकर रूप धारण करना 


488 
शंब्द शब्धभेद 
अतिभुज मुन्ना 
अतिभू विशेषण 
अतिभूमि सत्ता 
अतिभूमि 
अतिभूमि 
अतिभोक्‍्ता/भोक्तु सता 
अतिभोजनी.भोजी 
|_ अतिभोजन 
अतिभोग सत्ता 
अतिभौतिक विशेषण 
अतिभौतिकशास्त्र सत्ता 
अतिमांगल्य विशेषण 
अतिमंगल्य सत्ञा 
अतिमण्डलं मज्ञा 
अतिमत मज़ा 
किलक मा 
अतिमति 
अतिमधुर विशैषण 
अतिषधुर सा 
अतिमपधुरमु सता 
अदिषदुरम्‌ 
हिए-&-आक 
|_अतिमानव 
अतिमन्थ सत्ता 
अतिमदयारि/घारिन ग॒ज्ञा 
विशैषण 


| अत 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

बंगला 

हिंदी 

हिंदी 

तेलुगु 

संस्कृत 
बंगला, संस्कृत 
बंगला 

हिंदी 

हिंदी 


मलयालम, गुजराती 
गुजराती 
मलयालम 

संस्कृत, हिंदी 
मलयालम 

हिंदी 

हिंदी, मलयालम 
कन्नड़, संस्कृत 
कन्नड, मलयालम 
मलयालम 

तेलुगु 

तमिल 

हिंदी, बंगला 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
मलयालष, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, कन्नड़ 


अर्थ 


त्रिभुज मे समकोण के सामने की रेखा 
मबसे बढा हुआ (विष्णु) 





आधिक्य, प्राचुर्य, श्रेष्ठता, अन्युव्य स्थान पर चढन 
अधिक बल या विस्तृत भूमि 

मर्यादा भग, सीमा का अनिक्रमण (अव्यय) 
मात्रा से अधिक खाने वाला 

भोजन भट्ट, पेट 

अधिक खाना, पेडपन 

नियत समय के उपरान्त भी किसी वस्तु, विषर 
या सम्पत्ति का उपभोग करना 

मासारिक नहीं, आध्यान्गिक (मर्शफजिकल) 
आध्यात्म शास्त्र 


अति शूभकारी, कल्याणकारी, मगलकारी 
बिल्व वृक्ष ? शिव 


“ ज़गली छोटी खजूर 


वह मत जो सभी को सादर मान्य हा(००७॥४) 
औद्धत्य, क्रोध, हठ०, उहृण्डला 

अभिमान, गर्व, चविडविडापन, अडकार 

बरुत मीठा 

अन्यत मोहक, सुखद, सुन्दर, आकर्षक 
मुलैठी की जड़ 


मानव शक्ति, में अधिक वढ़ा चढ़ा 

अलौकिक भक्ति सम्पन्न 

अधिमन्थ, लकठी रगड़ कर अग्नि उत्पन्न करन 
एक अलकार 

अतिमानवीय, दैविक, अलौकिक॑, पारलौकिक 
अवतारी. मानवशक्नि से परे, अमानुषिक 
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न्‍ सकल >> नमन नल +>पनपननमम-+ कनवापक न. 


शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अंतिमर्याद/दा सता मलयालम | 
अतिमर्यावा कन्नड 2 
अतिमर्श सता हिंदी 
अतिषमा सत्ता हिंदी । 
अतिमा संस्कृत 2 
अतिमांस वि/प्रण हिंदी । 
अतिपामिसम्‌॒ सता तमिल 2 
अतिपमास सता मलयालम + 3 
अतिपात्र विशेषण हिंदी,बंगला,कन्नड,मलया | 
अतिमात्रमु तेलुगु 2 
अतिमात्र क्रिया विभषण मलयालम 3 
अतिमात्र क्रिया विधेषण मराठी 4 
अतिमात्रा बंगला 

| अतिमान सजा मलयालम । 
अतिमान मराठी, हिंदी 2 
अतिमान बंगला 3 

_अतिमानमु तेलुगु + 4 
अतिमानस विशपण बंगला 
अतिपानि सला मलयालम 

सः (मानव) विशेषण हिंदी,गुज,मरा,बंग,मलया | 
अतिमानुषम्‌ सता तमिल 2 
अतिमानुषी विशेषण हिंदी, गुज, मरा, बंग 3 
अतिमानुषिक बंगला 4 

कस विजेषण. मलयालम, बंगला 
अतिमाय कन्नड, हिंदी, संस्कृत 2 

| अतिपमार्क्कम सला तमिल 


अर्थ 


अन्यत निनप्रता 

सीसातीत न्ग्सीम 

समीप सम्यज् नजदीकी नाता अधिक संर्यर्क 
धरम सीमा पर पहली अवस्या गण भाव 
आध्याग्यिक वीड से आद्ण सा्वद्य लाकतर अवस्था 
मासल स्थुल मारा 

अधशिझ मासल अग यया जा 

भाख या मसर का कसर (तमिल) 

जचित से अधिक प्रया'त से अधिफ 

माय्रा से अधिक (ऑर्पालि), अतिशय 

गयादा से अधिक नर्न्यावक मात्रा म॑ 
निर्धारित माया से बदाजर 


भ्तिगव अद्याध्ेक आर्म"लाधा विस्तत यश 
अनचित अभिमान गये देय या आत्मगौग्व 
आया चहद बशुमार अहर्फर्णर्माण 
सीमा 3। उलन्लघन (तलग) 

मर से अतीत धारण से वहिमत मन का 
अतिक्रान्त यरता हू था 

दृग्भिमानी आत्माभिमानी 


मानय सामध्य या शक्ति से पर अति मानवीय 
भअलोकिक लोकातील अलौकिक प्रुष 
पानषिक शक्ल को अतिक्रात करने वाला 
सपर हयूगैन 

मायातीत विषयवासना रहित 

मोक्ष प्राप्त, मुक्त वीतराग, विरक्‍त 


। भअतिमार्ग जैवागम का एक मप्रदाय शैवसाधन, 


490 
शब्द शबभेद 

>५००७७७४ 
अतिमित विशेषण 
अतिमित्र सता 
अतिमित्र 
अतिमित्तिन सत्ता 
अतिमिमिर विशेषण 
अतिमुक्त विशेषण 
अतिमुक्त 
अतिमुक्तन्‌ सत्ता 
अतिमुक्तमु 
अतिमुक्तक सता 
अत्युक्तक 
अतिमुक्तकमु 
अतिभुक्तक॑ 
अतिमृत्तकम्‌ 
अतिमुख्य सला 
अतिमुक्ति सता 
अतिमुणि सजा 
अतिमुदित सत्ता 
अतिमुद सत्ता 
अतिमुशल सा 
अतिमूत्र मन्ना 
अतिपूर्ख विशेषण 
अतिमृ॒त्यु सत्ता 
अतिमोक्षं सन्षा 
अतिमोक्षा सता 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

तमिल 

हिंदी, बंगला 

हिंदी, बंगला | 
मलयालम 2 
तमिल + 3 
हिंदी 

हिंदी, मराठी, नेपाली । 
कन्नड, बंगला 2 
मलयालम + 3 
तेलुगु + 
हिंदी, बंगला, मराठी. ! 
कनन्‍नड, संस्कृत 

तेलुगु 2 
मलयालम 3 
तमिल + 4 
कन्नड 


कन्नड, मलयालम, संस्कृत 
तमिल 

मलयालम 

कन्नड़ 

हिंदी 


हिंदी, नेपाली, कन्नड 
कन्नड़ 

हिंदी, बंगला, मलयालम । 
मलयालम 

मलयालम । 


अर्थ 


से गहरा संबद्ध पथ नहीं? एक शैवग्रंथ जिसमे 
पाशुपत, कापालिक, मावृत तीनो रफ्वायों का वर्णन है 
अपरिमित, वे हिसाब, जो मागा न गया हो 


घनिष्ट मित्र 
शुभ ग्रह, जन्म से नौवी राशि 
पति (तमिल) 


भीप्रता से पलके गिगने वाला 


वीतगग, नि सग, बंधन श॒न्य, जीवन मुक्त 
मोक्ष या निर्वाण प्राप्त + दासता मुक्त (कन्नड) 
वध्या, बाझ, ऊसर, निर्बीज (कन्नड, मराठी,सरा) 
मुक्ता ओ, मोतियों में श्रेष्ठ + 5 बद्यव चद्यव(कन्नड) 
माधवी लता, तिनिश, तिदुक, ताल, आबनूस का 
वृक्ष, गुजा, चिग्मिटी 

मरुआ, मोगरा, बमेली, जही 

जगल के सामान्य सुन्दर सुगधित फूल पौधे 
जगल का मुलल (तमिल) 


सर्वोत्तम पदार्थ 

परम मोक्ष, आवागमन से छूटकाग 

काए वाले को खेत की सिचाई का किराया 
06 मात्रा चार चरण का एक 5 

असीम प्रसन्‍नता, अपार आनन्द 

ज्यातिष में एक वक्र योग जिसमें मंगल एक 
नक्षत्र में अस्त होकर ॥7 वे ॥8 वें नक्षत्र में 
अनुवक्र होता है। 

बहुमृत्र गेग, मीठा पेशाब 

नज़मूर्यय, मृद 

मृत्यु रहित, मोक्ष, मरणातीत+2. महामारी (हिंदी) 
अंतिम मोक्ष 

ये देवा से आरभ मत्र 2 एक थज्ञ का नाम 


शब्द 


अतिमोवा 


अतिमोह 
अतिपमोहं 
अतिमौन 
अतियन 


अतियव/अतियवं 


छा 
तर 


अतियापन 


श 


अतियोग 
अतियोग 
अतियोग 
अतियोग 


ह 


अतियोगम्‌ 


| 


॥47 


$ 
डे 


अतिरकक्‍्त 


4 4 


| 4, 8 &, 
न्‍ 


शबनभेद 
विभेषण 
सज़ा 


विशेषण 
सत्ता 
सता 
सत्ता 
सता 
वि>पण 
सत्ता 
सज्ना 
मन्ना 
सज्जा 


विशेषण 


भूत कृदत 


विशेषण 


सज्ञा 
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भाषाएँ 


मलयालम 


हिंदी, मराठी 
संस्कृत, मलयालम 


कनन्‍नड़ 
मलयालम 


कन्नड 
मलयालम 


हिंदी, मलयालम 


घलयालम 
मलयालम 
कन्नड 
गुजराती 
हिंदी 
बंगला 
मलयालम 
संस्कृत 
तमिल 
नेपाली 


बंगला, मलयालम 


उड़िया 


हक 


उड़िया, बंगला, नेपाली 


हिंदी 
तेलुगु 


हिंदी, बंगला 


नेपाली 


बंगला, मलयालम 


कन्नड़ 


न 


अर्थ 


विलकुल फल रहित वृक्ष 





सुगध की अधिक मात्रा, अतिशय सुवामित 
नव मल्लिका, जुही 

अत्यधिक लानसा, इच्छा 

मायाजाल, भ्रम (कन्नढ) 


नि शह्दता, नीरता 

अत्यधिक ख्याति 2 धान की एक किस्म 

7क प्रकार का जो 

गुजरा हुआ, गत, भूत 2 अति बैगवान 
अतिरिक्त समय तक ठहरना 

भयकर लडाई, महाभारत 

औषध मे किसी द्रव्य को नियत मात्रा से अधिक 

मिलाना (हिंदी) 2 अतिशयता, रैल पेल 

वैद्यम मे काया कल्प औषधि (मलयालम) 

चन्द्र, बुध, गुरु, भुक्र चार कल्याणकागी ग्रहों मे 

एक या अधिक का जन्म लग्न म॑ शूभ स्थान पर 
न्ग (तमिल) + 5 अतिशय परतिवद्धता (मलयालम) 
बहुत तारीफ करने वाला 

बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला 

प्रसन्‍न करने वाला, खुशामदी 

अन्युक्ति, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना 
अतिशयोक्ति, सत्य से अधिक वर्णन 
वापलसी, खुशामद 

अतिप्रशसा, जिसकी ख़ूब प्रशसा की गई हो 
सत्य की उपेक्षा करअतिरिक्त रूप में वर्णित (वगला) 

बहुत लाल 2 बहुत प्रिय 

अत्यत अनुरक्त (बगला) 

अग्नि की सात जिहवाओ मे से एक 


शब्द 


अतिरणि (न 
अतिरथ/रथी 


अतिरथ 


अतिरथि 

अतिरदन्‌ 
अतिरविन्‌ 
अतिरभसं 
अतिरभस 


अतिरस 
अतिरसम्‌ 
अतिरस 


अतिरसमु 
अतिरसिक 


अतिरागा 
अतिराग 


अतिरागता 


अतिराजा 
अतिराजन्‌ 


नर 


अतिरात्र 


अतिरात्र (त्र) 
अतिरात्तिरम्‌ 


शब्दभेद 
सत्ता 
सता 


सता 


सत्ता 


सन्ला 
तिशेषण 
मत्ता 
सत्ता 
सजा 
सत्ता 
सता 
सता 
सता, विशे 


सज्षा 


विशेषण 
अव्यय 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी,गुज,मरा, असमी 
कनन्‍नड, बंगला, संस्कृत 


तेलुगु 
मलयालम 
तमिल 
संस्कृत 
पलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
पलयालम 
तमिल 

मराठी 


तेलुगु 
कन्नड 


मराठी 
कन्नड 


कन्नड 
मलयालम 


तमिल,पलयालम, संस 


कनन्‍्नड 


हिंदी , संस्कृत 


मलयालम 
तमिल 


तमिल 


हिंदी, गुज, नेपा, मरा 
असभी, उड़िया, बंगला 


अधिक युद्ध प्रिय व्यक्ति 


हे नन्‍*- 0 +# €»2 चि 


9) मम 3 | न्न्न्क 


2 


( 


2 


अर्थ 





अकेले अनेकों से लड़ने वाला, ग्थारूद योद्धा, 
बहुत बड़ा वीर योद्धा 

अनुपम, थ्रेष्ठ यांद्धा, पराक्रमी, शर 

जयातीत वीर 

पुरातन चार प्रकार के ग्थारूद योद्भाओ मे एक (तमिल) 
ऐसा योद्धा जिसका कोई प्रतिद्वन्दी न हे 

तीव्र वेग, असाधारण गति 

जल्दवाज़ी, हट जिद 

चावल के आठएे का वना मीठा केक, अदग्सा 
अति उष्ण, अति तीव्र (मगठी) 3 अयन्‍्त मधुरता 
नमक ४ भाव पूर्ण कविता या नाटक (तमिल) 
फल या वनस्पति का अर्क़़, नियोद (तमिल) 
काव्यानन्द भौक्‍्ता, संड्दय प्राठक 

अधविक्रोधी (अनिंगगा भीकमागा) 

अनिप्रेम या आमसक्ति 

बहुत लाभ 2 उत्कठा 

अमाधारण गजा, उनम गज़ा, महागजा, सप्राट 
राजा से भी आगे बढ़ जाने वाला, राजा को 
अतिकृमित करने वाला 

आधी रात 2 जो रातभर किया जाय 

जो यज्ञ एक ही गत में किया जाय 

मात यज्ञो में म॑ एक, ज्योतिष्टोमयज्ञ का ऐच्छिक 
या वैकल्पिक भाग 5 इस यज्ञ से सवद्ध एक मत्र 
अतिगत्रयाजी, विद्वान ब्राह्मणों की पद्थी 
प्रयोजन या नियत परिमाण से अधिक 
सिवाय, अलावा, फाजिल (अव्यय)(एक्सैप्ट) 


अतिरिक्तलाभ 


अतिरिक्‍तांग 


शब्दभेद 


विशेषण 
संज्ञा 


सज्ञा 


सज्ञा 
सनज्ञा 
सन्ना 
विशेषण 
मनत्ना 
सज्ञा 


संज्ञा 


विशेषण 
मज्ञा 
मज्ञा 
विशेषण 
विशेशण 
मज्ञा 


विशेषण 
संज्ञा 
सज़ा 


सज्ञा 
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कन्नजड, मलयालम, संस 3 


तमिल 
तेलुगु 
हिंदी 
नेपाली 


हिंदी 
नेपाली 
पलयालम 
मलयालमक्‍ 
मलयालमक्‍ 
संस्कृत 
संस्कृत 
कनन्‍नड 
मलयालम 


हिंदी, मलयालम 


मलयालम 
मलयालम 


मलयालम, हिंदी 


कनन्‍्नड 


हिंदी,बंगला,मलयालम 


मलयालम 
मलयालम 


हिंदी, गुजराती 
नेपाली, मराठी 
उड़िया, बंगला 


कन्नड, संस्कृत 


मलयालम 


4 
5 


(्ञ 


अर्थ 


भाषाएँ 


खाली, खोखला, शुन्य, अवशेष (एडीशनल) 
पृथक, दूसग, व्यतिरिक्त (एक्सैस) 

भिन्‍न, अद्वितीय, श्रेष्ठ 

समाचार पत्र का क्रोडपत्र, परिशिष्ट, सलग्नपत्र, 
विज्ञापन, सूचना आदि (मप्लीमेन्ट) 


साधारण, उचित या आगत से अधिक लाभ 
पत्र पत्रिका का सामान्य से अलग अक (सप्लीमेंट्री) 
शरीर का कोई अधिक अग यथा छठी उगली 
अत्यधिक उन्कृष्ट, परमात्कृप्ट 


अति सुन्दर म्त्री 
अधिक पीड़ा, दर्द (मलयालम) 


घुटना, टखना 
सुन्दर स्त्री (कन्नड) 


अत्याकर्षक, मनौरर 

बारह मात्रा का एक छद 

साठ या तिरामीवे जन्मदिन पर शिवपृजा 
अतिक्रोधित, बहुत गुस्से से भरा 

रूखा, कठोर, प्रेमहीन 2 बटुत स्नहृशील 

अति उत्यित, अनिज्ञात, प्राय लोकप्रिय 
काव्य के तीन गुणी में एक-प्रसाद गुण 
आकृति आबार रहित, अमूर्त (यथा वायु) 
अत्यन्त सुन्दर, रूप को अतिक्रान्त करने वाला 
रूप से परे (परमेश्वर) 

अतिशयता, सर्वश्वप्टता, सर्वात्कृष्टता, प्रमुखता, 
बहुत मरस, +व्यर्थ की अधिकता (हदी) 
विपुलता, पराकाप्ठा, अत्यधिकता, अधिकाई 
दुष्ट या विशिष्ट का अतिक्रमण4 अतर, भेद 
प्रसिद्धि, उयता, गभीरता, विकटना का आधिक्य 


अतिरेकम्‌ (गम 


|_अतिरोमशं 


अतिलघन 


अतिलभिन्‌ 


अतिलाभ 
अतिलोभ 


अतिलोमश 


अतिलोमा,लोगी 


अतिवक्ता (बु) 


शब्दभेद 
संज्ञा 


विशेषण 
संज्ञा 
मज़ा 


सन्ना 
सन्ञा 


सन्ना 


विशेषण 


सन्ञा 
सज्ञा 
विशेषण 
संज्ञा 
सता 


मज्ञा 
सज्ञा 
सज्ञा 


विशेषण 


मंत्ञा 


हिंदी, गुजराती, बंगला 


मलयालम, संस्कृत 


कबन्नड 


हिंदी, बंगला, संस्कृत 


मलयालम 


मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी 
मलयालम 
बंगला 
मलयालम 
बंगला 
कन्नड़ 
संस्कृत, हिंदी 
मलयालम 
बंगला 


. प्रबल लालसा (तेलुगु) 
7 फाजिल + 8. बडप्पन (तमिल) 


अतिरिक्त, अतिक्रामक, प्रधान 
अत्यत शोधनशील, बहुत दस्तावर 


राज्यक्षमा, क्षय रोग, असाध्य रोग 


. प्राणहानि कारक रोग 
. शरीर क्षय कारक रोग 


बहुत बालों वाला, अतिशय रोम युक्त 


. जगली बकरा 3. बंदर की एक जाति 


बहुत भयंकर या डरावना 

अत्यधिक या दीर्घ उपवास 

उल्लघन, अतिक्रमण (सीमा या मर्यादा का) 
अतिक्रमणकागी, सीमोल्लघनकर्ता 

दोषी, अपराधी, नियम भगकर्ता 


“भूल या गलती करने वाला, अतिलघनकर्ता 


शतकम्प, सौफ का पौधा या सौफ के दाने 
अस्वाभाविक या परिमाण मे अधिक लाभ 
अम्वाभाविक, अलौकिक, असाधारण 
प्रबल लोभ या लालसा 

बडा लालबी 


अतिगेमश, बहुत बालों वाला 
जगली बकर, पश्मीने का बकरा 
बडे बालों वाला एक बंदर, याक 
तीव्र इच्छा, उत्कठा, लालसा, लालच 
वैनिता, स्त्री 2 बड़े मुंह वाला 
बातूनी, बहुत बोलने वाला 
अनावश्यक बोलते रहने वाला 


, बकवादी, व्यर्थ बोलने वाला 


शब्द 
अंतिकक 


अतिवधन 


अतिबवर्ण्णाश्रमि 
अतिवर्णाश्रमिन्‌ 
अतिवर्णाध्चिरमि 


| अल 
अतिवर्तन॑ 
अतियर्तन 


अतिवर्तित 
इनक + 


अतिवर्ति (न) 


शब्दभेद 
विशेषण 
संज्ञा 
सज्ञा 
संल़ा 


सता 


विशपण 
निरेषण 


सज्ञा 
सा 


विशेषण 
भूत कृंदत 


विशेषण 
सत्ता 
सता 
संता 


सत्ता 
साज्ञा 
सना 


संता 
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भाषाएँ 

संस्कृत, मलयालम  ] 
मलयालम 2 
हिंदी 3 
मलयालम । 
संस्कृत 2 
पलयालम । 
संस्कृत 2 
तमिल 

हिंदी, संस्कृत 

मराठी 

हिंदी, संस्कृत । 
मलयालम 2 
बंगला + 3 
बंगला 

बंगला । 
बंगला, हिंदी । 
कनन्‍नड, संस्कृत + 2 
मलयालम, हिंदी 
मलयालम । 
हिंदी 2 
मलयालम 

मलयालम । 
कन्नड़ | 
मलयालम 

मलयालम । 


संस्कृत, हिंदी, बंगला 2 


अर्थ 


टेढा-मेढ़ा, अत्यधिक वक्र 

मंगल आदि वक्री ग्रह 

ग्रहों की एक तरह की चाल (बुध ग्रह की) 
ऊचा बोलना 

अनुचित बोलना 

जो चारों वर्णों व आश्रमों के नियमो से परे हो 
वेदानन महावाक्य के श्रवण मात्र से आत्मा को 
ईश्वर समझने वाला 3 पचाश्रमी (संस) 
बहुत वृद्ध, सत्तर अस्सी से ऊपर आयु 
विद्योपार्जन, ज्ञान आदि में अपनी आयु से अधिक वुद्धिमान 
क्षम्य अपराध, क्षमा करने योग्य 

क्षुट अपराध, दण्ड से मुक्ति 

अतिक्रमण, उल्लघन, अतिवाहन (बंगला) 
ग्ल्नपनीय, उपेक्षणीय, अनिक्रमणीय 
अतिक्रात, लधित, तिरस्कृत 2 अविवाहित 


अति पार करने वाला, सवसे आगे बढ़ा हुआ 
अतिक्रमणकारी, उल्नमनक्रारी, अवताकारी (बगला) 
बविलकल गोल, चूदी या छल्ले की तरह 

एक प्रकार का जगली चना 

एक अन्न, कलाय 3. वहत गोल (विशेषण) 
अतिवृष्टि, आवश्यकता से अधिक पानी वरसना, 
अनावृष्टि का विपरीत भव्द 

अतिधनादय 2 एक सोभाग्ययर्ण योग (ज्योतिष) 
निन्‍्दा, दूषण 2 असाधारण भाषण 

अत्यधिक ऊची बात, अनुचित बात 


तूफान, समुद्री तफान 
झझावात, आंधी, चण्डवात, मश्मवात, वेगपूर्ण वायु 


शब्द 


अतिवाद 
अतिवाद 
अतिवाद 
अतिवाद 
अतिवाद 


अतिबाद॑ 
अतिवादम्‌ 
अतिवादमु 


अतिवादिक 

अतिवादि 
हट 

अतिवादी 


अतिवासं 
अतिवास 
अतिवासम्‌ 


अतिवासमु 
अतिवासर 


अतिवाह 
अतिवाह 
अतिवाह 


अतिवाह 


अतिवाहकन्‌ 


अतिवाहक 


अतिवाहनं 
अतिवाहन 


अतिवाहिक 
अतिवाहिक 
अतिवाहिक 
_अतिवाहिक 


शब्दभेद 


सता 


विशपण 
विशपण 


सजा 


सजा 


सता 


सज्ञा 


सजा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
हिंदी, गुजराती 
मराठी 
कन्नड 
बंगला 
संस्कृत 
मलयालम 
तमिल 
तेलुगु 
हिंदी 
मलयालम 
संस्कृत 


गुज, मरा, हिंदी, बंग 
मलयालम, तेलुगु 


हिंदी, कन्नड 
तमिल 

तेलुगु 
कन्नड 

हिंदी, मराटी 
बंगला 
संस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
पलयालम 


हिंदी, मरा, बंग, संस 


हिंदी 
मलयालम 
कन्नड 


संस्कृत 


। 
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अर्थ 
ऊफाात्य गाली, भर्सना, अपमानजनक वात, 
निदा करवी वात क्ठोरबेयन, अपशवब्द 
तर्क की चरमसीमा तक वादविवाद, वितण्डावाद 
टीग हाकना अतिग्जना अत्यक्ति बढ़ा बढ़ाकर 
क्ह्न्ना औचित्य की सीमा से बदने का सिद्धात 
सन्‍्वी बात खरी वात (तलुग) 
पज्जत अमभ्य तर्क, कुतर्क व्यर्थ की बक्वाद 
मात में प्राण पतिष्टठा # लिए प्रार्ग मेक जनष्टान । गग।) 
नातनी वंड़बाला खरी कहने साला 
औरो का रदन करे अपना गत लाइन वाला 
गभ्य हीनति का जह्लपन करन वाजा(छत्ताशाओई) 
अतिर जनकारी अध्यक्लिकारी कौरभाषी 


बाद मे पहल का वास 

थ्राद की बामिक रीति से पहजे दिन का झपवास 
बह दिन जब पिततप्रेण के पट जद भाजन त्याग 
किया ताता है (कल्नट) 


नदी या वाध का अनिरियल यानी निकाजन की नाली 
पृण्य सम्रान्‍ति पर संक्ष्य शगर का दैहान्तरण 

अत्यविक संवन समय विताना स्थानातग्ण 
मम्पादन (वेगला) + 5 उठा ले जाना (मगटी) 


वश आत्या या देवता जा सृक्ष्म शरीर का देहान्तर 
गे ले जाए सुक्षम शगिर की दहान्तर प्राप्ति गे साय 


भारी वाह 2 अनिश्रग 3 भेजना 
मगय व्यतीत करना कालयापन 5 पर्यटन 


लिंग शरीर या सृक्ष्म शरीर 

एक्र शगिर से दुसरे तक ले जीना 

वायु से तीव्र 4 पाताल लॉकबासी 

अति पीढा भोगना, नरक में पठी आत्मा (कन्नढ) 


अतिविष,”श 
अतिविषा/शा 


अतिविषम्‌/विडम्‌ 


अतितृत्ति 


अतिवृद्ध 


शब्दभेद 


भूत कुंदत हिंदी,बंगला,मलया,संस ।. 
2. 


संता 
संला 
विशेषण 
संला 
संला 
सज़ा 
विशेषण 
सज़ा 
गंता 
संता 
विशैषण 
विशेषण 
संता 
संता 


विशेषण 
सन्ला 
संक्षा 
संता 


सत्ता 
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भाषाएँ 


मलयालम 
मलयालम 


बंगला, हिंदी, संस्कृत 


मलयालम 


तमिल 
कन्नड 


हिंदी,गुजराती,मराठी 
मलयालम, बंगला,तेलुगु 


तमिल 

हिंदी, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 
बंगला 

तमिल 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
बंगला 


की क 2 2 2 


री, 


ब्क ६) शी. ० 


अर्थ 
व्यतीत किया हुआ, अतीत, यापित (समय) 
ले जाया गया सृक्ष्म शरीर 
अधोलोकवासी आत्मा, नरक भोगी व्यक्ति 


भयकर, धूर्त, दुर्धध, अतिशयविकट, शरारती 
दुष्ट हाथी (मलयात्रम, संस्कृत) 


अत्यन्त नम्रता 
बहुत ताना या फेलाया हुआ 2. पूर्ण सिद्ध, प्रशंसित 


. बहुत जहरीला पौधा 


अतीस नामक औषधि 

विषनाशिनी, औषधि में प्रयुक्त एक जड़ी 
अत्यन्त विस्तार, व्यापकता, दीर्घसूत्रता, प्रप॑च 
पुष्ट या सशक्त किया हुआ 

अतिक्रान्त, उद्वृत्त 

उल्लंघन, अनिक्रमण 

अतिक्रमण, हद से बढ़ जाना 

तेजी से रक्त निकलना 

अतिरंजना, अतिशयोक्ति 4. उल्लंघन 

अधिक वृत्ति या जीविका 


. बहुत बूढ़ा 2. अत्यंत उन्नत 
. जो बहुत बढ़ गया हो 4. एक तंत्रोक्‍्त मंत्र (सन्ना) 


बहुत बृढी गाय या स्त्री 
अत्यधिक वृद्धि, उन्‍नति, आधिक्य 


. आवश्यकता से अधिक वर्षा 

. फसल को नुक़सान देह बारिश 

. मूसलाधार या हानिकारक वर्षा 

. छः प्रकार की फसल संबंधी, आपत्तियों या ईतियों 


में से एक यथा, अनावृष्टि, टिड्डियों का हमला, 


विशेषण 


संता 
विशेषण 


विशेषण 


अव्यय 
संज्ञा 

विशेषण 
विशेषण 


भारतीय भाधा-संगम शब्द-कोश 


9 #॥ 4 844] 


[ः 


हिंदी, बंगला, कम्नड 
मलयालम, संस्कृत 


हिंदी,बंगला,कम्नड 
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हिंदी, मलयालम 


तंस्कृत, हिंदी 


बंगला, मराठी, हिंदी 


बंगला, मराठी 


कक 


हिंदी,तंस्कृत 
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न्व््ि व्माक्ि 


श्र 


श्ष्जि बम 


अर्थ 
चूहों का उपद्रव, तोतों का उपद्रव, राजाओं की 
चढ़ाई तथा अतिवृष्टि 
व्यतीत, बीता हुआ, अतीत 


तीव्र, वेगयुक्त, शीघ्रगामी 
जोर से चलाया गया, तेजी से चलने वाला 


, निकट संपर्क, अत्यन्त मेल 

, दशमी-एकादशी संयोग या सप्क 

. अत्यधिक, असीम, अपार 

. मर्यादा अतिक्रमी, उद्देलितअ3किनारे से भी ऊंचा उठा 
. समुद्र तटीय भूमि का सीमातिक्रमण 


बे-समय, अन-तऋतु, बे-मौसम से 
अतिकाल, अबेर, समय का अतिक्रम 
वेदकाल से पहला, वैदिक से पुरातनु 
बहुत अधीर, व्याकुल या व्यस्त 
प्रत्यक्ष, पृथक विशेष, अत्यत स्पष्ट 


, तीव्र वेदना, अतिशय यातना 
., सहनशक्ति से अधिक कष्ट, असहय यंत्रणा 


फाजिल खर्च, अमित व्यय, अतिरिक्तव्यय 


अमित व्ययी, फ़िजूल खर्च करने वाला 
उड़ाऊ, धन बर्बाद करने वाला 


, किसी नियम या सिद्धान्त का अतिशय विस्तार 
. लक्षण में लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य वस्तु का 


समावेश 


, जो लक्ष्य नहीं उसका समावेश 
, अतिशय व्यापन, अलक्ष में लक्षण गमन 
. मर्यादा उल्लंधन, नियम बाहयैता 


अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव ईन तीन दोषों में एक 


अतिब्यायाम 
अतिब्यायाम 


अतिशड़गै 


अतिशक्त 
अतिशक्‍तं 


|_अतिशफ्तन्‌ 


अतिशत्रु 


अतिथय 
अतिशय 
अतिशय 
अतिशय 
अतिशयम्‌ 


अतिशयुडु 
अतिशयन्‌ 


अतिशयन 
अतिशयन 


अतिशयता 
अतिशयिता (त) 
अतिशयनी 
अतिशयिंचु 
अतिशयसु 

| अतिशफ्त्तिलु 


अतिशयिन्‌ 


शबदभेद भाषाएँ 
संता संस्कृत 
मलयालम 
सत्ता तमिल 
विशेषण. ससस्‍्कत, कन्‍्नड़, मलया 
सज़ा मलयालम 
सता मलयालम (प्यक्ति) 
सज्ञा मलयालम 
विभेषण.. हिंदी, ,कन्नड 
असमी, उड़िया,बंगला 
नेपाली, मराठी, मलया 
मंत्रा मलयालम + 
सनत्ना तमिल 
तेलुगु + 
सत्ता तेलुगु + 
संता तमिल, मलयालम + 
संज्ञा कनन्‍्नड़ 
संता मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
संत्ता हिंदी, गुजराती 
नेपाली, बंगला 
संता हिंदी 
अकर्मक क्रिया तेलुगु 
अकर्मक क्रिया कन्‍्नड 
तमिल 
विशेषण कनन्‍नड़ 
विशेषण हिंदी, बंगला 
मलयालम, तमिल 
संस्कृत + 
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अर्थ 


. अतिरिक्त व्यायाम या थकान 
. जरूरत से ज्यादा कसरत करना 


अतिशंका, व्यर्थ देह, फ़िजुल शुबहा 
अत्यधिक परक्रमी, सीमातीत पराक्रम 


. बहुत ताकतवर, अतिवलवान 
3. 


असीम शक्ति, ताकत, वीग्ता 
ज्योतिष में दुष्ट ग्रह 


अतिरिक्त अधिकता, विपुलता, प्रचुरता, बहुत 
ज़्यादा उत्तमता, यथेष्ठता 


. गुण, सख्या, पर्मिण का उल्लंघन 

, अनर्थ (मराठी); आवश्यकता से अधिक 

. एक अथलिकार 

. प्रसिद्धि, चमत्कार (मलयालम) आश्चर्य (तमिल) 
. आश्चर्यजनक उत्तमता (तेलुगु) 

. अर्हत के तीन विशेष गुण (तमिल) 


सर्वोत्तमगुण. खूबियों से भरा हुआ 
उत्तमता, श्रष्ठता 

अधिकता, प्राचुर्य 

बहुत अधिकता, पुष्कलता 

परम प्राचुर्य, बाहुल्‍य, अति श्री 
एक वर्ण वृत्त या छंद 


अति करना, सीमा लांघना 
श्रेष्ठ हो जाना, बनाना या विस्मित होना 
विस्मय करना 


असाधारण श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर 


. प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य, प्रसिद्ध, अति उत्तम 
. प्रचुर, अत्यधिक, बड़ा; वर्धित, अतिरिक्त 
. आश्चर्य करना, चमत्कृत होना (तमिल) 


800 
शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अतिशयनीय विशेषण. मलयालम 
अतिशयालु विशेषण. मलयालम, संस्कृत 
अतिशयिल्खु तेलुगु 
अतिशपित विशेषण. हिंदी, मलयालपण 
अतिशयोक्ति. सल्ञा मलया,कन्न,गुज,नेपा 
अतिशयोक्ति हिंदी, बंग, उड़े, मरा 
अतिशयोत्ति तमिल 
अतिशवरूपे क्रिया विशेषण अचमी 
अतिशयोपमा सता हिंदी, कम्मड़ 
अतिशक्करी सज्ञा हिंदी 
अतिशयित विशेषण मराठी, बंगला, हिंदी 
अतिशहाणा सता मराठी 
अतिशायन सत्ता संतकृत, हिंदी, बंगला 
अतिशायन मलयालम 
अतिशायि विशेषण. मलयालन, तेलुगु 
अतिशायी हिंदी, बंगला 
अतिशायिन्‌ सन्ना तमिल, संस्कृत. + 
अतिशिष्ट सता मलयालन 
अतिशिष्ट संस्कृत 
अतिशीक्किरम्‌ क्रिया विशेषण तमिल 
अतिशीतन सता हिंदी 
अतिशीतम्‌ सत्ता तमिल 
अतिशीलन सता हिंदी 
अतिशुद्ध सज्ञा कनन्‍्नड़ 
अतिशृद्र सज्ञा हिंदी, गुज, मरा, कन्न 
अतिशूरन सता तमिल 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


अर्थ 


आश्चर्य जनक, चमत्काएपूर्ण 2? अतिक्रमणीय 


. अत्युत्तम की ओर प्रवृत्ति, झुकाव 


बढ़ जाने की प्रवृत्ति (बहुवचन) 

आगे बढ़ा हुआ 2 बहुत अधिक, प्रचुर 
एक अलकार, अत्युक्ति, अतिरजना 
बहुत बढा-चढाकर कहना 

(हाइपरबोल) 


सीमा से परे, बहुत ज्यादती 

एक काव्यालकार 

एक प्रकार के वर्ण वृत्त जिनमे 5 वर्ण हो 
अतिनिद्रित 2 अतिशयनिद्रालीन 

शाहीपन दिखाने वाला, घमडी, मूर्ख 

बहुत चालाक, होशियार 3 अव्यवहारिक 


श्रेष्ठता, उत्तमता, अधिक होना, बंद जाना 
तुलनात्मक विशेषता 


आगे बद जाने वाला, विकासशील, अतिकृमणकारी 
अत्यधिक, श्रेष्ठ, चरमोत्कर्ष, सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट 
असामान्य, विचित्र, चमत्कार पूर्ण (तेलुगु) 


अवशिष्ट, अपशिष्ट, झूठन, फालतू, बचा हुआ 
शेष, जो काम न हुआ हो 


जल्दी से, शीघ्रता से, तत्काल 
आवश्यकता से अधिक ठडा करना (ओवरकूलिग, 
एक नरक का नाम 

अभ्यास करना, बार-बार दुहराना 
पूर्णतया पवित्र 

अंत्यज, चांडाल, हरिजन, अछूत 
मरहाबली 


शब्द 


अतिशेषं 
अतिशेष 


अतिशोभन 
अतिशोयने 


शंब्दभेद 
संता 


विशेषण 
संता 
संता 
विशेषण 
विशेषण 


संक्षा 
विशेषण 


विशेषण 
सता 
संता 
संता 
विशेषण 
संज्ञा 
संता 
संता 
विभेषण 
संता 


संता 


विशेषण 
संज्ना 


विशेषण 


श्च्जै कब 


अर्थ 


- बचा हुआ अंश, बहुत कम बचा हुआ 
. स्वल्प शेष (हिंदी),सामान्य अवशेष 


।. बहुत सुंदर, देदीप्यमान, कान्तियुक्त 


शक 


की. (०3 


््ज 


बडी फ्ीि-... ०न्‍* 


. पार्वती (तमिल, मलयालम) 


बहुत थका हुआ, परिश्रान्त 

बहुत प्रसिद्ध, लोक विश्रुत 

वह पुरुष जो सर्वोत्तम स्त्री से श्रेष्ठ हो 
श्रेष्ठतम, सर्वोत्कृष्ट, परमोत्तम 


. कृत्ते से बढ़कर या निकृष्ट 2. दासता, सेवा 

. अतिउत्तम कुत्ता, बढ़िया नस्ल का कुत्ता 

. वह क॒त्ता जो अनोखे काम करता हो 

. श्रेष्ठता, अग्राधिकार, पूर्ववर्तिता 

. जो बढ़कर हो, श्रेष्ठ हो + अधीर (उड़ि,बंग) 
, परमेश्वर, परिवर्तन लाने वाला (मलयालम) 


बहुत प्रेम, घनिष्टता, आसक्ति, अनुराग 
बहुत धन सम्पत्ति एकत्र करना 
वचन, प्रतिज्ञा/ आज्ञा भंग करने वाला 


. धोखा, छल-कपट, ठगी, वैंचना, झूठ 

. अतिक्रमण + 3. घोषणा (बंगला) 

, विश्वासघात, जालसाजी (तेलुगु) 

जहां संधान करना हो उससे भी आगे 


वार या आघात करना (ओवर हिटिग) (हिंदी) 
बहुत ऊंची स्थिति युक्त 


: विजेता को शक्ति से अधिक सहायता देने की 


प्रतिज्ञा 2. धोखा 
छला गया, वंचित, अतिक्रांत 


अतिसध्या 
अतिसध्या 


अतिसभ्य 
अतिसर 


अतिसर्ग 
अतिसर्ग 
अतिसर्ग 
अतिसम्जन 
अतिसर्जन 

अतिसर्जनमु 


अतिसर्पण 


शब्दभेद 
संज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
संज्ञा 
संत्ना 
संज्ञा 
विशेषण 


संज्ञा 


संता 
विशेषण 


मंज़ा 
सन्ना 
संज्ञा 
संता 
विशेषण 
विशेषण 
विशेगण 
संत्ना 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्व-कोश 


भाषाएँ 
हिंदी, बंगला 


मलयालम, संस्कृत 


कन्गड़ 
कन्नहइ 
मलयालम 


हिंदी, संस्कृत, मलया 


मलयालम 
हिंदी 
मलयालम 
संस्कृत 
बंगला 
मराठी 
मलयालम 


सडाणथी, 


(६) 


4. 


. 


हिंदी,कन्नड़, संस,बंगला 2 


तेलुगु 


ऐ] 
(४) कि... न 


3. 


. छाती के बल लुढ़ककर, फिसलकर चलना 

. गर्भस्थ भ्रूण का सचलन, सरकना 

. तीव्र गति, तेजी से चलना (हिंदी) 

. सर्वोपरि, अतिश्रेष्ठता, सबसे ऊपर 

, ईश्वर, परब्रह्म, परमात्मा 

. प्रायश्चित रूप में किया जाने वाला कठिन व्रत 
, स्वतः कष्ट उठाना, स्वयं को कष्ट देना 


श्च्छि स्ममकि शक... -न्‍|*- 


हा जय 


अर्थ 


सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के पश्चात का कुछ 
समय, अत्याससम्ना संध्या, प्रदोषफकाल 


अत्युत्तम, श्रेष्ठ, परिष्कृत 
विनम्र, शिष्ट, शरीफ 
धनादूय या समृद्ध व्यक्ति, रईस 


. अपनी गति से तेज वलने वाला, सबसे आगे 
. नेता, अग्रसर 3. प्रयल, प्रयास (संज्ञा) 


पृथक करना, विसर्जन, उत्सर्ग, त्याग, 
मुक्त, पदच्युत करना, वियोग, निरोप 


. चिरस्थायी, नित्य, अनुग्रह, दान (मराठी) 


अनुमति, इजाजत, जाने की आज्ना देना 
वापिस देना“लेना 5. इच्य्रपूर्णकरना, पुन:स्थापितकरना 
दान, उदारता, वदान्यता 

मुक्ति, छुटकारा, वियोग, विसर्जन, उत्सर्ग 
धोखा 4. वध, हत्या + 5. त्याग (तेलुगु) 


बिलकुल समात्त, पूर्णतया निःशेष 
एक वर्ष से अधिक टिकने या चलने वाला 
बहुत लसलसा, चिपचिपा, गाढ़ा या ठोस 


. सागर के पार स्थित 2. सागर अतिक्रमकारी 
. अत्यंत साधारण, मामूली 2. वह उक्ति जो 


उद्दिष्ट अर्थ से कुछ बढ़-चढ़कर हो (न्याय) 


संज्ञा 
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रकम 


अर्थ 


. मुलेठी का पौधा 2. मजीठ का मीठा रस 


संन्ना 
विशेषण 


विशेषण 
संज्ञा 


भूत -कृंदत 
संन्जना 

संत्ना 
विशेषण 
विशेषण 
संज्ञा 

संन्ना 


संज्ञा 


विशेषण 
संब्ा 


$ ३4 | 
कर 


न३॑ 60 एस + ९० 3 ++ ६०७ ९* 


उड़िया, कम्नड, बंगला 
नेपा,मराठी,हिंदी,गुज + 


ब 43 ैर्ड 


तेलुगु, मलया, कम्नड 
मराठी, हिंदी 
संस्कृत, मलयालम 


844 


» संस्कृत 
मलवासम, कम्नड 


4 44 444 |8 


नमन ६४2  शििकेी. «के [ते 


श्च्फि ब्लाक 


मियादी बुखार 


. अत्यंत अर्थपूर्ण 2. अत्यावश्यक 

. अतिबलशाली, अत्युत्तम, मनोहर 

. तरल पदार्थ का निस्सरन, उदरामय 

. दस्तों या आँव की बीमारी, संग्रहणी 

, परिशोधन (मलयालम) 

. विरुद्ध आह्र-विहार से हुआ अपच रोग 


प्रलु बढ़ने से उदराग्नि मंद होने का रोग 


. ग्रहों की तीव्र गति; मुलैठी (तमिल) 
. दस्तों का रोग 


विरेचक, मलनिस्सारक, दस्त लाने वाला 


. अतिसार का रोगी 
. पेट पीड़ा युक्त, अतिसार रोग ग्रस्त 
. पेचिश के रोग वाला 


चालित, प्रसारित, स्थानान्तरित 
परमानन्द 

अत्यन्त विषम भोग 

कल्पवृक्ष से भी श्रेष्ठ 


. बहुत बारीक, महीन 
. संगीत नाद के पाचं भेदों में एक 
. गौरैया चिड़िया 


. शिव शविति 2. सुक्ष देह जिसमें भूत, तन्मात्रा, झनेद्ियां, 


कर्मेन्द्रियां, अन्तःकरण, गुण, मूल प्रकृति, कलाआदि 
होते हैं (शैवदर्शन) 

व्यक्त, उत्सृष्ट, नियुक्त 

ऊंची श्रेष्ठ सृष्टि 


. बहुत सुगंध, बेहद खुशबू 
, दिमाग़ को तर कर देने वाली खुशबू 


शब्द 


अतिसौरभ 
अतिसौरभ 


अतिरनेहं 


अतिस्पर्श 
अतिस्पर्श 


शब्दभेद 
विशेषण 
संता 
संज्ञा 
सता 
संता 
संज्ञा 
विशेषण 
विशेषण 
संता 
सता 


सत्ता 
सत्ता 


सज्ञा 
सता 
सता 
सता 
मजा 
सज्ञा 


संज्ञा 


मता 
समता 


मज्ञा०/विशे० 


अर्थ 


।. बहुत खुशबू वाला, असाधारण सुगध 


आम का पेड़ (मलयालम) 


3. आम का फल (तमिल) 


मराठी,हिंदी, संस्कृत, कन्नड 


मलयालम 
हिंदी, 
मलयालम 
संस्कृत 


हक 


हिंदी, संस्कृत 
तेलुगु 
मलयालम 
हिंदी, नेपाली 
हिंदी 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
असमी, उड़िया, बंगला 
कन्नड, मलयालम 


नेपाली, मराठी 


थे. चित. मी 


गीत ्छ्जे आ अलधी 


। 


अत्यन्त तृप्ति 2 कसकर खाना 

2 मात्रा चार चरण का एक छद 
बढ-चढ़ा कर प्रशसा करना, खुशामद 
अत्यधिक दृढ़ 

बहुत मोटा 2. मोटी बुद्धिवाला, अति मूर्ख 
मोटापे का रोग, बहुत मोटापन 


गादढी मित्रता, घनिष्टता, बहुत अनुगग, प्यार, 
वात्सल्य, आसक्ति 

उच्चारण में जीभ से तालु का अल्पस्पर्श 

म्वर तथा य, 7, ल, व वर्ण 


. कंजूस, कमीना, नीच (हिंदी) 


बहुत नीद २ बहुत सपने देखने की ब्रवृत्ति 


_ बहुत थोड़ा, सूक्ष्म, जरा सा 


पूर्ण रूप से नष्ट 2. अचल, स्थिर, मजबूत 


अट्टह्ाम, खुलकर जोर जोर से हसना 
हंसी के छ. भेदों मे से एक 


. एक भाव विशेष जो हंसने से प्रकट हो 
. स्मित, हमित, विहसित, उपहसित, अपहिट 


तथा अतिहसित में से अंतिम 

बहुत बृढा, अंते वृद्ध 2.जीर्ण होना, हास होना 
मर्यादा या सीमा का उल्लंघन, अतिचार 

वीता समय, भूतकाल, पीछे छोडा हुआ, व्यतीत, 
प्राचीन ममय, विस्म्ृत 

वैगगी, साध-मन्यासी, विरक्‍्त, मिलेप, पृथक 
उत्तम, श्रेष्ठ, माया मोह से रहित 


अतीचन्द्रियज्ञान 
अतीच्ियज्ञान 


शब्दभेद भाषाएँ 
तेलुगु 4. 
तमिल + 5. 
अकर्मकक्रिया हिंदी । 
संत्ञा हिंदी 3. 
संज्ञा कन्नड 
विशेषणण मलयालम 
विशेषण मलयालम 
संज्ञा मलयालम | 
संज्ञा संस्कृत 2. 
संज्ञा तमिल 
विशेषण हिंदी, मराठी ( 
गुजराती, नेपाली 2 
कन्नड़, उड़िया 3 
मलयालम 4 
संता तमिल 5 
संज्ञा मलयालम 
मराठी, संस्कृत 
संज्ञा मराठी 
संत्रा मलयालम 
संस्कृत 
संज्ञा मलयालम !. 
संता तमिल 2. 
संज्ञा हिंदी, कन्नड 3. 
विशेषण. मलयालप 
विशेषण. हिंदी,गुज,नेपा,मरा,संस ।. 
क्रिया विशेषण बंगला,उड़िया,मलया,कन्न?2. 
विशेषणण कन्नड़ 
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अर्थ 


मृत, दूर गया, पार गया (वयोतीत, मोहातीत)(मरा) 
पहुंच के बाहर, सीमा के बाहर (तमिल) 


. गुजरना, बीतना 2. व्यतीत करना, बिताना 


छोडना, त्यागना 


भूतकाल, जो समय बीत गया, पुरातनकाल 
लेन-देन के दृष्टिकोण से पुराना 
असंख्य, संख्यातीत, प्रमाणित 


. जो लक्ष्य पर पहुंच गया हो 


रास्ता जो पार किया हो 
अतीतावस्था, आत्मा की पांचवी अवस्था 


. जिसका ज्ञान इंद्रियो से न हो सकता हो 

. अगोचर, अलौकिक, पारलौकिक, इंद्रियातीत 
. आत्मा, प्रकृति (सांख्य) 

. मन (वेदान्त), रहस्यमय, अतिसूक्ष्म 

. अप्रत्यक्ष 


. योग साधना आदि से प्राप्त ज्ञान 
2. अलौकिक ज्ञान, जो इंट्रियों से प्राप्त न हो सके 


जिसे अलोकिक ज्ञान प्राप्त हो, आम्मज्ञानी 
योग से प्राप्त प्रत्यक्षता, अनोकिक प्रत्यक्ष, 
योग साधना द्वारा आत्मदर्शन 

जितेन्द्रिय, जो इंद्रियों का गुलाम नहीं 
सांख्य शास्त्र में पुरुष या आत्मा 

निष्कामता, अनासक्ति, अलौकिकता 

पिछले दिन, जो दिन बीत गया 

बहुत अधिक, बेहद ज़्यादा 

अत्यन्त, बहुत अधिकता से (क्रिया विशेषण) 
अतिकष्टदायक 
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शब्द शबभेद भाषाएँ 
अतीब कष्ट संता कम्नह 
अतीकतीब विशेषण. कम्नह 
अतीसार संछला 
अत्यकुश विशेषण. हिंदी, संस्कृत । 
अत्यंकुश मलयालम 2 
अत्यंत विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असख्यष्त असभी, उड्िया, नेपासी 2? 
अयन्‍्ल कम्नह, बंगला, से 3 
अह्यंब्स क्रिया विशेषण मलयालम 4 
अत्तियन्दम्‌ तमिल 5 
अस्यंतमु तेलुगु 6 
अस्यंतकोपन संता कन्नड़ 
अत्यंतग विशेषण हिंदी 
अत्यन्तगत क्रिया विशेषण बंगखा । 
अस्पन्वगत विभेषण मलयालग 2 
अस्यन्तगत हिंदी, संस्कृत 3 
अस्पन्तगर्हित विशेषण. बंगला | 
अत्यंतगामी विशषण हिंदी, बंगला । 
अत्यग्लगाभी कष्नड 3 
अत्यंतगामिन्‌ संस्कृत 4 
अत्यंतगुनि संता मलयालम 
अत्यंतपन विशेषण. कष्नड 
अत्यंतता संज्ञा हिंदी, असमभी । 
2 
अत्पन्त तिरस्कृतवाध्य संत्रा मसयासम ] 
अस्यन्त तिरस्कृतकथ्य ध्वनि. हिंदी 
अत्यंत दुः्णश संता कन्नड़ 


बहुत पीछा या दु:ख देना 
बहुत तीक्ष्ण, तेज 
देखें:- अतिसार 


. नियंत्रण में नहीं, बेकाबू, अवश 
. महावत के अंकुश में नहीं (हाथी) 


. बहुत अधिक, बेहद, अतिशय, सीमातिक्रम 
. अंत रहित, अनन्त 

. सदा, निरन्तर, शाश्वत, चिरस्थायी 

. असंगत, अनुचित (बंगला), हमेशा के लिए 
. सम्पूर्ण, नितान्त (संस्कृत), सोलहों आने 

. अन्त तक, पूर्णतया (तमिल) पूरे तौर से 


अतिक्रोधी, तीव्रकामी 
बहुत तेज चलने वाला या दौड़ने वाला 


. जो सदा के लिए चला गया हो (हिंदी, मलयालम) 
, अंत को प्राप्त, जो लौट कर न आये 

. संपूर्ण रूप से प्रासंगिक, सदा प्रयोज्य 

. जिसका परिणाम बुरा हो 2. निन्दनीय 


. अतिशय द्वुतगामी 2. आत्यंतिक 
. अंतिम सीमा तक या उससे बाहर जाने वाला (बंगला) 
. बहुत तेज चलने वाला (हिंदी, संस्कृत) 


असाधारण गुण युक्त, जिसके गुणों की गणना 
न की जा सके, परम गुणवान 
बहुत स्थूल, बहुत बडा, घना 


, आधिक्य, अधिक परिमाण, प्रक्‍्लता 
. उग्रता, उद्दण्डता 
. - कविता में एक इंगित जिससे प्रकट अर्थपूरी तरह 


अपान्य हो जाय 2थवाच्यार्थ का त्याग 
भारी पीड़ा, परेशानी, शोक आदि 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 

अत्यन्सनिवृत्ति. संज्ञा मलयाखन, हिंदी 
अस्यन्त प्रीौढ्ठ संता कम्नह 

अत्यंतपाव संता हिंदी 

अत्यब्तभाव मराठी 
अत्यन्तवासि संज्ञा मलयालम 
अस्यन्तवासिन्‌ संस्कृत 
अस्यंतवासी हिंदी 
अत्यंतशोणितं॑ संता मलयालम 
अस्यन्ततयोग संता बंगला, संस्कृत 
अस्यन्तसयोगं मलयालम 
अत्यन्तसुकुमार॑ संता मलयालभ 
अस्यंतसुझुमार विशेषण संस्कृत, हिंदी 
अस्यंत-स्वजन संता भराठी 
अस्यंतातिशयोक्ति संत्ता हिंदी 
अस्यग्तातिशयोक्ति नेपाली, मलयालम 
अत्यंतापेक्षिति. विशेषण. मलयालम 
अस्यंताधाव संता हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
अस्पभ्ताभाव नेपाली, मराठी 
अत्यन्ताभाव(बं) संता बंगला, मलयालम + 
अतियष्दाबाबम्‌ तमिल + 
अत्यभ्ति संत्रा मलयालम 


अत्यगम्तिक बंगला, मलयालम 

असत्यग्तिक (कं) संता, अव्यय कम्नड, मलया + 
अस्यन्ती (न) संत्रा मराठी, बंगला, कन्नड 
अध्यन्तीन विशेषण. मलयालम,संस, हिंदी + 


| अल विशेषण हिंदी, संस्कृत 


ब्ब्ग्स्ि 


श्ण्फै अरकनदीय 


श्क्जि ब्ज्म्फि 


अर्थ 


. सम्पूर्ण वैराग्य 2. अस्तित्व की परम शून्यता 


अतिचतुर, निपुण, निष्णात 


, ऐसा भाव जो सदा बना रहे 
, कभी नष्ट न होने वाला अस्तित्व 


सदाआचार्य के साथ रहने वाला छात्र, अन्तेवासी, 
गुरु के घर में रहने वाला, गुरुकुल में रहने वाला 
शिष्य, छात्रावास में रहने वाला 


रक्तवर्ण, गेरआ 


. अति सामीप्य, बहुत ही करीब 
. अविच्छेद, पृथकतारहित, घनिष्ट संबंध 


4. एक अनाज या धान्य 


च्च्छि 


3. ०>+ 


. बहुत कोमल शरीर वाला, नाजुक 


अति घनिष्ट मित्र या संबंधी 


, अतिशयोक्ति अलंकार का एक भेद 
, कारण से पहले कार्य होने का वर्णन 


बहुत ही आवश्यक, अनिवार्य, अटल 


. अस्तित्व की परम शून्यता, बिलकुल न होना 
. पूर्ण अभाव (न्याय),नितान्त अभाव 

. अनहोनापन, असंभवता, नामुमकिन (गुजराती) 
. नित्य संसर्गाभाव (बंगला) 

. प्रबल इच्छायुक्त व्यक्ति, स्वच्छंद, मनमुख 

. अपने मन की करने वाला 

. अति समीपी या पड़ोसी, मिला हुआ 

. बहुत तेज चलने वाला, बहुत घूमने वाला 

. दूर-दूर का (कन्नड), बहुत करीबी (मलयालम) 
. अतिशय द्वुतगामी या वेगवान, अधिक चलने वाला 
, प्रत्यक्ष देखना (मराठी) 
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शब्द शब्दभेद 

कल्लय विशेषण 
अत्यग्नि संता“विशे० 
अस्यग्निष्टोम (मं) संता 
अत्यग्र विशेषण 

कह अयय 
अत्यति अग्यय 
अत्यद्धवा बु). संता 
अत्यवृभुत विशेषण 
अत्तियर्बुदम्‌ संछला 
अत्यपम विशेषण 
अत्यधिक विशेषण 
अत्यनुमंत्र विशेषण 
अत्यनायरू सत्ता 
अत्यम्बुपान संज्षा 
अत्यम्ल विशेषण 
अत्यम्लपर्णी संला 
अत्यय सत्ता 
अत्यय 
अत्यय 
अत्यय 
अत्ययी (थि) विशेषण 
अत्ययित विशेषण 
अत्ययिन्‌ विभेषण 
अत्यर अ यय 
अत्यरकं सत्ता 
अत्यर्थ (र्त्व) विशेषण 
अत्यर्त्व अग्रय 
अत्यर्थ 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
हिंदी, कनन्‍्नड !. 


मलयालम 2. 


मलयालम, संस्कृत 
मलयालम 

कन्नड 

बंगला 2. 
मलयालम 


गुजराती 
तमिल 


कम्नड 
हिंदी, नेपाली, कन्नड़,बंग 
गुजराती 

कन्नड़ 

कन्नड़ 

हिंदी, बंगला, नेपाली ।. 
मलयालम । 
हिंदी,गुजराती,भराठी. 2 
नेपाली, कन्नड 3. 
संस्कृत 4 
हिंदी, मलयालम 
संस्कृत 

संस्कृत 3. 
पलयालम 

मलयालम !. 
हिंदी,बगला,कन्नड, मलया ।. 
मलयालम + 2, 


क्रिया विभेषण मराठी, संस्कृत 3. 


अर्थ 


विकार उत्पादक, तीक्ष्ण पाचन शक्ति, भस्मक रोग 
जिसका ताप अग्नि से भी अधिक हो 


अग्निष्टोम यज्ञ का ऐचिछक दूसरा भाग 


. बिलकुल सामने 2. जिसकी बात मान्य हो 
. अतिशय, विशेष, अधिक 


चरम, परम 

लम्बा और थकाने वाला रास्ता 

बहुत अनोखा, आश्चर्यजनक 

विलक्षण, विचित्र, अपूर्व 

बहुत नींच, क्षुद्र, तुच्छ, निम्न 

बहुत ज़्यादा, ढेर सारा, विशिष्ट (एक्सेसिव) 
सगीत में अनुमंद्र से ऊपर का मंद्र, नीचे का सप्तक 
अतिअनायक, बहुत अराजकता 

बहुत पानी पीना 

बहुत खट्टा 2. इमली, बिजौरा नींबू (संज्ञा) 
जिसके पत्ते खड्टे हों ऐसा एक साग 


. बीत जाना, निकल जाना, अदर्शन, लोप 
. उपसंहार, समाप्ति, अंत, मृत्यु, नाश, अनुपस्थिति 


अतिक्रमण, दोष, अपराध, बुराई, दण्ड, जुर्माना 


. अभाव 5. खतरा+6.आकमण 7.श्रेणी (संस्कृत) 


आगे बढ जाने वाला, पार जाने वाला 


।. बढ या आगे निकला हुआ 2. उल्लंघन किया हुआ 


अत्याचार किया हुआ 

बहुत तेजी से, तीव्रता युक्त 

मूंगे का पेड़ 2. एक पक्षी 

अतिशय, पराकाष्ठा, उचित मान से बाहर 
अर्थ को अतिक्रान्त करने वाला (मराठी) 
उचित अर्थ या परिणाम से बहुत अँधिक 


संज्ञा 


संज्ञा 
संज्ञा 
अव्यय 


संत्रा 
विशेषण 
विशेषण 


संज्ञा 
विशेषण 
संज्ञा 
विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
संज्ञा 
विशेषण 
संत्ना 
संता 
संक्षा 
विशेषण 


संज्ञा 


अति-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 


मलयालम 


हिंदी,मलयालम,कन्नड,संस 


कनन्‍्नड 


अर्थ 
अति संवेदनशील, जिसे दूसरे का कष्ट स्वयं के 
कष्ट जैसा प्रतीत होता हो, करुणार्द्रहृदय 
बहुत भारी, बहुत बड़ा 
बहुत सजावट, सुन्दर, अलंकृत वर्णन 
बहुत थोड़ा, छोटा, यत्‌किंचित 


. थोड़े से भी थोड़ा, परम सूक्ष्म 
. नाम मात्र को 


युद्ध समाप्ति पर जिस संधि में निश्चित रकम देनी पड़े 


. मरणोन्मुख, आसन्नमरण 
, चिन्ताजनक स्थिति, बहुत अधिक बीमार 


अतिसमीप, गठित, बड़ी शक्ति, ठोसपन 

बहुत भोजी, पेटू, भोजन भट्ट 

सत्रह मात्रा चार पंक्ति का एक छंद 

बहुत काला, अयश और पाप वर्णन का काव्य रूप 


मलयालम, हिंदी, संस्कृत स्थिति काल में एक दिन से अधिक 


हिंदी, कन्नड़ 


। 
९ 


. 


त 


2 


५ > ४० ७ :- 


तिग्म्कार, घृणा, निन्‍्दा, भर्सना, अभिशाप, घिक्कार 
हृष्ट-पुष्ट, बड़ा डील-डौल, वृहदाकार 


अति आकृष्ट 2. खींचतान कर बैठाया अर्थ 
भयंकर प्रहार करना 2. अतिक्रमण 


हठ, पराकाष्ठा का आग्रह, अभिनिवेश 
प्रबल आसक्ति, लोभ, तृष्णा, लोलुपता, स्पृद् लालच 


जिद्दी, अड़ियल, हठीला, हठी 


अनैतिक कार्य, दुराचार, अन्याय, जुल्म 
धार्मिक या नैतिक आचार का अतिक्रमण 
रीति, नीति, प्रथा आदि का उल्लंघन 
अधिकार का दुरुपयोग, बलातूकार ,कुकर्म 
किसी के साथ अनुचित, अमानुषिक व्यवहार 
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शंब्द  शब्दभेद 
अमल 
अत्यायार 
अस्याधारित विशेषण 
अस्याधारि विशेषण 
अत्यायारिन्‌ 
अत्याधारी 
अत्याधारी 
अतिआधारी 
अत्यादर सज्ञा 
अत्यादरं 
अत्यादित्य विशेषण 
अत्याधन संता 
अत्याधान 
अत्याधान 
अत्यानन्दं सत्ता 
अत्यानन्द 
अत्यानंदा संता 
अत्यानन्या 
अत्यानन्दा सत्ञा 
अत्यापतु संता 
अत्यापद 
अत्तापत्ति संता 
अत्याय॑ संज्ञा 
अत्याय 
अध्यायत विशेषण 
अत्याबृ संज्ञा 
[ अत्यारूद विशेषण 


भारतीय भाधा-संगम शब्द-कोश 


कण्नड, बंगला 
बंगला 

मलयालम, कन्नड 
संस्कृत 


4. 
2. 
हिंदी, गुजराती, नेपाली 3. 


मराठी, असमी, बंगला,सिंधी 


पंजाबी 

मराठी, कन्नड 
मलयालम 
पलयालम, संस्कृत 
मलयालम 

कनन्‍्नड, संस्कृत 


मलयालपफ 
हिंदी 
हिंदी 
संस्कृत 
मलबपातलन 


थै, 


पा 


अर्थ 


, सताने, कष्ट देने का व्यवहार, उत्पीडन 
. पाखंड, उपद्रव, हिंसा, अनर्थ 


उत्पीड़ित, जुल्म का शिकार, पद दलित 


जालिम, निर्दयी, हिंम्र, उत्पीडक, दुराचारी, अन्यायी 
अकारण कष्टदायी, ध्वंसकारी, आततायी 
निर्दोष लोगों को दण्ड देने वाला, कुकर्मी, यातना 
देने वाला, बरबादी फैलाने वाला 

पाखंडी, (टायरैण्ट), कुचाली, अनाचारी 
विशिष्ट सम्मान, विशेष श्रद्धा, पूज्य भाव से 
स्वागत-सत्कार करना 


अपनी चमक से सूर्य की चमक को दबा देने वाला 


. होमाग्नि को सुरक्षित न रखना 
, अतिक्रमण 3. धोखा 


लादना, ऊपर रखना, फ़र्में में सजाना 


: अतिहर्ष, ध्यान से प्राप्त आनन्द का चूडान्त रूप 
. परमानंद, ईश्वर चिंतन से प्राप्त आनंद 


!. अति रतिप्रिया 2. मैथुन से उदासीनता 


आधनकीयः 


डहाजली 


. वैद्यक के अनुसार योनि का एक भेद या अस्वस्थ 


अवस्था जो सदा असन्तुष्ट रहे 


भारी मुसीबत, विपत्ति, ऐसे कष्ट का समय जो 
सहिष्णुता से अधिक हो 


अत्याप्ति, अत्यावश्यक 


. अतिक्रमण, सीमोल्लंघन, मर्यादाभंग, नियम तोड़ना 
, आधिक्य, ज्यादती 3. अत्यधिक लाभ या आय 


. अत्यधिक लंबा 2. अति विस्तृत, प्रशस्त 


एक यज्ञ पात्र 


. बहुत ऊंचा पदप्राप्त 2. बहुत अधिक बढ़ा हुआ 


अत्याबाय (पं) 
अत्याबाय 


अत्पाश्रम 


ग््टः 
्े 
अतियाच्विरमम्‌ 


है 


अति-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 5॥] 


अर्थ 


अतिउन्‍्नत, अभ्युदय, अतिशय वृद्धि प्राप्त 


!. अभ्युदय, अत्युच्चपद पर पहुँचना 


. अत्याधिक उत्तकर्ष 3.प्रसिद्धि 


देखें :- अत्यारूढ़; अतिशय वृद्धिप्राप्त 


. अत्यधिक मनस्ताप 2. प्रबल इच्छा, उत्सुकता 
. अत्याहार, भुक्खड़, खाऊ, पेट्पन 


गत चित्रक वृक्ष 

बहुत ज़रूरत, घोर आवश्यकता 

बहुत जरूरी, कार्य साधन के लिये अनिवार्य 
जिसके बिना काम ही न चले 

रोगी की खतरनाक हालत, मरणासन्न अवस्था 


राजद्रोहियों को निकालकर शेष की सशक्त सेना 
बनाना; राजद्रोहियों की अधिकता 


, देखें:- अत्याग्रह 
. लालसा, दुराकांक्षा 
. अपूरणीय या अतिरिक्त आशा 


बहुत विस्मय, अतिशय अद्भुत, अतिरिक्त आश्चर्य 


, परमहंस, परमोच्च तपस्वी, संन्‍्यासी 
 ब्रह्मचर्यादे आश्रम धर्मों का पालन न करने वाला 


चारों आश्रमों अर्थात ब्रह्मचर्य. गृहस्थ तथा 
वाणप्रस्थ, सन्‍्यास आश्रमों की सीमाओं से पार हे गया 
हो, आश्रम बंधनों से मुक्त, परमोच्च तपस्वी 


. हड़बड़ी, आतुरी, आतुरता, अतिभय 


. उलट-पुलट करना, अध्याधान (कन्नड) 


शब्दभेद थाषाएँ 
संज्ञा हिंदी, संस्कृत,(मलया) 3. 
संक्षा बंगला,सस्कृत 
हिंदी, मलयालम 2 
संत्ता बंगला 
संत्रा मलयालम । 
ठ 
संत्ञा संस्कृत, हिंदी 
संता मलयालम 
संता तमिल 
विशेषण. गुजराती, उड़िया 
संक्षा तमिल, मराठी 
संता मलयालम 
हिंदी,संस्कृत 
संज्ञा मलयालम । 
संस्कृत, बंगला 2 
कन्नड़ 3 
संता बंगला, कन्नड 
संता मलयालम ] 
संता कम्न३, संस्कृत 2 
संज्ञा मलयालम 
संस्कृत 
तमिल 
नेपाली । 
कम्नड 2 
संक्ना बंगला 
विशेषण. मलयालम, बंगला । 
मराठी 2 


अत्यंत अनुराग, घनिष्टता 


. अति अनुरक्ति, अतिरिक्त लगाव 
. वासना, अभिरुचि, इच्छा रखने वाला 3. लम्पट 


5]2 


शब्द 


शब्दभेद 


संता 


विशेषण 


संता 
संज्ञा 
संज्ञा 
विशेषण 
विशेषण 


मत्ा 
मंत्ना 
संज़ा 
मंत्ता 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


हिंदी, मराठी 
बंगला 

कन्नड, संस्कृत 
मलयालम 
तमिल 


मलयालम,कनन्‍्नड, नेपाली 


विश०, मंज्ञा हिंदी 


संता 
संता 


संन्ा 
संज्ञा 
विशेषण 
संज्ञा 
संज्ञा 
संता 
विभेषण 


कन्नड 
नेपाली 


हिंदी, गुज, नेपाली,संस 
असमी, उड़िया, बंगला 
कन्नड, मलया, तेलुगु 


तमिल 
हिंदी, संस्कृत 


हिंदी, कन्नड, मलया 


मलयालम 


मलयालम 
मलयालम 


बंगला, मलयालम 


अर्थ 


. भारी राग 2. वासना की पराकाष्ठा 
. नितान्त अनुरक्ति 4. अत्यधिक रुचि 


. अति निकटवर्ती 
. मरणासन्न, मृत्यु की समीपी स्थिति 


बहुत घमंडी, बड़ा अहंकारी, दम्भी 
हड़बड़ी, आतुरी, अतिभय, त्रास 


. अति भोजन + 2. अतिरिक्त खाद्य द्रव्य (वंगला) 


पेटू, अति भोजी, बहुभोजी 

महासंकट, दुर्घटना, महाभय, महाभीति, भीषण 
विपत्ति, खतरा, विपदा 

दुस्साहस, साहसिक कार्य (कन्नड) 3. अरुचिकर 
अमगल, अत्यत अशुभ (बगला) 


अत्युक्ति, बदा चढ़ाकर कहना 
एक छंद चार पंक्ति दो मात्रा का 


. चार पद, दो खंड के छंद 
. अत्युक्ति, बढ़ा-चढ़ाकर कहना 


बढ़ाकर दिया गया बयान, मिथध्या वर्णन 


अतिरंजित वाक्य कथन, + व्यर्थ की बातें करना (अस) 
उक्ति को अतिक्रान्त करके उत्कट कथन 
अमंभव उक्ति 4. अतिशयौक्ति 

बढ़ा-चढ़ाकर कहना, मुवालगा 

एक प्रकार के वर्ण वृत्त जिनमें दो वर्ण होते हैं 


बहुत उग्र, तेज, विकट 
बहुत क्रूरता, प्रवंडता + हींग (मलयालम, हिंदी) 


, सफ़ेद जीरे का पौधा, हींग 2. नीले फूल का पौधा 


सांप का विषैला दांत 
अतिशगय उन्नत, ऊंचा 


अत्युम्म्बल 


अलुत्कृष्ट 
अत्युत्तम 
अत्युत्तम 
$ अ 
_अत्युत्पादन 


अत्युत्साह 


अत्युद्गारवात 


अत्युन्नत 
अत्युपचार 


अत्युपध 
जअत्युपध 
| अल 
अलुब्ग 
| अत्यूर्मि 
| अत्यूर्मि 


58 
अत्यूह 


द् 
अत्बूहा 


शब्दभेद 


सत्ता 
सत्ता 
मज़ा 


सजा 
सता 


सत्ता 


विशै॑पण 
विशेषण 


मजा 


ग््ता 
सता 
विशैषण 
सत्ता 


विशेषण 
विशेषण 
अन्यय 


विशेषण 


सत्ता 


सज्ञा 
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भाषाएँ 


अर्थ 





मलयालम 
तमिल 
मलयालम 


मलयालम 
बंगला 


बंगला 
कन्नड 


हिंदी, गुजराती, बंगला 
मलयालम, कन्नड 


बंगला 

हिंदी 
गुजराती 
मराठी, हिंदी 


मलयालम, कनन्‍नड 


कन्नड 
हिंदी, कन्नड 


मलयालम, संस्कृत 


बंगला, कन्‍नड, मलया 
मलयालम, ससस्‍्कृत 


बंगला 
संस्कृत 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 


मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 


बहुत अहकारी 

अति नृग ग्रह, उच्चक्षत्री ग्रह, उच्च भाग्य (ज्योतिष) 
अव पुरुष मृगी स्त्री का सगम (मलयालम) 
बहुत ऊचा, महान 

अतिरिक्त उच्छुवास, वृद्धि प्रकाप 

प्रवन भावावेश या वेग 

अतिशय ज्योतिर्मय, तंज सम्पन्न, अतीव दीप्तिमान, उग्र 


अनि उत्तम, श्रष्ट, बढ़िया 

बहुत बढ़िया, अनुपम 

सर्वोत्कृष्ट, अतिशय उत्कृष्ट या सुन्दर 
योजना में अधिक निर्माण या पैदा 
करना (ओवर प्रोडक्शन) 


बहुत उत्साह, साहसिकता की अधिकता 
बहुत ढकार लाने वाला वात रोग 

बहत ऊचया महान, गौरवप्रद 

बाय ही मीठा, नप्र व्यवहार 2 रिश्वत 
विश्वस्त, पररीक्षित, आजमाया हुआ 

उल कपट रहित, प्रशिक्षित, विश्वस्त मत्री 
बहूत गम, बहुत गर्मी 

ग्रीप्प काल की पराकाष्टा 

जिसम वहुत लहरे उठती हो 

रफनना, उबलना (बायलिग ओवर) (बंगला) 
बहुत तर्क विर्तक, ऊहा पोह्ठ, गभीर विचार 
जोर जो" से बोलने वाला पक्षी मोर, जलकुक्कुट 
हरमसिगार, सेवती 


नील दा थोधा 
नीलिका नामक पौधा 
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कफ फ फ ऊफऊ फऊ ्फ के के भ भी भी भ फ भ ऊ फ फू ऊफ फ फ फ फ फ फ फ फ क फ फ ऋ ं फ फं फऊ फऊ भ फ् भा फ कफ कफ फ की की कफ कफ फी की की की की 


अधि” उपसर्ग की व्याप्ति 


'अधि' उपसर्ग क्रिया अथवा संज्ञा शब्दों के आदि में लगकर उन के अर्थ में परिवर्तन-परिवर्धन करता 
जब तक यह “अधिक' अर्थ देता है, तब तक 'अति' का पर्यायवाची ही कहा जा सकता है । जब यह ऊपर, अतिरिः 
प्राचुर्य, प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य आदि अर्थ देता है, तब भी 'अति' की जाति का या 'अति' का भाई उपसर्ग माना 
सकता है। परन्तु जब किसी शब्द में लगकर 'अधि' संबंध में, बाबत, आधिपत्य आदि का अर्थ देने लगता 
तो यह 'अति' की सीमा से आगे बढ़ कर अपनी निजी स्वतंत्र सीमा निर्धारित कर लेता है। नीचे इसके कुछ < 





संकेतों के उदाहरण प्रस्तुत हैं। 
अर्थ संकेत उदाहरण 
अन्यों से ऊपर या ऊचा अधिराज, अधिपति 
अतिरिक्त अधिमास 
साधारण या अधिक अधिसंख्य, अधिमान 
प्रधानता, श्रेष्ठता अधीश, अधिनाथ 
सम्बन्ध में या बाबत अध्यात्म 


ज्ञातव्य 


!. आधुनिक आवश्कयता के अनुकूल 'अधिकार-वाचक' अर्थ देने क॑ लिए इसका उपयोग किया जाने लगा 

अधिक्षेत्र-अधिकार का क्षेत्र, अधिग्रहण-अधिकार पूर्वक ग्रहण, अधिपत्र-अधिकार पत्र, अध्यादेश-विशेष अधिव 
के आधार पर दिया गया आदेश आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। 

2. “अधि” उपसर्ग युक्त शब्द तमित्र के 59, तेलुगु के 68, कननड के 76, मलयालम के 94 हैं। इस प्रकार दक्षि 
की चारों भाषाओं की शब्द संख्या 398 तथा हिन्दी की शब्द संख्या 26 है | अन्य भारतीय भाषाओं की शब्द संर 
86 है, तथा कुल शब्द संख्या ।275 है। 


धऊऋकक्रऋफकरफऊफंफ कक फकफकफकफ्रकफ फ्क ऊर्फें कर क्रक्ररफ्फफफ फ फक्ककफफ कफ फ फफ्क फ्फक फक फफ कफ फफ्फक फ््फक फफ फफ् फ्ऋ्फ फन्‍् फ फ् फ फ फ 


शब्द शब्दभेद 
अधिक विशेषण 
अधिक 
अधिक 
अधिक-अपक 
अपिक संज्ञा 
अदिगम्‌, अतिकम्‌ 
अधिकमु 
अधिक विशेषण 
अधिक अव्यय 
_अपधिकके अव्यप 
अधिक आगला विशेषण 
अधिक उणा विशेषण 
अधिक उणा शब्द 
 अधिकन्‌ संज्ञा 
अदियन्‌/अदिकन्‌ 
_अधिकुडु 
अधिक कोण. संत्ञा 
_अधिक कोण संत्रा 
. अधिकतम विशेषण 
_ अधिकतममु 
. अधिकतर विशेषण 
_ अधिकतर 
. अधिकता संज्ञा 
अधिकता 
अधिकत 
-अधिकमु 
 अधिकतिथि. संज्ञा 
अधिक तिथि संज्ञा 
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पंजाबी + 


0 


ब्ककि 


€(०े. चित. ० 


्च्े 


श्छ न# नग्न न 


न्ष्ि जनक 


भाषाएँ 
हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 
असमी, उड़िया, बंगला 2. 
नेपाली, कनन्‍नड, कोंकणी 3. 
। 5. 


अर्थ 


ज़्यादा, बहुत, अतिरिक्त, विशेष, प्रचुर 

बाद का, बचा हुआ, फालतू, समधिक 

एक अलंकार 4. वृद्धि, लाभ, प्राप्ति 

गुरुमुखी अक्षरों में लगने वाली एक मात्रा 

जो द्वित्व का बोध कराती है (अधक) (पंजाबी) 


. हैतु, व्याप्ति तथा दृष्टांत से सिद्ध को अधिक 


सिद्ध करना, एक निग्रह स्थान 


, चेहरे की चमक, वादविवाद में तर्क दोष (तमिल) 
. दूसरों से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ (मलयालम) ,असाधारण 
. अधिक रूप या मात्रा से 


कुछ अधिक, अंदाज़े से ज्यादा 


. थोड़ा अधिक 2. न्यूनाधिक 


भली बुरी, लगती या चुभती बात, धृष्टता की बात 


. उच्चतर व्यक्ति, सर्वशक्तिमान, उदार 
. स्वामी, ईश्वर, परमोच्च 
. प्रधान, मुखिया, अन्यों में वरीयता प्राप्त 


श#त्र गणित या ज्यामिति में समकोण से अधिक 
अभों का कोण, 9० डिग्री से ज्यादा का कोण 


. जितना अधिक हो सके उतना, सब से अधिक, 


अत्यन्त, प्रशस्त, खूब, सर्वोत्तम, महत्तम 


मात्रा, मान, संख्या आदि में सबसे अधिक 


. तुलना में अन्य से अधिक, दो में से वरीय 
. सामान्य से बढ़कर, प्रायः, ज्यादातर 


. बहुतायक, अधिक परिमाण या संख्या, आधिक्य, 


बाहुलय, बढ़ती, विशेषता, वृद्धि 


. अधिक परिश्रम (असमी) 
. ज्यादा होने की दशा या भाव 


. जिस चंद्र तिथि में दो सूर्योदय हों 
. दो दिन मानी जाने वाली तिथि 


86 भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


शब्द शब्दभेद भाषाएँ 


मिल अकर्मकक्रिया तमिल 
अधिकप्पेटुक्‌ अकर्मकक्रिया मलयालम 


अधिक प्रसंग. सन्ञा गुजराती, मराठी, कन्नड 
अधिक प्रसंग मलयालम 
अदिगपिरसदडूगम्‌ तमिल 

अधिक प्रसंगमु तेलुगु 

अधिकप्रसंगि. विशेषण. मलयालम, कन्नड 
अधिक प्रसंगिन्‌ संस्कृत 
अदिगप्पिरसड्िगन्‌ तमिल 

अधिकमास सज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी 
अधिकमास नेपाली,कन्नड, संस्कृत 
अधिकमास मलयालम 
अधिकमासमु तेलुगु + 
अदिभावम्‌/अदिकमादम्‌ तमिल 

अधिकुमहीनो सिंधी + 
अधिकम्प संज्ञा बंगला 

अपिकर संज्ञा बंगला, हिंदी 
अधिकरण संज्ञा हिंदी, गुजराती 
अपिकरण मराठी, संस्कृत,सिंधी 
अधिकरण असमी, उड़िया, बंगला 
अधिकरण नेपाली, कन्नड, पंजाबी 
अधिकरणं मलयालम 
अधिकरणमु तेलुगु 

अदिकरणम्‌ तमिल + 


नकल । शक न्ग्म्कै 


जय, 


७ +# ८० ४७ -++ 


अर्थ 


बहुत ज्यादा, अत्यन्त, बहुतावत 


, कविता में आवश्यकता से अतिरिक्त या व्यर्थ पद 


अतिरिक्त लिया या प्राप्त क्या धन (मलया) 
वागाडम्बर, वाक्यदोष, अनावश्यक पद प्रयोग 


बदना, वृद्धि होना 
अत्यधिक होना, विस्तीर्ण होना 


अधिक बोलना, दीग हाकना, आत्मप्रशसा ऋरना 


. धृष्टता करना, अपमान करना, अविनय, धिक्कार 
. झगडा या वाद विवाद करना, व्यर्थ बोलना 


जिस विषय पर चर्चा थे रहे है उससे चाहर की वात चलाना 
अशिष्ट, बातनी 


. मद बुद्धि 


कुतर्की व्यक्ति 
चान्द्र मंवत में हर तीसरे साल आने याला एक 
अतिरिक्तमास 


: पुरुषोत्तम मास, मलमास, लौद का महीना 


3। पासों में एक लार आने वाला अनिरिक्त गागस, 
झूटा मास (कन्नड) 
संक्रान्ति रहित मास (तमिल) 


स्पदन, धड़कन, फडकन, स्फ्रण 
साधारण से ऊपर कर, (मुपर टैक्स) अतिरिक्तकर 


, आधार, आस्पद, आश्रय, अधिष्ठान, धारक 


स्वामित्व, अधिकारकृत, प्राधान्य, आधिपत्य 
विषय, प्रमेय, अध्याय, विभाग, अनुच्छेद 


. न्यायासन, न्याय मंदिर, मध्यस्थ सम्रिति, अधिकार 
. सातवा कारक 6. वह प्रकरण जिप्ममें सिद्धान्त 


की विवेचना की जाय, सर्वोच्च स्थापन 


. अध्याम में एक प्रकार का आधार (तेलग) 


शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अधिकर्रियु सकर्मकक्रिया तेलुगु । 
अधिकरिसु क्रिया कन्नड 2 
अदिकरित्तल्‌ सकर्मकक्रिया तमिल 3 
| अधिकरिक्कुक क्या मलयालम 4 
+ 5 
अविकरणदण्डम्‌ मंत्ा तमिल 
अधिकरण शुल्क सता हिंदी, नेपाली !. 
+ 2 
मिल्याअ हर संज्ञा हिंदी, मराठी !. 
अधिकरण सिद्धान्त संस्कृत 2. 
अधिकरणि संज्ञा मलयालम ।. 
अधिकरणी विशेषण... हिंदी 2 
अधिकरणिन्‌ संस्कृत 3. 
अधिकरणिक सतज्ञा नेपाली, बंगला + [. 
अधिकरणिक (न) संस्कृत, हिंदी, 'मलया+ 2. 
अधिकरणभोजक संता हिंदी 3. 
अधिकरण भोजक संस्कृत 4 
अधिकरणभोजकन्‌ मलयालम 
अधिकरणमंड्प संता हिंदी 
अधिकरणमण्डप संस्कृत 
अधिकरणमण्डपं मलयालम 
अधिकरणिकन्‌ संत्ता मलयालम 
हिल संज्ञा हिंदी, संस्कृत (. 
अधिकरण्य॑ प्रलयालम 2. 
अधिकर्ण्णन्‌ मलयालम 
अधिक-अण संस्कृत 
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अर्थ 


. बढ़ाना, विस्तार करना, चढ़ना 

, विषय का गहगई से अध्ययन करना 

. अधिकार उपयोग करना, अधिकारी होना 

. साहित्यिक कृति की विषय वस्तु का अध्याय बनाना 
. देखभाल कर, निशाना लगा (कन्नड) 


पुगतन काल का एक टैक्स 
कोर्ट फ़ीस, स्टाम्प रूप में दिया जाने वाला शुल्क 


. अटाखाना का टिकट दस्तुर (नेपाली) 


पुष्कल सिद्धान्तों का मूलभूत सिद्धान्त 

बह सिद्धान्त जिसमें अन्य सिद्धान्तों या अर्थों का 
अन्नभाव हो जाय 

अध्यक्ष, निरीक्षक, पर्यवेक्षक, सरकारी अफसर 
निरीक्षण करने वाला, मालिक, स्वामी 
न्यायाध्यक्ष, जज, अधिकारी 

धर्माधिकारी, विचारकर्ता (बंगला) पर्यवैक्षक 
न्यायाध्यक्ष, अड्ाखाना का हाकिम (नपाली) 
न्‍न्याय"!श, फैसला करने वाला 

न्यायाधिपति, निर्णायक, न्यायकर्ता, इन्साफ 
करने वाला, मुन्सिफ 

अदालत, न्यायालय, कोर्ट, वह भवन जहां वैठकर 
न्याय किया जाता है 

कचहरी 

लोहे का बना पात्र निहाई, स्थूणा (मलयालम) 
अधिकार, शक्ति, अधारिटी, हक, क्रब्ज़ा 

वह संस्था जिसे कोर्ड कार्य करने का विशेष 
अधिकार प्राप्त हो 

अधिक ऋण, भारी कर्जे में दवा, जिस पर किसी 
की देनदारी या उधार बहुत हो 
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शब्दपेद भाषाएँ अर्थ 

संज्ञा बंगला पूर्ण स्वामित्व या आधिपत्य युक्त व्यक्ति (डाइरेक्टर) 

सज्ञा हिंदी, मलयालम अधिक धनी, समृद्धिशाली 

सज्ञा कनन्‍नड़, संस्कृत धनादूय, ऋद्धि अधिक होना 

सन्ञा हिंदी, नेपाली, बंगला । तत्वावधान कार्य, अध्यक्षता, सुपरिन्टेन्डेन्स 
संस्कृत, मलयालम 2 प्रवध, बन्दोबस्त, निगरानी, निरीक्षण 
तेलुगु 

सन्ना मलयालम अध्यक्ष, निरीक्षक, वह व्यक्ति जो अपने नीचे 
हिंदी कार्य कर्ताओ के कार्य को जाचता और उनमे 
संस्कृत काम लेता है, कार्य सम्पन्न कराने वाला, 

सज्ञा बंगला मुपरिन्टेन्डेन्ट, सुपरवाइजर 

सज्ञा मलयालम । बाजार का द्वागंगा जो टैक्‍स उगाहता है 
संस्कृत, बंगला 2 कार्वाने का फोरमैन, चुगी वसूल करने वाला 
नेपाली, कनन्‍नड, हिंदी 3 कारीगरों का निरीक्षक ओवर मीयर 
नेपाली, हिंदी 4. निरीक्षक, प्रवधक, जावकर्ता 
संस्कृत ,5 तल्ावधायक, हार का दारोगा 

सन्ना कन्नड काव्य मे अतिरिक्त या व्यर्थ अक्षर 

सज्ञा हिंदी, गुजराती । अतिरिक्त अग, अतिरिक्त अग वाला 

विशेषण. मराठी, कन्नड़ 2 निसर्ग नियमों से अधिक अग, यथा छटी उगली 
मलयालम, संस्कृत 3 जिसके शरीर में कोई एक अग ज्यादा हो, अथवा 
तेलुगु किमी रोग से बढ़ गया हो 

सन्ना गुजराती बख्तर से ऊपर बाघने का पटा, ओवर आल, कमर 

मन्ना मलयालम बंद, कौधनी, मेस्वला 

संज्ञा हिंदी, असमी, बंगला । अधिकतर, विशेषकर, ज्यादातर, बहुत करके, 

विशेषण.. नेपाली, उड़िया, संस्कृत प्राय, अकसर, (सज्ञा) बड़ा भाग, आधे से अधिक 

अव्यय तेलुगु + 2 ज़्यादा दिवस, ज्यादा हिस्सा (लैलुगु) (७७%) 

सज्ञा हिंदी, गुजराती, तेलुगु ॥ अधिकता, विपुलता, विशेषता, महत्ता, बाढ़ 
मराठी, कन्नड 2 समृद्दि, भरपूरपन, बड़प्पन, कढ़ाई 
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शब्द शब्वभेद भाषाएँ 

अधिकाधिक विशेषण हिंदी, गुजराती 
अधिकापिक मराठी, कन्नड़ 

अभधिकाम विशेषण. कन्‍्नड़ । 
अपिकाम संस्कृत 2. 
अधिकार संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 
अधिकार असमी, उड़िया, बंगला 
अधिकार नेपाली, कन्‍नड, कोंकणी 2 
अधिकार पंजाबी, संस्कृत 3 
अधिकार सिंधी 4 
अपिकाएं मलयालम 5 
अपिकारमु तेलुगु 6 
अदिगारम्‌ तमिल + 7 
अदिगारम्‌शेलुत्तुदल्‌ अकर्मकक्रिया तमिल 


अधिकारणें सकम॑कक्रिया मराठी 
अदिकारनन्दि संत्ञा तमिल 


अधिका रक्षेत्र संत्ञा हिंदी 


अधिकारगत विशेषण. बंगला 


अधिकारध्युतु विशेषण बंगला, मराठी 
अविकारततुक्म्‌॒ संत्रा तमिल 


अविकारगणक्कु संज्ञा तमिल 
अधिकारत्याग संता हिंदी, नेपाली, मंस्कृत ।. 
अदिगारन्‌ संज्ञा तमिल 


अर्थ 


अधिक से अधिक 
ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत बढ़ा हुआ 


. प्रवल, उम्र, प्रचण्ड कामना वाला 


कामासक्त, कामोदीप्ति जनक, अशांत 


नियंत्रण, सत्ता, हुकूमत, प्रभुत्व, हक़, स्वत्व, 
क़व्जा, दखल, आधिपत्य, शासन, स्वामित्व 


. कार्यभार, इख्तियार, पद, पदवी, कर्तृत्व, दर्जा 
. अग्नता, योग्यता, ज्ञान, लियाकत, क्षमता 

. विधिदत्त शक्ति, शासन में स्थान, प्रमाण्यता 

. मुख्य नियम, प्रकरण, विषय, संदर्भ, दावा 

. सूत्र लगाने का नियम (संस्कृत, व्याकरण) 

. शासन में ताल्लुके का एक हिस्सा (तमिल) 


स्वामिल का उपयोग-प्रयोग करना, निरीक्षण कार्य करना 
किसी को लक्ष्य करके कहना, गुप्त रीति से बोलना 
बैल का मुख और मानव का शरीर ऐसा शिव 
वाहन जो मंदिरों में उत्सव मे तीसरे दिन प्रात: 
शिव नोक का नन्दीभ्वर माना जाता है 

बह व्यथान जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता 
झा नियम चले (ज्यूरिसडिक्शन) 

अधिकृत, दखल में, वश में 

अधिकार से वंचित, पदच्युत, पदभ्रष्ट, बेदखली 
ईश्वर का कार्य जिसमें शक्ति तत्व बुद्धि पर 
प्रभुत्व रखता है (शिव दर्शन) 

अधिकारगणन, सरकारी टैक्‍स का हिसाब 
प्राप्त छोड़ना 2. राजीनामा करना (ऐबडिकेशन) 
कार्यालय प्रधान, सुपरिटेन्डेन्ट, डाइरेक्टर, आफिसर 


. किसी कार्य वस्तु आदि के लिए लिखित रूप में 


प्राप्त आदेश, अख्तियार नामा 2. पावर आफ 
अटारिनी, विशेष अधिकारों की स्वीकृति की दलील 
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शब्द शंबभेद भाषाएँ अर्प 
अदिगारप्पुरनटै.. मन्ना तमिल अध्याय के अत मे दत्त सामान्य नियम (व्या) 
अधिकार पदात्ब॑ सज्ञा मलयालम पुराने समय मे पद्मनाभ मे की जाने वाली नियुक्ति 
अधिकार परिधि सतना मलयालम अधिकार की सीमा या व्याप्ति जितना हक 
अदविगारप्पोनु संता तमिल सोने मे प्राप्त कर, स्वर्ण कर, सोने का टैक्स 
अधिकार प्रमत्त सज्नञा मलयालम प्राप्त पद की शक्ति के नभ मे चूर 
अपधिकारभेद सन्ञा गुजराती प्राप्त पद या शक्ति का भेद 
अपधिकारशभ्रष्ट८ई विशेषण बंगला, मराठी अधिकार छिन जाना पदच्युत, पद भ्रष्ट 
अदिगारमलम्‌ू सज्ना तमिल आत्मा का विश्वप्रपच मे कार्य मपादन की ओर झुकाव 
अदिगारमुरै सन्ञा तमिल पुस्तक के विषयों का उबित क्रम 
अदिगारमेलेकुत्त मज्ञा तमिल सशोधित निर्देश 
अदिगारवर्तन॑ सज्ञा तमिल कर सकलन टैक्स उगाहना टेक्स वसलना 
। सन्ञा हिंदी मीमासा की वह विधि जा बताये कि किस किस 
अधिकार विधि संस्कृत फलप्राप्ति के क्‍या कर्म अनुष्ठान उचित हैं 
अविगारशालै. सज्ना तमिल अधिकार शाला दफ्तर, कोर्ट 
अदिगारशशिवनू. सज्ञा तमिल अधिकारशिवन्‌ शिव का महेश्वर रूप जिसमे 
अदिगारन्‌ तमिल , शक्ति प्रधान है 
अपधिकार सीमा मज्ञा हिंदी अधिकार क्षेत्र, जितना जश तक हक है 
अदिगारसूत्तिम॒ मन्ञा तमिल मस्कृत व्याकरण में शब्द सिद्धि का सूत्र जो अन्य 
अधिकारसूत्र संस्कृत सृत्रा की सीमा निर्धारित करता है 
अधिकारस्थ मुन्ना बंगला, मराठी, कन्‍नड ! पद, सत्ता मे अधिष्टित, पदस्थ अधिकारी 2 जौ 
अधिकारस्थ (वस्तु) मलयालम जिस कुर्सी पर बैठा हो (व्यक्ति) 3 वह वस्तु जो 
|_अधिकारस्थन्‌ (व्यक्ति) मलयालम अपने वश में हो या जिसका स्वामी व्यक्ति हो 
कीसचरनन विशेषण हिंदी, नेपाली कार्य करने का अधिकार प्राप्त व्यक्ति 
अधिकारिकी हिंदी अधिकारी, अधिकार सबधी 
किस सज्ञा हिंदी, गुजराती, असमी । अधिकारी होने की अवस्था, गुण या भाव 
अधिका रित्व असमी अधिकारीपन की योग्यता, क्षगता स्वामित्व 
किसी विषय में अधिक भैठ या थिशंष योग्यता 
सजा धार्मिक साथान का मुलिया, मंदिर का फ्रैवक (मलया) 


| अर 


मलयालम, तेलुगू + ! 


तमिल 


अफरार, एदासीन, प्रवधक, व्यवस्थापक, हाकिम, 


अधिकारी 
अधिकारी 


अधिकोतर 


अधिकोत्तर 
अधिकोत्सार 


अधिकोश 


अधिको शकर्णिक 


अधिक्रम 
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शब्वभेद भाषाएँ 
संस्कृत 
विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
कोंकणी, सिंधी, कन्‍्नड+4 
नेपाली, पंजाबी 
असमी, उड़िया, बंगला+ 6 
सता हिंदी । 
मत्ता मलयालम 
सता तेलुगु 
विशेषण हिंदी, गुजराती । 
नेपाली, बंगला 
मराठी, कन्नड, संस्कृत 2 
विशषण. मलयालम 3 
सता हिंदी 
हिंदी 
सता हिंदी,गुज,संस ,बंगला, मलया 
विशषण मलयालम । 
अच्यय संस्कृत 2 
सत्ता बंगला 
क्रिया विशषण असमी 
मज़ा मलयालम, हिंदी 
विशेषण मराठी, कन्नड । 
गुजराती, मरार्ट: 2 
सत्ता गुजराती, मराठी 
गन्ना बंगला, हिंदी 
गला बंगला 
सता हिंदी, नेपाली, गुज, मलया 


बंगला, कननड, संस्कृत 


अर्थ 


ऑहददार 3 स्वामी, प्रभु, अध्यक्ष, असली दावेदार, सक्षम 
प्रालिक, शासक, हृकदार 
शिव का महंश्वर रूप जिसमें शक्नि की प्रधानता 
होती है (तमि) + 5 वेदान्ल शास्त्र में चता पुरुष 
नाटक में प्रधान फल प्राप्ति का पात्र (हिंदी) 
ऐसा वाक्य या शब्द जिससे किसी पद के अर्थ 
में विशेषता आ जाय 2 अतिरजित 

“गम व्यक्ति, उच्चाधिकारी, संपीरियर 
अधिकार में आया हुआ, सस्था का प्रमुख 
आयत्त, विजित, परिचालित, वशीकृत, कब्जे म 
आयी हुई. हाथ म आयी हुई (वस्तु) 
योग्यतायुक्त, सर्वोच्च स्थित, मान्यता प्राप्त 
अधिकारय्रा'त, सत्तावान, नियत, नियुक्त, अधिकार 
सम्पन्न, (आधेराइउच्ड) मान्यता प्राप्त (व्यक्नि) 
मग्कार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति जो हिसाउ 
किताब की जाय का अधिकारी हे (चार्टिड एकाउन्टेंट) 
करन, डावा, हक, मालिकाना, विशेषाधिकार 
किसी सवध या संदर्भ के बारे में या विषय मे 
प्रमाण या हवाले से, प्रधान विधय बनाकर 
नकली बाल, विग, वालों के ऊपर लगाये गये बाल 
अधिक मात्रा मं, अधिक रूप में 
90 अश से अधिक का कोण, अधिक कोण 
सीमा से अधिक, असामान्य, अच्न्त श्रेष्ठ 
लोकोत्तर, विलक्षण, विचित्र, असाधारण 
हाइपरवोल (गणित) 
बैक, जहा लोग अपना धन जमा करते हो 
वैक का वाबव या कार्यकर्ता. कर्मचारी 
आक्रमण, हमला, चढाई, आरोहण, चढाव 
थावा, युद्धाभियान 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 

अधिक्रमण॑ संता मलयालम !। किसी व्यक्ति या सस्था को हटा कर अधिकार 

अभिक्रमण संस्कृत, नेपाली हाथ में लेना (सुपर सेशन) 

अपिक्रमण गुजराती, हिंदी 2 आक्रमण करना, हमला बोलना 

अधिक्रान्त विशेषण हिंदी जिसे विशिष्ट अधिकार से दबाया या हटाया जा 
सके, अवक्रान्त (सुपरसीड) 

अधिक्रान्ति संज्ञा हिंदी, नेपाली विशेषाधिकार से मंस्था आदि को हटा या दबा 
कर स्वय कार्यभार लेना (सुपरसेशन) 

अधिक्रिय सज्ञा तेलुगु अधिकार, कार्य सम्पन्नता का उत्तरदायित्र या पद 

अधिक्षित्तु सन्ना मलयालम ।. क्षय, नाश, छीज जाना, नष्ट होना 

अषभिषितु संस्कृत 2 अधिपति, भरणकर्ता, मालिक 

अधिक्षिप्त भूत कृदत हिंदी, कन्नड़ । अपमानित, तिरस्कृत, निदित, घृणित 

अपिक्षिप्त मलयालम, संस्कृत 2 फेंका हुआ, भेजा हुआ, नियत किया हुआ 

अधिक्षिप्तमु तेलुगु + 3 जो रखा गया है (तेलुगु) 

अधिष्षिप्य अव्यय मलयालम डाटने, अपमानित करने पर 

अधिक्षेत्र सता हिंदी, नेपाली ! कार्य. व्यवहार, आदेश, अधिकार प्रयोग की मीमा 

अपिक्षेत्र संस्कृत 2 अधिकृत क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन, रेज) 

अधिक्षेप मंत्ना गुजराती, हिंदी । विसर्जन, बरखास्तगी, पदच्युति, पृथक करना, 

अधिक्षेप मराठी, संस्कृत फैंकना, निक्षेप 

अधिक्षेप दंगला, कम्नड 2 आक्षेप, भर्सना, निन्‍्दा, दोषारोप, व्यग्य, अपमान, 

अपिक्षेप॑ मलयालम अपशब्द, कृवाच्य, गाली, अनादर 

अधिक्षेपमु तेजुगु 

अपिक्षेपिक्कुक क्रिया प्लयालम निन्‍दा करना, धिक्‍्कारना, झिड़कना, डपटना, 

अधिक्षेपिंचु क्रिया तेलुगु गाली देना, दोष लगाना 

अधिगणन संज्ञा हिंदी गिनना, अधिक मूल्य लगाना, अधिक महत्व देना 

अधिगत सज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी ।. प्राप्त, गृहीत, वशीकृत, उपलब्ध 

अधिगत कन्नड, असमभी, बंगला 2 पढ़ा गया, विदित, अधीत, ज्ञात 

अधिगत नेपाली, संस्कृत 3. पूर्णज्ञात, पारंगत, निष्णात 

अपिगत मलयाशम 4. जो वस्तु या विषय पूर्णतया अषैने वश में हो 

+._अधिगतमु तेलुगु 


शब्दभेद भाषाएँ 

संज्ञा हिंदी 
संस्कृत 
मलयालम 

संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी । 
नेपाली, बंगला, संस्कृत 
तेलुगु 3 
मलयालम 4 
मलयालम 5 

संज्ञा गुजराती,नेपाली,संस 8 

सकर्मकक्रिया मलयालम 

क्रिया तेलुगु 

विशेषण मलयालम 

विशेषण हिंदी, गुजराती . 
मराठी, बंगला 2. 
मलयालम 3 

अव्यय मलयालम 

संज्ञा प्रलयालम 

विशेषण. मलयालम, हिंदी, संस्कृत 

विशेषण. हिंदी, मलयालम । 
संस्कृत 2 

विशेषण हिंदी 

संत्ना हिंदी, नेपाली 

संज्ञा हिंदी, नेपाली 

संज्ञा हिंदी, संस्कृत !. 
मलयालम 

3 
अकर्मकक्रिया मलयालम ! 
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अर्थ 


प्राप्त करने वाला, सीखने वाला, जो ज्ञान प्राप्त 
कर चुका हो, 
उपलब्ध करने वाला 


. धनादि प्रप्त, व्यापारिक लाभ, न्यायालय के निर्णय का 


लाभ + 2. पद-योजना अनुमार व्याख्या (हिंदी) 


. ग्रहण, स्वीकार, उपलब्धि, आदाय; आविष्कार 
. अध्यवसाय द्वारा अर्जित ज्ञान; अभ्यास, लाभ 
. पहुंच 6. संगम, संसर्ग 7. आलाप 

. न्यायालय परिणाम (फाइंडिगृज), व्यापारिक सारिणी 


समीप जाना, प्रवेश करना 
प्राप्त करना, पढ़ना, जानना 


प्रात्त करने या सीखने योग्य 


बोधगम्य, ज्ञेय, प्राप्प, जो समझ में आ सके 
जानने योग्य, अध्ययन करने या पढ़ने योग्य 
अभ्यास कर विशेषता प्राप्त करने लायक 


प्राप्त किया हुआ, पाया हुआ, सीखा हुआ 
जो प्राप्त कर चुका है, विशेषज्ञ 
गाय से प्राप्त 


उत्कृष्ट या विशिष्ट गुण से युक्त, सुयोग्य 


. भलीभांति चिल्ला या डोरी चढ़ाया हुआ धनुष 


अतिगुप्त या सुरक्षित, रहस्ययुक्त, छिपाया हुआ 
जबरदस्ती या मांगकर सम्पत्ति पर अधिकार कर 
लेना (एक्वीज़िशन) 

वैधानिक उपाय से वस्तु को प्राप्त करने वाला 


किसी के ऊपर चलना, गमन करना 2. अपने 
अधिकार या सीमा से आगे चलना 


, बलात्कार, जबर्दस्ती हथियाना 


. किसी के ऊपर चलना 2. अपहरण करना 
. बलात्कार करना 
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शब्द 


अधिजानु 


अपिजिहव 
अधिजिट्व 


अधिजिहक्क 


. 


अधिज्यकार्मुक 


मा (बु) 
अधिज्यघन्वन्‌ 


[/| 


| 4| 


अधिदन्त (तं) 
अधिदर्शक 


8845 १88 ( 


शब्दभेद 


सता 
विशेषण 
विशेषण 


सजा 


सत्ता 


विशेषण 


सता 
सता 
सता 
मत्ता 


विशेषण 
सता 


सता 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


मलयालम 
हिंदी 

बंगला 

हिंदी, कन्नड । 
मलयालम, संस्कृत 2 
मलयालम 

संस्कृत, हिंदी 

हिंदी, मलयालम, संस्कृत 
तेलुगु 

मलयालम 

हिंदी, संस्कृत 

(मलयालम, कन्नड 
संस्कृत, हिंदी 

हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, बंगला, नेपाली 2 - 
संस्कृत, मलया, तेलुगु 3 
कन्नड़ 

तेलुगु 

बंगला 

हिंदी, बंगला, (मलया,' संस 
हिंदी 

हिंदी |] 
सस्कत 2 
मलयालम 3 
हिंदी, मलयालम 

तमिल, मलयालम 

हिंदी 

बंगला 


अर्थ 


ज्यामिति मे वृत्त की परिधि का प्रधान अश 
जन्मा हुआ, सदवश जात, उच्चकुलज 
घुटनो के बल बैठना, जानु के सहारे बैठना 
जीभ की सूजन, एक रोग 

एकाधिक जीभो वाला 3 साप, दिजिद्दी 


गले का कौ आ, टासिल्स 
गले की एक बीमारी, टासिल्स की सृजन 


धनुष की चढी हुई डोरी तना हुआ धनुष 
धनूष से बाण छोड़ने को उद्यत 

धनुधरी, धनुष ताने हुए, धनुष तानने वाला 
धनष की डोरी खीचकर चढ़ान वाला 

धनुष का चिल्ला चढ़ाये हुए धनुधरिी 

कमान पर डारी कसे तैयार, कमानधारी 


पाठ पर का समतल मैदान, उपन्यका का विपर्याय 
ऊचाई पर स्थित प्रदेश 

पहाडो की चोटियो के बीच का समतल मैदान 
वह मैदान जो साधारण मैदानी क्षेत्र से ऊचा होता है 
टेबललैड, ऊचा पथरीला मैदान, तराई का विपर्याय 
ऊपर की छाल, अधिक चर्म, ऊपर की खाल 
दात के ऊपर का अधिक दात 

माइक्रास्केप, खु्दबीन, छोटे को वद्य दिखाने वाला कर 


अधिक दिन या अधिक तिथि 

उनतीम दिन की फर्वरी 

किसी महिने में बढ़ा हुआ एक दिन 

अधिक किरणो वाला, प्रभा वाला, दिध्य शोभायुक्त 
सर्वश्रेष्ठ या प्रधान देव का दूत 

साधारण से अधिक देना, वेतन वृद्धि से अधिक 
ज्माहिति करने के लिए दिया धन, प्रीमियम, भत्ता, वोनर 
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शंब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अपिदेव संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी ॥. इष्टदेव, प्रधान देव, देवाधिप देव, कुलदेवता, 
अधिदेव बंगला, नेपाली, तेलुगु. परमेश्वर, विगटपुरुष, रक्षक, अधिष्ठाता देव 
अपधिवदेक्ता बंगला,मलया,गुज,संस+ 2. सूर्यमण्डल, अन्तर्यामी पुरुष (बंगला) 
अधिवेवन्‌ मलयालम + 3. वह मंत्र जिसमें अग्नि, वायु, सूर्य आदि के 
अपिदेवमु तेलुगु नाम-कीर्तन से विभूति की शिक्षा मिले (हिंदी) 
अधिदेयवम्‌ तमिल + 4. प्रधान देवता, मत्र का मुख्य देवता (तमिल) 
अपिरेैबत संज्ञा गुजराती, कन्नड ।. विश्वव्याप्त प्रधान शक्ति, अन्तर्यामी परमात्मा 
अधिवैक्त हिंदी + 2. मंदिर की मुख्य-देव मुर्ति (कन्नड) देवता संबन्धी (हिंदी) 
अधिदेव संज्ञा हिंदी, संस्कृत देव योग से होने वाला, आकस्मिक, संयोग वश, 
हिल कम तेलुगु दैविक, दैवी 
अधिदैविक विशेषण. हिंदी, मलयालम,कन्नड आध्यात्मिक, ईश्वरीय, दिव्य चैतन्य 
अधिथारणं संज्ञा मलयालम । बाहय तत्वों को रसायनिक परिवर्तन बिना 
अधिधारण हिंदी आत्मसात करना (आक्कल्यूजन) 2. शोषण 
अधिष्नुवं संज्ञा मलयालम विद्युत प्रवाहकारी 
अधिनयिक्कुक क्रिया मलयालम . वृद्धि करना 2. कहीं से कहीं ले जाना, उठाना, पहुंचा देना 
कक संज्ञा हिंदी, कन्नड, संस्कृत ।. परव्रद्य, परमेश्वर, सर्वेश्वर, सबका स्वामी 
अधिनावन्‌ मलयालम 2. प्रधान अधिकारी, प्रमुख, प्रभु 
अधिनामी विशेषण. गुजराती नामियों मे श्रेष्ठ, अति प्रसिद्ध व्यक्ति 
अधिनायक संज्ञा हिंदी, गुजराती, तेलुगू ।. सर्वाधिकार सम्पन्न, डिक्टेटर, मुख्य नायक 
अपधिनायक उड़िया, बंगला, संस्कृत 2. सरदार, मुखिया, स्वामी, चालक, नेता 
अधिनायक (न) नेपाली, कन्नड, (मलया) 3. सर्वेसर्वा, अनियंत्रित शासक, अधिपति 
अधिनायकी संज्ञा हिंदी अधिनायक पद का कार्य, डिक्टेटर भिप. सर्वाधिकार 
अपिनायकत्व नेपाली सम्पन्नता, निरंकुशता, अधिनायक संबंधी 
अधिमायकतंत्र . संत्रा नेपाली . अधिनायक शासित राज्य, शासन 
अधिनायकतंत्र हिंदी, संस्कृत 2. हुकुमी शासक, (डिक्टेटरशिप) 
अधिनायकबाद संता नेपाली निरंकुश शासन प्रवा या प्रणाली, हुकुमी शासन व्यवस्था 


अधिनायकबादिता संता नेपाली अधिनायकत्ववादी होने का भाव 


शंब्दभेद भाषाएँ 
संज्ञा नेपाली 
संता नेपाली !. 
हिंदी , संस्कृत 
बंगला 2 
सजा हिंदी 
संता हिंदी 
संता हिंदी 
संता हिंदी, संस्कृत 
मन्ता म्रलयालम 
संस्कृत 
सता बंगला 


अगज्यय 
सता 


संता 


सन्ना 
संत्रा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


कन्नड, गुजराती, (बंगला) 
बंगला 

हिंदी, गुजराती, मराठी -॥. 
नेपाली, बंगला, संस्कृत 
असमी, कनन्‍्नड, मलया 2. 
तमिल 3. 
तेलुगु 4 
हिंदी, गुजराती, मराठी ।॥. 
असमी, उड़िया, संस्कृत 2. 
बंगला, तेलुगृ, मलयालम 3. 
नेपाली, कन्नड, कोंकणी 4. 
तमिल 5. 


हिंदी, संस्कृत 


अर्थ 


अधिनायकवाद को मानने वाला 


किसी संस्था या व्यवसाय के निमित्त बना विशेष 
नियम; विधान मठल द्वारा पारित नियम 


. विशेषादेश नियम, विधान-संविधान के नियम 


संविधान बनाने का काम या भाव 

पंच या न्यायाधीश का निर्णय, अंतिम निर्णय 
किसी विवाद में पंच या निर्णयक वनकर फैसला करना 
विधि के आधार पर किसी को भूमि मकान आदि 
से बाहर निकालना, बेदखली (इविक्शन) 
उपनिवेश स्थापना, किसी अन्य देश को अपने 
अधीन कर शासन करना 


अधिनायक, प्रधान, स्वामी, डिक्टेटर 

मालिक, प्रभु, प्रधानाधिकारी, स्त्री अधिनायक 
और भी अधिक, अपरन्तु 

राजा, शासक, प्रधान, स्वामी, मालिक, सत्ताधीश, 
प्रभु, महागज + सिर का मर्म स्थल (मलया, हिंदी) 
सर्व प्रभुत्व सम्पन्न सम्राट, नायक 

छोटे छोटे राजाओं के ऊपर का राजा 
प्राचीनकाल के चक्रवर्ती गजा का पर्याय शब्द 
किसी भूख॑ंड का स्वामी 

सम्पत्ति का मालिक 

किमी कार्य, विभाग, विषय आदि का प्रधान अधिकारी 
न्यायालय आदि का प्रधान विचारक या कार्य अधिकारी 
राजा, शासक, स्वामी, प्रधान, सत्ताधीश 


स्वामिनी, शासन करने वाली (वैदिक) 


हिंदी . वह पत्र जिसमें कार्य का आदेश दिया हो 


नेपाली 2. 
तस्कृत 
बंगला 3. 


किसी को पकड़ने या माल ज्ैब्त करने के लिए 
न्यायालय की लिखित आज्ञा (वारण्ट] 
विशेष कार्य करने के लिए दिया आदेश पत्र 


अधिप्रज॑ 
अपिवल 
अधिवलं 


अधिभर्ता (बु) 


अधिभार 


अधिभू 
|_अधिभू (व) 


अधिभूत॑ 


शब्वभेद 


संता 
संज्ञा 


संता 


संता 


संज्ञा 


संता 


संज्ञा 


संजा 


संत्ता 


समन्ञा 


संता 


विशेषण 


संता 
विशेषण 
संक्षा 
संता 
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भाषाएँ 


तेलुगु 
हिंदी 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, बंगला 
मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी, नेपाली 
हिंदी, नेपाली 


हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
हिंदी, तेलुगु 


मलयालम 


कब्ध्यशिंए, 


( 


खत, 


बडी न्ण्छि बनकर 


कु... ९४2 


अर्थ 


प्रभुता, आधिपत्य, उच्चाधिकार 

नियमावली, विधान आदि में कोई स्वतंत्र भाग 
या पद (आर्टिकल) 

अधिक अंग, नियत मंख्या से अधिक अंग वाला 


. स्वयंभू मनु, परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम 
. संस्था या कारखाने का प्रमुख अधिकारी या मालिक 
. स्कूल का प्रधान कार्यकर्ता (रेक्‍्टर) 


किसी सिद्धान्त या कार्य को लोगों में फैलाने का 
मधघटित प्रयत्न (प्रापेगण्डा) 

जो व्यक्ति किसी मत या विचार का प्रचार करने 
का संघटित यत्न करे 


. बहुत संतति वाला, जिसके बहुत बाल-बच्चे हों 
. समार को बनाये रखने के लिए सुजन (मलयालम) 


अतिबल 2. गर्म शब्दों का आदान-प्रदान 


. किमी को रूप बदले देख होने वाला धोखा जो 


गर्भ संधि के )3 अंगों में से एक है 


, प्रमुख प्रशासक, मालिक, स्वामी 2.गवर्नर जनरल - 


छोटे अर्धस्वतंत्र राज्यों पर शासन करने वाला 


विशिष्ट परिस्थिति में लगाया साधारण से 
अतिरिक्त कर या शुल्क (सरचार्ज) 


. स्वामी, प्रभु, राजा, कर्ता 
. श्रेष्ठ व्यक्ति, नायक, शासक 


. सभी भैतिक वस्तुएं 2. इंद्रियों का विषय 
. वस्तुओं के मूल में व्याप्त ब्रह्म सत्व 
. माया 5. जड़ जगत 6. ब्रह्म और उसकी माया 


पदार्थों या प्राणियों से उत्पन्न या सम्बद्ध 
केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़ा मंत्री 
ऐसा मत या सिद्धान्त जिसे आदर दिया जाय (कैनन) 


शब्द 
अधिमन्व॑ 


अधिमन्बन 


अधिमांस 
अधिमास 


अधिमांसक 
अधिमात्र 
हिल 
अधिमान 
अधिमानिक 


अधिमानित 
अधिमानित 


अधिमान्य 
अधिमान्यता 
| अधिमास 
अधिमास 
अधिमास 


अधिमित्र 


अधिमुक्तिक 


अभिपूल्य 


शब्दभेद 


सत्ता 


सज्ञा 


सना 


विशेषण 
सता 


विशेषण 
विशैेषण 


सता 
सता 


सन्नी 


सतना 
सजा 
सजा 
सत्ञा 


मन्ञा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
मलयालम 
हिंदी 
हिंदी 
मलयालम 


हिंदी, गुजराती. मराठी 


नेपाली, बंगला 
मलयालम 
संस्कृत, हिंदी 


हिंदी, मलया, नेपा, संस्कृत 


हिंदी 

नेपाली, संस्कृत 
हिंदी 

हिंदी 

नेपाली 


2 


] 
2 


अर्थ 


आखो की जलन, खुजली आदि रोग 

आखो के एक विशेष रोग का नाम 

अग्नि उत्पन्न करने के लिए अरणी लकडियो को 
रगडना पर्षण योग्य 

पत्थर मर्षण कर अग्नि उत्पन्न करना (मलयालग) 
मसडो या आगरा में मास बदने का एक गेग, सास 
परद्धि, फोड़ा अधिकर्मास, कैंसर, आख के ध्वत 
भाग या मरूहां क॑ पृष्ठ भाग में मास बढ़ने का 
गंग 

पान या उचित मात्रा से अधिक, अत्यधिक 
और से अच्छा गगझ या मान कर ग्रश्ण करना 
प्रीफेरैन्स, तरजीह, गहल्व दा वरीयता 

जिस अधिगान दिया गया हाँ (प्रींफ़ शशियल) 
औरों से अभन्‍्ण मान दंना 
अतिसम्मानित (शशंश००) 


गण करना 


विशेष सत्कार यौग्य (प्रीफरवल) 

अधिमान हाने का भाव या अवस्था 

पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास 

तीसरे वर्ष का अधिक वचरद्रमास 

सूर्य की दो सक्रान्तियां के वीच का वद्रमास 
ज्यातिष मे॑ परस्पर मित ग्रह का योग 

प्रवत्ति, झुकाव 2 विश्वास 

महाकाल (वौद्धमल) 

पत्र पत्रिका म॑ छप्े किसी एक लेख को अलग 
से छापना, आफप्रिट, अधिक छापना 


किसी वस्तु का विशेष परिस्थिति में अधिक मूल्य 
विशेष मृल्य 


अपिमेहन 
अधिमेहनम्‌ 


अधियाकक 


अधियाचन 
अधियाघचन 


शबभेद 


सता 


सनञ्ञा 


सता 
सज्ञा 


ममता 


सत्ता 
क्रिया 
सता 
सता 
राता 
मज्ना 
सत्ता 
सल्ला 


सत्ता 


सज्ञा 


संज्ञा 
सता 


सत्ता 


विशेषण 
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भाषाएँ 


मलयालम 
संस्कृत 

हिंदी, गुजराती 
मराठी, संस्कृत 
मलयालम 
बंगला 

हिंदी 

हिंदी, नेपाली 
संस्कृत 


तेलुगु, हिंदी, नेपाली 


तेलुगु, हिंदी 


हिंदी, तेलुगु, नेपाली 
तेलुगु, हिंदी, गुजराती 
हिंदी 


हिंदी, नेपाली 
हिंदी 

हिंदी 

संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 


मलयालम 
हिंदी, नेपाली 
हिंदी, नेपाली 
हिंदी 
मलयालम 
हिंदी, नेपाली 
संस्कृत 
हिंदी, नेपाली 


>्यन्‍, 


बमग#छि, 


हि 


| 


बंगला, कननड, संस्कृत ?2 


अर्थ 


बलात्कार, बलात सगम, जबर्टस्ती किसी स्त्री का 
मभोग करना 


प्रधान यज्ञ, प्रधान बलि, श्रेष्ठ स्वत्व या व्यक्तित्व 
ईश्वर, आत्मा, यज्ञ सवधी 
यज्ञाधिपति ईश्वर (मराठी) 


मशीन के कारीगर्गं का निरीक्षक (मैकेनिकल फोरमैन) 
अभिकार पूर्वक मागन वाला या याचना करने वाला 


अधिकारपूर्वक किसी वस्तु या कार्य के लिए 
याचना 2 सभा के सदस्यों द्ाग अधिवेशन की 
लिखित माग (रिक्विजीशन) 


आधा हिस्सा 

आधा करना, दो बगबर हिस्सा मे बाटना 
आधे हिस्से का मालिक 

जमीन जायदाद मे आधी हिस्सेदारी 

आधे हिस्से की हकदार स्त्री, सपत्ली, सौत 
वेतन पारिश्रमिक देकर काम पर लगाना (एम्प्लायड) 
जीतिया निर्वाह के लिए काम पर लगना (एम्पलायमेट) 
वेतन या पारिश्रमिक देकर काम पर 

लगाने वाला (एम्पलायर) 

शुभग्रह योग जो यात्रा के लिए श्रेष्ठ मानते है 
यात्रा का शुभ मुहूर्त 

वैतन देऊर कर्मचारी नियुक्त करने वाला 
कार्य विशेष पर कर्मचारी नियुक्त करना 

काम दिलाने का दफ्तर,नियोजनालय (एम्पलायमैंटब्यूरो) 
मुख्य योद्धा, प्रधानवीर, श्रेष्ठ वीर 

पुलिस का हैड कान्सटेबल, आरशक्षी 

निरीक्षक (नेयाली) 

ग्थारूढ, रध पर सवार, रथी, बड़ा रथी 

रथ हाकने वाला. सारथी 


शब्दभेद 


संज्ञा 
संज्ञा 


संत्रा 


सधा 
सता 
संज्ञा 
सज्ा 


सत्चा 


विशेषण 
अव्यय 
संज्ञा 


संचा 


संता 


संज्ञा 


भारतीय भाधा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


भलवबाजन 
तेलुगु 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, कन्नड, संस्कृत 
मलयालम, तमिल 
तेलुगु, मलयालम ) 


नेपाली 
कम्नड 


गुजराती, असमी 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 
नेपाली, बंगला, संस + 


मलयालम 
तेलुगु 


मलयालम, संस्कृत 


बंगला 


2 


अर्थ 


. अतिवीर योद्धा, महारथी 
, कर्ण के पालक पिता का नाम 


महाराज, शहनशाह, बादशाह, महाराजाधिराज , 
चक्रवर्ती सम्राट, अधीश्वर, अधिराट , 

जिसकी प्रभुसत्ता अन्य राजा भी मानते हो, 
सुप्रीम रूलर, परम शासक, 

जिसकी प्रमुख सत्ता औरों पर अधिष्टठित हो 


महारगाजाधिराज के पुत्र की उपाधि 
प्रभुत्व, साम्राज्य, प्रतिष्ठा या गौरव 
राजा, सम्राट, परम शासक 


साप्राज्यसप्राट पद का अधिकार, चक्रवर्ती राज्य 


2. दूसरे राज्यो से मित्रता सूत्र में आवद्ध (बंगला) 
3. 
है 
5 


पूर्ण राज्यसत्ता सम्पन्न राज्य (नेपाली) 


. प्रभुसत्ता, औरो पर अधिष्ठित सत्ता (सावरेनिटी) 


एक देश का नाम 

सार्वजनिक या अन्तर्जातिक मत्ता 
ऊपर चढा हुआ, सवार होकर 
अधिरोहण किया हुआ, ऊपर चढा हुआ, सवार, 
अधिष्टित, गद्दीनशीन, बढ़ा हुआ, उन्नत 
आक्रान्त, आविष्ट (बंगला), वृद्धि (मलयालम) 


. वस्तु या बात का वास्तविक से बढा-चढ़ा रूप 
. कृत्रिम उपाय से किसी वस्तु का वास्तविक से 


बढ़ा-चढ़ाकर रूप प्रस्तुत करना (मैगनिफिकेशन) 
अपराधका आरोप लगाना, अभियोग या दोष लगाना (चार्ज) 


. किसी पर किया जाने वाला आरीप, दोष अधिरोप 


या अभियोग 


, उठाने या ऊपर चढ़ाने की क्रिया 
. धनुष पर बाण चढ़ाना, आरोहंण करना (बंगला) 


शब्द 
| अधिरोपण॑ 


अधिरोपित 
अपिरोपित 
अपिरोपित 


| 


अधिरोहणं 


अधिरोहणमु 
अधिरोहिणी 
अपिरोहिणि 


अधिरोहिक्कुक 


अपिरोहिंचु 
अपिरोही 


अपधिलाभ 


अधिलोक 
अधिलोक 


अधिवक्ता 


अपिक्क्ता (वु) 


_.अधिवक्तू 


शंब्दभेद भाषाएँ 

संता मलयालम 

भूत कुंदत हिंदी 

दिशेषण नेपाली 
बंगला 

अव्यय मलयालम 

संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
कन्नड 

संज्ञा हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
नेपाली, बंगला 
मलयालम 
तेलुगु 

मज़ा 

संत्ञा 

अकर्मक क्रिया मलयालम 
तेलुगु 

विशेषण हिंदी, बंगला 
संस्कृत 
मलयालम 

सन्ना हिंदी 

संज्ञा हिंदी, नेपाली 

सता हिंदी 

संज्ञा हिंदी 
संस्कृत 

संज्ञा हिंदी, बंगला 

संज्ञा मलयालम 
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6. 


हिंदी,बंगला,नेपाली,संस । 


मलया, तेलुगु, कन्नड+ 2. 


संस्कृत 


न #प... -_-+ 


अर्थ 


वृद्धि करना, बढ़ाने का कार्य ह 
पौधा उखाड़कर दुबारा स्थापन करना (नेपाली) 


अपगध जिसका अधिरोप किया गया हो 


. अभियुक्त; पुनः स्थापित (नेपाली) 
. स्थापित, उत्थापित, कृतारोहण, आरोपित 


ऊपर बढ़ाना, मिंहासनारूद होना 


. हाथी, घोड़े आदि पर मवार होना 
. सीढ़ी + 3. चढना, बढ़ती (कन्नड) 
4. आरगेहण 2. ऊपर उठना (पद धनादि में) 

3. 

5. सम्मानित रूप से उच्च स्थान पर बसना (नेपाली) 


मवार होना 4. गही पर बैठना 


धनुष पर प्रत्यंचा या चिल्ला चढ़ाना 


सीदी, नसैनी, जीना, सोपान, आरोहिणी 
खेतीबाडी में देखभाल के लिए बनाया मचान (नेपाली) 


आरोहण करना, चढ़ाना, चढ़ना 
मीढ़ी चढ़, आगेहण कर 


आरोही, चढ़ने वाला, चढ़ा हुआ 


. महावत (मलयालम) 
. सवार, आरोहणकारी, ऊपर उठा हुआ 


कार्य या बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ाना 
या देर लगाना, प्रति विलंबन (प्रोट्रैक्शन) 


अतिरिक्त लाभ (बोनस) 


» उद्योग बीमा आदि का विशेष लाभांश 

. संसार, सांसारिक, दुनियावी, संसार के विषय में 
: ब्रद्याण्द, ब्रह्माण्ड संबंधी 

, वकील, एडवोकेट 

। पक्ष समर्थक वक्ता, सांत्वना देने वाला 

. प्रभाषक, आश्वासक, भाषणकर्ता 


शब्द 


अधिवचन 
अधिवधचन 
अधिकचन 
अधिवर्ष 
अधिवर्ष 
अधियर्ष 


अधिवसित 


अधिवसितमु 
अधिवसिक्कुक 


अधिवस्त्र 
अधिवस्त्र 


अधिवाक॑ 


हलक 
अधिवाचन 
अधिवास 
अधिवास 
अधिवास 
अधिवास 
अधिवास 
अधिवास 
अधिवास 
अधिवासं 


अधिवासमु 
अदिवासम्‌ 


शंब्दभेद 
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भाषाएँ 





अर्थ 





सता 


सत्ता 


भूत क॒दत 


क्रिया 
विशेषण 


सजा 
सजा 


सजा 


ह_िल्‍कू- सक्षा 
अधिवासमण्डप 


अधिवास होम 


सन्ना 


हिंदी, बंगला 


मलयालम 
संस्कृत 


हिंदी, बंगला 
नेपाली, उड़िया 


मलयालम 
हिंदी 
तेलुगु 
मलयालमक्‍क 
मलयालम 
संस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 
हिंदी 
हिंदी 
गुजराती 
नेपाली 
मराठी 
संस्कृत 
कनन्‍्नड़ 
असमी 
मभलवालमक्‍ 
तेलुगु 
तमिल 


मलयालम 
संस्कृत 
मलयालम 


(० (3 ४७  ++' 


बे 


अत्युक्ति 2 पक्ष समर्थन, हिमायत, वकालत 
नाम उप॥ 43 4 नाम सज्ञा, अभिधा 
बदा चढा कर कही कोई बात, अत्युक्ति (हिंदी) 


वह चाद्र वर्ष जिसमे एक मास अधिक हो 
वर्ष जिसमे फरलवरी29 दिन की टो लीप ईयर 
वह सौर वर्ष जिममे फागन 3। दिन का हां 


सुगधित, सुगधित किया हुआ अध्यषित 
आवाद किया हुआ, वसाया #आ, रहना 


रहना, वसना, स्थापित हेना 2? उतरना या अर पर वैट्ना 
घुघरट में, वस्त्राथत फपड़े से दकी हुई ऊपर का 
क्पडा ओटनी आँवबर कोट आर्दि 

अधिवचन, वकील की स्वपक्षीय दलील 2 रक्षण 
किसी के पक्ष म॑ं बोलना मलयालम) 
नामजदगी, निवाचन चुनाव (हिंदी) 

रहने का मुख्य स्थान, निवास आवास, बस्ती 
पड़ासी, नागरिक हक पान के लिए बसना 
उपयास सत्याग्रह (मलयालम) विलय तक ठह्सर्नला 
पोशाक चागा लव्राकौट (सस्कृत, कन्नड) 
सुगधित, खुशवू, सुगथीकरण, सुगधित द्रव्यो से 
अच॑न -विवाह, म॒र्ति पूजा आदि गे (बंगला, 
पमगटी) 6 यज्ञानुष्टानादि म॑ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, 
आध्वान 7 वर पक्ष द्वाग गध द्रव्य, वस्त्रादि से परिल 
स्थापन, विवाह से पहले धार्मिक रीति 
हठपूर्वक तकादा, धरना (सस्कृत) 

शुभकार्य से फल दिन किया काम (असमी) 


मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कमरा 
प्रतिष्ठा की मूर्ति के स्थापन की प्रकोष्ठ 


मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का हवन 
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शब्द शब्दपेद भाषाएँ अर्थ 

अधिवासन सत्ता हिंदी, गुजराती, संस्कृत । सुगधित करना 2 मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 3 यज्ञारभ 
अधिवासन बंगला, कन्‍नड, मराठी का आवाहन +4 धरना देना (हिंदी) 
अपिवासन मलयालम + 5 निवासी (मलयालम) +6 वस्त्र पहनना (गुजराती) 

हिल पर भूत कृर्दत॑ बंगला, हिंदी अधिवाम किया हुआ, गध माल्य आदि से किया 
अधिवासित मलयालम गस्कार, सुवासित, स्थापित, वसाया हुआ 
अपिवासिंचु क्रिया तेलुगु रहना, वास करना 

कितना सता गुजराती + [ श्राद्ध दिवम का पहला दिन (तेलुगु) 
अधिवासरमु तेलुगु + 2 उत्सव दिवस, व्यौड़ार (गुजगती) 
अधिवासी विशेषण हिंदी, असमी । दूसरी जगह से आकर बसा 
अधिवासी उड़िया, बंगला 2 निवासी, वाशिठा रहने वाला किसी देश का निवासी 
अधिवासी नेपाली + 3 सुवासित करने वाला (हिंदी) 
अधिवासि मलयालम, तेलुगु 4 नागरिक हक पाने के लिए बसा व्यक्ति 
अधिवासिन्‌ संस्कृत + 5 अनशन करने वाला व्यक्ति (नयाली) 
अधिवाहनं सता मलयालम ने जाना, पहचाना, सवाहक 
अधिविद्य (या) गता बंगला उच्चविद्याप्रात्त, अतिपडित, अतिणय विद्वान विदुषी 
अधिविन्ना सता मलयालम, हिंदी । पति परित्यक्ता स्त्री, निरादृत, उपेक्षित भार्या 
अधिविन्ना नेपाली, संस्कृत 2 जिसक॑ पति ने दूसरी शादी कर ली हो 
अधिविन्ने कन्नड + 3 वह स्त्री जिसके सौत हो (कन्नड, नेपानी) 
अधिविन्न तेलुगु 4 प्रथम भार्या (तैलुगु, मलयालम) 
अधिवीत विशेषण. हिंदी लपेटा हुआ, आच्छादित, आवृत्त 
अपिडक्क सज्ना मलयालम शरीर की एक ग्रथि, एड़ीनल ग्लैड 
अधिवृष्णिका संज्ञा मलयालम सेमीनल ग्रथि 
अधिवृत्त संज्ञा बंगला क्षेपणी क्षेत्र, अनुवृत्त परवलय 
अधिवृत्ति सल्ला बंगला किसी कम्पनी का लाभाश (डिवीडेड) 
अधिवृद्ध विशेषण हिंदी सीमा से बाहर बढा या फैला (आउट ग्रोन) 
अधिवृद्धि सत्ता हिंदी सीमा से बाहर निष्प्रयोजन्र वृद्धि (आउट ग्रोथ) 
अधिवेता (ब). संत्ा बंगला, मलयालम पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाला, 
अधिवेता हिंदी, नेपाली + पहली पत्नी को छोड देने वाला (कन्नड), एक 


_अधिवेतृ संस्कृत, कस्नड़ पत्नी को छोड दूसरी पतली रखने वाला 


भारतीय भाषा-संगम शज-कोश 
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शबभेद. भाषाएँ 
अपिकेव सवा मलयालम 
नेपाली 
हिंदी, संस्कृत 
अधिवेदन सन्ना नेपाली, बंगला | 
अगिवेदन (नं) हिंदी, मलयालम 2. 
अधिवेवनमु तेलुगु 3 
अधिवेशन सन्ना हिंदी, गुजराती । 
अधिवेशन नेपाली, मराठी, संस्कृत 
अधिवेशन असमी, उड़िया, बंगला 2 
अधिवेशन मलयालम + 3 
अधिवेशनमु तेलुगु + 4 
अधिवैद्यति सन्ञा मलयालम 
| अधिभ्य सन्ञा हिंदी । 
अपिशय संस्कृत 2 
अधिशयन सज़ा हिंदी । 
अधिशवित सत्ता हिंदी | 
अपिशवित सन्ना मलयालम 2 
अधिशयित बंगला 3 
अपधिशस्त विभेषण. हिंदी, संस्कृत 
अधिशिक्षक मजा हिंदी । 
अपिशिक्षक बंगला + 2 
का सत्ता हिंदी 
अपधिशुल्क नेपाली 
अधिशोषण स्ला हिंदी 
अपिश्रय संज्ञा हिंदी, बंगला, संस्कृत । 
अधिश्रय॑ मलयालम 2 








अर्थ 





+. एक से अधिक >ज्त्रियों से विवाह करने वाला 


2? अनेऊ स्त्रियां रखने वाला पृरुष 
3 बहुविवाहित पूरुष 


पहली पत्नी रहते दूसगा विवाह करना 
एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना 
प्रथम भार्या के होने पर दूसरी शादी करना 


. किसी सस्था के विभिन्‍न क्षेत्र प्रतिनिधियों की 


सामूहिक बैठक 

सभा की बैठक, जलसा, सैशन, संघ 

स्थापना करना, समाज (मलयालम) 

समावेश, अधिष्टान,मभा आदि का स्थापन (वगला) 
पाजिटिव बिजली 

पीछे मिलायी या दी जाने याली वस्तु 


. जोड़ 3. योग 


लेटना या सोना, किसी वस्तु पर लेटना या सोना 


. किसी चीज़ पर सोया या लेटा हुआ 
. जिस पर लेटा या सोया जाय 


सहारा लेकर अधलेटा हुआ 
ऊख्यात, बदनाम 
शिक्षण सस्था मे मुख्य अधिष्टाता 


. अधिपुरुष (रेक्टर) (बंगला) 


अतिरिक्त शुल्क, सरचार्ज, विशेष परिस्थितिवश 
लगाया साधारण से अधिक शुल्क 

घन पदार्थों या गैसो का इतना सूखना कि उनके 
कण तल में रह जायें 

पात्र, भाजन, आधार 


. उबालना, गर्माना 3. चूल्हे पर चढ़ाने की क्रिया या भाव 


अपिश्रयणं 
अधिश्रयण 
अधि श्रयणि 
अधि श्रयणी 
अपि श्रयणी 


अपि श्राम 
अपिश्राक्क 


अधिश्रनित 


अपिश्री 
अधिश्री 


संत्ञा 


संत्ता 
संता 


विशेषण 
भूत कंंदत 
विशेषण 


संज्ञा 


संज्ञा 
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अर्थ 


. उबालना 2. रांधना 3. पकाने के लिए चूल्हे पर 


रखना, पात्र को आग पर रखना 


चूल्हा, अंगीठी, भट्टी, अग्निकुण्ड, उबालने या 
पकाने, गर्म करने का अग्नियुक्त उपकरण 


लम्बी नियमित छुट्टी जिस में कार्य बंद रहें, वैकेशन 
शब्दों को जेर से तथा दूर तक सुनाने का यंत्र (माइक्रोफ़ोन) 


, आश्रित अवलंबित 2. स्थापित 3. प्राप्त 
. आग पर चढ़ाया हुआ 2. आखरूद 


. अत्यधिक धनवान 2. सर्वोपरि स्वामी या प्रभु 
. परमाधिकारी, सर्वोत्कृष्ट 


. नियामक, अध्यक्ष, मुखिया, ईश्वर 

. राजा, कारभारी, संस्थापक, अधिदेव 

. किसी कार्य की देखभाल या रक्षा करने वाला 
. रहने वाला, निवासी, अधिष्ठान का स्वामी 

. आश्रय देने वाली, स्थितिकारिणी 

, संस्कृत व्याकरण में जो शब्द स्त्रिलिंगी हो (नेपाली) 


, वास स्थान, घर, बस्ती, ग्राम-कस्बा, नगर 
. बैठा हुआ, आसन, आधार, तहखाना, मंदिर के 


विमान का आधार, भ्राति या अध्यास का आधार 


. अवस्थान, सन्निधान, सन्निधि, उपस्थिति, उपवेशन 
, अधिकार, शासन, राज्य, सत्ता, सिंहासन, प्रभाव 


भोक्ता और भोग का संयोग (सांख्य) 


. दहाड़, पुकार, चिल्लाहट, रथचक्र (तमिल) 
. गच या थड़ी जिस पर खंभा खड़ा हो 


संस्था के अधिकारियों का समूह या कार्य स्थान 


. लाभ के लिए व्यापार में धन लगाना (इनवेस्टमेंट) 


0. अधिकार या स्वामित्व देना (वैस्टिंग) 


शब्दभेद भाषाएँ 
तमिल 
सत्ता मलयालम, तेलुगु 
सत्ता बंगला 
सनज्ञा हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
सज्ञा हिंदी, बंगला 
सता संस्कृत, बंगला 
सकर्मक क्रिया मलयालप 
सकर्मक क्रिया मराठी 
तेलुगु 
सकर्मक क्रिया तमिल 
तमिल 
क्रिया कनन्‍्नड़ 
भूत कृदत हिंदी, मराठी 
विशेषण. गुजराती, बंगला 
नेपाली, संस्कृत 
तेलुगु 
मलयालम 
सजा हिंदी 
विशंषण हिंदी 
सज्ञा हिंदी, नेपाली 
संस्कृत 
सत्ा कन्नड 


भारतीय भाषा-सगम शब्ब-कोश 


अर्थ 


॥। आरोपित की आधार वस्तु यथा सर्प के लिए रज्जु 


किसी धर्म स्थान का प्रधान देवता, इृष्टदेव 
अवस्थान स्थल, आश्रय स्थल 

मृत्यु उपगन्त का सूक्ष्म शरीर, पितृ लोकवासी 
प्रेत 3 प्रेत शरीर प्रेतात्मा द्वारा स्वीकृत शरीर 
शासनकर्ता, व्यवस्थापक 

शासक वर्ग व्यवस्था करने वाले व्यक्तिगण 
पदासीन करना नियुक्त करना 

गाना बैठना 2 व्यापना आश्रय करना 
स्वीकार करना या अगीकार करना, आश्रयी रहना 


आधार खडा करना 2 अधिष्टित करना, देवता 
का मूर्ति मे प्रविष्ट शेना, प्रतिष्ठापन करना 


देग़््भाल करना, शासन करना 


ठहरा इआ स्थापित, नियुक्त नियोजित, अवस्थित 
आश्रित, रक्षित आधृत अवलबित वेष्ठित 
खड़ा हुआ 3 अधिकार या कब्जे मे किया हुआ 
नतृत्व सभापतित, प्रमुव मे किया हुआ 
व्यापार मे लगा धन (इनवेस्टेड) 6 निर्वाचित 
वह स्वार्थ जो व्यापार उद्योग में धन लगा कर 
स्थापित किया हो 

नियत या प्रस्यापित से अतिरिक्त मर््या 
ज्यादातर 


कार्य करने का लिखित विशेष निर्देश 

विशेष प्रकार की सूचना (नोटिफ़िकेशन) 
मरकार द्वारा प्रकाशित गज़ट में छपी सूचना 
ठहरना, समीप होना 2 आधृल होना 3 पहिया 
सरकारी अधिकार 5 पूर्व दृष्टान्न 

दान दक्षिणा 7 नगद 


शब्द शब्दभेद 

अधिस्पृष्ा संज्ञा 

अधिस्यर संत्ना 

अधिरी संज्ञा 

अपिहारे विशेषण 

अधीक्षक संज्ञा 

अधीक्षक 

अधीक्षण संज्ञा 

अधीक्षण 

अधीत विशेषण 

अधीत 

अधीत 

अधीतघु 

अधीतबिय विशेषण 

अधीतविधन्‌ 

अधीति विशेषण 
| संज्ञा 

अपीती 

अधीन विशेषण 

अधीन 

अधीन 

अधीन 

अपीनमु 

अदीनम्‌ 

अधियु 

अधीन अधिकारिन संता 

अधीन अपिकारी संत्ता 

अधीनता संत्ता 
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भाषाएँ 

बंगला 

हिंदी 
पलयालम,हिंदी 
बंगला 

हिंदी, नेपाली 
संस्कृत, बंगला 
हिंदी, नेपाली 
संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 
2. 
3. 
4. 


नेपाली, मलयालम 

कम्नड, बंगला, संस्कृत 
नै 

मलयालम, हिंदी 

तस्कृत 

बंगला, हिंदी 

संस्कृत, मलयालम 

हिंदी 

असमी, उड़िया, बंगला 

नेपाली, मलयालम 


हिंदी, गुजराती,सिंधी 


मलयालम, बगला 


खन्‍्णरीि 


चब्बी श्च्कि 


(सा $#  €+2 के 


न्ख्कि.... न्यीि 


श््ष्जै न्न्म्की 


अर्थ 


अत्यधिक आकांक्षा, उच्च अभिलापा..... , उच्च अभिलाषा 

बहुत ऊंचा स्वर उत्पन्न करने की क्रिया या भाव 
श्रेष्ट स्त्री, ऊंची स्त्री, अन्य स्त्रियों से विशेष 
अधिमूल्य में, अधिक मूल्य में 

अधीनस्थ कर्मचारियों का कार्य निरीक्षक 
(सुपरिटेन्डैंट) 

कारयलिय के कर्मचारियों के काम की देखभाल 
करना, अध्यक्ष का काम 

अध्ययन किया हुआ, पठित 

सीखा, पढ़ा या ग्रहण किया हुआ 

ज्ञान संपादित किया हुआ+वेद पढ़ा हुआ (तेलुगु) 
पंडित ब्ञाता (नेपाली) पाठ, स्मृति (कन्नड) 
ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, वह विद्वान जिसनें किसी विद्या 
को अच्छी तरह ग्रहण कर लिया हो, पारंगत विद्वान 


. अध्ययनशील पाठक. जिसका पाठ समाप्त हो 


गया हो, विद्या ग्रहण में व्यस्त 


. अध्ययन, पाठ, स्मृति (संज्ञा) बहुत पढ़ा हुआ 
, निर्भर, आश्रित, वशीभूत, मातहत, ताबेदार, 


आज्ञाकारी, अनुगत, विवश, बाध्य, लाचार, सेवक 


. नियम निर्देश में बंधा हुआ, नियंत्रित 

. अधिकृत वस्तु या व्यक्ति (तमिल) 

. अधीनता, निर्भरता, पास रखने का अधिकार 
. मालिकाना हक (तमिल) 


, मातहत अफ़सर, सबार्डिनेट आफिसर 
. किसी बड़े या मुख्य अधिकारी के नीचे काम करने वाला 


. निर्भरता, अधीनस्थता, अनुगतता, आज्ञाकारिता 


परवशता, विवशता, दीनता 
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शब्द शब्भेद भाषाएँ 

अधीनता असमभी, तेलुगु, नेपाली 
अधीनत्व गुजराती 
अधीनगी,अधीनताई पंजाबी 
अधीनपण मराठी 
अधीनी हिंदी 
अधीनस्थ विशेषण हिंदी, नेपाली 
अधीनस्थन्यायालय सजन्ञा हिंदी 
अधीनीकरण सज्ञा हिंदी, नेपाली 
अधीने अव्यय असमी 
अधीयान विशेषण. हिंदी, संस्कृत 
अधीवास सज्ञा हिंदी, संस्कृत 
अधीवास कन्नड 
अधीकसरसु मलयालम 
अधीश सज्ञा हिंदी, गुजराती, 
अधीश नेपाली, बंगला, 
अधीशन्‌/अधीश मलयालम, संस्कृत 
अधीश- शक्ति सज़ा मलयालम 
अधीश्वर सन्ना हिंदी, गुजराती 
अधीश्वर असमी, उड़िया, बंगला 
अधीश्वर नेपाली, मराठी, कन्नड 
अधी श्वरन्‌ मलयालम, संस्कृत 
अधीश्वरुडु तेलुगु 
अधीष्ट सता मलयालम 
अधीष्ट संस्कृत 
अधीस्नत्री मनज्ञा हिंदी 
अत्त्यिक्कम्‌ सज्ञा तमिल 
अध्यक्ष सज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी 


जज एज (9 +-# ९ 


रब्यह 


2 


व्यकी 


ताबेदारी, नग्रता, गरीबी, दासता 
अश्रितता, बाध्यता, लाचारी 

मातहत होने की दशा या भाव, मातहती 
परतंत्रता, अन्य के नियंत्रण में होना 
वशवर्तिता 


आज्ञा या अधिकार के नीचे, मातहत, ताबेदार 
उच्च न्यायालय के नीचे का न्यायालय 

किसी को अपने अधिकार मे करना (सबजुगेशन) 
नियत्रण मे, नीचे, अधिकार में 

अध्ययन करने वाला, विद्यार्थी, छात्र 


चोगा, लबादा, सारे शरीर को ढकने का अगरखा, 
सब कपडों स॑ ऊपर पहना कपडा, 
ऐसा लिबास जिससे पूरा शरीर ढक जाये 


महाराजा, अधिराज, स्यथामी, प्रभु, अधिनाथ, 
सार्वभौम नरेश राजाधिराज, सरदार, राजा 
ईश्वर, परमेश्वर जगन्नियता 


चरम शक्ति, चक्रवर्तित्व, राजाधिगजत्व 


सर्वाच्च अधिपति, सम्राट, सार्वभौग नरेश, 
परमाधिकारी, अध्यक्ष 

चक्रवर्ती ग़जा, प्रधान, श्रेष्ठ कर्त्ता 

ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, जगदाधार, प्रभु 
अर्गत (जैन ), मालिक, स्वामी, पति 

अवैतनिक पद, मत्कार प्राप्त पद, सविनय प्रार्थित 
मागने पर दिये अध्यापक के निर्देश 

शिष्य को दिय निर्दश जिन्हे उसे पूरा करना है 
उच्च श्रेणी की या प्रार्थित स्त्री 

आखों देखा ज्ञान जो प्रमाण माना जाता है (अध्यक्ष) 


सभाफ॑ति, अधिष्ठाता, नियामक, सचालक, संस्था 
का प्रमुख अधिकारी, परिचालक, प्रधान 





$ $ ६ 
4 


अध्ययन 


शब्यभेद 


संता 


सज्ञा 


विशेषण 


संता 


सज्ञा 


अवध्यय 
संता 

अय्यय 
अध्यय 


विशेषण 
विशेषण 


संज्ा 
संता 
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भाषाएँ 


नेपाली, कन्‍नड, संस + 2. 


मलवालम 


तमिल 
तेलुगु 


हिंदी, मराठी 
बंगला, गुजराती 


तेलुगु 


मलयालम 


+ ७, 
4. 
5. 


हिंदी, नेपाली, असमी ।. 
बंगला, तेलुगु, कन्‍नड 2. 


कन्नड 
गुजराती 


गुजराती 
गुजराती 


हिंदी, बंगला 
गुजराती, संस्कृत 
मलयालम 


हिंदी 


मलयालम, हिंदी 


ततस्कृत 
तमिल 


मलयालम 


संस्कृत 


कनन्‍्नड, संस्कृत 


. 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 
असमी, उड़िया, कनन्‍नड 2. 
बंगला, नेपाली, संस्कृत 3. 


अर्थ 


महासभा का सभापति (नेपाली), अग्रासनस्थ 
नेता, रक्षक, अभिभावक, नायक (असमी) 
पर्यवेक्षक, देख- रेख करने वाला 

साक्षी, नेता, स्वामी, ईश्वर, प्रभु, नियंत्रक 


. गोचर, विदारणीय, ग्रहणीय, निरीक्षण करना, 


देख- रेख करना, दृश्य, इंट्रिय ग्राह्म ज्ञान 


. व्यापक, विस्तृत 
. अधिअक्ष, आंखों के नीचे या सामने 


कार्य संचालन के लिए उच्च या प्रतिप्ठत पद 
अध्यक्ष पद, अध्यक्ष होने की क्रिया या भाव 


. कर्तत्व, प्रभुत्व, परिदर्शन, तचावधायकता 


किसी कार्य या सभा संचालन का पृर्णाधिकारी पद 
अध्यक्ष की जगह, वह स्थान जिस पर अध्यक्ष 
पदासीन होता है, सब से ऊची कूर्सी 

मुख्य अक्षर, पाठयक्रमानुसार, सब वर्णों से ऊपर 
अक्षर औंकार 


. औकार, प्रणव, ओम मंत्र 
. अक्षरश:, अक्षर प्रतिअक्षर, ज्यों का तयों लिखा 


विवाह के समय की हवन अग्नि के समीप या ऊपर 
वह धन जो अग्नि की साक्षी में वर को दिया जाय 
विवाह समय अग्नि साक्षी में वधू को दी गयी 
सम्पत्ति, स्त्री-धन 


. पूर्णतया अधीन, गुलाम, पूर्णतया वशवर्ती व्यक्ति 
. बिका हुआ दास, जन्म का दास 


पढ़ना, पाठ करना, पाठ या अध्याय, विद्या 


पढ़ना, पाठ करना, अर्थ राहित पढ़ना 
ज्ञान प्रात करना, सीखना, विद्याभ्यास करना 
वेदाध्ययन 
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शब्द शब्दभेद 
अध्ययन सज्ञा 
अध्ययनमु 
अत्तियानम्‌/यावनम्‌ 
अत्तियपटूटर संज्ञा 
अध्ययनशील विशेषण 
अध्ययन विरुत्ति संता 
अध्ययनवृत्ति.. संज्ञा 
अत्तियनविरुत्ति 
अध्ययनाककाश संज्ञा 
अध्ययनावकाश 

अध्ययनीय विशेषण 
अत्तिययनोर्सक्म्‌ सज्ञा 
अध्ययनोत्सव 

अध्यर्थ संज्ञा 
अध्यर्थन संज्ञा 
अध्यर्थित विशेषण 
अध्यर्धन संज्ञा 
अध्यर्ष विशेषण 
अध्यारदाशुक॑ मंत्ञा 
अध्यार्बुद (द) संता 
अध्यवसान मंत्ञा 
अध्यवसान 

अध्यवसान 

अध्यवसान 

अध्यवसान 

अध्यवताय संज्ञा 
अध्यवताय 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


मलयालम 
तेलुगु 

तमिल 

तमिल 

मराठी 

मलयालम 

संस्कृत 

तमिल 

नेपाली 

हिंदी 

हिंदी 

तमिल 

संस्कृत 

हिंदी, नेपाली 

हिंदी, नेपाली 

हिंदी 

मलयालम 

हिंदी, मलयालम, संस्कृत 
मलयालम 

हिंदी, मलयालम 


संस्कृत 


अमवमँफ 


*् 


िफाधकि 


हह। 


न 


ध्म 


अर्थ 


ब्राह्मणो के अध्ययन-अध्यापन, यजन याजन, 
दान प्रतिदान आदि षटकर्मो में से एक 

याद करने की विधि 

अध्ययनपट्टर, मंदिर मे पाठार्थ नियुक्त अर्चक 
अध्यासी, अनुशीलनकर्ता, विद्यापठन में अनुरत 


मंदिर के वेद पाठी ब्राह्मणों को भरण पोषण 
के लिए दी गयी भूमि 


. वजीफा, स्टाइपेंड 


विषय विशेष के अध्ययन के लिए कर्मचारी 
को दी गई छुट्टी (स्टडीलीव) 


अध्ययन के योग्य, पठनीय 


वैष्णव मंदिरों में दस दिन का उत्सव जिममें 
दिव्य प्रबध तथा वेद मंत्रों का पाठ होता है 


किमी वस्तु पर अधिकार जतलाना (क्लेम) 
दावा, अधिकार दिलाने वाले से फरियाद 

वह वस्तु जिसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई हो 
वायु, पवन 

अतिरिक्त आधा, डेढ़, आधा अधिक 

एक प्रकार का रेशम 

एक प्रकार का फोडा, ट्यूमर, गलगंड 


. प्रकृत और अप्रकृत की एकरूपता या मिश्रण, एक 


का दूसरे के द्वारा निगीर्ण या एक जान हो जाना 


, तादात््य, तदरूपता , अध्यारोहण 
, श्रम, यत्न, आयाम, वेष्टा, उद्योग, उद्यम 
. निश्चित, ग्रहण, निश्चय 5. नाटक के 33 अलंकारों 


में एक 6. निर्णयात्मक स्थिति, समाप्ति 


, उद्योग, प्रयलल, लगन, लगातार॑ कोशिश 


दृढ़विवार, संकल्प, निश्चय, अंगीकार 


अधि-उपसर्ग-युक्त शब्ब-समूह 54 


मलयालम 
विशेषणभरादी 
मलयालम 


संज्ञा हिंदी 
संज्ञा हिंदी 
संज्ञा नेपाली 
हिंदी 
संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
मराठी 
मलयालम 
विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी 
मलयालम 
संज्ञा हिंदी, मलयालम 


विशेषण. मलयालम 


संत्ना हिंदी, गुजराती, मराठी 
विशेषण. नेपाली, संस्कृत, कम्नड 

असभी, उड़िया, बंगला 
संज्ञा, विशे. मलयालम 

तेखुगु 

पंजाबी 

तमिल + 


शबभेद भाषाएँ 
नेपाली,संस्कृत,कन्नड़ + 3. 
» लेयालम 4 
तमिल + 35. 


कक, 


अर्थ 
बुद्धि संबंधी व्यापार, सत्व गुण का प्रादुर्भाव (संस) 


, दक्षता, तत्परता, उत्साह, प्रतीति 


मन की रुचि, झुकाव (तमिल) 


उद्यमशील, परिश्रमी, लगातार करने वाला, 
दृढ़ निश्चयी, लगन का पक्का, उत्साही, 
कार्य निर्वाह में सतत प्रयलशील 


. जिसके लिए निश्चय, यल, अंगीकार या आकलन 


किया गया हो, संकल्पित, संकल्प पूर्वक 
कार्य में संलग्न 2.निश्चित, गृहीत, ज्ञात 


प्रयास, प्रयतल, उद्यम, कोशिश 


. पभ्रमवश एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना 
. मिध्याज्ञान, अध्यास (वेदान्त) 


3. उठाना, अलग करना (नेपाली) 


(० चिओे.. न | 


श्च्जि 


, भरपेट खाने के बाद फिर खाना 
. पहला भोजन पचने से पहले फिर खाना 
. अनि भोजन, अजीर्ण, अनपच 


. आरोपित, संकल्पित, ऊपर रखा या लगाया हुआ 
. अज्ञानवश हुई अनुभूति या विश्वास 


हड्डी के ऊपर हड्डी उगना या निकलना 
आक्रमण करना, कब्जा कर लेना, स्वाधीन कर लेना 


. आत्मा-परमात्मा संबंधी, आत्मा-देह-मन 

. जीवात्मा, परमात्मा, सूक्ष्म शरीर संबंधी, रूह्मनी 
, ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, तत्वज्ञान, भीतरी ज्ञान 

. आत्मा तथा परमात्मा के गुणों और उनके 


पारस्परिक संबंध के विषय में किया जाने वाला 
दार्शनिक- चिंतन, विवेचन 


, आत्मा को नियंत्रण में रखना (असमी) 
, एक उपनिषद का नाम (तमिल) 


शब्द 


अध्यात्मज्ञान 
अध्यात्मज्ञान 
अध्यात्मज्ञान 
अध्यात्मज्ञानु 


अध्यात्म तत्व 


| अर 
अध्यात्मदर्शिन्‌ 


7 ऑओ प्रसाद 
अध्यात्म प्रसाद 


अत्तियात्तुममदम्‌ 


अध्यात्म योग 
अध्यात्म योग 
अध्यात्म योग 


अध्यात्म- रति 


अध्यात्म रामायण 
|_ अध्यात्म रामायण 


जअध्यात्मवाद 


अधिआतमभ वाद 


अध्यात्मवादी 
अध्यात्मवादिन्‌ 
अध्यात्मविया 
अध्यात्मविधा 


शब्(भेद 


सत्ा 


सक्षा 
विभेषण 


सत्ता 


सत्ता 


सन्ना 


विशैषण 


जता 


सता 


सना 


अधिआतम विदिआ 
| अत्तियात्तुमशात्तिरम्‌ 


अध्यात्मशास्त्र 


6००३४ 


सज्ञा 
सन्ना 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत । 


असमी, मराठी 
मलयालम 
सिंधी 

असमी 

हिंदी 

संस्कृत 
मलयालम 
संस्कृत 

तमिल 


संस्कृत, गुजराती 
मराठी, हिंदी 
मलयालम 

हिंदी 

मलयालम 

हिंदी 

हिंदी, नेपाली 
पंजाबी 

हिंदी, नेपाली 
संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 


2 
3 
4 


] 


मराठी, असमी, मलंया 2 


पंजाबी 


तमिल 
गुजराती, मराठी, हिंदी 


हिंदी, गुजराती 
मराठी, कनन्‍्नड 


3 


जज 


अर्थ 


आत्मा परमात्मा सबधी ज्ञान, ब्रह्म विद्या 
जीवन-जगत ईश्वर सबधी गहन विचार, विवेक 
ब्रह्म ज्ञान, आत्मा अनात्मा का विवेक 
दिव्यचक्षु (सिधी), ब्रह्म विचार 


आन्य तत्व एव परमात्मतत्व विषयक ज्ञान या विद्या 
परमात्मा को जानने वाला 
ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त 


लयमभिद्धि, आत्मशान्ति, आनन्दमय कोष, 
परम आत्म शान्ति 


(अध्यात्म मत) मायावाद, सत्यभ्रमवाद, 
किरीटाभ्रमवाद (भास्कर्यम) 

परमात्मा का ध्यान, इद्रियों से विग्क्ति 

बाहय विपयो से विमुख हो आत्मा से जुड़ना 
मन की वृत्ति को अर्न्तमुखी करना ५ 

परमात्मा के ध्यान में मग्न रहना 

महाकाव्य जिसमे गम चरित का वर्णन करते हुए 
अध्याग्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है 
आत्मा पग्मात्मा को सम्बद्ध मानने का सिद्धान्त, 
रूहानियत, ब्रह्म आत्मा सबधी विचार का सिद्धान्त 
अध्यात्मवाद का अनुयायी, दार्शनिक; जीव, 
जगत और परमात्मा का विचार करने वाला 
जीव ब्रह्म स्वरूप ज्ञान कराने वाली विद्या 
तत्वज्ञान विद्या, तत्वचितन, आत्मज्ञान 

ब्रह्म विद्या, योगादि विद्याएं, बज्ञानशास्त्र 


आम्मा-परमात्मा के स्वरूप, संबंध आदि का विचार 
करने वाला शास्त्र, ब्रह्मविचार 


. आत्मा परमात्मा सबधी या डुढानी ज्ञान 


शैवागर्मों का एक भाग + 3. दूसरों द्वारा दी 


अध्यापयिता (यु) 


अध्याय 
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शब्द भाषाएँ अर्थ 
मलयालम, संस्कृत गई शारीरिक या मानसिक पीड़ा (तमिल) 
पंजाबी + 4. दम्भी, ढोंगी (मगठी), परमज्ञानी (कन्नड) 
संज्ञा तमिल 5. परम ब्रह्म से संबंधित 
संज्ञा गुजराती अध्यात्मविषयक तत्व को ममझने की इंद्रिय 
संता हिंदी, नेपाली विशेष आवश्यकता पड़ने पर राज्य द्वारा निकाला 
सिंधी, संस्कृत गया आधिकारिक आदेश पत्र (आर्डिनिन्स) 
संज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. पढ़ाने वाला, शिक्षक, उपाध्याय, गुरु 
असमी, उड़िया, बंगला. उस्ताद, प्रोफ़ेसर, टीचर 
कन्नड, मराठी, संस्कृत 2. आचार्य जो द्विज बालक का उपनयन संस्कार 
पंजाबी कर उसे वेद पढ़ने का अधिकारी बनाता है 
मलयालम 3. किसी प्रकार की शिक्षा या किसी विषय का ज्ञान 
तमिल देने वाला, वृत्त्यर्थ कोई विद्या पढ़ाने वाला 
सिंधी 4. मास्टर, टयूटर 
तेलुगु 5. अध्ययन कराने वाला या अध्ययन गे महायक 
संज्ञा गुजराती, नेपाली ।. शिक्षिका, उपाध्याया, उस्तानी 
पंजाबी 2 अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप 
संत्ता हिंदी, नेपाली अध्यापन का काम, पढ़ाने का कार्य या वृत्ति 
संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी ॥. शिक्षा देना, पढ़ाने की क्रिया या भाव 
कन्नड, असमी, नेपाली 2. शिक्षा देने की वृत्ति या पेशा 
तेलुगु 3. ब्राह्मणों के छः कर्मों में एक 
मलयालम, संस्कृत 4. वेद पढ़ाना 5. धर्मार्थ पढ़ाना, शुल्क लेकर 
तमिल पढ़ाना, सेवा के बदले पट़ाना 
संता गुजराती शिक्षाशाला, पाठशाला, स्कूल, विद्यालय 
संक्षा मलयालम, हिंदी अध्यापक, शिक्षक, ज्ञानदाता, छात्र की बुद्धि 
संस्कृत को प्रकाशित करने वाला 
संता हिंदी, गुजराती, मराठी ।. पाठ, परिच्छेद, विभाजित विषय, 
असमी, उड़िया, बंगला पुस्तक का प्रकरण, खंड, सर्ग, विभाग, 


नेपाली, कन्नड, संस्कृत 


पर्व, उल्लास, काण्ड 


544 
शब्द शब्दभेद 

अध्याय 
अध्यायमु 
अत्तियायम्‌ 
अधियाउ 

| अधिआ/अधिआउ 
अत्तियायनम्‌ संज्ञा 
अध्यायि संता 
अध्यायिन्‌ 
अध्यायी सल्ा 
अध्यारुद विशेषण 
अध्यारूद 
अध्यारुूद 
अध्यारोप संज्ञा 
अध्यारोप 
अध्यारोप 
अत्तियारोपम्‌ 
अध्यारोप 
अध्यारोप 
अध्यारोपण संता 
अध्यारोपण 
अध्यारोपित विशेषण 
अध्यारोपित 
अध्यारोपिसु. क्रिया 
अध्यारोहण संता 
अध्यारोहणं 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


(मा जी. ६४0 लि 


अर्थ 


. पठन काल, अध्ययन का उपयुक्त काल 

. अनध्याय का विलोम 

, एक समय में एक विषय का विभाजित अंश 

. किसी ग्रन्थ का एक भाग या खंड जिसमें किसी 


विषय के विशेष अंग का विवेचन हो 
अध्ययनम्‌- विशेषतया वेदज्ञान 


, पढने या पाठ करने वाला 

. अध्ययनशील 3. अध्ययन में सलग्न 
. विद्यार्थी, छात्र 

. चढ़ा हुआ, आरूढ़, सवार 

. आक्रान्त 3. बहुत अधिक 

. तुलना में अच्छा या श्रेष्ठतर 


. किसी के ऊपर रखना, एक पर दूसरी वस्तु रखना 
. भ्रमवश कुछ को कुछ मानना, समझना 


एक वस्तु के गुण धर्म भ्रमवश दूसरी में मानना 
जो वस्तु का गुण-धर्म न हो वह दूसरी वस्तु मे 
मान लेना, समझना 


. मिध्याज्ञान, भ्रमित ज्ञान (वेदान्त) 
, वेदान्त में कोई कल्पना, धारणा या सिद्धांत 


, अध्यागेप 2. दोष या कलंक लगाना 3. बोना, पौधे 


को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर जमाना 


. गलती मे, या गलत दंग से किसी पर लगा 


आरोप 2. सुपर इंपोज़, भ्रम वश आरोपित 
अधिकार आरोपण, निर्दिष्ट करना 


. आरूद होना, चढ़ना, सवार होना 


ऊंचा चढ़ा हुआ, ऊपर चढ़ा यथा सोने का पत्तर 
या सोने का पानी 


[॥|7 


॥| 


। 


4 


8||84]7| 


अध्यासन 


4; 


8॥॥॥|॥|4 
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शब्दधेद भाषाएँ 
संज्ञा भसयालम 
नेपाली 
सस्कृत 
संता तमिल 
विशेषण मराही 
संज्ञा नेपाली, हिंदी 
संस्कृत 
मलयालम 
तमिल 
संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
नेपाली, कम्नड 
गुजराती 
मराठी 
मलयालम 
लमिल 
संञ्ञा हिंदी, नेपाली 
कभ्नड, संस्कृत 
मलयालम 
क्रिया गुजराती 
विशेषण. मलयालम 
विशेषणण हिंदी, नेपाली 
मलयालम 
सकर्मक क्रियामल्यालम 
संज्ञा हिंदी 
गुजराती 
कम्नड 
संस्कृत 
मलयालम 


| 


मा ३ ९0 लए ब्न्क्ि 


(बे. नि. -|# 


ब्ब्मक (9 किक... न्‍ग 


गला 


बी... €छरेे.. 


अर्थ 


बीज बोना, बीज बखेरना, खेत को हल से 
जोत कर फिर जमीन में बीज डालना, 
बीज छितराने की क्रिया 


(अध्यावस्थ) खतरनाक हालत (रोगीआदि की) 


. मार्ग का, रास्ते पर 2. अस्थायी, क्षणिक 3. ऊपर का 
. दहेज, स्त्रीधन, कन्या को विवाह में दिया जाने 


वाला धन आदि, छः: प्रकार के स्त्री धनों में से एक 


. वर गृह में आकर वधू को प्राप्त उपहार 


जो उसकी अलग सम्पत्ति या स्त्रीधन छोता है 


. किसी वस्तु के गुण को दूसरी वस्तु में स्थापित 


करना, जिसमें वह नहीं है (रस्सी में सॉप) 


. प्रान्तज्ञान, प्रतीति, श्रांत धारणा, भ्रम 

. मिध्याज्ञान, अध्यारोप, धोखा (इल्युजन) 

. अध्यक्ष का काम, बैठक (नेपाली, संस) 

. निरन्तर लक्ष्य का गहरा चिन्तन (गुजराती) 


, आसन ग्रहण करना, बैठना, उच्चासन लेना 


, सभापतित्व करना, औरों से ऊंचा बैठना 
, निरीक्षण करना, अध्यक्षता करना 


मिध्या-ज्ञान प्राप्त करना, भ्रमित होना 


. ऊपर बैठा हुआ, क़ब्ज़ा किया हुआ 
. अध्यक्षता किए हुए (प्रिसाइडिंग) 
. अग्रासनासीन (किसी वर्ग या समाज में) 


. आसनासीन होना 2. अध्यक्षता करना 
. वाक्य में छूटे पद की अर्थपूर्ति के लिए अनुक्त 


पद या अर्थ जोड़ लेना, निष्कर्ष निकालना 


. लुप्तपट या न्यूनपद की पूर्ति में शब्दआरोपित करना 
. तर्क वितर्क ऊद्य- पेह, छान- बीन करना, विकार, बह्स 
. अस्पष्टता होने पर आशय या मन्तव्य 


निकालना (इन्फरेंस) 


भारताय भाषा-सगम शब्दन्काश 
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शब्द शंब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
लक डक 
अपार सज़ा हिंदी, गुजराती, मराठी । अर्थ पूर्ति के लिए वाक्य में शद्ध जोड़ना 
अध्याहार नेपाली, असमी, कन्‍नड 2 अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए शब्द बदाना 
अध्याहरं मलयालम 3 अपाहत शब्द या छूटे हुए शब्द मिलाकर वाक्य 
अत्तियाहारम्‌ तमिल 4 किसी शब्द या वाक्य को बढ़ाना 
। अध्याहत विशेषण हिंदी । अर्थ बोध के लिए परिकल्पित शब्द, वाक्य 
अध्याहृत संस्कृत में नुप्त शद्द की अर्थ पूर्ति के लिए अपनी ओर से जोडना 
अध्याहृत गुजराती + 2 पूर्वगृहीत (गुजगती) परिकल्पित (मराठी) 
अध्याहृत मराठी 3 अध्याहार किया हुआ शब्द (अडरस्टुड या इन्फर्ड) 
अध्युषित विशेषण हिंदी,मलयालम,संस्कृत. निवसित, बसा हुआ, रहता हुआ, आबाद 
अध्युष्ट विशेषण. हिंदी, संस्कृत । बसा हुआ, आबाद 2 साढ़े तीन 
अध्युष्ट्र (!र सत्ना मलयालम, (हिंदी, संस्कृत ऊट गाडी, चौपहिया जिसमे ऊँट जुत हो 
अध्यूढ़ सन्ना/विशेषण हिंदी, संस्कृत, मलया+ ! वह पूत्र जो विवाह सेपहले मा के गर्भ में आया बे (हिंदी) 
अध्यूढन्‌ मुन्ना मलयालम 2 ऊपर उठा, उन्‍नत 3 समृद्ध 4 अत्यधिक, अपरिमित 
अध्यूद सला नेपाली , 5 शिव, महादेव, सब रो ऊपर का देव, महान देवता 
अध्यूढा सल्ना हिंदी, संस्कृत + विवाह पूर्व गर्भिणी स्त्री (हिंदी) 
अध्यूढे (बन) कन्नड, (मलयालम). 2 वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो 
अध्यूद्ा नेपाली 3 प्रथम विवाहिता पली, ज्येष्ठा पत्नी 
अध्यूहन सता हिंदी, संस्कृत (राख आदि की) परत डालना 
अध्येतब्य विशेषण. हिंदी, मलयालम पढने या अध्ययन करने के लिए उपयुक्त 
अध्येता सन्षा हिंदी, गुजराती ! विद्यार्थी, पाठक, शिक्षक 
अध्येता (बु) मलयालम, उड़िया 2 विशेष विद्याभ्यामी 
+ 3 विद्वन्मण्डल का सदस्य (फैलो) (गुजगती) 
अध्येत्री सल्ला गुजराती, हिंदी अध्ययन करने वाली, स्त्री अध्येता 
अध्येय विशेषण हिंदी वह विषय जो अध्ययन योग्य हो 
अध्येषणा सन्ना हिंदी, संस्कृत ! विद्यादान की आचार्य से प्रार्थना 
अध्येषणे कन्नड 2 कोई कार्य कराने की प्रार्थना 
अध्येषणा मलयालम 2 निवेदन, यावना 
अध्येषण हिंदी, संस्कृत 4 आदर पूर्वक किसी कार्य में प्रवृत्त करना 
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“अभि!-उपसर्ग की व्याप्ति 


'अभि' भी “अति”, 'अधि' की जाति का ही उपसर्ग है। यह क्रिया, संज्ञा तथा विशेषण के आगे जोड़ा जाता: 
है। क्रिया पदों में लगकर यह प्रायः ओर, तरफ, पर, ऊपर, पक्ष में, विपक्ष में, पास, समीप, आसपास, ऊपर डालना, 
छिड़कना आदि अर्थ देता है | संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों में जुड़कर यह उनके अर्थों में अधिकता, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, 
क्रमबद्धता आदि अर्थों की वृद्धि का संकेत करता है। यथा: - 





फ्रऊकफफफफकफफकफं्रफ फ फफफ कफ कफ कफ 


फ्फफफफ्फ्रफफ फ् फक्फ फऋक्फ फक्फफफकऋ्फ फफ्रफफ्फ्फक्फ कफफ्रफ्फक्क्फ फफ्रफफरमफ्रफमफफफ्रफ फफ्रफफफ फ फ्फ फ्फ फ फ्फफ फ फ् फ फझ फ कफ फ फफ़ फ फ फ फ फ क फ फ फ 


अर्थ-संकेत उदाहरण 

ओर, तरफ, सामने अभिमुख, अभ्यागत 
समीपता अभिसार ह 
चारों ओर अभिवीक्षण, अभिव्याप्त पर 
सर्वतोरूप से अभिज्ञान 
उत्कृष्टता, श्रेष्ठता अभिजात, अभिधर्म # 
डालना, छिड़कना अभिषेक, अभिषेचन ऊ 
बहुमान पूर्व॑कता अभिवंदन, अभिनन्दन ऊ 
विवेचना या विद्धता पूर्णता अभिभाषण, अभिपत्र ऊ 
मात्राधिकता अभिकंपन, अभिमान 
अनुकूलता अभिरूप अ 
प्रतिनिधित्व अभिकर्ता के 
अधिकार पूर्बकता अभिरक्षण 
भलीभांति, पूर्णतया अभिव्यजन, अभ्युदय # 
क्रमबद्धता, वीप्सा अभ्यास, अभिलाषा पर 
आरोपण अभियोगी, अभियुक्त * 
ज्ञातव्य 
!. उक्त “अर्थ-संकेतों” में से अनेक एक दूसरे के पर्वाय शब्दों के लिए सरलता से प्रयोग में लाये जा सकते ऊ 
हैं। कारण यह है कि 'अभि' में अधिकता, व्यापकता, श्रेष्ठता, तीव्रता आदि की एक सम्मिश्रित भावना भरी है। | 
वह भावना विभिन्‍न शब्दों में लगकर अनेक प्रकार के शब्दों में अर्थ संकेतित करती है। पर 
2. यदि प्रत्येक भाषा के शब्द को स्वतंत्र या भिन्‍न ईकाई मानकर गणना की जाय तो आगे दिये 'अभि' युक्त # 
शब्दों की संख्या 245 है | इनमें तमिल के 99, तेलुगु के ।22, कन्नड के 67,मलयालम के शब्द 498 अर्थात दक्षिणी ४ 
भाषाओं के 886 शब्द हैं। हिन्दी की शब्द संख्या 43 है। शेष भारतीर भाषाओं की शब्द संख्या 3# है। डन्‍ 
फंक्क पलक कक कक कक जे कल फेक क अब दे कक कम 0 कि लक कक ७ जज ला जे के जज किक जे ले का जन ५ को के के का के के 


अभिकर्ता-पत्र 


हा अल नल लाइन. सुलतु कल मूलूनननुअ बल कु इसलकु__लुललूनलनइलननु लुक कक ुलुइलुललन्ननु नल लुलअलुु कु लल_लहलुइ लाए ७एएा॒ंधााएणथारणणणणणणणणणणभाामामााि 


सझा 
सज्ञा 


सज्ञा 


संज्ञा 


सज्ञा 


सज्ञा 
सनल्ना 


सन्ञा 


सन्ना 


सन्ना 


बंगला, मराठी 
हिंदी, संस्कृत 


संस्कृत 


बंगला 


त्तस्कृत 


मराठी 


तल, 


गजब, 


ब्कीके 


. लपट, कामी, विषयासक्त 
, प्रेमी, पति 


कामी पुरुष, वासना लिप्त 

इच्छुक व्यक्ति (तेलुगु) 

बहुत जोर से कापना या हिलना, अधिक 
कपायमान होना 


आरोप या अभियोग जो अभी प्रमाणित न हुआ 
हो (एलीगेशन), अप्रमाणित आरोप 


नगरपालिका का टैक्स (बगला) अतिरिक्तकर (मरा) 
मास पेशियो के जोड जो तन या बढ़ सके 


संगीत में रागालाप के प्रधान रूप का दूसग भाग 
कसी बड़े उद्योग या व्यापार की अधीनस्थ सम्था (जसी) 


प्रतिनिधि रूप में काम करने क॑ लिए नियत 
(एजेन्ट) 2 सपत्ति आदि की व्यवस्था के लिए 
प्रतिनिधि, मुख्तार (अटार्नी) 


वह पत्र जिसके द्वार किसी को अभिकर्ता नियत 
किया हो, मुख्तारनामा (पावर आफ अटारिनी) 
अभिकर्ता होने की अवस्था या भाव 

देखे - अभिकाण 

पृथ्वी केमध्य बिंदु की ओर जड पदार्थका आकर्षण ऐविटी) 
खींचना, आकर्षित करना 2 कृषि का एक उपकरण 
परिकलन का वह रूप जिसमें अनुभवों, घटनाओ, 
सिद्धान्तों आदि से सहायता ली जाती है 
(कम्प्यूटेशन) 

ज्येतिष में आधी, भूकम्प आदि की भविष्यवाणी के अनुमान 
फा आदि की जाच कर उसके कल्ल पुर्जीकि अलग अलग 
से ठीककर फिर यथा स्थान बैठना (ओवरहालिग) 
अभिकल्प करने की क्रिया या भाव 


शब्द 
अभिकल्पना 


| 

अभिकाक्षा 
अभिकांक्षी (किन) 
अभिकाक्षिक्कुक 


अभिकाम 
कीरवाता (में) 
अभिकाम्प 
अभिकाश 
अभिकृति 
अभिकृत्या (व) 


सन्ना 


संता 


संज्ञा 


अभि-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 


शब्दभेर भाषाएँ 

संज्ञा हिंदी 

संज्ञा हिंदी, नेपाली (. 
मलयालम, संस्कृत + 2. 

विशेषण. नेपाली, संस्कृत 

क्रिया मलयालम 

विशेषण. मलयालम | 

संज्ञा हिंदी, संस्कृत, मलया 2२ 

विशेषण. मलयालम, संस्कृत 

विशेषण. मलयालम 

संज्ञा मलयालम, कन्नड़ 

संज्ञा मलयालम । 
संस्कृत 2 

संत्ा नेपाली, बंगला । 

संज्ञा गुजराती 

विशेषणण. संस्कृत 

संज्ञा मलयालम, संस्कृत, हिंदी 

संज्ञा हिंदी, गुजराती, संस्कृत । 


अर्थ 
वह कल्पना जो किसी तक॑ आदि का आधार 
मान ली जाय (एज़म्पशन) 
इच्छा, अभिलाषा, लालसा 
आग्रह (मलयालम) 
अभिलाषी, आकाक्षी, उत्कंठित, ख्वाहिशमंद 
इच्छा करना, आकांक्षा करना 


. अनुरागी, स्नेही, इच्छुक, कामी, कामुक 


स्नेह, प्रेम, इच्छा, आग्रह, ख्वाहिश 


वांछनीय, जिसकी कामना की जाय 
उज्ज्वल, चमकीला, प्रकाशवान 
पच्चीस मात्राओं वाली 4 पंक्तियों का छंद 


. ऐंद्रजालिक, मायावी, जादूगर, बाजीगर 
. पिशाच, दानव, प्रेत, भूत 


. केंद्र के अभिमुख को गमन 2. आकर्षणकारी 


लम्ब कोण 
सनन्‍्मुख होकर लड़ने वाला योद्धा 
गर्जन, दहाड़, चीख, जोर से रोना, चिल्लाहट 


, सभीप गमन, आगे बढ़ना 

, आरम्भ, प्रयल + 3. स्थानच्युति (बंगला) 

. युद्ध यात्रा, आक्रमण, धावा 

, आरोहण, चढ़ाई, सवार होना 

. आक्रमण करना, हमला, धावा बोलना 

. आरूदढ़ होना, चढ़ाई करना, आगे की ओर बढ़ना 
. वश में कर लेना, क़ाबू करना, क़ब्जे में करना 
, अभिक्रमण के समस्त अर्थ देखें 

. किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने 


का भाव (डिरापलेसमैंट), विस्थापन (हिंदी) 


, गाली, निंदा, अपशब्द, भर्सना, आक्रोश, फटकार, 


अख्याति 


अभिक्रोशं 
अभिकोश 
अभिक्रोशन्‌ 


अभिक्षिप्त 


शब्दभेद 
संता 


संज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


संता 
संत्रा 


विशेषण 
संता 


संज्ञा 
विशेषण 
संता 


संज्ञा 


संता 


संता 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


गुजराती, बंगला 
मलयालम 
संस्कृत, नेपाली, हिंदी 


संस्कृत, बंगला 


मलयालम, तेलुगु, संस 


नग्न ६3 चिे 


( 


ब्क-. सिके... ० म# 


व्यककि 


श्च्फि बनी श््छे जन्‍म ज्यम्मी 


रूबके.. निियी... «| 


अर्थ 


. विलाप, आर्तनाद, पीड़ायुक्त क्रंदन (मलयालम) 
. पुकारना 4 चिल्लाहट 

. निन्दक 2. पुकारने वाला, गाली देने वाला 

. प्रख्यापक 4. शाप देने वाला 

. फेंका हुआ, दूर उछाला हुआ 

. निंदित, तिरस्कृत 3. अतिशय 

. गणित में प्रोजेक्टिड या प्रक्षिप्त 

. बहिंगत अंश 2. अभिभव 3. आक्रमण 

. नाम, उपाधि, पदवी, अभिधा 

. शोभा, सौन्दर्य, कान्ति, तेज, माहात्म्य, प्रभाव 
. प्रसिद्धि, कीर्ति, गौरव, यश, घोषणा, पुकार 

. प्रज्ञा 5. आहवान, संबोधन, समानार्थवाची शब्द (हिंद 
. प्रशस्त, यशस्वी 2. प्रसिद्ध, मशहूर 3. परिचित 


. नाम, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, गौरव, ख्याति 
. असत्यारोपण, अधिक्षेप, दूषण, दुःतर्क (मलयालम) 


समीप पहुंचा हुआ, निकटवर्ती, उपगत, संगम रत, 
सामने आया हुआ 


. पास जाना 2. आना, पहुंचना, अभिमुख जाना 


, अभिगनन करने वाला 2. समीप जाने वाला 
, मन में ग्रहण करने वाला 


. पास जाना, पहुंचना 

. संभोग, सहवास करने वाला 

. आश्रय, प्रत्युदगमन, प्राप्ति, सेवा, संगम (बंगला) 
. समीप जाना, सहवास, मैथुन 

. स्त्री के साथ गुप्त संबंध 

+ 3. देव मूर्ति का शृंगार, दोपहर का फलाहार (कन्नड) 
+ 4. समीप आता हुआ (असमी) 5. भेंट 





शब्द शब्दभेद 
अभिगमन संज्ञा 
अभिगमनमु 
अधिगम्य विशेषण 
अभिगम्यमु 
अधिगरं संज्ञा 
अभिगर 
अभिगरन्‌ संज्ञा 
अभिगर्ग्जनं संज्ञा 
अभिगर्जन 
अभिगर्ज्जितं संत्ञा 
अभिगर्जित 
अभिगामी विशेषण 
अभिगामी 
अभिगामि 
अभिगामिन्‌ 
अभिगीत विशेषण 
अभिगुष्त विशेषण 
अभिगुप्ति संज्ञा 

कि अभियुत्ति 

| अभिमूर्तति संज्ञा 
अभिगूर्ति 
अभिगहीत भूत कृदंत 
अभिगुहीत 
अभिगोप्ताबु!. संज्ञा 
अभिगोप्ता विशेषण 
अभिगोष्तु विशेषण 


अधभि-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह ह8 


भाषाएँ 
मलयालम 


बंगला, असमी, नेपा + 


तेलुगु 
संस्कृत 
मभमलयपालम 
मलयालम 


हिंदी, मलयालम 


संस्कृत 
हिंदी 


हिंदी 
संस्कृत, गुजराती 


ल्च्फे नमन 


अर्य 


. रामानुज संप्रदाय में देव मूर्ति मार्ग को गोबर से 


लीपना-उपासना के पांच भागों में एक (मलयालम) 


, समीप जाने योग्य, अभिगमन या आश्रय योग्य 
. प्रलोभन, अन्वेषण (मलयालम) 


।. स्तुति, आहवान, आवाहन 


श्च्जि 


श्ण्फि ्वयकाक. 


््न्जे वाकवीक 


६७3 कि. बक- 


. बुलाना, पुकारना, ऊंचे स्वर से प्रार्थना करना 


पुरोहित या पुजारी जो प्रार्थना, अर्चना में जोर 
से पुकारता है या समर्थन करता है 


, घोर स्वर, बादल बिजली की कड़क 
, भयंकर दहाड़, भयंकर गर्जना 


भयानक गर्जना हुई, भयंकर दहाड़ हुई, 
बहुत जोर से कड़का-तड़का 


. अभिगमन करने वाला, भोग करने वाला 
. जिसका किसी स्त्री से गुप्त संबंध हो (असमी) 


पास जाने वाला, प्रत्युदूगमनकर्त्ता 


, प्राप्ति, सेवा, संगम (असमी, बंगला) 


सस्वर सुन्दर पाठ, गान रूप में प्रस्तुत 


. अच्छी तरह छिपाया हुआ 2. संरक्षित, सुरक्षित 


पूरी तरह छिपाना, पहरा देना, बचाना, संरक्षण, 
रक्षण, छिपाकर या बचाकर रखने की क्रिया या भाव 


. प्रयल, श्रम 2. स्तुति गीत 
. निरन्तर चिन्तन या अभिलाष 


चुनकर,छांटकर, अच्छा मानकर अपनाया या 
ग्रहण किया गया (एडाप्टेड) 


. रक्षक, संरक्षक, अभिभावक, रक्षा करने वाली 
. जो पूरी तरह गोपन करे या छिपाये 
, जो पालन, पोषण, देखभाल तथा संरक्षण करे 





भारतीय भाषा-सगन शब्द-कार 











अर्थ 


काब या कब्जे मे किया ह आ, शत्रु द्वारा दवाया 
हु आ2 आक्रान्त या घिरा हुआ 3 ग्रसित, निगला 
हुआ या कबवलीकृत, लूटा हू आ 

अपहरण, ग्रहण, लूट, बलात छीनना, युनौती, 
शिकायत, आक्रमण 

शक्ति परीक्षण के लिए ललकार आवाहन 

कमकर पकडना, बोरी करते बोर को पकडन 
स्पर्धा, गौरव, साहस, अभियोग (वगला) 
शिकायत, फ़रियाद 6 अधिकार,भार (कन्नड) 
भत्रु का सामना करना (तेलुगु) + 8 विजय यात्रा 
की शपथ, बुनोती स्वीकार करना मलयालम) 








वस्तु का उसके स्वामी के सामने अपहरण 
लूट खसोट, वलपूर्वक हीनना, (80070ण) 
कम कर पिकडना 4 अपने अधिकार में कर लेना 


घड़े के आकार का एक प्राचीन वाजा 


युद्ध , हमला, मुकाबला, घार मार काट 
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शब्द शंब्भेद भाषाएँ 
अभिग्मस्त विशेषण. बंगला, मलया, कनन्‍नड ! 
अभिग्रस्त हिंदी, गुजराती 
अग्िग्रह सज्ञा हिंदी | 
अभिग्मह कनन्‍्नड 
अभिग्गह बंगला 2 
अभिग्रह सस्कृत 4 
अभिग्नहं सत्ता मलयालम + 4 
अभिग्रहमु तेलुगु 5 
+ 7 
अधिग्रहण सज्ला हिंदी, संस्कृत 
अभिग्गहण बंगला 2 
अभिशहणं मलयालम 3 
अभिषट मत्ञा हिंदी 
अभिषद्न सत्ता मलयालम 
अभिषटिंचु सकर्मक क्रिया तेलुगु 
अभिषर्षण॑ गत्ाा मलयालम, संस्कृत ।! 
अभिषात समझा हिंदी, गुजराती ही नेपाली | 
अभिषात बंगला, कन्नड 2 
अभिषात मलयालम 3 
अभिषात संस्कृत + 4 
अभिषातमु तेलुगु + 5 
अभिषातक विभेषण हिंदी, नेपाली, गुजराती । 
अभिषातकन्‌ मलयालम 2 
अभिषाति कम्नड,तेलुगु, मलया + 3 
अभिषातिन्‌ संस्कृत + 4 
अबिगाति सता तमिल + ६5 


युद्ध करना 
घिसन, रगढ़ 2 भूतावेश, प्रंता द्वारा दवोचना 


चोट, प्रहार, आघात, यातना, पीढन, हत्या 
नताडना, चोट करना, पर्षण 

आक्रमण, मार, सर्यनाश, क्षय 

अति प्ररेणा, अत्यत (नेपाली) 

प्रतिकार (बगला) 6 विध्म, हानि (कन्नड) 


मारकाट करने वाला, प्रहारक, आक्रामक 
शत्रु, वैरी, हत्याग 

पीडादायक यातना देने वाला (वैगला) 
प्रतिकारक (बगला) 


. विघ्न डालने वाला, हानि पहुंचाने थाला (कन्नड) 


शब्द 


अधभिषातकुडु 


।॥7 


न्ड् 
कक 
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संता 


संता 


विशेषण 
विशेषण 
संता 
संज्ञा 
संत्रा 
संत्ता 


संता 


संज्ञा 
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भाषाएँ 


तेलुगु + 
हिंदी, बंगला 


हा हे जे 


चिती... नि 


कक. (७0 सिरे. नयी 


एमी ७ (0 न्‍चि चअन्‍के 


अर्थ 


. प्रति प्रेरणा देने वाला (नेपाली) 

. अभिघात करने वाला, नाशक 

. चोट, शोक या थकान से आया बुखार 
. सदमे के आघात से आया ज्वर 


चोट आदि की भयंकर सूजन 


. आग में घी छिड़कने या डालने की क्रिया 
. होम में घी की आहुति देना 

. होम द्रव्यों में घी छिड़कना 

. साग-सब्जी में घी का बघार देना 


. अनुचर, सेवक, नौकर-चाकर, भृत्य 

. पुरुष नर्स (बंगला) 

. साथी, सहायक (तेलुगु) 

, क्षुद्र प्रयोग, जादू टोना, मायावी (मलयालम) 
, मित्र (तमिल) 


4. नौकरी, सेवकी आदि करना, अनुसरण करना 


नमक, 


की... (के 


सा $+ . €४2 के चयकि 


. बुरे काम के लिए अनुष्ठान, श्येन योग (संस्कृत) 
. भत्रुनाश के लिए मंत्र, जप, होम आदि क्षुद्र प्रयोग 


जारण-मारण-मोहन-स्तंभन प्रयोग; 
विदेषण, उच्चाटन, वशीकरण आदि छः: तांत्रिक 
प्रक्रियाएं 


. जादू-टोना आदि हिंसात्मक प्रयोग 

. बुरे काम के लिए अनुष्ठान 

, तंत्र के छः प्रकार के प्रयोग करने वाला 
. जादू-टोने करने वाला 

. मदारी, मायावी, तांत्रिक, जादूगर 

, जारण-मारण आदि के प्रयोग करने वाला 
. अभिचार करने वाला, अनुष्ठानकर्ता 
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शब्द शब्दभेद 
अवियारजुरम संत्रा 
अधियोदित विशेषण 
अधभिच्छाय अव्यय 
अभिजन सज्ञा 
अभिजन 

अभिजन 

अभिजन 

अधिजन 

अविजनम्‌ 

अभिजनपु 

अधभिजनन्‌ संज्ञा 
अधिजन्म संत्ना 
अधिज्जस्य/जनवत्‌ संता 
अधिजय संज्ञा 
अभिजय॑ 

अभिजात विशेषण 
अभिजात 

अधिजात॑/त 
अविजातन्‌ संज्ञा 
अभिजातमु/ तु 
अभिजाततंत्र. संत्ञा 
$ संत्ना 
अभिजाति 

अभिजित 

अभिक्ित 

अभिज्ित 

अभिजितमु 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
भाषाएँ अर्थ 
तमिल मारण मंत्र के यज्ञ से हुआ ज्वर 
मलयालम प्रेरित, कार्य करने के लिए उत्साहित 
मलयालम छाया या अंधेरे में 
हिंदी, गुजराती ।. कुल, वंश, जाति, परिवार, कुनबा, कूटुम्ब 
बंगला, नेपाली 2. वंशज, पूर्वज, पितृ आदि, पूर्व बन्धु, सबधीजन, 
मराठी, कन्नड़ परिजन, कुल का मुखिया 
संस्कृत 3. जन्मभूमि, स्वदेश, पैतृक स्थान, देश 
मलयालम 4. कुलभूषण, नीतिमान, सत्कुल उत्पन्न, पंडित 
तगिल 5 कूलीनता, सत्कुल, उत्तमकुल 
तेलुगु 6. ख्याति, कीर्ति, प्रसिद्धि 7. परिचारक, अनुचर, हमराही 
कम्नड उत्पन्न करना, पैदा करना 
मलयालम आभिजात्य, कुलीनता, श्रेष्ठ घर या ऊंचे 
मराठी, संस्कृत खानदान में जन्म लेना, ख़ानदानी पैदाइश 
हिंदी, संस्कृत पूर्ण विजय, अच्छी जीत, साधारण से अधिक 
मलयालम श्रेष्ठ या कठिनता से पायी हुई जय 
हिंदी, गुजराती, मराठी: . ऊचे या श्रेष्ठ कुल-वश-ख़ानदान में पैदा, 
नेपाली, उड़िया,बंगला, संस ख़ानदानी 2 कूलीन, ज्ञानी, बुद्धिमान, शिष्ट, 
मलयालम, कन्नड मधुर, विनम्र, भाग्यवान, पंडित, गुणवान, मनोहर, 
तमिल सुंदर, सम्पन्न, विदग्घ, सुसंस्कृत, सश्रान्त, प्रतिष्ठित 
तेलुगु व्यक्ति, पूज्य, योग्य, शिष्ट, रूपवान 
नेपाली, बंगला, हिंदी. कुलीन, उच्चवंशीय, सुयोग्य व्यक्ति द्वारा संचालित 

शासन प्रणाली 

हिंदी, मराठी, संस्कृत कुलीनता, कुल श्रेष्ठता, उच्चकुल में जन्म लेने 
कम्नड, मलयालम के गुण, शरीफ़ या बड़े खानदान का इन्सान 
हिंदी, गुजराती !. एक नक्षत्र जिसमें तीन तारे हैं 
नेपासी, कबन्नड़ 2. उत्तराषाढ़ा के 5 तथा श्रवण के चार दण्ड का 
मराठी, मलयालम विजय मुहूर्त 
तेलुगु 3. दिन को आठवां या मध्याह्न मुहूर्त 
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| 


[॥॥ |॥ 


शब्दभेद भाषाएँ 

विशेषण हिंदी, संस्कृत 

संज्ञा तमिल 

संत्ा, विशे० मलयालम 

संक्षा मलयालम 

विशेषण. मलयालम 
संस्कृत 

विशेषण. हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, असमी, बंगला 

विशेषण. कम्नड, संस्कृत, मलया 

संज्ञा मलयालम 

संज्ञा तमिल 

संज्ञा तेलुगु 

संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
बंगला, असमी 
कन्नड, मराठी 
मलयालम 
उड़िया 
नेपाली 

विशेषण. मलयालम, कन्नड 
गुजराती, मराठी 
हिंदी, बंगला, संस्कृत 

संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमभी, बंगला 
कम्नड, नेपाली 
मलयालम, संस्कृत + 
तेलुगु 


अधि-उपसर्ग-युक्त 


शब्द-समूह 555 


3 9० 


७ न्ग्ग्ग्हीड 


फफपअ 


(0. जि 


रवि नमक 


न्ध 


०.0०. 


पक 


€<३.. -_+ 


पक 


_ब्ब्ररर रामपाल दायरा उक- फट पथ: १०७८१ ;ज (पका पालक, 


अर्थ 


. चंद्रमा की पत्नी का नाम (कन्नड) 


विष्णु 6. सोम यज्ञ या यज्ञ का एक भाग 
पूर्णतया विजयी 8. अभिजित नक्षत्र में पैदा 


एक प्रकार की चेचक, माता या फफोले पड़ने का 
एक रोग 


. सेवित, पूजित 2. आवेशित, घिरा हुआ 


गया हुआ वा जाकर आवबया हुआ 


. जानकारी रखने वाला, ज्ञानी, निपुण, विज्ञ, 


कुशल, विशेषज्ञ, निष्णात, प्रवीण, अनुभवी, 
समर्थ, पंडित, विद्वान, बहुदर्शी 


, दिव्य ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी 
. परमात्मा ([संज्ञा-मराठी) 


स्मरण, स्मृति, याद, विवेचन, पहचान, मान्यता 


. प्रत्यभिज्ञा, पुनज्ञनि 3. विद्वता, कुशलता, 


निपुणता, अनुभव, बहुदर्शिकी 

देख सुनकर जो ज्ञान उत्पन्न हो, आरंभिक ज्ञान 
आचनज्नान (मराठी), अस्तित्व-स्वीकृति 

अलौकिक मानसिक शक्ति जो दूरदर्शन, दूर 
श्रवण,दूर के विचार ज्ञात करती है (मलयालम) 


सुपरिचित, जाना पहचाना, समझा-बूझा हुआ 


सम्पूर्ण रूप से विदित, चिन्ह द्वारा ज्ञात 
अनुसंधान द्वारा ज्ञात 


. स्मृति, पहचान, सम्पूर्ण ज्ञान 2. समझ ,अनुभव 


स्मरण जगाने वाली वस्तु, स्मारक, चिहन, 
निशान, निशानी, परिचायक वस्तु, ज्ञानसाधन 
मुद्रा की छाप, मुहर + 5. चंद्र बिम्ब में काला 
दाग़ (मराठी, संस्कृत) (0भा्०४४००) 


[अजिम पल 


शब्दभेद भाषाएँ 

संज्ञा हिंदी 

संज्ञा बंगला, हिंदी । 
मराठी 2 
बंगला 

विशेषण हिंदी, मलयालम 
संस्कृत 

संता हिंदी 

संत्रा मलयालम 

क्रिया विशेषण नेपाली । 

अव्यय हिंदी, मराठी 2 
ससकृत, कम्नड़ 3. 
मलयाखम 4 

विशेषण. गुजराती, बंगला, संस्कृत !. 
मलयालम, नेपाली 3. 

विशेषण. मलयालम 

अव्यय मलयालम 

संत्ना मलयालम 

संज्ञा हिंदी, गुजराती, संस्कृत । 
नेपाली, बंगला 2 
मलयालम ४ | 

विशेषण. मलयालम, संस्कृत 

संज्ञा मलयालपक्‍ 

संज्ञा मलयालम त 
हिंदी, नेपाली 3 

संज्ञा हिंदी । 
नेपाली 2 

अव्यय 


भारतीय भाषा-संगन शल-कोश 


अर्थ 
परीक्षार्थियों की चौकसी करने वाला (#४एऑ&०] 


. परिचायक पत्र (बंगला) 
, सिफ़ारिशी पत्र, प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र 


परिचायक लिपि, जिससे लिखावट की पहचान हो 
पहचान कराने वाला, सूचना देने वाला 
उद्घोषक, प्रख्यापक (एनाउंसर), जताने वाला 
घोषणा (एनाउंसमैंट), उद्घोष, दिंढोरा 

किसी की ओर उड़ने की क्रिया 


, समीप, निकट, पास, समक्ष, प्रत्यक्ष में 
, दोनों ओर, आगे-पीछे, सब ओर, चारों ओर 


नितान्त, निपट, पूर्णतया, पूरे तौर से 


. फुर्ती से, तेजी से, शीघ्र 


गर्म, जला हुआ 2. दुःख, शोक संतप्त 
पीड़ित 4. उद्विग्न, दग्ध टः 


* सहायक व्यक्ति 


करीब, पास, समीपी 
तृप्ति, संतुष्टि, ताजगी 


. प्रचंड गर्मी, अत्यधिक ताप, भावावेश, व्याकुलता 
. मनस्ताप, संताप, क्षोभ, पीड़ा, उद्वेग, यातना 
. बहुत जोर का सिर दर्द (बंगला),भावावेश (हिंदी) 


गहरा लाल, अधिक ताम्रवर्ण 
पूर्ण तृप्ति या संतुष्टि, अधिक संतोष 


. परित्यक्त 2. मृत्यु दण्ड से दंडित 

. दण्ड निर्मुक्त, त्यागा हुआ 

. अपराध-अभियोग-दण्ड से मुक्त करना 
. वस्तु या क्रिया के त्याग का भाव 


!. दक्षिण दिशा की ओर 


श्च्कि 


. दाहिनी ओर या तरफ़ 


शब्दभेद 


विशेषण 
संता 
क्रिया 


सना 


सता 
विशेषण 


सतना 


विशेषण 
सत्ता 


सन्ञा 
सत्ता 


विशेषण 
सत्ता 


विशेषण 
क्रिया 


सत्चा 
सत्ञा 


विशेषण 
मज्ञा 


अभि-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 5्ठा 


भाषाएँ 

हिंदी 

हिंदी, संस्कृत 
तेलुगु 

हिंदी 

संस्कृत 
तेलुगु 

हिंदी 

हिंदी 

संस्कृत, बंगला 
हिंदी, संस्कृत 
नेपाली 

हिंदी 

हिंदी 

संस्कृत 

हिंदी 

हिंदी 


बंगला 


मलयालम 
संस्कृत, बंगला 
बंगला 
कन्नड 


मलयालम 


हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
हिंदी, मलयालम 


हिंदी 
संस्कृत 
बंगला 


पल पल चल 


बन 


अर्थ 


प्रदत्त, पूर्णतया दे दिया गया 

प्रकट या दृश्य होना, पूर्णतया प्रकट 

देखना, अच्छी तरह देख लेना, अवलोकन करना 
किसी वस्तु को किसी के पास पहुचाना (डिलीवरी) 
उत्पादन पर दी सरकारी सहायता (संत्रसिडी) 
किसी काम के लिए दिया धन, चंदा आदि 
वह दिशा जिस पर कार्य या मन की प्रवृत्ति हो 


प्रसग वश जिसकी चर्चा या उल्लेख किया गया 
हो या जिसक॑ विषय में मत मागा गया हो (रफर्ड टू) 


किसी घटना की प्रमाण रूप में चर्चा (रफरैस) 
प्रमाण या माक्षी रूप में किसी बात की चर्चा 


अभिदेश करने वाला, प्रमाण प्रस्व्यापक 


ग्रथ जिसका उपयोग संदर्भ या प्रमाण आदि के 
लिए किया जाय एफरैस बुको, शब्द कोश आदि 


जन सहमति, जनाभिव्यक्ति (रैफरैन्डम) 
जो व्यक्ति विवाद निर्णय के लिए स्वीकृत हो 
विवाद निर्णायक (रफरी) 
प्रकट करने वाला, अभिव्यय्न करने वाला 
गर्म करना, उवालना, खौलाना (मलयालम) 
प्रकटन, अभिव्यक्ति या जाहिर करना 
प्रकटित, अभिव्यक्त, जाहिर हुआ 
प्रकाशित या सचित किया गया 

आक्रमण 2 युद्ध औशल 
हमला करना, चढ़ाई करना 
आक्रान्त, रौदा हुआ या कुचला हुआ 
किमी के अनिष्ट, अपकार, उत्पवीडदन आर्दि की भावना 


निर्दयता, पढयत्र, गाली 
अनिष्ट चिन्ता, आक्रोश, पीडन, भर्तना 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


शब्दभेदे भाषाएँ अर्थ 
संज्ञा हिंदी !. धौंकना, स्फोटन (ब्लैस्टिंग) 2. निष्ठरता 
संज्ञा मलयालम !. परम धर्म, श्रेष्ठ धर्मिता, अध्यात्म विद्या, उच्च 
हिंदी, गुजराती अध्यात्मिक नीति, अध्यात्म ज्ञान 
तेलुगु 2. अध्यात्म तत्व (बौद्ध दर्शन) +3. युद्ध (तेलुगु) 
संत्ञा हिंदी, संस्कृत भूतावेश, अत्याचार, प्रेतादि से आविष्ट होना 
संज्ञा मलयालम !. ध्रुव सत्य का निरूपण करने वाला दर्शन, 
हिंदी बुद्धवव के तीन उपदेशों में मूल दर्शन 
तमिल 2 बौद्ध धर्म पुस्तकों का तीसरा भाग 


संज्ञा हिंदी, गुजराती, मलया ।. नाम, संज्ञा 2. पदवी, उपाधि 
नेपाली, उड़िया, संस्कृत 3. वाचक शब्द 4. प्रतिकथन या सकेतन 


सज्ञा कन्नड 5. मूलार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द भक्ति 
तमिल 6 व्युत्पत्यर्थक शब्द प्रयोग, ध्वनि, नाद(कन्नड) 
संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी ॥. कथन, उल्लेख करना, बोलना, बताना, सभाषण, 
असभी, उड़िया, बंगला. निरूपण, नामकरण, संवाद + 
नेपाली, कननड, संस्कृत 2. शब्दार्थ कोश, शब्दकोश, निघंटु, लुगत 
तमिल 3. नाम, उपाधि, पदवी, कर्ता का विधान, विशिष्ट 
तेलुगु नाम (डेजिगनेशन) 4. निःसदिहभाव से कथित वाक्य 
संत्ना मलयालम + 5 ठढकना (तमिल), अर्थ बताने वाली पुस्तक (अस) 
संज्ञा कन्नड, हिंदी !. ध्वनि, शौर 2. कोई नाम होना (समासान्त प्रयोग) 
सन्ना कम्नड़ नामधातु 
हिंदी, गुजराती, संस्कृत नाम कोश, शब्द कोश, नामावली 
संज्ञा गुजराती, मलयालम शब्द के वाच्यार्थ पर रचा गया;अभिधार्थ शब्द 
सन्ना कम्नड हलायुध शब्दावलि का नाम 
संज्ञा मराठी अन्वयार्थवाद, व्याकरणानुकूल शब्द संस्थापननियम 
अव्यपय मलयालम कहा या पुकारा गया, नाम लिया गया 


5॥। | ६8 


88| 


विशेषण हिंदी,मराठी,मलया,संस ॥. 


अर्थ विशेष का वाचक, द्योतक, सूचक या 


तेलुगु परिचायक, संकेतक 2. नाम रख़ने वाला 
विशेषण. मलयालम !. नाम देने या प्रकट करने वाली, वाचक 
संस्कृत 2. उल्लेख करने वाला, सूचक 


शब्यभेद 


संज़ा 


विशेषण 


संता 


विशेषण 


संज्ञा 


संता 


संत्ना 


संज्ञा 


संज्ञा 
संता 
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भाषाएँ 


तमिल 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
हिंदी, गुजराती 
बंगला, संस्कृत 
मलयालम 


हि 


हिंदी,गुजराती,मराठी + 
नेपाली, असमी, बंगला 
कन्नड़, संस्कृत, मलया 


मलयालम 
तेलुगु 
तमिल 


मलयालम, तेलुगु 
हिंदी, कननड, संस्कृत 
तमिल 


बंगला 
मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
नेपाली 

हिंदी 

संस्कृत 
मलयालम 
हिंदी, गुजराती 
मराठी, संस्कृत 


+ 


हैः 


असमी, उड़िया, बंगला 


नेपाली, कम्नड़ 
तेलुगु 


मलयालम 


अर्थ 


अभिधार्थ, शब्द का प्रधान अर्थ, व्युयत्यर्थ 


. धावा बोलने, आक्रमण करने वाला (एग्रेसर) 

. दौड़ने, शीघ्रता से जाने या चढ्माई करने वाला (मलया) 
, धावा, आक्रमण करना, चढ़ाई करना 

. अनुसरण या पीछा करना, दौड़ना, शीघ्र चलना 
. शिकार के पीछे दौड़ना, सन्‍्मुख गमन (बंगला) 


. नाम, नामधारी (मराठी), उल्लिखित, पुकारा हुआ 
. नाम देने योग्य, कथनीय, वाच्य, प्रतिपाध 


अर्थ, भाव, तात्पर्य, अभिप्राय, निष्कर्ष, महत्व, 
शाब्दिक अर्थ, अक्षरश: अर्थ (मराठी) 


. अक्षगर्थ, वाच्य बोधक, वाच्यार्थ 
. निरूपण योग्य, विवेच्य भावार्थ 


. पराई वस्तु की चाह, इच्छा, अभिवांछा, लालसा, 


लालच, प्राप्ति की इच्छा या आग्रह 


. परद्रव्यापेक्षी (तेलुगु) 
, ध्यान, चिंतन, मनन, गंभीर विचार 


2. स्पृष्दा, प्रगाढ़ चिंतन, अभिलाष, लोभ 


आग्रह, अत्याग्रह (इच्छा अर्थ में) (मलयालम!) 


।. हर्ष, प्रसन्‍नता 2. अभिलाषा, +अल्पसुख (संस) 


2. 


4 


. प्रशंसा, साधुवाद, तारीफ, बधाई 
. प्रोत्साहन, उत्तेजना 5. ईश्वर का एक नाम 


जो खुशी मनाता या क॒द्र करता हो 


. आनंद, मंतोष, अभिवादन, स्वागत, वंदना, 


आहलाद, खुशी, हर्ष-प्रदर्शन 
प्रशंसा, अभ्यर्थना, अनुमोदन, सराहना, सानन्द 
गुणकीर्तन, बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया 


प्रोत्साहन + 4. स्वागत भाषण (असमी) 
, नमस्कार, अभिवादन, निवेदन, प्रार्थना 


शब्दभेद भाषाएँ 

सक्षा तपिल 

सत्ता हिंदी 

सता संस्कृत 
तमिल 

सा हिंदी, बंगला 
असमी 
नेपाली, संस्कृत 

विशेषण. मराठी, मलयालम 

सत्ता मलयालम 

अर्मक क्रिया हिंदी 

विशेषण हिंदी, नेपाली, गुजराती 
मलयालम, संस्कृत 
तेलुगु 

मकर्मक क्रिया गुजराती 

विशषण. मलग्रालम 
संस्कृत 
हिंदी 

विशेषण हिंदी, गुजराती, नेपाली 
असमी, बंगला, मलया 
तेलुगु 

क्रिया तेलुगु 

विशेषण. मलयालम 
संस्कृत, हिंदी 

सना मलयालम 

क्रिया कन्नड़ 

सत्ता हिंदी, गुजराती 
असमी, उड़िया 


भारतीय भाषा-संगम शअ-कोश 


। 


अर्थ 


धन्य या पूज्य के प्रति शुभ कामना या श्रद्धा 
पूज्य, मान्य व्यक्ति के सम्मानार्थ प्रस्तुत पुस्तक, 
जो सार्वजनिक रूप में गैट की जाय (केमेमेरेशन वाल्यूम) 
चौबीस जैन तीर्थंकरो मे से एक का नाम 


प्रतिष्ठित, सम्मान्य व्यक्ति के गुण कीर्तन सूचक पत्र 
जो सार्वजनिक रूप से पढ़कर भेट किया जाय 
अभिनन्दन सूचक पत्र, मान पत्र 

बधा हुआ, पूर्णतया सलग्न, पक्की गाठ लगा 
जिसकी आखो पर पड़ी बधी हो 

आदर, सत्कार, सम्मान करना 

वबंदनीय, प्रशसनीय, बधाई योग्य 

हष॑प्रद, अभिनन्दन करने योग्य, श्रद्धेय 

स्तुत्य, कीर्वनीय, अभिनदन का पात्र या अधिकारी 
अभिनन्दन या आनदित करना, गज़ी या हरित करना 
आदर, सत्कार, सम्मान, प्रशसा करने वाला 
आग्रह (इच्छा) या श्लाघा करन वाला 

जो व्यक्ति किसी का विरुद बरवान करे 
जिसका अभिनन्दन किया गया हो 

गुण कीर्तन द्वारा जिसे ख़ुश किया गया हो 
बदित, प्रशसति, सम्मानित, आहलादित 

प्रशमा करना, बखान करना 


प्रशसमनीय, बधाई के योग्य, प्रशसित 
अभिनंदन करने योग्य 


झुकना, नमस्कार करना, प्रणाम करना 
सम्मान प्रदर्शन करना 


आगिक, वाचकि, आहार्य भावों को सूचित, 
प्रदर्शित करना, नाटकीय प्रस्तुति 








शब्द शब्दभेद 
अभिनय 
अभिनय सन्ञा 
अबिनयम्‌ 

अभिनय 

अभिनयमु 
अभिनय 

अविनयक्कूतछु. मज्ञा 
अवलत्तबगियम्‌ सज्ञा 
अबिनयन्‌ सज्ञा 
अभिनयकार संज्ञा 
अबिनयक्कै सज्ञा 
अबिनयर्‌ सज्ञा 
अभिनयव्डुकदे मजन्ञा 
अबिनयशिरम्‌ सज्ञा 
अभिनय सूचना सत्ञा 
अबिनयित्तलू. क्रिया 
अभिनयिक्झुक क्रिया 
अभिनयिंषु क्रिया 
अभिनयिसु 
अभिनव विशेषण 
अभिनव 
अभिनव 
अभिनव 
अबिनवम्‌ 
अभिनवमु 


अभिनविसु/नवबुं क्रिया 
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भाषाएँ 


नेपाली, कन्नड़ 
बंगला, मराठी 
तमिल 
मलयालम 
तेलुगु 

संस्कृत 


हिंदी, मराठी, बंगला 
गुजराती 

नेपाली, कन्‍नड, असमी 
मलयालम,संस,उड़िया 
तमिल के 


कन्नड, गुजराती 


अर्थ 


नकल, स्वाग, ढोग, भ्रमित करने के लिए रूप 
भरना 3 शागैरिक चेष्टा से भावाभिव्यक्ति, दिखाने 
के लिए प्रदर्शन 4 नाट्योक्त व्यक्तियों की 
भावभगी, कथैयकथन का अनुकरण, नाटक करना 
कृत्रिम वश में दूसर की अवस्था, मज्जा, प्रसाधन 
हावभाव, मुद्रा, चेष्टा आदि का प्रदर्शन या अभिव्यक्ति 
हदय के भावों को प्रकट करने वाली क्रिया 

जत्य में चैष्टाओं की भाषा का प्रयोग 

करना, अध॑पृण नृत्य मुद्राए 

शोक का नाटयाभमिनय 

नट, नाचने वाला (तमिल) 

अभिनय करने वाला व्यक्ति 

हाथों से नाट्य चेतष्गा! करना 

टावभाव प्रदर्शक नृत्यकार 

चेज्टेओ से कथा के शब्दों का अनुमान लगाना 
मिर हिलाकर नाट्य चेष्टा! करन 

क्ाधार द्वार नाटकाभिनय का पूर्वाभास(स्टेज झइरेक्शन) 


नाटक खेलना, स्वाग रबना 

धोडी देर के लिए दूसरों की नकल करना 
नाटक का अभिनय करना 

हाव भाव द्वाग भावाभिव्यक्ति करना 


नया, कोरा, ताजा, कच्चा, हाल ही का, नूतन, 
नवीन, अपूर्व, अद्भुत, विनक्षण 

नव शिज्ञित तरुण, नौसिखिया, अनभव शृन्य 
आधूनिक ठग का (न्यू फैशण्ड) 

खुशामद (मगठी) 

आधुनिक युग की विशेषताओ से युक्त 


बहुत अच्छी तरह करना 2 नवीन या बढ़िया होना 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


शब्दभेद 


शब्द 


अभिनिषन 
अभिनिषन 


अधिनियुक्त 
अभिनियुक्त 


अधिनियोग 
अभिनियोग 


विशेषण 
संता 


संता 
संता 


विशेषण 
विशेषण 


संत्ता 


सज्ञा 


सता 


सता 
विशेषण 


सत्ता 


विशेषण 


संज्ञा 
संज्ञा 


भाषाएँ 
हिंदी 
सस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 
मलयालम 


संस्कृत 


मलयालम 
संस्कृत 

हिंदी 

गुजराती, नेपाली 
हिंदी 

हिंदी, नेपासी 
हिंदी 

मलयालम 
संस्कृत, कन्नड़ 
तेलुगु 


हिंदी,नेपा,कम्नड,संस 


मलयालम 
तेलुगु 

हिंदी, गुजराती 
संस्कृत 
नेपाली, असमी 


मराठी, मलयालम 


तेलुगु 
नेपाली, संस्कृत 


कमर: 


मा 


न्ग्ग्ि #्च्छि 


इम्म्वि 


अर्थ 


जिसका नाश निकट हो 2 साम वेद का एक मंत्र 
जिसका ऐसे अवसर पर जप करते हैं 

किसी वस्तु के ऊपर रखना, खीचना 

मच पर अभिनय करने का इच्छुक. अभिनयाकांक्षी 
किसी को काम में लगाया, मार्ग दिखाया 
आयोजित किया, किसी काम के लिए नौकर रखा 
काम में लगा, मशगूल, व्यस्त 

दत्तचित्तता, सलग्न होना, समाया हुआ+2 आजा 
हुकुम, आदेश (मलया)3 कल्पना 4 तात्पर्य 
अभिनिवेश, परस्पर सबंध स्थापित करना 


दोषादोष का अतिम निर्णय 


. दोष-निर्दोष का फैसला (वर्डिक्ट) 


जो जज के साथ बैठकर मत या निर्णय दे (ज्यूरी) 
अभिदेश, आदेश, कार्य करने का तरीका बताना 


छोडा हुआ, त्यागा हुआ 


. सूर्यास्त के समय सोने के कारण छूटा हुआ काम 


सूर्यास्त के समय सोने वाला 


. युद्ध के लिए कूच, प्रस्थान, गमन, प्रयाण 


शत्रु पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ना 
धावा बोलना, हमला करना, चढ़ाई करना 


. पैठा हुआ, धसा हुआ, गड़ा हुआ, अनुरत 
. लिप्त, मग्न, आग्रही, दृढ़, दत्तचित्त, दृद्प्रतिज्ञ 


जिद्दी, हठी, प्रवृत्त, कृतसकल्प, तत्पर 


. अतिमनोयोगी, अनन्यमन से अनुरक्त 


प्रवीण, निपुण 


दृढ़ प्रतिज्ञता, सकल्प, नि स्वार्थता हीन 
कार्य समाप्ति, पूर्ति, पूर्णता, सिद्धि, सम्पादन 


शब्द शब्भभेद 
अभिनिवेश संज्ञा 
अभिनिवेश 
अभिनिवेश 
अभिनिवेश॑ 
अबिनिवेशम्‌ 
अभिनिवेशमु 


अभिनिवेशशाली विशेषण 
अभिनिवेशित विशेषण 
अभिनिषेशी विशेषण 


अभिनिवेशी (शिन) 
अभिनिष्क्रण. मत्ञा 
अभिनिष्क्रमण 
अभिनिष्कमणं 
अभिनिष्कान्त सत्ता 
अभिनिष्पत्ति संता 
अभिनिष्पन्न विभेषण 
अभिनिहनवं सता 
अभिनिहव 

अभिनीत निभेषण 
अभिनीत 

अभिनीत 

अभिनीत 

अधभिनीतमु 

कला संता 
अभिनीति 


अभिनुत विभेषण 
अभिनृतमु 


अभि-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 


भाषाएँ 


हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 


असमी, उड़िया, बंगला 


कन्नड, नेपाली, संस्कृत 


मलयालम 
तमिल 


तेलुगु 


बंगला 

हिंदी 

नेपाली 

मराठी, संस्कृत 
हिंदी, बंगला 
संस्कृत, गुजराती 
मलयालम 


बंगला 


हिंदी, बंगला, संस्कृत+ 


हिंदी, गुजराती 
मलयालम 
संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी,उड़िया,बंगला + 


संस्कृत, नेपाली 
कनन्‍नड, मलयालम 
तेलुगु 

मराठी, संस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 

तेलुगु 


न 


(2) +# (0 


अर्थ 


निष्ठा, आस्था, आमक्ति, श्रद्धा, भक्ति, तन्मयता, 
अनुरक्नि, लीनता, मनोयोग, उत्सुकता, आग्रह, 
हठ, ममता, प्रेम, स्नेह, प्रणिधान, प्रवेश, प्रयत्न 


. प्रृत्यु भयजनक अज्ञान, प्रपंचासक्ति (वेदान्त दर्शन) 
. मृत्यु चिता या क्लेश, पांच क्लेशों मे एक 


एकाग्रबिंतन 5. दृढ़ संकल्प, पक्की लगन 
उत्साह, उद्यम, व्यग्रता (तमिल) 


भमिनिविष्ट, मनोयोगी, एकाग्रचित्तदतचिन 
प्रवेश किया हुआ, डूबा हुआ, तन्‍्मय, लीन 


अनुरक्त, लिप्त, आगक्‍्त, नतन्मय, प्रयतनशील 


. दृद प्रतित्न, दृढ़ निश्चयी, ज़िद्दी, हठी, मानी 


प्रवज्या, सन्‍्यास के लिए गृह त्याग (बौद्ध) 
स्वेग निर्गत, बहिर्गमन, प्रस्थान 


3. अग्रसर होना, यति बनने के लिए गृह त्याग 


छ # (४० + ४७ 


्च्ि च्ण्म्यकि 


बहिर्गत, शीघ्र प्रस्थान, सवेग निर्गत 
पूर्णता, समाधि, सिद्धि (हिंदी) 2 निर्वाह, समाप्ति 
पूणतरा प्राप्त, सिद्ध. निश्णात, निपुण 


गोपन, छिपाना, दुराव, अप्रकाशन 
निराकरण, निरसन, निषेध, अस्वीकृति 


समीप लाना + 2. न्याययुक्त (तेलुगु) 
सर्वेत्कृष्ट, सुसज्जित, योग्य, उचित (संस्कृत) 
दयालू, शातचित्त, स्थिर चित्त (मराठी),क्रुद्ध 
जिसका मचन हुआ हो, नाटक खेला गया हो, 
अनुकृत + 6. ज्ञात, विज्ञ, पूर्णतायुक्त (हिंदी) 
हावभाव, भावभंगी, अभिनय 

मैत्री, स्नेह, दयालुता, कृपा, सतोष 


स्तुति कृत, गौरवान्वित, प्रशंसित, 
अभिनन्दित, यशोगानकृत, वदाईपाना 


छल न न 
अर्थ 





564 
शब्द शब्दभेद 
अभिनुति सन्ञा 
| अभिनेता मज्ञा 
! अभिनेता 
अभिनेता (नेतृ) 
अभिनेता ।(वु) 
अभिनेय विशेषण 
अभिनेय 
अभिनेय 
अभिन्‍्यस्त विशेषण 
अभिन्‍यास सनज्ञा 
अबिन्नियासम्‌ 
आंभिनन्‍्यास मज़ा 
अभिन्‍यास 
अभिन्‍यासमु 
अभिन्‍्यासक मज्ञा 
अभिपतन सज्ञा 
अभिपतन 
अभिषतन 
अभिषत्ति सज्ञा 
अभिफत्ति 
अभिपत्म विशेषण 
अधभिपतन्र संज्ञा 
अभिपद सज्ञा 


उन ककलल-रासअलप्जनक. 


भारतीय भाषा-संगम शबख्-कोश 


भाषाएँ 
तेलुगु, कन्नड 


हिंदी, गुजराती, मराठी ! 


असमी, उड़िया, बंगला 


नेपाली, तेलुगु, संस्कृत 2 


मलयालम 


हिंदी, गुजराती 


बंगला, मलयालम 
नेपाली, संस्कृत 


हिंदी 


मलयालम 
तमिल 
हिंदी 


नेपाली, संस्कृत 


तेलुगु 
नेपाली 


हिंदी, संस्कृत 
नेपाली 
मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 
हिंदी 


हिंदी 


त 
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स्‍्नुति, प्रशसा, यशोगान, मुबारकबादी 
अभिनयकत। मज्जाकागी, स्वोगी, नाटकीय चरित्र, 
प्रस्नोता, नट, एक'र 

नाटकीय चरित्र उपस्थित करने वाला, 

जो किसी के चरित्र को कथीपकथन, हाव भाव 
आदि को स्वय द्वारा प्रकट करता है 

नाटकोय रूप मे प्रस्तुत करने योग्य, जिसका 
आभनय करना उचित हो या करना पड़े 
नाटक रूप में खेलने लायक 3 दृश्य कात्य 
किसी मद या खाते मे जमा क्या हुआ (डियाजिसल) 


सन्निपात ज्वर जिसमे शरीर ऐटता है 

किसी मद म॑ रखना या जमा करना (हिंदी) 
परिकल्पना के अनुसार ग्रहग््यान आदि का 
निर्माण, विस्तार आदि करना ले आउट) 
क्रमबद्ध या नियमित रखना (न॑पाजी) 

विभाग मे नियुक्त 2 बैक में जमाकता 
सिलसिला बनाये रखने थाला 

पूर्ण रूप से गिरना पूरा पतन 

प्रस्थान आक्रमण चढ़ाई, धावा 

जल्दी जल्दी प्रस्थान, ममीप गमन, किसी और उड़ना 
पास जाना या पहुचना 2 किसी विषय में गति 
यउहच, पैठ 3 अत, समाप्ति, पूर्ति, समीप खीचना 


हाथी की त्वचा के सफेद दाग (अभिषदम) 
विषय की गढ जानकारी क्रा लेख जो 
विद्वतूसभा में पढ़ा जाय (पेपर) 

ऐसा निश्चय, मत, विचार या झ्लिद्धान्त जो समष्टि 
का स्वतत्र या पूरा अंग हो (अर्टिकल) 


शब्द 
अभिपन्‍न्न 


अभिषपननुडु 
अभिषपातमु 


अभिपीड़ित 


अभिषुष्ट 
अभिषुष्टि 
अधभिषुष्टि 
अभिषुष्य 
अधभिषुष्य 
अभिपूजन 
अभिपूजा 


अभिपूरण 
अभिपूरण 
अभिपूर्ण 

अभिपूर्ण्ण 


अभिपूर्ति 
अभिषूर्त्ति 


शब्दभेद 
विभेषण 


संता 
संज्ञा 
संता 
विशेषण 
विशेषण 


संता 


विशेषण 
संत्ता 


सन्ञा 
संता 
विशेषण 
संला 
संता 
संज्ञा 


अनचयय 
जन्यव 


अभि-उपसर्ग-युक्त शब-समूह 


भाषाएँ 


हिंदी, बंगला, संस्कृत 
नेपाली, कन्नड़ 


मलपालमन 
तेलुगु 

तेलुगु 

हिंदी 
मलयालम 
हिंदी 

हिंदी, संस्कृत 
नेपाली 

हिंदी, नेपाली 
संस्कृत 


संस्कृत, हिंदी, मलया 
मलयालम, हिंदी 


मलयालम 


मलयालम 
मलयालम 


मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 


मलेयालम 


संस्कृत 


बी. एँ> $लियी नी 


श्ष्च्जि ब्ण्णकि 


ख्म््दऔौक 


अर्थ 


. निकट आया या गया हुआ, सम्मुख आगत॑ 

. शरणागत, आपत्तिग्रस्त, रक्षित, स्वीकृत 

. अपराधी, पराभूत, पराजित, भाग्यहीन, अभागा 
. संकटग्रस्त, आक्रान्त, भागा हुआ, वशीभूत, मृत 


गिरना, अवनति होना, उन्नति का एकदम ह्ास 


. बहुत अधिक कष्ट देना, पीड़ित करना 

. कष्ट, वेदना, दुख, उपद्रव 

. अति कष्ट युक्त, अपार दुख भोगता हुआ 
. जिसका समर्थन स्वीकरण हो चुका हो 

. अच्छी तरह पुष्ट या पका हुआ, रक्षित 


. पालन-पोषण; किसी पद पर स्थायी नियुक्ति 
. अभिपुष्ट होने की अवस्था या भाव, अभिषोषण 


फूलों से आच्छादित या ढका हुआ 
अति सुन्दर फूल, अन्य पुष्पों से उत्तम 


. उपासना करना 2. सम्मान सत्कार काना 
. जनि श्रद्धा से पूजा सामग्री भेंट चढ़ाना 


अनना, सम्मान, पूज्यभाव, श्रद्धा, उपासना 
उपासित, सम्मानित, अत्यादृत, श्रद्धेय 


. पूरी तरह भरना, लबालब भर देना 

. अभ्यास द्वारा परिपूर्ण करना 

. पूरा भरा हुआ, आकण्ठ पूरित 

. संतुष्ट, तसललीबख्श 

. अभिपूर्ण करने की क्रिया या भाव, समाप्ति 

, वचन पालन या उत्तरदायित्व का निर्वाह, 


निभाना (इमप्लीमैंण्टेशन), पूर्णता 
क्रमशः, अनुक्रम से, धीरे-धीरे, 

बारी से, एक के बाद 

दूसरा, नंबरवार 


शब्द 
अभिपषोषण 


अभिपोषण 
अभिपषोषणीय 


अभिप्रणयन 
अभिषप्रणीत 


अभिप्रधर्षण॑ 
अभिप्रधर्षण 
अभिप्रपनन 

अभिप्रमाणन 
अभिप्रमाणन 


अभिप्रमाणित 
अभिप्रकर्तन 





शंब्दभेद 
विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
सत्ता 
मना 
विशेषण 
सत्ता 
सत्ता 


विशषण 
सत्ता 


भूत कृदत 
सता 
सजा 


सता 


सता 
सत्ता 
सता 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
हिंदी 

नेपाली 
संस्कृत 


हिंदी, नेपाली 
हिंदी, नेपाली 
बंगला, हिंदी 
हिंदी, संस्कृत 
बंगला, संस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 
संस्कृत 
बंगला, हिंदी 
हिंदी, बंगला 
संस्कृत 

हिंदी 
मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
नेपाली, कन्‍नड, सस्कृत 3 


मत्रयालम 
तेलुगु 
तमिल 
कॉंकणी 


मलयालम 
बंगला 
तमिल 





अर्थ 


। किसी कथन या कार्य निर्णय का अधिकारिक रूप 


से समर्थन, स्वीकरण (कन्फरमेशन) 

राजकीय प्रतिनिधि के निर्णय की उच्च अधिकारियों 
द्वारा संपुष्टि (रेटीफिकेशन) 

समर्थन योग्य, प्रतिपालन योग्य 

जिसकी सपुष्टि या समर्थन किया गया हो 
प्रेम, कृपा, अनुग्रह़, अन्याकर्षण, बेहद इश्क 
वेद मत्रो द्वारा सस्कार करना 

मत्र सस्कारित आगधित प्रतिष्ठित किया गया 
धोखवेबाज, ठग, गुण्डा, प्रतिदुष्ट 

पीडा, देना, चोट पहचाना, उपद्रव 

मेध लगाना, भवन 'भेदन करना 


प्राप्त 2 आथित शभरग्णागन (बगला) 


सत्यापन, अधिकारी या पदवीधारी या सस्था क॑ 
साक्षी रूप मे किसी बात या लेख को ठीक बताना 
(अटस्टेशन, वैगीफिके शन) 

सत्यापित (अटैस्टिड ,वैरीफाइड) 

आगे बढ़ना, साहस करना, वहना (पसीना आदि) 
सास बाहर निकलाना, प्रश्वास उच्छवास 


आशय, मतव्य, तात्पर्य, अर्थ, भावार्थ 

गय, मत, उद्देश्य, विचार, लक्ष्य, प्रयोजन 
इरादा, इच्छा (इन्टेशन) 

नीयत, (पप॑ज) (इन्टैन्ट) 

चित्र आदि मे झलकता भाव (मोटिफ) 
सबध, कारण 7 विष्णु 8 एक नाट्यालकार 
मनोभाव, प्रतिपाद्य विषय, मर्म (बगला) 
जनमत, जनता का झुकाव, लोगो की राय 
उद्देश्यपूर्ति, अभीष्ट पूर्णता, मतव्यपूर्ति 
(अभिप्राय भेद) विचार मिन्‍नता 


अभिप्रेरणं 
अधिप्रेरणा 


44433 


शब्दभेद 
संत्ता 
संता 


विशेषण 
संज्ञा 


संता 


संता 


विशेषण 
संता 
संता 


संज्ञा 
संता 


संज़ा 
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भाषाएँ 
मलयालम 


हिंदी, गुजराती, मराठी ॥. 
नेपाली, असमी, बंगला 
मलयालम, संस्कृत 


मलयालम 


हिंदी, संस्कृत 


नेपाली, कम्नड़ 
असमी, बंगला 


मपाबमि, 


च्न्क +. €39 #ै॑े * एफ सर (€(2 0 


श्फ्फि ब्वजन्‍कि, बनकर 


(मा 4७ ६७ चिकने 


अर्थ 


अतिसंतोष, आग्रह, इच्छा, बेहद मुहब्बत 


इष्ट, अभिलषित, वांछित, उद्दिष्ट, ईप्सित, प्रिय, 
चाहा हुआ, मन में धारण किया हुआ 


. स्वीकृत, अनुकूल, रुचि-अनुसार, सम्मत 
. अभिप्राय का विषय 


. गति देना, आगे धकेलना, प्रारंभ करना 


कार्य के लिए उत्साहित करना, प्रयोजित करना 


अभिमंत्रित जल किसी के ऊपर छिड़कना, सेंचन, 
यज्ञ के लिए पशु बलि या वध से पहले अभिषेचन 


. उपद्रव, उत्पात, दुख-पीड़ा 

, तरल पदार्थ, नदी की बाढ़ 

, उफन कर बहना + 4. गोता मारना (नेपाली) 

. गवामयन यज्ञ का एक अंग जो छ: दिन चले 
. प्राजापत्य, आदित्य (हिंदी) 

. दमन किया हुआ, दमित, कुचला हुआ, रौंदा हुआ 
. डूबा हुआ, गोता लगाया हुआ 

. भग्न, अभिभूत, आकुलित, प्रभावित 

. बाधित, साधारण या सामान्य नियम (मलयालम) 
. अनुभव करने की इंद्रियां यथा नाक, कान, आंख, 


जीभ, त्वचा, ज्ञानेन्द्रियां+ 2. अध्यवसाय (मलया) 


, हानि, नाश 2. रुकावट, बाधा, तोड-फोड 


, गाली देना, डराना, भयभीत करना 
. खिल्ली उड़ाना, गर्हणा करना, उपहास करना 


. हार, पराजय, वशवर्ती होना, जेर होना 

, पराभव, तिरस्कार, अवमानना, अपमान 

. दमन, प्रभुत्व, आत्मसंयमद्रबाकर रोकना (कानस्ट्रेण्ड) 
. अधिक्य, प्राबल्य, उभार, फैलाव, व्याप्ति 

. पीड़न 6. अनहोनी घटना 7. अभियोग आरोप 











भारताय भाषा-सगव शब्द-कायश 
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। 


छा # €2 ७० 


ऋष्णाि, 


568 
शब्द शबभेद भाषाएँ 
अभिभवमु तेलुगु 
अबिबवम्‌ तमिल + 
अभिभवन मतता तंस्कृत 
अभिभवन सा नेपाली, मराठी 
अबिबक्तिल सकमक क्रिया तमिल 
अभिभवणें मराठी 
अभिभविंधु तेलुगु 
अभिभविक्कुक मलयालम 
+ः कन्नड +॑ 
अभिभवनीय विशेषण बंगला 
अभिभा सत्ता मलयालम 
अभिभार विशप्रण. मलयालम 
अभिभारा (२) सता नेपाली, मलयालम 
| सना हिंदी, बंगला 4 
अभिभाव विशयण. कन्‍्नसड 
अभिभावन विशपण. असमी, बंगला 
अभिभावन विपण. मलयालम, नेपाली 
| _अभिभावन मा हिंदी, संस्कृत 
| अभिभावक विशपण हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
अभिभावक सता असमी, उड़िया, बंगला 
अभिभावकन्‌ मलयालम 
__अभिभावकुडु तेलुगु 
अभिभावित विधण हिंदी, नेपाली 
_अभिभावित बंगला 
. अभिभावी विशपण हिंदी 
अभिभाविन्‌ संस्कृत 
अभिभावि कन्नड़ 





अर्थ 





सतरधकस-परकटक 


+ 8 आकुल, विहृवल, अभिभूत (असमी) 


जयगान (तमिल),वृद्धि, उत्कर्ष (मराठी, कन्नह) 
इमन, पराभव, वश में करना, संयम रखना 
(ग्वय) वशवर्ती होना, पीड़ा, तिरस्कार 


पराभूत करना, तुन्छ मानना 
[तरस्कार करना, अपमान करना 

विरोध करना, मुकावला करना 

मिटा देना 

भावाविष्ट होना, मुध वध भूलना (कन्नढ) 
दगन योग्य, पगजेय, तिग्स्कग्णीय 

आभा, कान्ति, वमक 2 प्रेत दर्शन 

बहुत भारी, बहुत भागी बोझ 

उत्तरदायित्व, भार था क्व्य सिर परे आना 
भावावैश होना या भावाविष्ट करण (वगला) 
वश मैंकरना टगन करना, वजफ़वती करना, तिरग्कार करन 
विजयी होना, वश में करना 

अमिभव करने या होने की अवस्या या भाव 
दमन करना, वजवर्ती वन्‍्गना, हगाना, तिरस्कार करना 
प्रगभून, पगजित, वशीभूत, तिर्स्कृत, एवं 
अभिभूत करने वाला, आक्रगण करने वाला 
नाबालिग की देखभाल करने वाला, अभिभवकारी, 
मरक्षक, आश्रयदाता (गार्जियन), सर्वोत्तम 
जिसे किगी न॑ पूरी तरह दवाकर निक्‍्म्गा या 
आधीन कर लिया हो, दवा दुआ; सर्गक्षत, पालित 
पूर्ण क्रियाशील हो प्रभाव उत्फन करने वाला 
लोकोत्तग, उत्कृष्ट, वद चदकर, अनिश्रेष्ठ, विजयी , 
सयमी, असामान्य, विलक्षण 


अभिभाषण 
अभिभाषण 
अभिभाषण 


अभिभाषिक्कुक 


अभिभूत 


अबिबूतम्‌ (न) 


शब्दभेद 


संता 
संता 
संता 


संता 


क्रिया 

विभेषण 
विशेषण 
विशेषण 
विभशेषण 


संता 
विशेषण 
संला 
संजा 


विशेषण 
संता 
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भाषाएँ 


मलयालम (. 
हिंदी, नेपाली 
संस्कृत 


हिंदी, नेपाली 
असमी, उड़िया 
बंगला, संस्कृत 
मलयालम 4. 
मलयालम 

मलयालम 


हिंदी, मलयालम !. 
कन्नड $7 2. 
हिंदी, गुजराती, मराठी ॥. 
असमी, उड़िया, बंग + 2. 


छः. ह | . ६») चिओे 


नेपाली, कननड, संस्कृत 

मलयालम 3. 

तेलुगु 

तेलुगु + 4. 

तमिल 

हिंदी, नेपाली, संस्कृत ॥. 

बंगला, कन्नड बट मो 

मलयालम 3. 

हिंदी । 
2 

हिंदी 

हिंदी, असमी, बंगला [॥. 

मराठी, गुजराती, उड़िया 2. 


नेपाली,संस्कृत,कन्नद 3. 


अर्थ 


विधिज्ञ, किसी पक्ष का न्यायालय में समर्थन करने 
वाला, वकील, एडवोकेट 


. किसी की तरफ़ से बोलने वाला 

. भास्त्रार्थ करने वाला, सप्रमाण भाषणकर्ता 
, न्यायाधीश को मंबोधित कर संभाषण 

. विवेक, विवेचना, विद्वतापूर्ण भाषण, बहस, 


तक वितर्क, वक्‍नृता 3. वकालत, वैरिस्टरी 
पभापति का लिखित भाषण 5. अभिनंदन, आदरभाषण 


संबोधित करना, पक्ष समर्थन करना 

मंभाषित होने वाला, महलपूर्ण भाषण योग्य 
दूसरों से आगे बढ़ा हुआ, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट 
पराजिन हो, हार जा (कन्नड) 

पराजित, अपमानित, तिरस्कृत, वशीभूत, पीड़ित 
आवृत्त, विद्वल, भावाविष्ट, आकुल. आक्रान्त (बंगला), 
अवश, हतमान 

चकित, किंकर्तव्यविगूद्, स्तब्ध, पराजित, 
दा” ३ व्यक्ति, कर्तव्याकर्तव्य विधार शून्य 
गुप्त, छिपा हुआ व्यक्ति (तमिल) 


पराजय, अपमान, परराजय की चोट, निरादर 
आधिक्य, प्रावल्य, मर्वोत्तमता (नेपाली, संस्कृत) 
विह्वलता, आकुलता, अभिभूत होने की दशा 


ग़ुसज्जित करना या भूषित करना 


, पक्ष समरभशन करना, मत पोषण 


अभिमानी, घमंडी, गर्विष्ठ, ग़रूरभरा 

मंत्र पटकर पवित्र करना या संस्कार करना 
आह्नन, निमंत्रण, संबोधित करना 
वशीकरण प्रयोग 4. सलाह-मशविरा करना 
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| अभिफणच 


अविमन्तिरित्तल॒ 
अभिमत्रिक्कुक 


व के ॥तितताओ॥॥॥]] 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 








शब्दभेद. भाषाएँ अर्थ 
मलयालम + 5. उपदेशदान, आराधना (बंगला) 
तेलुगु 6. जादू टोना करना, स्वागत करना; न्योता देना 
क्रिया. तमिल . मंत्र-पूत, मंत्रों द्वारा पवित्र करना 
क्रिया. मलयालम 2. आह्यन मंत्र पढ़ना 
क्रिया कम्नड 3. मंत्रों द्वारा संस्कार करना 
क्रिया मराठी 4. मंत्र पढ़कर देवी-देवता का आद्यन करना 
विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी ।. मंत्र पूत, मंत्रों द्वारा पवित्रीकृत 
नेपाली, बंगला, संस्कृत 2. आवाहित, प्रार्थित, आमंत्रित, मंत्रों द्वारा बुलाया 
मलयालम गया, निमंत्रित किया गया 
तेलुगु 3. मंत्र पाठ द्वारा संस्कारित, आराधित, उपदिष्ट 
संता तमिल मंत्र पाठ करना, वेदपाठ करना, आवाहन 
संज्ञा हिंदी, संस्कृत आंख का एक रोग जिसमें खुजली होती है 
विशेषण हिंदी, नेपाली, गुजराती ॥. मत या राय के अनुकूल, सम्मत, मनचाहा, प्रिय 
मराठी, संस्कृत, मलया ख्वाहिश, अभिप्राय, मन्तव्य 
असमी, उड़िया 2. वांछित, इष्ट, पसंद, अभिलषित, समर्थित, 
बंगला, कम्नड अंगीकृत, स्वीकृत, अनुकूल, अनुमोदित, मनोनीत, 
संत्ञा मलयालम सत्कारित 
संता तमिल + 3. स्वीकृति, सहमति (तमिल) 
तेलुगु 4. इच्छा, राय, व्यक्तिगत विचार (ओपीनियन) 
संज्ञा हिंदी, मलयालम !. अभिमान, गर्व, सम्मान, आदर 
2. अभिनत, आग्रह, इच्छा, राय, विचार 
क्रिया कम्नड सहमत होना, अनुमति देना 
विशेषण. नेपाली: संस्कृत अभिलाषी, इच्छुक, आशावान, उम्मीदवार 
संस्कृत . इच्छा करना, लालच करना, स्वीकार करना 
2. अनुमति देना, ख्याल करना 
संज्ञा मलयालम ।. युद्ध, हत्या, अपने पक्ष द्वारा।विश्वासघात, युद्धक्षेत् 
हिंदी, संस्कृत 2. शक्तिशाली शत्रु का भय,!नज़रबंदी, कैद, बेड़ी 
तेलुगु 3. निराश होकर लड़ने को बंढ़ना, मार डालना 
संक्षा मलयालम 4. निराश हो हाथी या शेर से लड़ने वाला 


शंब्द शंबभेद 

अधिमई संता 
|_अभिमर्द 

अभिमर्दन संत्ता 

अभिमर्दन 

अधिमर्श संज्ञा 

अभिमर्श (र्श) 

अभिमर्शन संज्ञा 

अभिमर्षण 

अभिमर्शन 

अभिषर्शनमु 

अभिमर्शक विशेषण 
| अर 

अभिमरी (र्थिन्‌) 

अभिमात्रनु(माति) संता 

अभिमाद संज्ञा 

अभिमाद 

अभिमान संता 

अभिमान 

अभिमान 

अभिमान 

अभिमान 

अभिमान 

अभिमान 

अभिमान 

अधभिमान 

अभिमानृ 

अभिमान 

अविमानम्‌ 

अधभिमानमु 
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भाषाएँ 


मलयालम 

नेपाली, मराठी, संस्कृत 
मलयालम 

संस्कृत, हिंदी 

हिंदी, नेपाली 
मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, नेपाली 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 

तेलुगु 

मलयालम 

हिंदी, संस्कृत 
नेपाली, संस्कृत 
मलयालम 

हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
मलयालम 


84484 44 4 5 


हब 


| 


मम्मी, 


६ +# (>> एज 


ए क्‍िओं.. चन्‍के 


शे कन्‍न्‍की, 


ञ्चै ब्ययशक्ि 


श्च्छि 


हा 


नम)». के था व | 399 60 


अर्थ 
ध्वमं, रौंदना, पीड़ित करना, कुचल 'डालना, 
उजाड़ देना, सेनाद्ारा विनाश, युद्ध२. मदिरा (संस) 


चूर-चूर करना, पीस डालना, युद्ध में किसी का 
धमंड तोड़ना, रगड़ना, निचोड़ना, कुचलना 


. स्पर्श करना, सम्पर्क करना, पकड़ना, वश में 


करना, संयोग करना 


. दुलारना, पुचकारना, वात्सल्य प्रकटाना 
. बलात्कार, संभोग, सहवास 

. संघर्ष करना, रगड़ना, कुचलना 

, पराजय, हार 


. स्पर्श कर्ता, सम्पर्क कर्ता 
. आक्रमण कर्ता, अपमानकारी, अत्याचारी 
. बलात्कारी, जबर्दस्ती मैथुनकारी (रेपिस्ट) 


. दुष्ट व्यक्ति 2. शत्रु 3. कष्टदायक या पीड़क 


. नशा, मद, खुमार, उन्माद 
. मंद में धुत या लहरी, मदमत्त 


, अहंकार, अहंभाव, आत्मगौरव, आत्मश्लाघा, 


आत्मा और शरीर एक हैं यह मिथ्याधारणा (तमि) 


. शेखी, गर्ममिजाजी, दर्प, गरूर, आत्मप्रशंसा, 


मिथ्याबोध, खुदगर्जी+ प्रसन्‍नता, उत्साह (तमि) 


. अपनी मर्यादा प्रतिष्सा, योग्यता, सत्ता की कल्पना, 


ज्ञान या महसूसियत 


, प्रिय व्यक्ति की त्रुटि पर तुच्छ कारण से दुख, 


अनादर याअपमानबोध (बंगला) 


. प्रतीति, प्रेम प्रार्थना, ईर्ष्या, हिंसा ,ज्ञान 

. स्नेह जनित दुख,(उड़िया) 

. तिरस्कार पर मन ही मन क्रोध (असमी) 

. प्रीति, चोट, घाव, दुख (संस्कृत, कन्नड) 

. ज्ञान, बुद्धि, हक जताना, विचार, कल्पना (मराठी) 
0. नाट्य के 33 संचारी भावों में एक 


भारतीय भाषा-संगम शब्दकोश 





अर्थ 
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हु शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अभिमानणें अकर्मक क्रिया मराठी 
अभिमानिसु अकर्मक क्रिया कन्नड 
अभिमानक्षय॑ राता मलयालम 
अबिमानकल त्तिरम्‌ सन्ना तमिल 
अभिमान गित्ति कन्नड 

हित कस + विशेषण.. संस्कृत, बंगला 
अभिमानधन विभेषण. मराठी 
अबमानतुडनू सकज्ञा तमिल 
अबिमानपृत्तिनू सता तमिल 
अभिमान शून्य विशेषण बंगला, संस्कृत 
अबिमानस्तिरी सता तमिल 
अभिमानी विशैषण हिंदी ,पजाबी 
अभिमानी गुजराती 
अभिमानी मराठी, सिंधी 
अभिमानी नेपाली, उड़िया 
अभिमानी असमी, बंगला 
अभिमानि मलयालम,तेलुगु 
अबिमानि तमिल 
अभिमानिन्‌ संस्कृत 
अभिमानि कन्नड 
अभिमानिक्कुक मलयालम 
अधिमानित्तल्‌ तमिल 
अभिमानितं मन्ना मलयालम, हिंदी 
अभिमानिनी विशेषण. मलयालम 

हिलखकल विशेषण. मलयालम 
अभिमाय संस्कृत 
अभिमार कम्नड 


७02 3 ७9 €छस . -# 


गर्व करना 2 हक आजमाना 

सम्मान करना, रक्षा करना, दया करना (कन्नड) 
स्वीकारना 5 समझना 6 योगक्षेम वहन करना 
मान हानि, अपमान, घगठनाश, अवमानना 
वेश्या, रखैल 

गर्वीली स्त्री, स्वाभिमानिनी 2 प्रिय, कोमल 


प्रतिष्ठा को धन मानने वाला, मानधन 
कीर्ति बचाने मे दक्ष, सम्मान को धन मानने वाला 


अत्यासक्ति, अत्यधिक स्नेह करने वाला 

स्‍्नेह पुत्र, दत्तकपृत्र (पर विधान मे मान्य नहीं) 
जिसमे आत्म सम्मान, घमड, गये भावना न हो 
वेश्या, रखैल, अतिरिक्नभार्या 


अहकारी, घमडी, गर्विन, अकडू, दर्पी, मगरूर 
स्वाभिमानी, आत्म प्रशसक, गममिजाज 
नुच्छकारण से जिसके आत्मसम्मान को चोट 
पहुंचे (बगला),खुदगर्ज, अपदेखा, ने गे चूर(मिधी) 
अल्प त्रुटि पर जिसे अपमान बोध हो (बंगला) 
अपने को बडा समझने वाला 

पक्षपाती, ठाठदार (मराठी) 

मवेदनशील (असमी) स्नेही, आसक्त (तमिल) 
समर्पित, दावा करने वाला (मलयालम) 


स्वाभिमान प्रदर्शित करना, दभ करना, कल्पना मे 
रहना, सम्मान करना, बहुत ध्यान रखना, प्यार, 
स्नेह करना, सहारा देना 

अहबुद्धि 2 स्नेह, प्रेम 3 रांभोग 

भली स्त्री, अपने स्त्रीत्व का प्म्मान रखने वाली 


बौखलाया हुआ, घबराया हुआ, अज्ञानी, मूर्ख 
क्किर्तव्य विमृढ्ठ, क्या को यह निर्ष्य न कर सकने वाला 


मार डालना 2 युद्ध 3 विश्वासघात 
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भाषाएँ 


मलयालम 
हिंदी 


क्रिया विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी । 
असमी, उड़िया, बंगला 2 
कन्‍्नड, नेपाली, मलया 3 


शब्द शब (भेद 
अभिमार्ग्गणं सत्ता 
अभिमुक्ति मन्ञा 
अभिमुख 
अभिमुख अय्यय 
अभिमुख विशेषण 
अबिभुगम्‌ 
अभिमुखमु 
अभिमुख अव्शय 
अबिमुगन्‌ मना 
अभिमुखकोण संता 
अभिमुखि विभेषण 
अभिमुखी 

ध् 
अभिमुखिकरण सा 
अभिमुखिकरिक्कुक क्रिया 
अभिमुखे अब्यय 
अभिमुखसंभाषणं सत्ता 
अभिमृद सत्ता 

कै भूत कृदत 
अभिमृष्ट 
अभिमोदिक्कुक क्रिया 
अभियति सजा 
अभियंता संज्ञा 
अभियंत्रण संत्ना 
अभियांत्रा सत्ना 
अभियाज्या 
अभियान 


तमिल 
तेलुगु 
मलयालम 
तमिल 


गुजराती 


कन्नड़ 
बंगला, संस्कृत 
बंगला, >प्तमी 


कन्नड 
मलयालम 
बंगला, असमी 
मलयालम 
संस्कृत, हिंदी 
मलयालम 
हिंदी 
मलयालम 
तेलुगु 

हिंदी, नेपाली 
हिंदी 

हिंदी 

नेपाली, संस्कृत 
हिंदी, नेपाली 


थै 


छ० छ (७7 





अर्थ 
अन्वेषण, खोज, मार्ग का पता लगाना 
किसी क्तव्य, कार्यभार, पद से बच्चे रहने की 
अवस्था या भाव (इम्यूनिरी) 





किसी और मुख करना, मुखातिब होना 
सामने, दिशा की ओर, आगे उपस्थित 

ऊपर को मुख्य करना, ऊर्ध्व मृख 

अनुकूल होना + छूना (कन्नड),नजदीक, समीप 
सम्मुखवर्ती, समक्ष, प्रत्यक्ष, समीप 

उद्यत, प्रवृतत 7 सामने की और, आमने सामने 
अभिमुस् व्यक्ति, अनुकुल, व्यक्ति (तमिल) 
सामने का काण 


सप्गुखवर्ती, उद्यत, ऊर्ध्मुख, समीप, अनुकूल, 
उल्ेश, मुख के समीप, मूखातिव होना 

कसी और टेखती स्त्री (कन्नड) 

सन्मुख स्थित, मुख के सामने, दृष्टिगत 
4आधित करना 2 किसी और गुख कगना, ध्यान दिलान 
मुकावला करना 

सामने की तरफ, बिलकुल सामने आर, प्रति 
सामने होकर संबोधित करना 

गसल डालना, कुचलना, दवाना, विरुद्ध बोलना 


जो स्पर्श किया गया हो 2 शरा हुआ 
मिला हुआ. ससूष्ट 4 आक्रान्त 

मुख उठाग, आनन्द लेगा 

वैरी, दुश्मन. भत्रु 

इजीनियर, यत्र ज्ञानी 

यत्र को बनाने, सुधारने की विद्या 


. याचना, प्रार्थना, मागना, अधिकारपूर्वक माग 


दृढ़ता के साथ माग उपस्थित करना (एभाश्षात 
दीनता या नम्रतापूर्वक मांगना, प्रार्थना करना 
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शब्द 
मत. 
अभियाधित 
अभियात (तृ! 
अभियातन्‌ 
अभियाति(त्‌) 
अभियाति (नो 


अभियुक्ति 


शब्दभेद 


भूत कृदत 


विशेषण 


सज्ञा 


सत्ता 


सज्ञा 


विशेषण 
सत्ता 


संता 


विशेषण 


सता 


संता 


अभियुक्त-उक्ति संता 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

हिंदी, नेपाली 
बंगला, संस्कृत 
बंगला 
मलयालम 


तेलुगु, कन्नड, (संस्कृत ) 


मलयालम 


मलयालम 
बंगला, हिंदी 
मराठी, उड़िया 
नेपाली, संस्कृत 
तेलुगु 

हिंदी 

हिंदी 

मलयालम 

संस्कृत, मलयालम 


हिंदी 

मलयालम 
संस्कृत 
गुजराती 

मराठी 

नेपाली, असमी 


$ औैलें | 


मराठी 


(१ 4 . ९० किले नन्‍कि 


एंड... #िे थक 


न के -+ 


60 चऊचऑ(2अ2 ६७9) (७ ऋ (५ 


अर्थ 


प्रार्थित, मांगा हुआ या जिसके लिए प्रार्थना की 
गई हो, अधिकापपूर्वक प्रार्थना 


जिस पर हमला किया गया हो, आक्रमित 
आक्रान्त, आविष्ट, कथित अभियुक्त 


आक्रान्ता, शत्रु, आक्रमणकारी, अभियान करने 
वाला, चढाई करने वाला, निकट जाने वाला 


सामने जाना, धावा बोलने की क्रिया 
युद्धयात्रा, प्रयाण, हल्ला बोलना, अभिगमन 
आविष्कार के उद्देश्य से सामूहिक यात्रा 
मैनिक यात्रा, आरोहण, चढ़ाई (&6०४0०णा) 
सामना करने जाना, युद्ध करने जाना 


अभियान के रूप मे या तत्मसबधी, अभियान का 
उद्देश्य सिद्ध करने या विजय कामना से फ्रयाण करने वाला 


उचित, न्यायपूर्ण, बुद्धि पूर्ण कार्य मे रत 
पाण्डित्य युक्त, विदग्ध, कुशल 
आक्रमित 4 आरोपित 5 नियुक्त 


दोषारोपित, जिस पर अभियोग नगाया गया हो, 
मुलजिम, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो 
जिसकी कोई त्रुटि पकड़ी गयी हो 

प्रतिवादी, जो किसी मुकदमें मे फसा हो 
किसी काम में व्यस्त, एकाग्र, तत्पर 

पूर्ण अभिन्न, पारदर्शी, विद्वान, विशारद (तमिल) 
रोका हुआ, शत्रु से घिरा हुआ (गुज) ज्ञानी, दक्ष 
आसामी, आक्रान्न, आसक्त, आविष्ट (बंगला) 
उद्योगी, उत्साही, हल्ला बोलने वाला, अधिकार 
रखने वाला, पूज्य, पवित्र, अभिजात (मराठी) 


अभियुक्त होने की अवस्थी या भाव 
वृद्ध वचन, प्रमाण वाक्य, आर्षकथन 


क्‍ 
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अर्थ 





शंब्दभेर भाषाएँ 

विशेषण.. संस्कृत, हिंदी 

विशेषण. हिंदी, नेपाली, बंगला ।. 

संत्ञा मलयालम 
तेलुगु 3. 
संस्कृत, हिंदी, बंगला 

संज्ञा हिंदी, संस्कृत . 

असमी, उड़िया, बंगला 
गुजराती, कन्नड, मराठी 2. 
तमिल 
मलयालम 4. 
तेलुगु क 5. 

संज्ञा मलयालम 

संता पलयालम 
हिंदी 
तमिल 

संज्ञा मलयालम,कन्नड, तेलुगु . 
संस्कृत 
हिंदी, गुजराती 
नेपाली, बंगला 3. 
मलयालम 

विशेषण. बंगला, संस्कृत 
हिंदी, नेपाली 

संज्ञा मलयालम 

विशेषण हिंदी 

संज्ञा हिंदी !. 
बंगला 2. 
संस्कृत 3. 


नालिश करना, किसी काम के लिए प्रस्तुत होना 


अभियोग उपस्थित करने वाला, अभियोग लगाने 
वाला 2. आरोपी, दोषारोपणकारी 

वादी, मुहई, फरियादी, दावा करने वाला, अर्जी देने 
वाला 4. आक्रमणकारी, भत्रु, वैरी, अभियोगी 


मनोनिवेश, मनोयोग, निरन्तर अभ्यास, वेष्टा, 
अच्छी तरह लागू करना, दीर्घ उद्योग; पांडित्य 

आरोप, दोषारोप, नालिश, मुकदमा, शिकायत, 
फरियाद, अपवाद 3. दृषण, निन्दा, झगड़ा, भर्सना 
आक्रगण, चढ़ाई, युद्ध के लिए आहवान, फ्रेब 
आवेश, अध्यवसाय, मनन, चिंतन, मेहनत, श्रम (मराटी) 
जिस रकम के लिए मुकदमा किया जाय 


दोषारोपण पत्र, चार्जशीट, अर्जी, दावा, फरियाद, 
शिकायत, वह लिखित पत्र जिसमें वादी अपने पश्ष 
के प्रमाण प्रस्तुत करता है 


आराप लगाने वाला, दोषी ठहराने वाला, वादी, 
फ़रियादी, मुह, अभियोग चलाने वाला 
(प्रासीक्यूटर) 2.आक्रमणकर्ता 

कार्यरत, मनोनिवेशक, मनोयोगपूर्वक संलग्न 
दोष लगाना, आक्रमण करना, जोतना (बैल, 
घोड़ा); कहना, जोड़ना-मिलाना, तैयारी करना 
जिसके विरुद्ध मुकदमा करना उचित हो , 
जिसे अभियुक्त बनाया जाय, जो दोषी प्रमाणित 
किया जाय, प्रतिवादी (डिफैन्डैंट) 


अभियोगी (प्लेन्टिफ़, कप्प्लेनैट) , फरियादी 


अच्छी तरह जोड़ना, लगाना 
किसी पर दोष लगाना, अभियोग लगाना 
फौजदारी मुकदमा चलाना (एक्यूज़ेशन) 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अभियोजित विशेषण. बंगला 
अभिरंजक सता कन्नड़ 
अभिरजन सता हिंदी, कम्नड | 
अभिरंज््त हिंदी, संस्कृत । 
अभिरक्षक सत्ता हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
अभिरक्षा सता नेपाली, मलयालम । 
अभिरक्षा हिंदी, बंगला, संस्कृत 2 
अभिरक्षण मसला हिंदी, नेपाली 
अभिरक्षण कन्नड, संस्कृत 
अभिरक्षिक्कुक क्रिया मलयालम 
अभिरक्षित भूत कृदन्त हिंदी, बंगला, संस्कृत 
अभिरक्षितमु तेलुगु 
अभिरक्त विशेषण गुजराती 
अभिरत विशेषण हिंदी, गुजराती | 
अभिरत बंगला, मलयालम 2 
अभिरत नेपाली, संस्कृत 
अभिरति मत्ना पलया, कन्‍्नड, बंगला । 
अभिरति हिंदी, नेपाली, संस्कृत 2 
अभिरति तेलुगु + 3 
अभिरना अकर्मक क्रिया हिंदी, तेलुगु | 
अभिरमण मन्ना हिंदी । 
अभिरम्‌ संस्कृत 2 
अभिरभमिक्कुक क्रिया मलयालम 
अभियाद्ध विशेषण.. हिंदी 
अभिराधन सन्ना हिंदी 

हिला विशेषण हिंदी, गुज, मलया,मराठी | 
अभिराम असमी, उड़िया, बंगला 2 


अर्थ 


किसी उद्देश्य, साधन या अवस्था को उपयोगी बनाना 
परम सौन्दर्य या कान्ति 

अच्छी तरह रगना 2 अनुरक्त करना या होना 
खूब रगा हुआ 2 अनुराग में पगा हुआ 
सरक्षक (संपत्ति का), अभिभावक, बचाने वाला 
सम्पूर्ण रक्षा, सरक्षण, सुरक्षा, सहायता करना 
सर्वविध रक्षा, बचाव, विपद से बचाव 
अधिकार या रक्षा मे लकर रखने की क्रिया सपूर्ण 
रक्षण, सर्वविधि रक्षण पूरा पृण बचाव 


रक्षा करना, सरक्षण देना 


जिसकी रक्षा की गई हो, सरक्षित, जिसे शग्ण दी 
गई हो, जिसे आक्रमण मे बचाया गया हो 


निमग्न, अभिरत, तन्मय, एकाग्रचित 


व्यस्त तल्‍लीन निमग्न, लीन, मिला हुआ 
अनुरकन, आमसक्‍्त, भक्त, समपित, युक्त, नियुक्त 
मनोयोगी 3 प्रसन्न, नुष्ट, सतुष्ट 

सताष, तृप्ति, आसग्रित, समर्पण, भक्ति ,अनुगग 
मुख, हर्ष, आनद, प्रमन्‍नता, लगन 

अपेक्षा, इच्छा (तेलुगु) 

भिड़ना टकग़ना, लड़ना+2 सहारा लेना (हिंदी) 
अच्छी तगह ग्मण करना, रम जाना 

आनन्द लेना (किसी चीज का), हर्ष, प्रसन्‍नता 
कृतन्न होना, प्रसन्‍न हो जाना 

प्रसन्‍न किया हुआ, सतुष्ट किया हुआ 
अनुकूल करने के लिए कुछ दबकर या दैकर 
प्रमन्‍न करना (एपीजमैहं) 

सुन्दर, मनोहर, रम्य, मौहक, प्रिय, सुडौल 
आहलादका, तृप्तिदायक, सुखद, रमणीय, 








शब्द शबभेद 

अभिराम 
अभिराम (न. संता 
अभिराममु विशेषण 
अबिरामम्‌ संता 
अबिरामन्‌ सता 
अभिरामता संता 
अभिरामी विशेषण 
अभिरामिन्‌ 
अबिरामि सज्ञा 
अभिरुधि सता 
अभिरुधचि 
अभिरुचि 
अभिरुचि 
अबिरुचि/रुसि 
| अल मज्ञा 
अभिरुचित विशेषण 
अभिरुचित 
अभिरुष्य विशेषण 

हा संज्ञा 
अभिरुत सत्ता 
अभिरुता संता 

| अभिरुद्रता (रुदगता) 
अभिरुप विभेषण 
अभिरूप संक्षा 
अभिरूप 
अभिरूप संज्ञा 
अभिरूपमु 
अभिरूपन्‌ संता 
अभिरूपुडु (ब्यक्ति) संत्ञा 
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भाषाएँ 


नेपाली,कन्नड, संस्कृत 
मलयालम + 
तेलुगु + 
तमिल 


तमिल 

मलयालम 

हिंदी 

संस्कृत 

तमिल + 
हिंदी, गुजराती, असमी 
बंगला, मराठी, संस्कृत 
कन्नड,मलयालम, नेपाली 
तेलुगु + 
तमिल ऊँ 
नेपाली 

संस्कृत 

मलयालम 

हिंदी, नेपाली, मलया 
मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, नेपाली 

हिंदी 

गुजराती, मलयालम 
हिंदी, कन्‍्नड, मलया 


गुजराती, मराठी 
नेपाली, बंगला, असमी 
मलयालम 

तेलुगु + 
मलयालम 

तेलुगु + 


अर्थ 


आनन्दकर, प्रीतिकर, हर्ष पूर्ण, मधुर, रुचिकर 
परमात्मा, शिव (असमी, हिंदी) 


. प्रियकर, पति (संज्ञा) मराठी 


दुष्टटव, विष्णु, शिव तथा अन्य सब्जित देवरूप (सन्ञा) 


मनोहर व्यक्ति, प्रीतिकर या मोहक व्यक्ति 
मौन्दर्य, ग्गणीयता, प्यागपन 


. ग्मण करने वाला, आनन्द प्राप्त करने वाला 


+परण करने या व्याप्त होने बाला 

पार्वती, सुन्दरी (तमिल) 

अत्यन्त रुचि, दिलवस्पी, मन का झुकाव, पसन्द, 
शौक, यञ्ञ की याह 2. इच्ग, ऑभिलापा, वाछा, जोश 
आनन्द, अत्यासक्ति, अनुगग, प्रियविषय या वस्तु 
दीपति (बगला),तेज (मराठी) इष्ट (मलयालम) 
वीति आदि की आकाक्षा, महत्यावाक्षा (हिंदी) 


पसंद क्या हुआ, चाह्य हुआ 
सतोषप्रद,आनददायक, गिय, अनुकूल 

प्रिय उगने वाला व्यक्त, प्रैमी, आशिक 
अति सुन्दर 2. वहुत मीठा या स्वादिष्ट 
पुकार, चीख, शोग्गुल, उच्च शब्द, आवाज 


. गृजने वाना या मधुर गुजित, कूृजित 


परदत ग्राग की एक मूर्छना (संगीत भे) 
संगीत में एक मृर््छना 

अनुरूप, अनुकूल, अनुसार, प्रतिरूप, सदृश 
गनोहर, सुन्दर, प्रिय, प्रेमी. प्रेमपात्र, रूपवान 
मान्य, योग्य, चतुर 4 आनददायक, हर्षदायक 
विद्वान, पंडित, वैदृष्यज्ञान युक्त, प्रशस्त 
कृत्रिम, नकली, बनावटी (मराठी) 

चंद्रमा, शिव, विष्णु, कामदेव (संज्ञा) 
अक़नमंद, चत्र, होशियार आदमी (तेलुगु) 


;2| 
० 


(॥]! 


[! 


[]॥738 |8 |] 


शब्वभेद 
संता 
सन्ला 
सता 
सन्ना 
सला 


विभेषण 


सञ्जा 
विशेषण 
विशेषण 
संत्ता 

विशेषण 


विभेषण 


क्रिया 
क्रिया 


सत्ना 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

मलयालम, संस्कृत ] 
मराठी 2 
हिंदी 

हिंदी 

हिंदी, संस्कृत । 
मलयालम 2 
हिंदी । 
बंगला 

मलयालम 2 
हिंदी, बंगला, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 

हिंदी, संस्कृत, बंगला 
मलयलाम, बंगला, संस 
हिंदी, गुजराती, मराठी 
नेपाली, असमी, बंगला 


ढ ्ैँ 
सा. + (9 शिे 


अर्थ 


योग्यभर्ता, श्रेष्ठ पति, मनोनुकूल पति 
श्रेष्ठ पति पाने के लिये किया जाने वाला व्रत 


चौपायो की जीभ में घाव का रोग 
पौधों को एक स्थान से हटा दूसरे पर रोपणा 


कूद कर लाघना या आर पार जाने की क्रिया 
अपनी सीमा या अधिकार क्षेत्र का उल्लघन करना 


ऐसा लब या खडी रेखा जिसके दोनों ओर सम 
कोण हों 
बिंदु पर अकित लब 


विन्हों से युक्त, चिहिनत, सकेतित, उपलक्षित 
जो लक्ष्य बनाया जा सके या बनाया जाय 
चाहना, इच्छा करना, ललचाना, अभिलाषा 
वाछनीय, आग्रह योग्य, आकारक्ष्य 

इच्छित, वाछित, इष्ट, प्रिय 

आकाक्षित, आग्रहीकृत, चाहा हुआ 

इच्छा का पात्र, जिसकी प्राप्ति चाही जाय 
जो चाहा था वष्ठ मिला 

चाहना करना, आकाक्षा करना 

वाछा करना, इच्छा करना 

इरादा करना, आग्रह करना, कामना करना 


भाषण, कथन, शब्द, वाक, बातचीत 


, उल्लेख, वर्णन, प्रस्ताव, घोषणा, प्रतिन्ना 


प्रख्यापन, निर्दिष्टिकरण, विवरण 
किसी व्रत या धर्मनुष्ठान का सकल्‍्प 
मन के किसी संकल्प की कथन या उच्चारण 


फसल काटना, बोना, घाँस काटना 


, चाह, इच्छा, लोभ, लालच, अनुराग, आग्रह, 


कामना, उत्कट इच्छा, तौव्र इच्छा 
विरह की 30 दशाओं में एक 
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शब्द शंबभेद भाषाएँ अर्थ 
अधभिलाखा हिंदी, पंजाबी, गुजराती 3. प्रिय से मिलने की इच्छा अथवा प्रिय की प्राप्ति 
अभिलाष संस्कृत, तेलुगु की लालसा 
अविलापै तमिल + 4. अपहार या अपहरण की इच्छा (मराठी) 
अबिलाबा/खा सिंधी 5. स्पृहा, वांछा, आकांक्षा, वासना, मनोरथ 
अभिलाषे कन्नड़ + 6. कंजूसी (कन्नढ) 
अभिलास उड़िया + 7. एक प्रकार का शृगार काव्य (कन्नड) 
अभिलाषबुद्धि विशेषण. मराठी दूसरे की वस्तु छीनने की इच्छा 
अभिलाक्षणिक विशेषण. बंगला । सदृश लक्षणात्मक 2. लक्षणों में समान 
अभिलाखबुं सकम्मक क्रिया गुजराती इच्छा करना, चाहना, प्राप्त हो जाये यह मन करना 
अभिलाषणें क्र्या मराठी प्राप्ति की चाह होना 

अभिलाबि संज्ञा, विशेषणमलयालम,तेलुगु,कन्नड. इच्छुक, आकांक्षी, लालची, लोभी, लालसा रखने 
अभिलाषिन्‌ संता संस्कृत वाला (एसपायरैन्ट) 

अभिलाबी विशेषण हिंदी,गुजराती,मराठी + 2. लोलुप (नेपाली) कंजूस (कन्नड) 
अभिलाषी उड़िया, बंगला, असमी 3 वस्तु को प्राप्त करने का मनोरथ करने वाला 
अभिलाखी पंजाबी, सिंधी 4. दूसरे की वस्तु उसे मिल जाय ऐसा विचार रखने 
अभिलाषुक संज्ञा हिंदी, नेपाली, कन्नड वाला 

अभिलाधुकनू संता मलयालम 5. चाहने वाला, कामना करने वाला 

अभिलासी “सु बंगला, असमी 6. लगन लगना या लगन होना 
अभिलिखित विशेषण. हिंदी, नेपाली ।. लिखा हुआ 2. खुदा हुआ 3. अभिलेख या 
अभिलिखित बंगला, संस्कृत दस्तावेज 4. प्रमाण के लिए लिखा हुआ 
अभिलिखितं मलयालम 5. नियमित रूप से लिखकर सुरक्षित रखा हुआ 
अभिलीन विशेषण.. हिंदी !. टांकना, जोड़ना, संलग्न करना 
अभिलीन मलयालम 2. अनुरक्त, आसकक्‍त, तन्मय, पसन्द किया हुआ 
अभिलीन नेपाली, संस्कृत 3. आश्लेषित, आच्छादित, चिपका हुआ,आलिंगनबर 
अभिवुलित विशेषण हिंदी, नेपाली, संस्कृत क्षुब्ध, उत्तेजित, अस्थिर, अकम्पित, आन्दोलित, 
अभिलुलित मलयालम व्याकुल, उद्विग्न;/खिलाड़ी, चंचल (संस) 
अभिषूता संज्ञा हिंदी, मलयालम, संस्कृत खाल पर छाले डालने वाली मकड़ी 

अभिलेख संता हिंदी, संस्कृत . पत्थर, ताम्रपत्र आदि पर खुदा प्राचीन लेख 
अभिलेख (लिखित) नेपाली, बंगला 2. दस्तावेज, तथ्य या प्रमाण का लिखित रिफ्राड 
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शब्द शब्भेदवे भाषाएँ 
अभिलेख-अधिकरण सत्ता हिंदी 
अभिलेख न्यायालय संस्कृत 
अभिलेखन हिंदी, नेपाली 
अभिलेखन बंगला, संस्कृत 
अभिलेखनयत्र नेपाली, हिंदी 
अभिलेख-न्यायालय हिंदी, संस्कृत 
अभिलेखपाल सत्ता हिंदी, सस्कृत 
अभिलेखालय सत्ता हिंदी, नेपाली 
अभिलेखित शत्ता हिंदी 
अभिलोपन सत्ता हिंदी 
अभिलोपन संस्कृत 
अभिवंचन सता हिंदी 

| अभिवचित भूत क॒दंत हिंदी 

|_अभिवचिसु सकर्मक क्रिया कन्नड़ 
अभिवंदन मजा हिंदी, नेपाली 
अभिवंदन गुजराती, मराठी 
अभिवन्दन बंगला, कन्नड, संस्कृत 
अभिवंदन मलयालम 
अभिवंदनमु तेलुगु 

| अभिवंदना सन्ता हिंदी 
अभिवन्दना संस्कृत 
अभिवन्दनीय विशेषण. मलयालम, संस्कृत 

अभिवंदनीय विशेषण हिंदी, गुजराती 

अभिवेदिसु क्रिया कम्नड़ 
अभिवेदित भूत कृ्दंत हिंदी, मलयालम 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


नमक, 


अर्थ 


शासकीय विभाग जिसे लिखित त्रुटि को सुधारने 
का अधिकार हो (कोर्ट आफ़ रिकार्डस) 


पत्थर या धातु पत्र पर ख़ोदकर लिखना 


2 पुस्तक के पृष्ठो पर सन्निवेशन, खुदाई करना (बगला) 


जे 


अभिदेश या म्मृति आदि अकित करना 


रिकार्डिंग मशीन 

देखे -अभिलेख अधिकरण (कोर्ट आफ रिकार्डस) 
रिकार्ड कीपर, पुराने दस्तावेजों को रखने वाला 
अभिलेख रखने की जगह (रिकार्ड रूम) 
पत्थर, धातु पत्र आदि पर उकेरा गया, लिपिवद्ध 
लेख आदि को पूरी तरह मिटा देना 

ऐसा नष्ट करना कि चिहन भी न रहे 

छलना 2 ठगना 3 धोखा देना 

धोखे, छल आदि में किमी वस्तु से रहित होना 
धोखा देना, ठगना, छलना 

बहुमान पूर्वक वदन, ससम्मान या पुरस्सर प्रणाम 
बहुत झुककर नमस्कार, सलाम आदि करना 
स्तुति, प्रशसा, यशोगान करना 

देवता की आरती, भस्म आदि लेना 

गौरव प्रदर्शन (कन्नड) सम्यक्‌ आराधना (बगला) 


अच्छी तरह की जाने वाली वंदना या स्तुति 


2 नमस्कार, प्रणाम 3 प्रशसा, स्तुति, यशोगान 


प्रणम्य, पूज्य, श्रद्धेय, आराध्य, स्तुति/वदना योग्य 
अति सम्माननीय, अभिवदना योग्य 


अभिव॑ंदन करना, सम्मानपूर्धक नमन करना 
स्तुति करना, वदना करना 


अति सम्मान पूर्वक सत्कारितै, पूजित, अभिवादित 


शब्द 


कुक 
अभिवर्ज्जन 


अभिवर्तन 
अभिवर्दन 


अभिवर्धित 


शनभेद 
विशेषण 


संज्ञा 


समंत्ञा 


विशभेषण 


सत्ता 
क्रिया 
संत्ता 
क्रिया 
संता 
सला 


भूत कृदत 


संज्षा 


क्रिया 
संता 
क्रिया 
संघा 
संत्ता 
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भाषाएँ 


हिंदी, गुजराती, कन्नड ।. 
मलयालम, संस्कृत 


हिंदी 
संस्कृत 
नेपाली 
हिंदी 
मराठी 


मलपालपम 
संस्कृत 
मलयालम 
कन्न्‌ड 
हिंदी 
कनन्‍्नड 
मलयालम 
हिंदी 
हिंदी 


मलयालम 
संस्कृत, बंगला 
मलयालम 
मलयालम 
मलयालम 
हिंदी 
मलयालम 


गुजराती 


मलयालम 


2. 
. 


अर्थ 
अभिनंदन योग्य, सम्माननीय, स्तुति योग्य 
मम्मानपूर्वक वन्दना करने योग्य 


जो न्यायालय में विधिक या व्यावहारिक पक्ष का 
समर्थन करता है, वकील (प्लीडर) 
किसी के निमित्त साधिकार बोलने वाला 


प्रतिज्ञा, इकरार, प्लीडिंग, वादा, आश्वासन, कौल 
अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में नियोजक की ओर 
में दिया वक्तव्य 

यौवन से भरपूर, तरोताजा, पूर्णवयस्क, जवान, 
प्रौन्‍, गबरू जवान 

सयागना, उपेक्षा करना, ग्रहण न करना 

छोड़ देना, त्याग देना 

किसी ओर बढ़ना 2. आक्रमण, चटाई 

भली भांति वर्णन करना 

वृद्धि, विकास, बढ़ाने की क्रिया या भाव 


. उपयोगिता के लिए अधिक अच्छा बनाना 


अ्यलपमैंट, जिसमें वृद्धि की गई हो या विकसित 
किया गया हो 


. किसी पर वर्षा होना, बोछारें पड़ना 


सर्वत्र वृष्टिपात, प्रचुर मात्रा में जल बरसना 


वर्षा करना, सींचना, जल छिड़कना 
पास ले जाना, पास पहुंचना 
किसी ओर ले जाना, संदेश पहुंचाना 


, आकाक्षा, अभिलाषा, इच्छा, मनोकामना 


मोह, अति आग्रह, मन की लगन (मलयालम) 


. दिली तमन्ना, भीतरी याह 


इछ्छा करना, प्राप्ति की चाह करना 


582 

शब्द शंब्दभेद 
अभिवाच्छित विशेषण 
अभिवाछित संता 
अभिकांछित 

अभिवाद सत्ता 
अभिवाद 

अभिवाद 

अभिवाद 

अभिवादक विशेषण 
अभिवावक 

अभिवादक 

अभिवादन सता 
अभिवादने 

अभिवावन 

अभिवादन 

अभिवादनमु 
अविवादनम्‌ 

अभिवादन 

अभिवादनीय विशेषण 
अभिवादिक्कुक क्रिया 
अभिवादित विशेषण 
अधिवाद विशेषण 
अभिवाधं/अभिवायनूसता 
अभिवाद विशेषण 
हिलव संता 
अभिवास 


अभिवासन संता 
अभिवासन 
अभिवासन संता 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

मलयालम 

हिंदी 

गुजराती 

हिंदी, गुजराती 
संस्कृत + 
बंगला, कन्नड़ के 
मलयालम + 
हिंदी, गुजराती, बंगला 
नेपाली, मराठी + 
मलयालम, संस्कृत + 
हिंदी, गुजराती, मराठी 
कन्नड़ 

असमी, उड़िया. + 
बंगला, नेपाली 


(+) . कि 


श्ष्फे कणाक 


>> 


अर्थ 


इच्छित, इष्ट वस्तु, मनचाहा, जिस वस्तु की प्राप्ति 
की मनोकामना हो, अभिलषित, आकांक्षित, 
इच्छा, अभिलाषा, चाह (संता) 


. प्रणाम, नमस्कार, वंदना, अभिवादन, प्रशंसा, स्तुति 
. अप्रियवचन, आरोप, अपवाद, (बंगला) 

. वाद-विवाद करना, तर्क-विर्तक करना (गुजराती) 
. गाली गलौज (मलयालम) 


. प्रणाम या नमस्कार करने वाला 
. विनप्र, सुशील, सम्मानसूचक (संस्कृत) 


अप्रिय वक्ता (बंगला) 


. वन्दना, पद स्पर्शपूर्वक प्रणाम, साष्टाग प्रणाम 
. छोटों की ओर से बड़ों को प्रणाम करना 

. बधाई, प्रशंसा, स्तुति (नेपाली) 

. श्रद्धा, सम्मान, पुरस्सर प्रणाम 


पिता तथा वंशपरिचय के साथ अर्पैना नाम लेकर 
प्रणाम करना 


, अभ्यर्थना, अभिनंदन, नमस्कार 


सम्माननीय, अभिवादन के योग्य 
संबोधित करना, कहना, घोषित करना 
जिमका अभिवादन किया गया हो 


. अभिवादनीय, सम्मान्य, पूजनीय 

. अभिवादन योग्य व्यक्ति (मलयालम) 
 श्रद्धास्यद, प्रणम्य, वंदनीय, श्रद्धेय 

, ढकने, ओद़ने का आवरण या परदा, चादर 
. आच्छादन, वस्त्रावरण 

. ढकने या ओदने की क्रिया थ्रा भाव 


. आवृत्त या आच्छादित करना 
. परदेस मैं जाकर बसना, अन्यदेंश में जा रहना(बंग) 


शंब्दभेद 
विशेषण 
क्र्या 
संज्ञा 
संज्ञा 


सजा 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 
संता 
विशेषण 
संता 
क्रिया 
विशेषण 
संता 


संत्ना 


विशेषण 
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भाषाएँ 
बंगला 
कन्नड 
मलयालम 


संस्कृत 
मलयालम 


कक, 


श्च्च्ि 


मराठी, मलयालम + 


श्च्चजि 


बे 


हे । 


मलयालम 2 
मलयालम 

मलयालम 

मलयालम । 
हिंदी, गुजराती, मराठी । 
नेपाली, कम्नड, उड़िया 2 
पलसया, संस, बंगला 3 
तमिल + 4 
कन्नड 

हिंदी, बंगला, मराठी. ] 
गुजराती,मलयालम,संस 
तेलुगु 2 
तमिल + 3 


अर्थ 


परदेसी या परदेस वासी, अन्य देश से आगत 
सुगंधित करना 


. पास ले जाना 2. आवाहन, पास बुलाना 


।. एक प्रकार की हस्तमुद्रा 
. पास बुलाने का संकेत 


नेपाली, बगला,संस . |. 


व्याप्ति, मर्यादा, अभिव्याप्ति, आरंभ स्थान 


. यहां से वहां तक पूर्ण ज्ञान या बुद्धि (मलयालम) 


. अति नग्र, पूर्ण अभिशासित, आज्ञापालक 
. सुशील, शिक्षित, शुद्ध, पवित्र 


साफू-साफ देखा हुआ, स्पष्ट अनुभवित 
जो किसी विषय को सांगोपांग जानता हो 


. जगत प्रसिद्ध 2. सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम 

. ध्यान से देखना, निरीक्षण, पर्यवेक्षण 2. मठ, अभिमत 
+. गौर करने या ध्यान से देखने वाला 

, पर्यवेक्षक, सूक्ष्म निरीक्षक, पहचानना, ख्याल करना 


ध्यान से देखना, निरीक्षण करना 
प्रेरित, अनुप्रेरित, संकेतित, अन्तर्भूत 


. बढ़ाया हुआ, विकसित या उन्नत 2.ऐश्वर्यशाली 
, विकास, ऐश्वर्य, बढ़ोतरी समृद्धि, अधिकता 

, सफलता, अभ्युदय, उन्नति, जीत, विजय 

, बहुत अधिक अभिवर्द्धन या उन्नति 

, श्री वृद्धि, सम्पत्ति वृद्धि, बढ़ोत्तरी (मराठी) 


उनन्‍नतिदायक, सफलतादायक 


, द्योतक, प्रकाशक, सूचक, प्रख्यापक, जिससे 


वास्तविक भाव/मंतव्य/ अभिप्रेत अर्थसूचित हो 


. स्पष्ट खुलासा करने वाला, प्रकट करने वाला 
, प्रकाश, स्पष्टीकरण (तमिल) (संज्ञा) 


शब्द 


अभिव्यंजन 
अभिव्यंजन 
अभिव्यजन 
अभिव्यज्जन 
अभिव्यज्जनं 
अभिव्यंजना 
अभिव्यजनावाद 


अभिव्यक्ति 
अबिवियत्ति 
अभिव्यादानं (नो 


कि 


| अभिव्यापक 
अभिष्यापक 
अभिव्यापक 
अभिव्यापक 
अभिव्यापी 

अभिव्यापिन्‌ 


अभिव्यापणें 


अभिव्याप्त 
अभिव्याप्त 


अभिव्यक्ति 
अभि 





शबभेद 


सता 
सज्ञा 
सत्ता 
सा 
राता 


सजा 
सभा 


क्रिया 
भूतकृदन्त 
क्रिया 
विशैषण 


सज्ञा 
सत्ता 


सता 
विशेषण 


सना 


विशषण 
क्रिया 
विशैेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 

हिंदी, संस्कृत । 
गुजराती 2 
भराठी 3 
नेपाली, बंगला + 4 
मलयालम ५ 
हिंदी 

हिंदी 

मलयालम | 
हिंदी 2 
कन्नड 3 
हिंदी, मराठी, उड़िया । 


बंगला,नेपाली,कन्नड 2 
मलयालम, संस्कृत 3 
तेलगशिदीगुज, मलया,मरठी, । 
बंगला,कन्नड,नेपाली,संस 2 
तमिल 3 
मलयालम, संस्कृत. ] 
हिंदी, गुजराती, मलया । 
नेपाली, बंगला 2 
संस्कृत, मराठी 3 
मलयालम 5 

6 


गुजराती, नेपाली + 
संस्कृत 

मराठी 

हिंदी, बंगला । 
मलयालम 2 


अर्थ 


भावों को सकेतो या रेखाओ में प्रकटाना 
शब्दा द्वारा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना 
कार्य रूप को प्राप्त, प्रकट, चिहिनत, प्रदर्शित 
प्रकाश, मुप्रकाश, व्यक्त (बंगला) 

गनोभाव स्पष्ट ढंग से प्रकट करना 
अभिव्यजन के रूप में प्रकट की गई बात 
काव्य या साहित्य मे भावो को नग्न रूप से व्यक्त 
करने का सिद्धान्त (एक्सप्रेशनिज्म) 


प्रकट होना प्रकाशित हाना, स्पष्ट हा जाना 
अभिव्यजना द्वारा प्रकट किया हआ 

जिसका अभिव्यजन हो चुका हो 

प्रकट, स्पष्ट जाहिग, प्रकाशित 

स्वच्छ, साफ, विदित, प्रत्यक्ष, खुलास वार 
कार्य रूप का प्राप्त, व्यजित 

व्यक्त, प्रकट, स्पष्ट होना या करना, सुपरिस्फट 
स्वच्छता, प्रत्यक्षता, प्रक्टीकरण, प्रदर्शन, खुलासा 
कारण का काय॑ रूप म॑ आविभवि या प्रकाशन 


ध्वनि की पुनरावृत्ति 2 अक्षर लोप उच्चारण 


सब और फैला हुआ या समाया हुआ 

गर्व अवयव व्याप्ति कारण, व्यापक 

पूरी तरह प्रचलित, अन्तर्भत +4 बहुअर्थी (गुजराती) 
सम्मिलित, शामिल, पृर्णतया व्याप्त 

7मा आधार जिसके हर अंश म॑ आधेय व्याप्त 
हो, यथा तिल म॑ तेल, परमात्मा (हिंदी) 


पूर्ण रूप से व्यापना, विस्तार होना 


चहुओर विस्तृत, सम्मिलित, ज्ञात 
सर्वत्र विद्यमान ( सज्ञा) ईश्वर 


अभिशंसन 
अभिशंसन (नं) 
अभिभशंसा 
अभिभ्मसा 


अभिशंसनमु 


अभिशेति 
अभिशसी 
शंतिक्कुक 
शंसित 
अभिशस्त 
अभिशस्त 
अभिशस्तु 


अभिश्मषपन 
अभिशपन 


| 
अभिशंसी 
अभिशंसक 
अभिशसिन्‌ 
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शब्भभेद भाषाएँ अर्श 

संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी ॥. सर्वत्र विद्यमान, सर्वव्यापकता, अन्‍्तर्भुक्तता 
नेपाली, बंगला, कन्नड+ 2. सर्व प्रदेश या सर्वअवधि का समावेश(मराठी) 
मलयालम, संस्कृत 3. सर्वत्र विस्तृति, सारे में फैलना 4. समावेश 
मलयालम घोषित करना, कह देना 

संक्षा संस्कृत कथन, उच्चारण, नाम, मंत्ञा 

संता हिंदी 4. भ्रम, संदेह, शक, चिन्ता, भय की अधिकता 
संस्कृत 2. भविष्य अथवा किमी व्यक्ति के दुख की आशंका 
नेपाली, बंगला 3 अविश्वास, आरोप, अभियोग (नेपाली) 

विशेषण.. बंगला विशेष संशय या आशंका युक्त 

संज्ञा हिंदी, मराठी, बंगला, संस. विधि या कानून की निगाह से अपराध या 
नेपाली, कभ्ड, मलया. अभियोग की पुष्टि, अभियाग या दोष लगाना 
हिंदी, नेपाली, कन्रड 2. न्यायालय द्वारा अपराध सिद्धि की घोषणा की 
मराठी, बंगला, संस्कृत क्रिया या भाव (कनविकृशन) 
तेलुगु 3. गाली, अपमान, निन्‍्दा, दोषारोप 

4. अपवाद, शंका, उद्ण्डता, ककश वाक्यक्थन 

विशेषण. नेपाली । अपराध, दोष, तोहमत या आगेप लगाने वाला 
मराठी 2. भर्त्सनना या धिक्‍कार करन वाला 

विशेषण. मलयालम,संस,बंग,नेपा 3. दोष की सूचना देने, रिपोर्ट करने वाला 
संस्कृत 4. गाली देने वाला. निंदा पूर्ण विवरण देने वाला 
मलयालम 5. अपराधी के विपक्ष में बोलने वाला सरकारी 
बंगला वकील (प्रौसीक्यूटर) 

क्रिया मलयालम दोषारोपण करना, निन्‍्दा करना, भर्तसना करना 

विशेषण हिंदी, नेपाली ।. अभियुक्त, दोषी, दूषणकर्मा, निंदित, अपमानित, 
हिंदी, मराठी दृष्कीर्ति प्राप्त, पापी, शापित, अभिशप्त, बदनाम 
मलयालम, संस्कृत 2. न्यायिक दृष्टि से अपराधी- सिद्ध हुआ 
तेलुगु 3. प्रमाणित अपगधी (कनविक्टिड),आक्रांत, घायल 

संज्ञा हिंदी, कन्नड़, संस्कृत .. शाप, आक्षेप, आगेप, निन्‍्दापूर्ण विवरण, बटनागी 
मलयालम 2 किसी पर झूठा दोषारोपण करना 
तमिल 3. देखें: अभिशाप के अर्थ 


अविशपनम्‌ 


0700! 8! ।।।॥ के 


अभिशापकन्‌ 


अभिशापण्वर 
अभिशाप ज्यर 
| 


। 


॥॥॥! 


अभिशुम्यन 


शब्दभेव 
विशभेषण 


विशेषण 


संता 
संज्ञा 


संता 


संता 


सन्ना 


संता 


क्रिया 
विशेषण 
संज्ञा 
संज्ञा 
विशेषण 
संज्ञा 
संता 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी, मराठी, मलयालम ।. 


पा श्च्कि 


टिक 


बाकि, 


53 ० » ६० (७ :+ ('> 


श्ण्जि न्ग्ग्कि 


व्ण्य्जीफि 


अर्थ 


शापग्रस्त, शापित, जिस पर तोहमत लगी हो, 
निंदित, अभियुक्त, दोषी, अपराधी, बदनाम 
दुर्दशा ग्रस्त, शाप का कष्ट भोगने वाला 


दोषी ठहराया हुआ, बदनाम किया हुआ, मिध्या 
दोष लगा हुआ 
यौन अत्याचार के कारण दोषी (मलयालम) 


कैदी के माथे पर दागा गया चिहन 


. शाप, दुर्भाग्य, बदकिस्मती, अभिशाप, अपमान, 


भर्सना, बदनामी, अप्रतिष्ठा, आरोप, निन्‍्दा, कोसना 
याचना, मांग 3 हिंसा 4. विपत्ति 


किसी के अनिष्ट हेतु की गयी इच्छा, शाप 
बुराई, किसी का बुरा मनाना, अपवाद 

झूठा आरोप या मिथ्या दोषारोप, सराप 
लाछन, निनन्‍्दा 5 अभिसंताप, संगीन इलजाम 
बहुत बड़ा पाप (हिंदी) 

अनिष्ट का हेतु, भर्त्सना, अकोसा 


आरोप या तोहमत लगाने वाला, निदक 
कोसने वाला, बुरा चाहने वाला 


शाप के कारण आया ज्वर या बुखार जो किसी द्वारा 
अहित चाहने या करने से आता है जैसे नजर का बुखार 


शाप देना, कोसना, धिक्कारना , 
भगवान करे उसका अनिष्ट हो ऐसी गाली देना 


किसी का बुरा हो ऐसा कहना, अनिष्ट कथन 
जिसे शाप दिया गया है 2. देखे:- अभिशप्त 
अच्छी तरह शासन करने वाला, अधिकारी 
पूर्ण नियंत्रित शासन क्रिया, दबंग हुकूमत 
पूर्णतया नियंत्रित, जेरे हुकूबत 

सिर का एक रोग, (अभिश्रिअग्र) मस्तक पीड़ा 
शून्य करना, निरर्थक करना, रद्द करना 


संता 
संज्ञा 


| संता 


संता 
संता 


संता 
सजा 
संता 


संत्ना 


संज्षा 
संत्ञा 


विशेषण 
संता 
सनज्ञा 


संज्ञा 


संज्ञा 


अभि-उपतर्ग-युक्त शब्द-समूह हा 


संस्कृत , हिंदी 
हिंदी, मराठी, कन्नड 


बंगला, नेपाली 
मलयालम 
तेलुगु 

संस्कृत 


हिंदी, नेपाली 
संस्कृत 


बगला 


हिंदी, नेपाली,मराठी 
बंगला, कन्नड,संस 


ग्मयकि 


शच्छ 


|] नम्मफि 


एम (0 “००७ 


बीत. कि... “| 


अर्थ 


. श्राद्ध के अंत में ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रोच्चारण 
. श्राद्ध के समय ऋचाओं की पुनरावृत्ति 3. श्राद्ध 


समय में मत्रोंच्चारण जो भोजन करते ब्राह्मण सुनें 


मंत्रोच्चारण मंडप, जिस मंडप के नीचे वेद पाठ हो 
अर्क़ निकालना, चुआना, खींचना (अर्क) 
अभिश्रावण भट्टी, भट्टी जिसकी गर्मी से शराब 
निकलती है 

उच्चारण में परिवर्तन, स्वर-परिवर्तन 

कांजी, एक प्रकार का खाद्य द्रव पदार्थ 

बड़ा भारी दुःख, पीड़ा या क्लेश 


. संगम, मिलन, आलिंगन, संभोग, अंकमाल, एकता, 


संगति, आसक्ति, झुकाव, घनिष्टसंपर्क 
पराजय, हार, धक्का, दुख, शोक, आघात 


. अपमान, तिरस्कार, कोसना, अपवाद, निंदा, 


मिध्यापवाद, शाप, गाली 4. शपथ, कसम 


. कर्ज, उधार, ऋण 6. आकस्मिक संकट, दुर्भाग्य 


'पूत पीडा, प्रेतावेश 8. व्यसन, आक्रोश 


काम, भय, शोक, कोप, विष, औषधगंध आदि से 
उत्पन्न ज्वर 


. वह जो किसी बुरे या अनुचित काम में किसी का साथ दे 
. साथ लगा रहने वाला (संज्ञा) 


. अधिक मोटापा 2. अतिशय उन्नति 


जल आदि का क्षरण 4. प्रजा बहुल 


. च॒क्षु रोग, आंख में गीद आना, पानी बहना 


विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों का उद्देश्य सिद्धि 
हेतु संघटन (सिण्डीकेट) 


. यज्ञ के लिए सोमलता का रस निचोड़ना 
. मद्य बनाना, आसवन, खमीर 3. कांजी 
. यज्ञ, धर्मानुष्ठान से पूर्व मार्जन, स्नान, प्रक्षालन 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


शंब्दभेद भाषाएँ 
तेलुगु 
संस, मराठी,बंगला(मलया) + 7 
सता हिंदी । 
मलयालम 2 
भूत कृदन्त हिंदी, गुजराती । 
संस्कृत, मराठी 
असमी, बंगला 2 
कन्नड़ 3 
नेपाली, मलयालम 4 
मन्ना तेलुगु 
सता तमिल + 5 
सता मलयालम, तमिल | 
सत्ता तमिल 2 


विशेषण हिंदी, बंगला, कननड] 
मलयालम + 2 
तेलगु 

सला तमिल 

सत्ता हिंदी, संस्कृत 
गुजराती 
नेपाली 
मराठी 
असमभी 
बंगला 
कन्नड 
मलयालम 5 
तेलुगु 
तमिल 6 


हा 


दि चर 


चिज्रि 


कक 


अर्थ 


आदि 5. सोमपान 6 यज्ञ- स्नान, शुद्धिकरण 
बलिकर्म (मलयालम, कन्नड) 


यज्ञार्थ सोमरस निकालने वाला पुरोहित 
यज्ञ के समय पान करने के लिये मद्य निष्कासक 


अभिषेक किया हुआ, भीगा हुआ, राजतिलक 
किया हुआ, तख्तनशीन, पदारूद, सिहासनारूद 
पुण्य जल से स्नान किया हुआ व्यक्ति या मूर्ति 
अधिकार प्रतिष्ठित होना + सीचा हुआ (हिंदी) 
बाधा निवारण के लिए अभिमत्रित जल से स्नान 
करा राजगद्दी पर बैठाया गया 

यधाविधि शक्तिमत्र मे दीक्षित (बगला) 


पृषण्य जल छिड़कने के बाद ईसाई बनाना (वेप्टाइज) 
ब्राह्मणेतर पुरोहित जाति के व्यक्ति को जलादि 
स्नान द्वारा गुरु बनाया जाना 


सोमरस के समान निदचोडा या रस निकाला हुआ 
अर्क निकाला हुआ (बगला) 
जो स्नान कर चुका हो 


सिर का एक अलकार मुकुट 


जल छिडकना, जल से सीचना, सेचन करना, 
जल से भिगोना या जल धाग से स्नान कराना 
पूजा विधि से मत्रोच्चारण करते हुए पवित्री कृत 
जल से देवमूर्ति को अथवा ग़जतिलक से पहले 
राजा को स्नान कगना, अनुष्ठान 

वामाचारी शाक्त लोगो मे दीक्षाधिकार लाभ के 
लिए स्नान 4 यज्ञान्त में शान्ति स्नान 
राजतिलक, सिंहासनारोहण, तख़्तनशीनी, मुकुट 
पहनना, राज्याभिषेक 

मूर्ति को जल, तेल, पी, दूध, शहद आदि से स्नानकराना 


शब्द शब्दभेद 
म््ि क्रिया 
अबिटेकित्ततूु. क्रिया 
अभिषेकवुं क्रिया 
अभिषेकियु क्रिया 
अभिषेकिसु क्रिया 
अविषेक्काणि संज्ञा 
अभिषेकजल संज्ञा 
अभिषेकतीर्त्,थय संज्ञा 
अभिषेकतैल॑ संता 
अविषेकनामम्‌॒ संज्ञा 
अभिषेकपात्र॒ संता 
अभिषेकसुदर (म) संज्ञा 
अभिषेकमण्डपम्‌ संता 
हिल ल॑ू- विशेषण 
अभिषेक्त्‌ 
अभिषेषचन मंत्रा 
अभिसेधन 
अभिषेषन 
अभिषेचनमु 
अभिषेषरें संज्ञा 
अधभिषेधचनीय विशेषण 
अभिषेचनीय संता 
अभिषेचनीय 
अभिषेच्य संज्ञा 
| मर अभिषेणन संज्ञा 
अभिषेणन 
अभिषेयद संज्ञा 
अभिसेक 
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भाषाएँ 


मलयालम 
तमिल 
गुजराती 
तेलुगु 


(सा. (0 रििकोे  ण- 


अर्थ 


. स्नान कराना, जल से सिंचन करना 

. राज्याभिषेक का तेल लगाना 

. देव मूर्ति को अनेक द्र॒व्यों से स्नान कराना 
. अभिषेक करना, सिंहासनारूढ़ करना 

, यथा विधि पद पर प्रतिष्ठित करना 


एक टैक्स या कर का नाम 

अभिषेक के काम आने वाला पवित्र जल 
देवमूर्ति स्नान का पवित्र जल 

गिरजाघरों में प्रयुक्त पवित्र तेल 

राजा बनने पर रखा हुआ नाम 

देवस्नानार्थ सछिद्र जलपात्र, झारी (शिव लिंग पर) 
मदुरै के मंदिर का शिवलिंग 

मंदिर में पर्व के समय मूर्ति स्नान का कमरा 


. अभिषेक कृत्य करने वाला 
. राज्यगुरु, पुरोहित, पुजारी 


. अभिषेक करने, जलधारा डालने की क्रिया या 


भाव, जल छिड़कना 2. राज्याभिषेक 
अभिषेक की सामग्री, कार्य में नियोग 
यथा विधि तीर्थ जलादि द्वारा, स्नान (बंगला) 


मंत्र पूर्वक सिंचन करना 


. अभिषेक के योग्य, राज्यारोहण का अधिकारी 
, मगलकलश के जल से सेंचन करने योग्य (नेपाली) 
, अभिषेक संबंधी 

. राज्यागेहण समय के यज्ञ का नाम (मलयालम) 
, सेना के साथ चढ़ाई करने को प्रस्थान 


शत्रु से मुठभेड़ करना, युद्ध करना 


. सेना सहित वैरी का सामना करके लौटना (मलया) 


. पूजा, सेवा, समर्पण, भक्ति 
. विधिपूर्वक भक्ति से प्रार्थना करना 
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शब्द शब्दभेद 
मिलकर (ब) सता 
अभिषोता 
तक सता 
अभिस्तब/अभिष्तव 
अभिष्ठक सता 
अभिष्यंद (4) सतना 
अभिष्यंदमु 
अभिष्यदकमन॑ सजा 
अभिष्यन्दि विशेषण 
अभिष्यन्दी 
अभिष्यंदी 
अभिष्यन्दिन्‌ 
अभिष्यन्दिमण सता 
अभिष्यंदीरमण सतना 
कह सता 
अधभिष्वडूगं 
हिल सनज्ञा 
अभिसक्ग्म सा 
है>चब सत्ता 
अविसम्दावम्‌ 
अभिसंदोह/संदेह सज्ना 
अभिसवेह 
अधभिसंध (कनू) सता 
अधभिसंपा (धक) सत्ता 
अभिसधान सत्ता 
अभिसंधान 
अभिसंधानमु 
अभिसंधान 


भारतीय भाषा-संगम शल-कोश 
भाषाएँ अर्थ 
मलयालम सोमरस निकालने वाला पुरोहित 
हिंदी यज्ञकार्य के लिए सोमरस निचोडने वाला पुरोहित 
नेपाली, मराठी, संस्कृत । स्तुति, प्रशसा, तारीफ, विरुदावली 
मलयालम 2 स्त्रोत पाठ, वशावली के कारनामों का बखान 
मलयालम । अगूर 2 पोस्त 
मलयालम, हिंदी, संस्कृत। नेत्र का एक रोग, आख से पानी बहना 
तेलुगु 2 बहना, अतिसार, स्राव, रिसने वाला, बढ़ोत्तरी 
मलयालम अतिरिक्त जनसख्या का स्थानान्तरण (माइग्रेशन) 
मलयालम । बूद- बूद टपकना 2 बहना, दस्त आना 
बंगला 3 क्षरणशील, प्रवाह बहुल, रिसने वाला 
हिंदी 4 दस्त लाने वाला, रेचक 
संस्कृत + 5 अतिरिक्त व्यक्ति, प्रजा बहुल (बगला) 
मलयालम । बडे नगर से लगा हुआ छोटा नगर 
हिंदी 2 उपनगर, शाखा नगर, शहर से संटी हुईं बस्ती 
कन्नड, हिंदी । स्पर्श 2» आसतव्त, प्रम, प्यार, अनुरक्ति 
मलयालम, संस्कृत 3 ससर्ग, अत्यन्त अनुगग, प्रगाढ़ स्नेह 
तेलुगु प्रम से मिलना, उत्कठित होकर मिलाप होना, 
मलयालम घनिष्ट ऐक्य मिलाप, ससर्ग, सस्पर्श 
हिंदी, संस्कृत । पीड़ा 2 संघर्ष, युद्ध, अत्यन्त पीडा होना, 
तमिल पीडादायक होना, शाप देना, तपना 
हिंदी, संस्कृत । विनिमय, परिवर्तन, बदलौअल, आदान- प्रदान 
मलयालम 2 पुरुष की जननेन्द्रिय, लिग 
हिंदी, नेपाली, (मलया, संस) धोखा देने वाला, विश्वासघाती दग़ाबाज, ठग, वचक 
हिंदी, नेपाली, (संस्कृत)! वचन, वादा, धोखा, भाषण, वक्तव्य, प्रवंचना 
हिंदी, नेपाली । वचन, प्रतित्ता,संधि, प्रस्ताव, लक्ष्य, उद्देश्य 
संस्कृत प्रयोजन, भाषण, प्रवचन; तात्पर्य 
तेलुगु 2 साँध करना, कपट संधि कहना, विचारित घोषणा 
मलयालम 3 धोखा देना, दगाबाजी, समझौता करना 


शब्दभेद 


संता 


विशेषण 
सं्ना 


संत्ना 


संता 


संक्ता 


संता 


संत्षा 


संता 


संता 


संता 
संता 
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भाषाएँ 


असमी, हिंदी 
मलयालम 
नेपाली 
गुजराती, मराठी 
उड़िया, बंगला 


तेलुगु, कन्नड, संस + 


नेपाली 

हिंदी 

नेपाली, संस्कृत 
मलयालम 
संस्कृत 
मलयालम 
तेलुगु 

कन्नयड 

हिंदी, नेपाली 


असमी, बंगला,संस + 


संस्कृत 
संस्कृत, हिंदी 


तेलुगु 
हिंदी, संस्कृत 


अर्थ 


. गुत अभिपष्रय, आशय, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन, इरादा, हैतु 
, करार,एक राजा का दूसरे राजा से समझौता, प्रतिज्ञापत्र 
, कुचक्र, षंडयंत्र, वंचना, धोखा, कपट, ठगना 

. कईबातेंया वस्तुआऑंका एकस्थान पर आकर मिलना (हिदी) 
. विचारित घोषणा-पत्र, भाषण, प्रवचन 

. मंत्रणा कर किसी को हानि पहुंचाने के लिए कुचक्र 


या षडयंत्र रचना, दुरभिसंधि (हिंदी) 
धोखा देना, षदयंत्र रचना; प्रतिज्ञा करना 


. नायक का अपमान कर पछताने वाली नायिका 


. कलहांतरिता नायिका, नायिका के दस भेदों में एक 


भावी, भविष्यत्‌, भविष्यद्‌ 
आने वाला समय, वर्तमान से आगे का काल 


. युद्ध, झगड़ा, संघर्ष, लड़ाई, आक्रमण 

. शाप, पतन + संपूर्ण रूप से पतन (बंगला) 
. मत्सर (मलयालम) 

. एकत्रित होना, संगम, मिलन, भेंट 

. जाप देने की घोषणा (असमी, बंगला) 


. अभिभाषण, श्रोताओं वी भीड़ को संबोधित करना 
2. किसी सभा में मुख्य भाषण करना 


ज्वयरडिस 


(न 


न््च्छि ब्म््म 


्यान्‍्णदिक, 


संसर्ग, संभोग, संबंध; जोड़, संधि 


. घनिष्ट या गाढ़ संबंध, समीपी संबंध, लगाव 
, संस्पर्श, सम्पर्क, अतिउत्कंठा से मिलना 

. चिर प्रतीक्षित या आकांक्षित संयोग 

, अभय या रक्षा स्थान, पनाह, शरणागति 

. अपने आश्रय में ले बचाने का वचन 
अन्तर्गत आशय, अभिप्राय, राय, अभिमत 

. अभिवृद्धिरविचार या भावना (बीद्धदर्शन) 

। मत, विचार, कल्पना+*5. निरर्थक कार्य (हिंदी) 


अभिसमय 
अभिसमय 


अभिसम्मत 
आंभिसर (२) 


अभिसरमु 
अभिसरन्‌ 
अभिसरण 
अभिसरण 
अभिसरण 
अभिसरण 
अभिसरण 
अभिसरणं 


अभिसरिक्कुक 


अभिसग्गं 
अभिसर्ग 
अधिसर्ग 


| अधकान 


भारतीय भाषा-संगम शल-कोश 











शबभेद भाषाएँ अर्य 
सता मलयालम । उच्च स्वर मे स्तुति, स्तवन, स्तोत्र पाठ, परमेश्वर 
संस्कृत की करुणा और कृपा का ऊचे ऊचे गायन करना 
+ 2? बडी भारी प्रशसा या स्तुति (सस्कृत) 
सा मलयालम अतिरिक्त कर, क्षतिपूर्ति या आवश्यकता के लिए 
पुनः भूमि कर वसूलना 
विशेषण. हिंदी जिसके अग इतनी दृढ़ता से मिले सटे या चिपटे 
हो कि पृथक न हो सके (टेनेशस) 
सता हिंदी अभिमक्त होने की अवस्था (टेनेसिटी) 
सज्ञा हिंवी । परस्पर समझौता 2 धर्म के प्रति रुचि या ज्ञान (बौल़) 
संस्कृत 3 दो या अधिक राष्ट्रो का समान हित का समझौता, 
भहमति 4 परम्परागत सर्वमान्य प्रथा 
विभेषण. हिंदी प्रतिष्ठित, सम्मानित, सार्वजनिक मान्यता 
सज्ञा हिंदी, कन्‍नड, मलया । सखा, सहचर, अभिमारकर्ता, साथी, सगी 
तेलुगु 2 सहायक, मददगार, दास 
मलयालम 3 अनुचर, अनुयायी, जो पीछे पीछै चले 
सता हिंदी । किमी बिदु या स्थान की ओर आगे बढ़ना या 
संस्कृत, गुजराती पहुचना, समीप गमन, मिलने जाना 
मराठी 2 प्रेमी- प्रेमिका, नायक नायिका आदि का मक॑त 
नेपाली स्थल की और गगन, अभिमार, अनुगमन आदि 
बंगला + 3 इधर उधर दौड़ना, वहना, अपसपंण, प्रसारण, 
म्रलयालम विसरण, विस्मृति, परिसवार, परिवहन (मराठी) 
क्रिया मलयालभ वायदा कर पहुचना, किसी ओर जाना, प्रेमियों का 
कहीं भेट को जाना 
सत्ता मलयालम । सृष्टि, रचना, ससार की उत्पत्ति 
हिंदी, नेपाली, बंगला+ 2 दान, विसर्जन, त्याग (वगला) 
सन्ना संस्कृत + 3 निर्माण (सस्कृत, हिंदी) 
सन्ना मलयालम । उपहार, दान, भेट, नजरानां 
हिंदी, नेपाली, संस्कृत 2. वध, हत्या 


अभि-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 593 
शंब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अभिसर्ता संज्ञा हिंदी हमला करने वाला, आक्रामक, चढ़ाई करके आने 
अभिसर्त संस्कृत वाला, धावा बोलने वाला 
अभिसर्ष्पणं संज्ञा मलयालम ।. भैत्रुकी सगीपता, समीपगमन, बिना शक किए पास पहुच॑ना 
अभिसर्पण संस्कृत, हिंदी 2. लता का पेड़ पर चढ़ना 
अभिसाधक संज्ञा हिंदी देखें: अभिकर्ता, प्रतिनिधि, मुख्तार, ऐजैन्ट 
अभिसाधन संता हिंदी देखें: अभिकरण, अधीनस्थ छोटी मस्था, ऐजैन्सी 
अभिसामयिक विशेषण हिंदी । समझौते संबंधी 2. प्रथा या परिपाटी के अनुसार 
माना जाना, रूढ (कन्तैन्शनल) 

हर व अव्यय मलयालम ।. सायंकालीन, सूर्यास्त के समय, शाम होते-होते 
अभिसायम्‌ संस्कृत 2. गो धूलि वेला 
अभिसार सज्ञा हिंदी । किसी और आगे बढ़ना, अभिसरण 
अभिसार असमी, संस्कृत 2. किसी से मिलने जाना 
अभिसार गुजराती 3 वह संकंत स्थल जहां प्रेमी प्रेमिका मिलने आये 
अभिसार मराठी 4 मेल मिलाप 
अभिसार नेपाली 5. आक्रमण, उसकी तैयारी, सन्‍नाह, चढाई, हमला 
अभिसार उड़िया 6. युद्ध 7. अनुचर, अनुयायी 
अभिसार बंगला 8. बल शक्ति, यत्र, हथियार, औजार 
अभिसार कन्नड़ 9. पुंछ और रजौरी के आस पास के प्रदेश का पुगना नाम 
अभिसारं (णं) मलयालम + 0. एक मछली (मलयालम) शुद्धि सस्कार (हिंदी) 
अभिसारक विशेषण हिंदी, बंगला, नेपाली . सकेत स्थल जाने वाला, प्रणयी 
अभिसारिक तेलुगु 2. नायक जो प्रिया से मिलने जाय 
अभिसारि (अबिसारी 2 मलया, (तमिल) कन्‍नड 3. आगे बढ़ने वाला, आक्रमणकारी 
अभिसारिन्‌ संस्कृत + 4. एक उद्देश्य से जाने वाला, अभिमुख गमनकारी (बंगला) 
अभिसारिका संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी ।. प्रणय के उद्देश्य से संकेत स्थल गामिनी 
अभिसारिका नेपाली, असमी, बंग + 2. पतिता (असमी) 3. वेश्या, व्यभिचारिणी (तमिल) 
अभिसारिका तेलुगु,मलयालम,संस + 4. अभिमुख गमनकारी (बंगला) अनुधरी, दासी (हिंदी) 
अविसार तमिल 5. प्रेमी से भेंट करने जाने वाली नायिका 
अभिसारिके कम्नड + 6. नायिका जो संकेत स्थान पर अपने प्रिय से मिलने 
अविसारिक तमिल स्वयं जाती है या उसे बुलाती है (कन्नड) 








शब्दपेद भाषाएँ 
हिंदी, बंगला 

सन्ना मलयासम 

संज्ञा हिंदी, बंगला,नेपाली 

सकर्मक क्रिया हिंदी 

क्रिया गुजराती 

सज्ञा हिंदी, संस्कृत 
नेपाली 

सता मलयालम 

विभेषण.. संस्कृत 

विशेषण. बंगला 

सता हिंदी 
संस्कृत 
कन्नड़ 

भूत कृदन्त हिंदी 

सतना नेपाली, संस्कृत 

संज्ञा हिंदी, नेपाली 

विशेषण. संस्कृत, हिंदी 

मंत्ना हिंदी, नेपासी, संस्कृत 

सता नेपाली , हिंदी 
संस्कृत 

विशेषण. हिंदी, कराठी 
गुजराती, संस्कृत 
नेपाली, बंगला 
मलयालम 
कन्नह 

सता हिंदी, नेपाली 
मलयालम 
कन्नड़, संस्कृत 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
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अर्थ 
अभिसारिका एक छद या वृत्त (मलयालम, हिंदी) 


8. माशूका जो आशिक के आगोश के लिए छिपकर जाये 


9 


७] ब्मयाकि 


बनकर 


शक 


श्ष्फे न्ककि 


ब्लड, 


कण. नि 


(७. किलो. तय 


देखें. अभिसारक 


. सींचना, पानी देना, पानी का छिड़काव करना 
, फ़सल, पौधे, पेड की जड को पानी से तर करना 


, साधिकार सूचना, अधिसूचना, सरकारी घोषणा 


एडवाइज, पब्लिक नोटीफिकेशन, विशेष हिदायत 


किसी की ओर या विपरीत दिशा में दौड़ना 
बहा देना, खुला छोडना, बनाना, तैयार करना 
परित्यक्त, दत्त, विसृष्ट 


प्रशसा, औचित्य समर्थन, वस्तु या व्यक्ति की 
उपयोगिता का समर्थन, सिफारिश, (रिकमन्देशनो 
स्तुति, यशोगान, प्रार्थना, प्रशमा 


किसी कारण रोक रखना, स्थगित (डैफर्ड) 
अनुराग, स्नेह, प्रेम, अभिलाषा, भक्ति 

द्रव वस्तु का छेद ततु से सम रूप से व्यक्त होना 
पूर्ण रूप से फैला हुआ, पूर्ण वृद्धि प्राप्त (पूल आदि) 
भाप द्वारा अर्क़र, मदिरा आदि निकालना 


. पातालयत्र की सहायता से अक़ चुआने की क्रिया 


अक़ चुआने का बर्तन या भाप निकालने की भट्टी 


आहत, दीला, पीटा, रोका, अवरुद्ध, मारा या घायल 
किया हुआ, जिसका अभिघात हुआ हो 

नम्र, विनीत 3 गुणित, गुणन किया हुआ (गणित) 
आक्रान्त, पराभूत, पराजित, आधघातित, ताडित 
वशीभूत, विनष्ट, पीडित 


, प्रहार, मार, चोट, आधात॑, घाव 


गुणनफल, गुणनक्रिया, गुणित 
निशाना लगाना 


शब्द 


अभिहनन 
अभिहनिक्कुक 
अभिहरण 


अभिहर्ता (बु) 


| अ् 





अभि-उपसर्ग-युक्त शब्द-सभूह जी 
शलभेद भाषाएँ अर्थ 
म्ता मलयालम पारना, नष्ट करना, कष्ट देना, ताडना, 
संस्कृत ताडन करना, बजाना, चपेट लगाना 
क्रिया मलयालम पीटना, आषात करना, चोट पहुचना, आक्रमण करना 
सका हिंदी । उठा या चुरा ले जाना 2 देखो अभिहरण 
सत्ता हिंदी, नेपाली, संस्कृत । प्रकड लाना, खीचना, लूटना, हरण करना 
मलयालम 2 जब्त करना, नीलाम करना 3 नजदीक लाना, हाजिर करना 
विधभेषण. मलयालम । अपररण करने वाला 
संस्कृत 2 जबरदस्ती लेने वाला, चोर, लुटेर, डाकू 
हिंदी, नेपाली 3 लकर भागने वाला, चुगने वाला 
सता मलयालम । यज्ञ, बलिदान, बलि 
संस्कृत 2 बलि क॑ लिए देवताओं का आवाहन, आमत्रण 
संज्ञा हिंदी, नेपाली । चोरी, डाका, लूट खसोट 
संस्कृत 2 हमला, आक्रगण, शस्त्रीकरण, हथियारबद्ध 
बंगला, कन्नड 3 युद्ध की घोषणा, हथियार उठाना 
मलयालम + 4 दण्ड, सजा, कैद करना (नेपाली, कनन्‍्नड) 
तेलुगु 5 नी, व्यसनी, मद्यप, शराबी, गाजा पीने वाला 
सता तमिल + 6 विगंधी का सामना करना (तेलुगु) 
मा हिंदी, नेपाली, संस्कृत । विनोद, हमी. दिललगी, मजाक, मसखरी 
मलयालम + 2 हर्ष, आनन्द (नेपाली) 
विशैेषण हिंदी, मराठी, मलया  । पुत्गरा हुआ, कहा हुआ, नाम लिया हुआ, 
विशेषण.. संस्कृत, बंगला सवोधित, नामाकित, प्रकाशित, कथित 
विभेषण. गुजराती, कन्नड 2 कहना, बोलना, अभिधा द्वारा बोधित 
नेपाली, असपी 3 घोषित, नर्णित, कथित, चर्चित, निर्दिष्ट, उल्लिखित, 
तेलुगु उद्दिष्ट, आबंद्ध 
सता तमिल 4 नाम मात्र का, (नामिनल) पूजी, भाडा आदि 
सत्ता मलयालम 5 वास्तविक नही, कहने भर को, नाम, शब्द (सन्ना) 
सज्ना हिंदी, संस्कृत वैध रूप में हस्तान्तरण (असाइनमैट) 
सक्षा तमिल (अभिहितत्व) अधिकार 


। 
शब्द शवभेद 
अभिहित-मूल्य संता 
अभिहित-संधपि संता 
अभिहित संपि 
अभिहित- संपि 
अधिहितान्बयवाद सता 
अभिहितान्वयवाद 
अधिहितान्वयवाद संता 
अभिहिति सन्ञा 
अभिहूति संत्ना 
अभिदृति 
अभिहबरं संत्ञा 
अभिषोम संज्ञा 
अभीक विशेषण 
अभीक 
अभीक सनज्ञा 
अभीक्ष्ण अव्यय 
अभीक्ष्मभ्‌ 
अभीकण 
अभीक्षण 
अभीषणं संज्ञा 
अभीक्षण 
अभीक्षण 
अभीक्षणविनिपातं संत्रा 
अभीज्यन्‌ संज्ञा 
अभीकज्चितु क्रिया 
अधीष्यद विशेषण 
अभीष्सनान 
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श्च्रि ने 


ईैंओ. कििओो.... न्ममके 


बी... जे शििफे. कमी 


६9 किक. नया 


वस्तु पर जो कीमत लिखी हो, अंकित मूल्य 


. घोषित संधि, प्रकाशित समझौता, पहले ही 


बताया हुआ एग्रीमेंट, जाहिर इकरार नामा, 
मौखिक संधि, बिना लिखा-पढ़ी की संधि 


शब्दों के स्वतंत्र अर्थ मानने का सिद्धान्त (न्याय) 


. क॒ुमारिलभट्ट का सिद्धान्त कि शब्द अपना अर्थ 


व्यक्त करते हैं और मिल कर वाक्यार्थ, प्रभाकर 
के अन्वित अभिधानवाद के विपरीत 


अभिहित होने की अवस्था या भाव 

यज्ञ की आहति या बलि ग्रहण करने के लिए 
देवताओं का आहवान, आराधन, पूजन 
दुष्टता, कुटिलता, टेढ़ापन, वक्रता 

हवन में- घी की आहुति देना * 


. अभिलाषी, उत्सुक, कामुक, रति लम्पट, विलासी 
. निर्भय, निडर, निर्भक, अभिगत 
. भयंकर, भयानक 4. पति, स्वामी, कवि, प्रेमी 


. पुनः पुनः, बरम्बार, सतत, निरन्तर 


अकसर, बहुधा, बहुत अधिक, अत्यन्त 


. अविच्छिन्नता से, जल्दी, फौरन 

. तत्काल, अत्यन्त अधिकाई से 

. क्षण भर के लिए सामना करना, पुनरावृत्ति 
. दुहराया हुआ, सतत, निरन्तर 

. प्रतिमुखावलोकन, उस तरफ देखना 


वक्तव्य में असम्बद्धता, कथन में बार-बार विरोध 
देवता, यज्ञ देव 
उस ओर देखना, सामने नजर डालना 


इच्छुक, अधिक से अधिक ईसा या चाहना करने वाला 
आकांक्षी, उत्कंठित, अभिलषुक 


शब्द शब्दधभेदव भाषाएँ 

अभीष्सा संता हिंदी 

अभीष्सा जेपाली 

अभीष्सा बंगला 

्प विशेषण. हिंदी, मराठी, मलया ।. 

अभीष्सित संत्ता संस्कृत, बंगला 

अभीष्सित नेपाली, उड़िया 2. 

अभीष्सित कननड, गुजराती 

अभीष्सित॑ मलयालम 3 

अभीष्सितमु तेलुगु 4 

अभीष्सितन्‌ संज्ना मलयालम । 

अभीष्ती हिंदी 2 

अभीष्सिन्‌ संस्कृत 

अभीष्सु हिंदी, बंगला 

अभीर संता हिंदी, कन्नड । 

अभीरी संता हिंदी 

अभीरण संता मलयालम 

अभीशापं//प संता मलयालम, हिंदी 

अभीशु संज्ञा हिंदी, नेपाली । 

अभीषु संस्कृत + $. 

अभीशु मलयालम, कन्‍नड + 6 

अभीष्ट संता हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 

अभीष्ट विशेषण. असमी, उड़िया, बंगला 

अभीष्ट नेपाली, कम्नड, संस्कृत 2. 

अभीष्ट/अभीष्ट. सं्षा, विशे० मलयालम 4. 

अभीष्टमु तेलुगु 5. 

अवीष्टमू/अबीटूटम्‌ तमिल + 0. 
हल विशेषण... हिंदी . 

अभीष्टा संल्ा मलयालम 2. 


अभि-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह ध्शा 


अर्थ 


महलत्वाकांक्षा, कहीं पहुंचने, किसी से संपर्क करने 
की उत्कण्ठा, तीव्र अभिलाषा, प्रवल इच्छा, 
(एमबीशन), मनोरथ 

अभीष्ट, अभिलषित, वांछित, इच्छित, आकांक्षित, 
चाहा गया, आशय के अनुकूल 

जिसकी विशेष रूप से ईप्सा अर्थात्‌ प्राप्ति की 
कामना की गई हो -वह वस्तु, पद अथवा व्यक्ति 


. मनोनीत, अभिप्रेत 


इच्छा, अभिलाषा, मनोरथ (संज्ञा) 


, कामुक, प्रेमी, आशिक, माशूक़ 
, चाहने वाला, इच्छुक, आकांक्षी, अभिलाषी, 


उत्कण्ठित, प्राप्येच्छु, जो कुछ पाने में मन लगाये 
हुए हो 


. एक छंद 2. अहीर, ग्वाला 


अहीरों की बोली 

विद्युत या चुंबक द्वारा दूसरे पदार्थ में विद्युत 
उत्पन्न करने वाला तार 

देखें: अभिशाप 


, लगाम 2. प्रकाश किरण 3. बांह, हाथ 


उंगली 5. अभिलाषा, अनुराग (संस्कृत) 


. अयाल, केश (मलयालम, कन्नड) 


इच्छित, चाहा हुआ, मनचाहा, मनोरथ, अभिप्रेत, 
प्रिय, ऐच्छिक, आकांक्षित 

कपापात्र 3. प्यारा, पसंद, प्रिय व्यक्ति या वस्तु 
जिसकी कामना या वांछा की जाय वह 
पसदीदा, मनोहर,*वैकल्पिक (मलयालम) 
हित, कल्याण, भलाई, शुभ (मराठी) 


प्रेमिका, रखैल, प्यारी, गृह स्वामिनी 
ताम्बूल, पान, लौंग 


अभीष्टद 
अभीष्ट-वेव 
अभीष्ट-देक्‍ता 
अभीष्ट-पूरण 
अभीष्ट प्रद 

इिलच्आन् 
अभीष्ट लाभ 
अभीष्टसिद्धि 
अभीष्टसिद्धि 
अभीष्टन्‌ 
अभीष्टि 

| 
अभीष्टित 
अध्यंडूक 
अभ्यग 
अध्यक्षग 
अध्यक्ञग 
अभ्यगमु 
अप्पियक्गम्‌ 


अध्यग-स्नान 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 





अर्थ 





शब्दभेद भाषाएँ 

संज्ञा मराठी 

विशेषणण. मलयालम 

संज्ञा बंगला 

संज्ञा असमी 

संज्ञा बंगला 

विशेषण. बंगला 

मज्ञा हिंदी, बंगला, असमी + 
मलयालम 

संता हिंदी, बंगला, असमी 
मलयालभ, कन्नड़ 

सज्ञा मलयालम 

सज्ञा हिंदी 

सज्ञा तमिल 
कन्नड़ 
संस्कृत 

मंत्ञा हिंदी, गुजराती, कन्नड़ 
नेपाली, मराठी, संस्कृत 
मलयालम, बंगला 
तेलुगु 
तमिल 

संज्ञा गुजराती, मराठी 

सज्ञा मराठी, कन्नड 
मलयालम 

सन्ञा हिंदी, बंगला 
संस्कृत, नेपाली 

विशेषण हिंदी 

संत्रा, विशे० हिंदी, गुजराती 

संज्ञा मराठी 


(त. &» (» ७ -+ 


कल्याण की इच्छा, मनोरथ पूर्ति पर विचार 
इच्छापूर्ति करने वाला, इच्छितदाता 

उपास्य देवता 2 दीक्षादाता गुरु 

उपास्य देवता, आराध्य प्रभु, इष्ट देव 

वांछित फल लाभ, आकार्क्षापूर्ति, मनोरधपूर्णता 
आकांक्षित फल दानकारी, लाभप्रद 

आग्रह (मलयालम), अभीष्ट वस्तु का मिलना 
इच्छित फल प्राप्ति, चाह पूरी होनग, वाच्छापूर्णता 
वाछा पूरी होना 

इच्छापूर्ति, कार्य सिद्धि,अभीष्ट लाभ 


प्रेमी, मित्र, अनिप्रिय, हृदयहारी 
अभीष्ट पदार्थ, बात या विचार, इच्छा 


. जिसके लिए इच्छा की गई, जो याहा गया 


अच्छा लगा ऐसा पदार्थ, अतिप्रिय 
हाल ही में चिह्तित किया हुआ, नवीन चिट्ित 


शरीर पर तेल लगाना या उसकी मालिश करना 
उबटन या सुगधित पदार्थ लगाना, मलना 


. चर्चन, अँक्शन (ईसाई) (मराठी) 
. पोतना, लेपना 


तैल स्नान (तमिल) 
अधभ्यंग सहित स्नान, तेल मालिश के पश्चात स्नान 


. आख में अंजन लगाना, आखो को सवागरने का 


काम या उसकी सामग्री 2. प्रसाधन सामग्री, 
अगराग आदि (टायलेट) 


, तेल, उवटन आदि स्नान सामग्री 


तेल, उबटन लगाये जाने फैग्य 


. वस्तु के अन्दर या बीच का स्थान या भाग 


अन्तःपुर, जनानखाना, रानी निवास 
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शब्द शब्भभेद भाषाएँ 

अध्यंतर (२) संग असमी, उड़िया, (मलया) 3. 
अध्यंतर अग्यय कननड 4. 
अध्यंतर नेपाली, बंगला 5 
अध्यंतर विशेषण. मलयालम, संस्कृत 6. 
अध्यन्तरमु तेलुगु 7 
अभ्यंतरक संता हिंदी, संस्कृत 
अभ्यंतरकन्‌ मलयालम 

अभ्यंतर-कला संता मलयालम 
अभ्यंतर-कुभक संता मलयालम 
अभ्यंतर-कोणं. संता मलयालम 
अभ्यंतर परिग्रहम्‌ संस्कृत 
अप्पियन्दर परिक्किरहम्‌ तमिल 
अध्यंतर-शौध॑ सत्ता मलयालम 
अपष्पियन्दम्‌ सत्ता तमिल 
अभ्यंतरिसु क्रिया कन्नड 
अध्यंतरीण विशेषण उड़िया, बंगला 
अभ्यंश संता हिंदी 
अध्यक्त विशषण हिंदी, बंगला । 
अभ्यक्त मलयालम 2 
अभ्यक्ति सज्ञा मलयालम 
अभ्यग्न सता मलयालम 
अभ्यग्र विभेषण. नेपाली, संस्कृत, मलया ।. 
अध्यद्धवं अयगय मलयालम 
अभ्यपधिक विशेषण. मलयालम । 
अभ्यधिक नेपाली, संस्कृत 2 
अभध्यधिक बंगला 3 
अध्यधिगननं संज्ञा मलयालम 
अभ्यधीन विशेषण. नेपाली, हिंदी । 


अर्थ 


भीतरी, आंतरिक, अंतरंग (विशेषण) 
मध्य, बीच, अन्तर्गत; गुप्तकथा 
हृदय, मन, अन्त:करण 

अति समीपी, घनिष्ट, परिचित 


. अन्दर, भीतर (अव्यय) 


घनिष्ठ मित्र, अति स्नेही, वह व्यक्ति जिससे मन 
की बात न छिपाई जाय, अँतरंग ज्ञाता या मित्र 


शंगार कला, रहस्य कला, गोप्यकला 
फेफडों मे सांस भरना और रोकना 
आन्तरिक कोण, बडे कोण के भीतर का कोण 


चौदह मानसिक दोष, जैसे क्रोध, अहंकार 
लोभ, मोह आदि (जैन दर्शन) 


प्राणायाम आदि योग क्रियाओ से आन्तरिक शुद्धि 
बाधा, गेक विध्न, अवरोध 

बाधा डालना, रोक लगाना, अवरोध पैदा करना 
अन्नरवर्नी, अदखूनी, भीतरी 

यथांश, उपयुक्त या यथेच्छ भाग 


अर आदि पोते हुए, तैलाक्त 


. सजा हुआ, सुसज्जित, अलकृत 


शरीर पर तेल आदि चुपडना, मलना 


सामीप्य, निकटता, ताजापन 

करीव, समीप, निकट 2 नया, ताजा, टटका 
मार्ग की ओर, मार्ग म॑. रास्ते पर 

सीमा गे अधिक, अनिशय प्रशस्त 

गुण, परिमाण मे अपेक्षा से अधिक 
असाधारण, सर्वोत्तम, अतिशय अधिक 

आगत को देखने या स्वागत के लिए शीघ्र गमन 
नियम या प्रतिज्ञा मे बद्ध, नियत्रित 2. अधीनस्थ 


्रं 


अध्यर्चना 


भशब्दभेव भाषाएँ 

विशेषण मलयालम 

मज़ा नेपाली, मलयालम 
तेलुगु, संस्कृत 
कनन्‍्नड 

विशेषण. मलयालम 

सज्ञा मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 

सज़ा मलयालम 

विशेषण. मलयालम, संस्कृत 
कन्नड, हिंदी 

सज्ञा तमिल 

अव्यप मलयालम 

सज्ञा, अव्यय नेपाली, संस्कृत 

मज्ञा मलयालम 

सज्ञा संस्कृत 

मज्ञा मलयालम 

सनज्ञा संस्कृत 

सन्ना मलयालम 
हिंदी, नेपाली 
कननड, संस्कृत 
हिंदी, तेलुगु 
मलयालम, नेपाली 

विशेषण. बलवालम 

विशेषण. मलयालम 

सज्ञा, विशे० मलयालम 

मंत्रा कम्नड, संस्कृत 
हिंदी, नेपाली 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


+्च्> 


बी... ६0 नि. नम 


अर्थ 
मरा हुआ, गुजर गया, प्राण त्याग चुका 


सम्मति, अंगीकार, अनुमति, आदेश, जाने की 
आज्ञा, किसी दलील की स्त्रीकति 
अर्जी की स्वीकृति, सहमति, पसंद करना 


अगीकृत, मम्मत, अधिकार दत्त, अनुमित 
देखे -अभ्यनुज्ञा 

आक्रमण, उपद्रव 2 आपात, चोट 

गेग, व्याधि 


प्रायल, आहत, क्षतयुकत 2 रूग्ण, बीमार, 
व्याधि ग्रस्त, चोटिल, चोट खाया हुआ 
पीडित + 4 पीडा (तमिल सत्ञा) 


शत्रु के विरोध मे, भत्रु के सम्गुग्य 

आक्रमण, हमला (नेपाली), भत्र की ओर 

वह योद्धा जो प्रतिहिसा से शत्रु से लद़ता है 
योद्धा जो वीग्तापूर्वक शत्रु का सामना करता है 
प्रवेश, समीप आता हुआ, आगमन पहुँच 
सूर्य के अस्त हाने की क्रिया 

आराधना, पूजा, भक्ति, उपासना सजावट 
आद,ः, सत्कार, सम्मान, अभिनन्दन शृगार 
पूजा आदि कर्ने की क्रिया या भाव 

अर्चना अर्थात विधि विधान से दैवविग्रह का 
स्नान, पुष्पापण, धूप-दीप आदि से पूजन करना 
अशध्य, सम्मान्य, पूज्य, स्तुत्य, उपास्य 
प्रतिष्ठित, विधि विधान से पूजित 


निकट, आसनन्‍न, निकट आने वाला 
समीप, पास, समीपता, पड़ीस 
सामीप्य, नैकटय (सन्ञा) 
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शंब्भेद भाषाएँ अर्थ 
सन्ना हिंदी, गुजराती । अपने अधिकार, स्वत्व या आवश्यकता के लिए 
संस्कृत, नेपाली जोर देकर मांगना, माग (डिमांड) 
बंगला, उड़िया 2 विनती, प्रार्थना, दर्ख्वास्त अगवानी, स्वागत 
असमी, संस्कृत 3 अपना प्राप्य धन या पदार्थ मागना 
मलयालम 4 देखे अभ्यंधना 
सन्ना हिंदी, नेपाली, मराठी । दीनता. नम्रता से की गयी प्रार्थना 
असमी, उड़िया, बंगला 2 आगे बढ़कर मम्मानपूर्वक स्वागत, सभाषण, 
गुजराती, असमी, संस्कृत निमत्रित का स्वागत, समादर, अगवानी 3 पूजा 
मलयालम, तेलुगु स्वागत, सत्कार + 4 सम्बर्धन समागतता (बंगला) 
क्रिया तेलुगु आदर करना, सत्कार करना 
सज्ञा असमी, बंगला । स्वागत समिति (असम) स्वागतकारिणी सभा (वगला) 
विशपण.. हिंदी, बंगला । प्रार्थनीय, अपेक्षणीय, अभिननन्‍्दनीय 
संस्कृत 2 अभ्यर्थन करने योग्य, विनग्रता से प्रार्थनीय 
मलयालम 3 सवधनीय, सभावनीय (बंगला) 
म्रलयालम 4 विषय जिसकी माग की जा मके (हिंदी) 
भूत कुदंत हिंदी, असमी ! (व्यक्ति) जिससे अभ्यर्थना की गयी हो 
बंगला, संस्कृत ? (पदार्थ) जिसका अभ्यर्थन किया गया हो 
मलयालम + 3 पवर्धित, प्रार्थित, सभावित (बंगला) 
सज्ञा हिंदी, नेपाली । प्रार्थी याचक, अर्ज करने वाला 
हिंदी 2 परीक्षा मे बैठने या नौकरी के लिए आवेदन पत्र 
मलयालम देने वाला 3, माग करने वाला, न्याय वी याचन 
संस्कृत करने वाला 4 कमी भी वस्तु की प्राप्ति का निक्षुक 
मन्ना मलयालम पीडन, सताना, उत्पीडन, वधन, अत्याचार, बुरी 
हिंदी तरह कूचलना, ध्वस्त करना, गैदना, कप्ट देन 
विशेषण हिंदी उत्पीडत, सताया हुआ. रैदा हुआ 
सज्ञा मलयालम सागीष्य, निक्टता, पास पड़ोस 
विभेधण हिंदी अपना अधिकार, स्वामिल किसी अन्य को सायन 


बाला (असाइनर) 


शब्द 


अभ्यर्षण 
अध्यर्षण 
अभ्यर्पण 


इसे सरव 
अभ्यर्पणग्राहिन्‌ 


अभ्यर्पित 
मिस 
अभ्यर्पितिन्‌ 


| 
अभ्यर्हन्‌ 
अभ्यणं 


अभ्यर्हणा 
अध्यरहणा 


अभ्यहणीय 
अभ्यहित 
अभ्यहित 
अभ्यहित 


अभ्यवकर्ण्ण 
मिल आअ न 
अभ्यवकर्षण 
मर 
अभ्यवकाश 
अभ्यवपत्ति 
अभि-अवपत्ति 
अध्यव-स्कंद॑ं 
अभि-अवस्कंद 
अभ्यवस्कन्दन 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 








शब्भभेर भाषाएँ अर्थ 

सज्ञा हिंदी स्वामित्व सौपने की क्रिया या भाव (असाइनमैट) 
गुजराती कोई कार्य किसी को करने के लिए देना 
नेपाली समर्पण, अर्पण, अपना हक़ छोडना (नेपाली) 

सज्ञा हिंदी जिसे स्वामित्व सौपा गया हो (असाइनी) 
संस्कृत जो अधिकार आदि ग्रहण करे 

विशेषण हिंदी, नेपाली समर्पित, अर्पित, दी गयी सौपी गयी 

गज्ञा हिंदी जिसे अधिकार सौपा गया हो (असाइनी) 
संस्कृत अभ्यर्षणग्राही अधिकार आदि प्राप्त करने वाला 

मज्ञा संस्कृत नमस्कार करना, आदर करना, पूजा करना 

सज्ञा मलयालम उत्कृष्ठ योग्य व्यक्ति पूज्य 

मुन्ना मलयालम पूजा, आगधना भक्ति, अर्नना प्रतिष्ठा 
नेपाली आदर, सम्मान वह॒मान पृज्य श्रद्धेय 

सज्ञा संस्कृत, हिंदी अतिमम्मान्य उत्कृष्ट योग्य व्यक्ति जौ 

अष्ठता या याग्यता रखता हा 

विशेषण. मलयालम पृज्य श्रद्धेय, अतिसम्माननीय 

विशण. मलबालम, कन्नड सम्मानित, आद्ृत समाद्रत प्रजित आगधित 
संस्कृत अभिनन्दित श्रेष्ठता प्राप्त 
गुजराती योग्य, उपयुक्त, भव्य 

सत्ता मलयालम फैकना द्रव ऊपर मे ढालना, ढकना 
मलयालम खींच या भीच कर रस या सत निकालना 
संस्कृत, हिंदी निद्योडना, खीचनग निकालना (शल्य) 

मन्ञा मलयालम खुली जगह, खुला गैदान विस्तृत और व्यापक 
संस्कृत क्षेत्र या स्थान (यथा समा क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र) 

सत्ता मलयालम करीब उडना, करीब पहुंचना, समीप जाना 
संस्कृत विनम्रता (सबमिगिवनेस) 3 मुसीबत में सह्ययता का वादा 

सजा मलयालम बीरता पूर्वक शत्रु के सन्मुख्ध होना 
संस्कृत, हिंदी आघात से शत्रु को निकम्मी कर देना 


संस्कृत, हिंदी 


मयकर आक्रमण, आपधात, पतन, प्रह्मर 








शंब्द शनभेद भाषाएँ 

अभ्यवहरणं संज्ञा मलयालम 
अभ्यवहरण संस्कृत, हिंदी 
अभ्यवहारं संज्ञा मलयालम 
अध्यवहार हिंदी, संस्कृत 
अभ्यवहार संता नेपाली, कन्नड 
अप्पियवहारम्‌ संता तमिल 
अभ्यवहारमु तेलुगु 
अभ्यवहारि कन्नड 
अभ्यवहाय॑ संज्ञा मलयालम 
अभ्यवहार्य विशेषण... संस्कृत 
अभ्यवहित संता मलयालम 
अभि-अव-हित संस्कृत 
अभ्यवहत विशेषण. मलयालम, कन्नड 
अभ्यंवहति संज्ञा कन्नड 
अभ्यशन मंत्ता मलयालम 
अभ्यवपदिक्कुक मलयालम 
अभ्यसन संज्ञा मलयालम 
अभ्यसन हिंदी, संस्कृत 
अभ्यसन नेपाली 

दे बंगला 

अर विशेषण हिंदी, गुजराती, बंगला 
अधभ्यसनीयमु तेलुगु 

| अभ्यसवुं क्रिया. गुजराती 
अप्पियसित्तल तमिल 
अभ्यसनिषु तेलुगु 
अभ्यसिसु कन्नड 
अभ्यसिक्कुक मलयालम 


आभ-उपसगं-युक्त श्षव्द-समूह 603 





सबक, 


. 





अर्थ 


जन 


. गिग देना, दर फेंक देना 


भोजन करना या निगलना, गले के नीचे उतरना 
भोजन करना, खाना, जीमना, भोज्य वस्तुओं को 
उपयोग में लाना, आशार्य पदार्थों का व्यवहार 
करना; अच्छे रबिकर, स्वादिष्ट तथा पुष्टिकर 
पदार्थों का आहार मिलना, आहार 


व्यस्त, कार्य मंलग्न, व्यवशार में दत्तायित 
भोजन योग्य, भोज्य पदार्थ; रुचिकर, स्वादिष्ट, 
पुष्टिकर आहार्य ट्रव्य 

विछाया हुआ, नीचे डाला हुआ. रखा हुआ, चादर, 
कालीन, ग़लीचे, दरी आदि विछे हुए 

गाया हुआ, भौजन रूप में गृहीत 

भोजन, खाना, भोज्य पदार्थ 

व्याप्त होना 2. पहुंच जाना 3 प्राप्त करना 
विस्तार, उपलब्धि, पहुंच 

“भा करने पहुंचना 


, आवृत्ति, पुनगवृत्ति, दृषह्गना, मीखना 


निरतर अभ्याम, वार-वार आलोकन या बारवार 
आलोचन, सतत अभ्यास या अध्ययन 


. अनुशीनन, चिंतन, कार्य तन्‍्मयता 


वार वार आलोच्य, अनशीननीय 


2. अभ्यास करने योग्य, मनन-चिन्तन योग्य 


. उद्यम करना, एक कार्य को वार बार दुहरना 
. किन्ही नियमों के अनुसार कार्य करना 

. अभ्यास करना 

. कार्य रूप में प्रयोग करना 


लत 


अभ्यसितमु 
| अधदूण 
अभ्यतूया 
अध्यसूयक 
पा 
अभ्यतूयक 


अभ्यतूपक्टुक 


जभ्यर्त 
अभ्यस्त 
अभ्यस्त 
अभ्यस्त 
अभ्यस्त 
अभ्यस्त 
अधभ्यस्त 


अभ्यस्तविद्य 
अभ्यांत 


अध्याकर्ष 
अध्याकर्ष 
अभ्याकर्ष 
किसआआााक 
अभ्याकर्षण 


मी 
अध्याकांक्षित 


अभ्याकुल 
अध्याख्यात 


शब्वभेद 
विशेषण 


सत्ता 


विशेषण 
सज़ा 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


सता 


सत्ता 


सता 

विशपण 
विशषण 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शल-कोश 


भाषाएँ 


मलयालम 


संस्कृत, नेपाली, हिंदी 2 


भलयालम 


अर्थ 
जिस विषय का बार-बार अभ्यास किया गया हो 


. जिसने बार-बार अभ्यास किया हो, पठित 


। ईर्ष्या, जलन, असूया, डाष्ठ 


€>  चिफे न्न्ग्ग 


2) ा कु 


व्यान्लक, 


€(3 किफे.. ०-७ 


ास्थकि, 


अप्रीति, क्रोध, रीम, द्वेष 


निन्दक, बुराई करने वाला, बदगोई करने वाला, 
ईर्ष्यालु, अधिक असूया करने वाला, उन्नति देख 
जलने वाला, डाही 


ईर्ष्या करना, जलना, कृपित होना 


. जिसने कार्य को निरतर, सतत, दुड़राया हो 


मश्क या रियाज किया हुआ, अधीत, पढा हुआ 
अभ्यास सिद्ध, अध्ययन किया हुआ, मुहावरा या 
आदत होना, कण्ठम्थ, अभ्यासकृत 

(व्यक्ति) कृताभ्यास, दक्ष, निपुण, कुशल, परिपक्व 
गुणित (मलयालम) 

द्वित्व किया हुआ, द्वित्व धातु (मराठी, मलयालम) 


विद्याभ्यास मिद्ध, कार्य मे पारगत, विशेषज्ञ 
रुग्ण 2 आहत 9 क्षतिग्रस्त, कष्टग्रस्त 
छाती पर हाथ ठोक कुश्ती को ललकारना 


आवाहन, हाक, ललकार 
जाघ पर ताल ठोक ललकारना (सकेत) 


कुश्ती में दूसरे पहलवान को शक्ति से घसीट ले 
जाना, पहलवानी के दांव से दूसरे पहलवान को 
इधर उधर सरकाना 

झूठा आरोप, इलजाम, बेबुनियाद शिकायत 
मनोरथ, अभिलपषित, आग्रह, इच्छित 

बहुत भारी या बोझिल, ध्ैबरा देने वाला मार 
झूठे आरोप में फंसा या निंदित 








शब्द शब्धभेद 
कसम संक्षा 
अभ्याख्यान 
च् विशेषण 
अध्यागत संज्ञा 
अभ्यागत 
अभ्यागत 
अपष्पियागतन्‌ 
अभ्यागतुएु 
हलचल संता 
अष्पियागति संषा 
अध्यागन्‌ संता 
अभ्यागम संता 
अभ्यागम 
अभ्यागमं 
अभ्यागमन 
अध्यागमन 
अध्यागमन (नं) 
अभ्यागारिक विशेषण 
अध्यागारिक 
अभ्यागारिकन्‌ 
अभ्यापात संता 
अभ्यापात॑ 
अध्याचरिक्कुक क्रिया 
हिल संता 
अध्यातान 
विशेषण 


है 
अभ्यात्त 
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भाषाएँ 

मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, कन्नड़ 

हिंदी, मराठी, बंगला 
गुजराती, संस्कृत 
असमी, उड़िया, कम्नड 
मलयालम, नेपाली 
तमिल 


तेलुगु + 
मलयालम 

तमिल 

मलयालम 

हिंदी, कनन्‍्नड, संस्कृत 
बंगला, नेपाली 
मलयालम 

नेपाली, संस्कृत 
कन्नड, मलयालम + 
हिंदी, नेपाली 

कनन्‍नड, संस्कृत. + 
मलयालम 

हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
मलयालम 


संस्कृत 


मलयालम, कन्नड 


2 


अर्थ 


. झूठा इलजाग, असत्य दोषारोपण, अपवाद, निंदा 
. गर्व को खर्व करने की क्रिया; नालिश करना 


. 


सामने या समीप आया हुआ, घर आया हुआ, 
आगन्तुक, गृहागत, सन्मुखागत व्यक्ति 
मेहमान, अतिथि, पाहुना, परिचित अतिथि 


. जो कहीं से चलकर आया हो 


साधु, संन्यासी 


. भैंट करने आया हुआ (नेपाली) 


आना, समीप आना, पहुंचना 
परिचित मेहमान या रिश्तेदार का आगमन 


महान आगन्तुक, सम्माननीय मेहमान 


. आगमन, मुलाकात, भेंट, सामना, मुकाबिला 


मुठभेड़, हमला, चढ़ाई, युद्ध 


. पड़ोस, सामी-य, नजदीक आना, पहुंचना 

. भत्रुता, वैर, दुश्मनी, वध करना 

. खड़े होकर की जाने वाली अगवानी, अभ्युत्थान 
. फल प्राप्ति, स्वीकार, नाश, मारण (बंगला) 


परिवार पालन मे प्रसन्‍न, तत्यर, यलशील गृहस्थी 
घरेलू नौकर (मलयालम) 3 अन्‍न्त-पुर सेवक 


. परिवार पालन में हैरान या व्याकुल 
. आक्रमण, हमला, चढाई, वार करना 


अवरोध, विम्न, बाधा, रुफाबट 
पहुचना 2. कार्य करना 


। विस्तार, व्यापकता, फैलाव 

. बहुत फैला हुआ, विस्तृत 

, लब्ध, सिद्ध, प्राप्त, उपलब्ध 2 व्याप्त, सर्वव्याप्त 
, परब्रह्म का एक विशेषण 


शब्द 


हब 
अभ्यात्म 


महल 
अभ्यादान (नं) 


अभध्याधान 

अभ्याधानं 
मिस 

अभ्यान्त 


अभ्यापात 
अभ्यापात॑ 


हिस> 
अभ्यामर्द (नो 


अभ्यारूद 
अभ्यारोहं 
अभ्यारोह 
ईिसा+ 
अभ्यावर्त 


अभ्यावर्ति 


अभ्यावृत्ति 


अभ्याश 
अभ्याश 
अभ्याश॑ं 


अध्यासंग 


अध्यास 
अभ्यास 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


शब्दभेद 


विशैषण 


सता 


सता 


विशपरण 


सजा 
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विशैषण 


सता 


सत्ता 


विशपण 


सता 


हि 


विशपण 


संज्ञा 


सज्ञा 


भाषाएँ 


मलयालम 
संस्कृत 


बंगला, कन्नड़ 
संस्कृत, मलयालम 


हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 


मलयालम 
कन्नड 


हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 


कनन्‍नड, संस्कृत, हिंदी 


मलयालम 
मलयालम 
संस्कृत 
प्रलयपालम 
संस्कृत 
मलयालम 


मलयालम, संस्कृत 
बंगला, मलयालम 


हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
कनन्‍्नड 


हिंदी, गुजराती 
असमी, उड़िया 


उनमे 


(0) 


अर्थ 
आरम्भ, शुरू होना, उत्पत्ति, मूलोदभव 
मनमुख, आत्मगाती 
सम्मृ होकर लेना 
सृत्रपात, प्रथमारभ 
आरभ या स्थापना करने की फ्रिया या भाव 
देर करना, और डालना (जैसे आग में ईंधन) 
गेगी, पीडित, मृत, वीसार 
आक्रमित, जिस यरे यार या हगला हुआ हो 
आपद, विपत्ति, सकते, दुभाग्य, बुगई 
अभि अर्थात बड़ी आफत आ परी हो 
युद्ध, लडाई, महाभारत, मशयद्ध 
निवोडना, कुचल कर सत निकाल लेना (सम) 
चढ़ा हुआ 2 अतिशय वर्धित ४ 
अभिवद्धि, उन्नति, सिद्धि समुत्तप 
ऊपर चदना (पदवी आदि में) सयार होना 
गायन में दश्गया जाने वाला भजन 
आवर्तन, दुहगना, बार वार उन्चारण करना 
बार वार आन या चक्कर लगाने वाला 
अग्नि आवाहक मंत्र जो यज्ञार्नि प्रचलित करते 
ममय बोलत॑ है 
पुनरावृनि, पुनर्घटन, आवर्तन, बार बार वडी बात 
समीप, निकट, पड़ोस में 
शीघ्र लाभ, लाभ की आशा 
मगीपता, निकटता, अभ्यद्रय, परिणाम 
मम्बन्ध, आमक्ति, सम्मति 
बार वार एक ही क्रिया को साधन, मश्क 
आदत, वान 3 कार्य को पूरे होने या पूर्ण रूप 


अभि-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 60 








शब्द शब्दभेदर भाषाएँ अर्थ 

अभ्यास मराठी, बंगला, संस्कृत में प्रस्तुत करने के लिए उसकी आवृत्ति (प्रेकिटिस) 
अध्यास नेपाली, कन्नड़ 4. एक प्राचीन काव्यालंकार 5. निरंतर दुहराना, 
अध्यासु सिंधी आवृत्ति करना, अध्ययन, साधन 
अभिआस पंजाबी 6. रट कर याद करना, बार बार पढ़ना, सीखना 
अभ्यास मलयालम 7. अभिन्नता, सुपरिचय, कुशलता, दक्षता 
अभ्यासमु तेलुगु 8. विशेषता प्राप्ति के लिए बार बार कार्य को 
अप्पियासम्‌ तमिल दृह्गाना + 9. कसरत, कवायद, रीति, पललति (असमी) 
अभ्यासकला. संता हिंदी ! आमन और प्राणायाम का मेल 

2. विविध योगांग के मेन से बनी चार कलाओं मे एक 
अध्यासगत विशेषण बंगला । अभ्यस्त 2. समीप में प्राप्त 

3 चिन्ता आदि व्यतिरेक समुत्पन्न 
अध्यासणें क्र्या मराठी अध्ययन करना, आदत डालना, कंठ करना, पुन: 
अष्पियसि-त्तलू क्रिया तमिल पुन करना, मुहावग डालना 
अभ्यास-योग... संत्ता हिंदी, गुजराती । एक ही विषय वस्तु पर एकाग्र, सतत या बार वार 
अधभ्यासयोग मलयालम चिन्तन की स्थिति, समाधि 
अभ्यासयोग संस्कृत 2? आत्मा»परमात्मा चिन्तन से उत्पन्न समाधि दशा 

संता मलयालम शत्रु पर हमला, आक्रमण, भत्रु का सामना करना, 

अभ्यासादन संस्कृत, हिंदी, कन्‍नड... शत्रु को अपार कष्ट देना, मार काट मचाना 
या विशेषण. मलयालम, कन्नड बार-बार एक ही कार्य दुहराने या आवृत्ति करने 
अप्पियासि तमिल वाला, साधक, अध्ययनशील, विद्यार्थी, पंडित 
अभ्यासी हिंदी, गुजराती, मराठी... प्रशिक्षित, निपुण, खिलाड़ी, व्यायामी, जिसने 
अध्यासी नेपाली, सिंधी, बंगला. कोई आदत डाल ली हो, उद्यमी 
अभ्यासितु सकर्मक क्रिया कम्नड़ अभ्यास करना, लगातार करने की आदत डालन 
अध्याससापेक्ष विशेषण.. बंगला अभ्यास पर निर्भर, अभ्यासाधानी 
अभ्यासित कन्नड़ जिसका अभ्यास किया गया हो. क्रियान्वित 
अध्यास्य विशेषण.._ गुजराती अभ्यसनीय, अभ्यास के योग्य 
अधभ्याहत विशेषण.. हिंदी ।. जिसे चोट लगी हो, आहत, घायल, पीड़ित 
अध्याहत मलयालम 2. जिस पर वार किया गया हो 


अभि-आहत संस्कृत 3 पीटा हुआ, अत्याचारित, ताड़ित, बाधित 


शंब्द 
अभ्याहनन 
अभि-आहनन 


अभ्याहार 
अभ्याहार 
अभ्याहार 


अभ्याहित 
अभ्याहत 


| 
अभ्युक्त 


. अभ्युक्षणं 


अभ्युक्षण 
हल 
हि. 

अध्युच्चयं 
दि 

अध्युच्छय 


अध्युछेदन 
अध्युत्कृष्ट 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


शब्दभेद भाषाएँ 

सन्षा मलयालम 
संस्कृत 

सत्ता हिंदी, कन्नड़ 
मलयालम 
संस्कृत, बंगला 

विशेषण. मलयालम 

विशेषण मलयालम 

भूत कुृदत हिंदी 
मलयालम 

सन्ना हिंदी 

मज़ा मलयालम 
हिंदी, गुजराती 
बंगला, संस्कृत 

भूत कृदत बंगला 
हिंदी 

विशेषण. हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 

सता पलयालम 
हिंदी, संस्कृत 

भूत कृदत मलयालम 

सना गुजराती, हिंदी 

विशेषण. मलयालम, हिंदी 

सता हिंदी 

विशभेषण. मलयालम 


अर्थ 


. हत्या करना, वार करना, चोट पहुंचाना 
, रोकना, बाधा डालना, घात करना 


सन्मुख लाना, समीप लाना, डकैती, आक्रमण 


. उठाकर या लूटकर ले जाना, चौर्य, अपहरण 


भोजन 4 पुनरावृत्ति (बगला), ढोना (संस) 


बिछाया, लियाया या दिया हुआ 
नजदीक या करीब लाया हुआ 
लूटा या छीना हुआ 


सदर्भ मे कहा या घोषित किया हुआ, उच्चरित 
वादी प्रतिवादी पर लगाये दोष तथा उसका तर्क 
समर्थित मौखिक या लिखित बयान 


अभियुक्त पर लगाये दोष तथा उसका तक॑ 
समर्थित वर्णन (स्टेटमैट) 


छिडकना, तर करना, सींचना, प्रोक्षण, मार्जन 
पूजा द्रव्यो पर जल छिडकना 
मत्र पूर्वक सिचन (पवित्रीकरण के लिए) 


जल छिडका गया 2 पूजा पदार्थ जिन पर मत्र 
पढकर जल छिडका गया हो, मिधित 


नियमित, प्रचलित, उचित, आम, साधारण, 
प्रचलित प्रथा के अनुकूल, लौकिक, व्यावहारिक 


उन्नति, उत्कर्ष, वृद्धि, अभ्युदय, विकास, समृद्धि, 
जोड़ना, बढ़ोतरी 


वर्द्धित, शक्ति प्राप्त, उन्कर्ष प्राप्त, समृद्धिशालिता 
उत्थान, स्वर ऊंचा करना, संगीत में स्वर साधना 
ऊचा चढ़ा या उठाया हुआ्ला, विशिष्ट, अत्युत्तम 
शल्य क्रिया द्वारा शरीगंग काट कर अलग करना, 
अंगछेदन (एम्प्यूटेशन) 

उच्च स्वर में प्रशंसित, स्क्षोत्र पाठ, स्तुति गान 


अभि-उपसर्ग-युक्त शब्द-सपूह 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अध्युक्रोश"न. संता संस्कृत उच्च स्वर से चिल्लाना 
अभ्युत्या संता सस्कृत उठना, किसी के सम्मान में उठकर खड़ा होना 
अभ्युत्थान संता हिंदी, गुजराती ।. उत्कर्ष, उदय, उठान, बढती, समृद्धि, शान, उत्तुंग, 
अभ्युत्वान उड़िया, मराठी उन्नत, उद्यम, ख्याति; + प्रस्थान (संस) 
अभ्युत्वान असमी, बंगला 2. स्वागतार्थ सम्मान में उठ खड़ा होना 3. पदोन्नति 
अभ्युत्वान नेपाली, कन्नड, संस्कृत करना या आगे बढ़ना, मानार्थ ऊंचा होना 
अभ्युत्थान मलयालम 4. किसी के प्रतिकूल शस्त्र उठाना, विद्रोह, युद्ध की 
अभ्युत्थानमु तेलुगु तेयारी, शासन या सत्ता के विरुद्ध विद्रोह 
अभ्युत्वाय्रि विशेषण. मलयालम !. मम्मानार्थ खड़ा होने वाला व्यक्ति 
अध्युत्वायिन्‌ संस्कृत 2 उननतिशील, अग्रसर, आगे बढ़ने वाला 
|अण हिंदी, बंगला 3 विद्रोही, विप्लवी, शासन के विरुद्ध उठ खड़ा होने वाला 
अभ्युत्यित भूल कृदंत हिंदी, मलयालम । अध्युत्धानकृत, उदित, प्रवृत्त, अभ्युदयप्राप्त, 
का अध्युत्यित बंगला उन्‍नत + 2. प्रज्वलित, विद्रोही (बंगला) 
अध्युत्येय विशेषण. हिंदी । जिसका अभ्युत्थान होने को हो या जो उसका 
पात्र हो 2. जिसके सम्मानार्थ खड़ा होना उचित हो 
हिआ-अे संज्ञा मलयालम ।. 2लते हुए किसी से टकरा जाना 
अध्युत्पतन नेपाली, संस्कृत 2. उछाल, झपट, आक्रमण 3. फड़कना, उछलना 
हिल भूत कृदंत मलयालम ।. स्वागतार्थ निकट गया हुआ. पहुंचा हुआ 
अभ्युदगत संस्कृत 2 यश प्रचारित 
अध्युदगति संता संस्कृत ।. अगवानी, निकास, उत्पत्ति 
2. मेहमान के सम्मानार्थ उसे लेने जाने की प्रक्रिया 
अध्युदगम संता हिंदी, नेपाली !. सन्मुख जाना, उपस्थित होना, अभिमुख होना 
अध्युदगम्‌ संस्कृत 2. उदय, आरभ, विकास 
अध्युदगर्म मलयालम 3. प्रतिष्ठित व्यक्ति के ''गतार्थ उठना, मिलना 
अध्युदयिक-अभ्युवैक संज्ञा. कन्नड सायोदियिक, आरंभिक 
अभ्युदय संता हिंदी, गुजराती !. सूर्य-चंद्रोदय 2. आविर्भाव, उत्पत्ति 
अभ्युदय मराठी 3. श्री, सुख सम्पत्ति, श्रेय, कल्याण, मंगल आदि की 
अध्युदय असमी, उड़िया वृद्धि ,प्राप्ति, आनंद, सुख, विजय 


60 


अभ्युदय 
अभ्युवय 
अभ्युदयं 


अध्युदयपु 


| 


अभ्युवयश्राद 


शब्दभेद 


संता 


संत्ना 
संत्रा 


विशेषण 
विशेषण 


संता 


भूत कूंदत 
सत्ता 
विशेषण 
सत्ता 


विशेषण 
सत्ता 

विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


स्ज बक्ि 


ब्क्डिक ७9 


बी न. 3 स्च्छि. ०. छबो... ** 


अर्थ 


उन्नति, प्रगति, ऐश्वर्य, सौभाग्य, बरकत, इष्टलाभ, 
अफजाइश; गागलिक अवसर का उत्सव 
अपरिमित, आप्लावित (असमी) 6 नक्षत्रोदय, 
शुभ ग्रहोदय 7. मनोरथ सिद्धि 

सन्तानोत्पत्ति पर किया जाने वाला श्राद्ध 


चूड़ाकरण संस्कार आदि के उत्सव पर किया जाने 
वाला श्राद्ध 2? वृद्धि श्राद्ध, शुभ अवसर श्राद्ध 


उपासना आरभ की कार्य विधि 
ऊपर को फेकना, ऊपर उठाना, उठाना 


किसी घटना या तथ्य के विपरीत बात के आधार 
पर दिया जाने वाला उदाहरण, दृष्टान्त या 
स्पष्टीकरण, नकारात्मक उदाहरण 

उदित, उत्पन्न, प्रादुर्भूत, प्रकाशित, मगलार्थ प्रवृत्त 
उन्नत, सम्पन्न, समृद्धि प्राप्त, पदोन्‍नत 

कहा हुआ, कथित, घटित + 4 सूर्योदय, उद्गम (हिंदी) 


, प्रातः संध्या वदन न करने वाला 


जो ब्रह्मचारी सूर्योदय के बाद भी निद्रित हो(बंगला) 
जोर से उच्चरित, उच्च स्वर मे कथित 

ऊचा या ऊपर उठाना, बचाना, उद्धार करना 
ऊपर उठाने जाने योग्य, उठा ले जाने योग्य 


. उठाया हुआ 2. ऊपर खीचा हुआ (कुए से पानी) 


उद्धृत करना, उद्धरण देना 4 एकत्रित 
उत्यित, प्रवृत्त, उध्त, तैयार, चुस्त, व्यस्त 


, ऊंचा, उन्नत, प्रशस्त, मश्नन 


प्रशस्त, महान, अत्युच्च, ऊपर को निकला हुआ 


. उठा हुआ, उन्नत, ऊँचा किया हुआ 


उन्नति, समृद्धि 2. पदोन्नति 3. शालीनता 


. अत्यन्त पदोन्‍नति और संपृद्धि 


अभि-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 6॥] 





शब्दभेद 


भाषाएँ 


अर्थ 





भूत कृदंत हिंदी, मलयालम 


संज्ञा 


विशेषण 
संज्ञा 


संता 


सन्ना 


सता 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


संत्ना 


संज्ञा 


संता 
विभैेषण 


बंगला 

हिंदी , कम्नड 
संस्कृत 

मराठी 

नेपाली 

बंगला 
मलयालम 


मलयालम 
मलयालम 
हिंदी 
कब्नड 
बंगला 
संस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 


बंगला 
मलयालम 
मलयालम 
मलयालम 

हिंदी, बंगला 
नेपाली, संस्कृत 
मलयालम 

हिंदी, बं”"ला 
संस्कृत 

हिंदी, मलयालम 


गीत... एं०3> ्ित.. यणगकि 


जार, 


3 


बीज ९ न्न््मी 


अली, 


की 


. पास आया या पहुंचा हुआ, प्राप्त, सदृश 

. स्वीकृत, अंगीकृत, माना हुआ, अनुमित, रत 

. सन्मुख आना, उपस्थित होना, पास आना 

. प्राप्त करना 

. स्वीकृत या मंजूर करना, सहमत होना 

. किसी बात को सत्य या असत्य मान फिर जांच 


पड़ताल कर परिणाम निकालना (डिडक्शन) 


, दोष स्वीकार करना, प्रतिज्ञा (नेपाली) 


महमत करना, राजी करवाना, अंगीकार कराना 
सहमति द्वारा पाया हुआ गुलाम 


. सहायता, रक्षा या सुरक्षा के लिए समीप जाना 
. कृपा, अनिष्ट निवारण और अभीष्ट संपादन हेतु 


अनुग्रह; सान्त्वना, ढाढ़स, बचाव 


. स्वीकृति, सहमति, प्रतिज्ञा, वायदा, समझौता, 


इक़रारनामा, प्रतिज्ञा पत्र 4. विश्वास 5. नियम, युक्ति 


, स्त्री गर्भवती बनाने की क्रिया (मलयालम) 


(विशेषतया भाई की विधवा को) 

अंगीकृत, स्वीकृत, राजी होना 

साथ लाया, आया, पहुंचा हुआ या सेवा में उपस्थित 
आमंत्रित, निमंत्रित, आदर से बुलाया गया 


. काम के साधन का उपाय, युक्‍्ति, मार्ग 
. वादा, प्रतिज्ञा, इक़रार 3. अंगीकार, स्वीकार 
. उपाय, इलाज, चिकित्सा, समाधान 


. भेंट 2. संतोषजनक कार्य पूर्ण होने की 


सभावनार्थ द्रव्यदान, इनाम 3. रिश्वत, घूंस, 
उत्कोच आदि उपाय 


. पहुंचा या आया हुआ 2. स्वीकृत, सम्मत 
. युक्त, वादा किया हुआ, प्रमाणित, युक्ति सिद्ध 
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शब्द शब्भेद 
हर अयय 
अध्युपेत्य अव्यय 
अभ्युपेत्यववाद सत्रा 
हिरू->क+२ सला 
अभ्युपेत-अशुश्रूषा 
अभ्युष/अभ्यूष॑ सत्ता 
अधभ्युष/अभ्यूष 
अभ्योष 
अध्युषित विशेषण 
अभियुषित 
अध्युधितन्‌ सन्ना 
. _अभ्युक्तित सन्ना 
अभ्यूद विश॑पण 
अभ्यूह सन्ना 
अभ्यूह 
अभ्यूह 
अभ्यूहिकप्रस्थानं मन्ना 
अभ्यूहिक्युक 
अध्येत्य अयय 
| मता 
अभि-एथण 
अभ्योष सता 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


मलयालम, बंगला 


मराठी 


मराठी 
मलयालम 
संस्कृत 
मलयालम 


कन्नड, हिंदी, संस्कृत 


मलयालम 
मलयालम 


मलयालम 


मलयालम 


तस्कृत 
मलयालम 


मलयालम 
मलयालम 


मलयालम 
संस्कृत 
मलयालम 


आती, 


(3 


अर्थ 


पहुचकर, स्वीकृत करके, प्रमाणित करके युक्‍्ति 
से सिद्ध कश५ 
पहले स्वीकार कर फिर खडन करना (मराठी) 


स्वीकार कर खड़न करने का सिद्धान्त 


भृत्य या सेवक द्वारा वादा खिलाफी. 

भश्रपा या सेवा करने की प्रतिज्ञा करके उसे भग करना 
एक प्रकार की गेटी, पूदा 

अधपका आहार, अधपक दाने 

अग्नि मे जलने की क्रिया या भाव (मलया) 
किसी के साथ रात रहना, रात बिताना 

साथ या निक्ट रहने वाला या निवास करने वाले 
भत्य, दिन रात सेवा चाकरी मे लगा रहने वाला 
दास, नौकर 

पास लाना, किसी को विशेषतयां लैकर आना 
अनुमान, कल्पना 2 तक वितक, निष्कर्ष 
निकालने का सिद्धान्त 3 निगगन, न्प्किर्ष 
परिणाम, फल + 4 त्रुटि पूर्ति बुद्धि, समझ (सस्कृत) 
विद्युत या चुवकीय उत्पादन से सबद्ध विधि 
अनुमान करना, कल्पना करना, पारिणाम या 
निष्कर्ष निकालना 

पहुच गया, आ गया, समीप उपस्थित हुआ 
आग्रह, कामना या इच्छा करने वाला 
आफ्रमण करने जाना, किमी ओर जाना 

पूडा, गुड आदे युक्त आगे का वह पदार्थ जो घी 
या तेल में ढालकर पकाया गया हो 
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फ्रफक्र कफ फ्रफफ कफ फफफफफ फ्रक्रफ्फक क्र फ फ्फ कफ क्रफफ्फफ + फ्रफफ कफ फ्फ फ फफ फ फफ़् फ फ कफ फ फफ फू 
५3 4 
अप” उपसर्ग की व्याप्ति 


“अप” उपसर्ग संज्ञा अथवा क्रिया शब्दों के आरम्भ मे लग कर अनेक प्रकार के अर्थ परिवर्तन करता है। 
मूलतः: 'अप' का भाव बुराई जताना है। परन्तु जिन मंज्ञा या क्रियाओं में यह जोड़ा जाता है, उनके कारण इसका 
भावार्थ, आशय अथवा अर्थ मंकंत भिन्‍न भिन्न शब्दों द्वार प्रकट होता है| परिणाम यह है कि विभिन्‍न भाषाओं 
के कोशों में “अप' क॑ निषेध, विकृति, तिरोभाव, विच्छेद, विरोध, विपरीतता, खण्डन, कुन्सितता, विगाड़, गिरावट, 
अधगता, अनादर, विहीनता, हेयता, निरुपयोगिता, व्यर्थता आदि अनेक अर्थ दिये गये हैं। यहा केवल कुछ अर्थ 
संकेत ही दिये जा रहे हैं। ये शब्द भी आशय की दृष्टि से 'बुराई' क॑ पर्यायवा्ची ही हैं। 


अर्थ-सकेत उदाहरण 

प्रतिक्‌ नता अपकीर्ति 

अशुद्ध अपपाट 

दूरी, जन्‍्तर, हटाना अयक्षेप, अपगमन 
हास, न्म्निता अपकर्ष, अपकृष्ट, अपभ्रण 
अनुचित, निन्दनीय अपव्यय, अपजान 
वर्जनीप अपशकुन, अपवचन 
आकस्मिक अपमृत्यु 

गुप्त या अप्रधान अपद्वार 

दिशा 'नर्देश अपदेश 

नियम बाहय अपवाद 


इस कोश में राब भाषाओं के कुल मिलाकर अप उपमसर्गयुकत 487 शब्द है। इनमें मलयालम के 35, 
तमिल के 74, तेलुगु के 40 तथा कनन्‍्नड के 433 शब्द है अर्थात दक्षिणी भाषाओं के 632 अब्द हैं | हिन्दी शब्द संष्या 
332 हैं। तथा शेष भारतीय भाषाओं की कुल शब्द संख्या 93 है। 


विशेष:-'2प' उपसर्ग युक्त कुछ ऐसे शब्द भी बनते हैं, जिसका अर्थ 'अ, अन्‌' जैसा अर्थात 'नकारात्मक' निकलता 
है। यथा, अपधूम-निर्धूम, अपधैर्य अधैर्य, अपभण निर्भय, अपभीति-निडरपन, अपरक्त-रक्‍्त हीनता आदि आदि | 


विशेष टिप्पणी-हिन्दी में 'अपस्वार्थी, अपकाजी' आदि कुछ ऐसे शब्द मिलते है, जिनमें लगा 'अप' शब्द उपसर्ग 
नहीं है, अपति 'अपना' का संक्षिप्त रूप है। परन्तु ऐसे शब्दों से भावना बुरार्ड की ही निकलती है। 


अऊऊफकऊफऊफकफफफफर्कफफफफफकफकफफकफकककभफफफफफफफऊफऊकर्कऊ क्फऊ कफ कफ क्रो १ क्र: .#ाफऊफफ र फ फऊफ कफ फफ कफ फ क कक क कक फफक फफ फ क्रो फ्क फकोफ फ्क फफ फ कक 
ऊकककफकफफफककफफफकफकफकफफफफफफफफफफफफकफफ+फफ५फ५फ५फ+फफफफफफफ्फफफफफफ कफ फफफफ फफ फ फफफक फ कफ फफ फ्फ्रम फफफ कफ फफ फ फ कफ कफ फ फ फ फू 


ऊरफफे कफ फकफफफफफफफफफफफफभफफफभफकफफफभफफभफफफकफभफकफफफ फकफकफफफफफफ्रफ ऋफ कफ फफफफफऊऋफफ 
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भारतीय भाषा-सगम शब्द-कोश 


शब्भभेद भाषाएँ 

सज्ञा मलयालम | 

संज्ञा तमिल 2 

3 

संज्ञा मलयालम त 

संज्ञा हिंदी,संस्कृत । 

सज्ञा मलयालम 2 

विशेषण मलयालभ 

सकमंक क्रिया तमिल 

क्रिया मलयालम 

सज्ञा हिंदी, मलयालम 

क्रिया विशेषण मलयालम 

विशेषण हिंदी, नेपाली, तेलुगु! 
संस्कृत 

सन्ना मलयालम 2 

सन्ना मलयालम, असमी' । 

सज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली 
उड़िया, बंगला, मराठी 2 
संस्कृत 3 
पंजाबी + 5 
तेलुगु + 6 

विशेषण हिंदी, बंगला 
पंजाबी 

मन्ञा हिंदी, असमभी, उड़िया । 
नेपाली, मराठी, कम्जड 2 
गुजराती, बंगला, संस्कृत 3 
भव + 5. 
तेखुगु 


अर्थ 


विपरीत, परस्पर विरोधी, वैषम्य 
सकट, कष्ट, दुर्घटना, अहित, परेशानी 


, शरारत, वचना, धोखा, कपट 


खतरे की हालत 2 शरारतीपन,विपरीत स्थिति 


अनुचित, अयोग्य, बुरा या गलत काम करना 
उपद्रव, द्रोह, अपमान, दुष्कर्म, दुर्व्यवहार, चिढाना 


3 द्रोही, उपद्रवी, अयोग्य प्रवृति का 


छीनना, लूटना, उठा ले जाना 
हरण कर लेना 

क्रर निर्दय, निष्टुर, दयाहीन 
क्ररता में, निर्दयता से 


हानि पहुचाने वाला, बुराई करने वाला, चोट 
पहुचाने वाला, अपकार करने वाला, अप्रीतिकर 
अनिष्टकारी, अपकारी 3 शत्र" 


बुरा, खराब, हानिकारक, निनन्‍्दनीय काम, 
अपकृष्ट कर्म, अन्याचार, ज्यादती 

दुष्कर्म, दुष्प्रवृत्ति, दुष्टाचरण, कुकर्म, अपकृत्य 
पाय + 4 आलस, अयोग्यता (मलयालम) 
ऋणपरिशोध, उधार चुकाना (मलयालम) 
अनुचित काम (पजावी), अत्याचार 

दुराचारी, शगरती, भ्रष्टाचारी, कुकार्यकारी, 
दुष्कर्मी, वुग काम करने वाला, पापी 


निम्नाकर्षण, नीचे की और खींचना, घटाव, कमी 
गिराना, निरादर करना, अपमान, अपयश, दुर्नाम 


, अवनति, हीनता, क्षय, पतन 4. अप्रधानता, हस्वीकरण 


ैँ 
पीछे का धर्म कृत्य पहने, पीछे वाला शब्द 
पहले लगाना (मराठी) + 6 कारणवश श्राद्ध 
आदि का अनुष्ठान (बंगला) 


शब्द शलभेद भाषाएँ 
अपकर्षक विशेषण. हिंदी, मलयालम !. 
अपकर्षक गुजराती हे 
अपकर्षक विशेषण संस्कृत 3 
अपकर्षण संज्ञा हिंदी, संस्कृत | 
अपकर्षण गुजराती, बंगला 2 
अपकर्षण मराठी, नेपाली 3 
अपकर्षण संज्ञा मलयालम 4. 
अपकर्षणें सकर्मक क्रिया मराठी 
अपकर्ष बोध संता मलयालम 
अपकर्षित भूत कृदंत हिंदी . 
अपकलंक संज्ञा हिंदी + ॥] 
अपकलकूक संज्ञा मलयालम 2 
अपकलइडूक असमी + 3 
अपकलकूक बंगला 

हुवा विशेषण हिंदी, मलयालम 
अपकल्मष मराठी, असमी, बंगला 
अपकाजी विशेषण हिंदी, तेलुगु 
अपकाम अग्यय मलयालम 
अपकार संज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपा,संस।. 
अपकार असमी, उड़िया, बंगला 
अपकार कन्नड, पंजाबी, मराठी 2 
अपहारम, अपकारम्‌ तमिल 
अपकार मलयालम 3. 
अपकारमु तेलुगु +> 
अपकारक विशेषण हिंदी, गुज, नेपा, मरा [. 
अपकारी पंजा, अस, उड़ि, बंग 2. 
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मलयालम 3. 


अर्थ 


निम्नाकर्षक, नीचे गिराने वाला 
अपयश या बदनामी का कारण, निरादर करना 
घटाने वाला, छोटा करने वाला, अवनतिकारक 


. हटाना, दूर ले जाना, खींच लेना 


कम करना, मान मूल्य घटाना, मान हानि 


. मोचन, अपहर्ण, क्षय, हास, अपसारण, अवनति 


किसी के स्थान पर कब्जा जमाना 

पहले या पीछे खींचना,हीनता लाना 

हीन भावना (इनफीरियारिटी कम्पलैक्स) 
जिसका मान महत्व घटा हो 2. घृणित, बुरा, 
अधम, नीच 3. कौआ (संत्ञा) 

ऐसा कलक जो मिट न सके (हिंदी) 


. भारी या गहरी बदनामी, गहरा दाग 
. अपवाद, कुकर्म, दोषारोप, मिथ्यारोप, मिथ्यावाद, 


झूठी बदनामी, अपकृष्ट कलंक (असमी, बंगला) 


निष्कलंक, पाप या अपराध रहित 
काला दाग न होना या न रहना 


अपने ही काम या लाभ का ध्यान रखने वाला, अपस्वार्थी 
बिना मन के, इच्छा के विरुद्ध 


उपकार का उलटा, अहित, हानि, अनिष्ट, 
नुकसान, अमंगल, बुराई, अनभल, क्षति 

द्वेष, द्रोह, गुनाह, अन्याय, अत्याचार, उपद्रव, 
गलत काम, अपराध, दुष्टपन, जुल्म 

शत्रुता, अपमान, कृतलनता, वैर, ओअ या नीचकर्म 
हिंसा (असमी) + 5. रोग,बिमारी (मराठी) 


अहितकारी, हानिकारी 
अनिष्ट कर्त्ता, क्षतिकारक, विध्न कर्ता 
दोषी, द्ेषी, किसी का अहित चाहने वाला 
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शब्द शब्दभेद 
अपकारि विशे० संता 
अपका रकुडु संज्ञा 
अपकारिन्‌ 
अपकारिता संज्ञा 
अपकालम्‌/अवकालम्‌ सज्ञा 
अपकार्य संज्ञा 
अपकार्य 
अपकिरणं संज्ञा 
अपकीर्ण भूत ऊृदन्त 
अपकीर्ति संज्ञा 
अपकीर्ति 
अपकीर्ति 
अपकीर्त्ति 
अपकीरत 
अपकृत विशेषण 
अजपकृत 
अपकृतूई 
नह संज्ञा 
अपकृति 
अपकृति 
अपकृति 
अपकृत्य॑ संज्ञा 
अपकृत्य 
अपकृत्य 
अवकिरुत्तियम्‌ 
अपकृप (कृप) अव्यप 
आल विशेषण 
अपकृष्ट 


भारतीय भाषा-संगण शंब-कोश 


भाषाएँ 


मलया, कनन्‍नड़, तमिल 4. 
तेलुगु 5. 
रास्कृत 6. 
हिंदी, संस,नेपाली,बंगना 
तमिल 

गुजराती 

मलयालम 

मलयालम, हिंदी 

हिंदी, संस्कृत 

हिंदी, गुज, नेपा, मराठी ।. 
असमी, उड़िया, बंगला 2. 


श्च् 


कन्नड, तेलुगु, संस्कृत 3. 
तमिल, मलयालम 4 
पंजाबी 5 


हिंदी, नेपाली, बंगला । 
मलया,कन्नड,संस्कृत + 2 
तेलुगु 

हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. 
बंगला, कम्नड, मराठी 2. 


मलयालम 4. 
तेलुगु + 95. 
मलयालम !. 
मराठी, कन्नड़ 2. 
हिंदी, गुजराती 

तमिल 3. 
मलयालम, संस्कृत 

हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. 


असभी, बंगला, संस्कृत 2. 


अर्थ 


शत्रु, विरोधी, विद्वेषकारी 

अपकार करने वाला, दुराशयी 

बुराई, निन्‍दा, खराबी करने वाला 

अपकार करने का भाव या अवस्था 

दुर्भाग्य का समय; महामारी, दुर्भिक्ष आदि बुरा समय 


. ख़राब, नीच, अशुद्ध काम 


निन्दनीय प्रवृत्ति (मलयालम) 


बिखेरना, सव तरफ फेंक देना, बरवाद करना 
तोड-फोडकर नष्ट किया हुआ, उववीर्ण 
अपयश, बदनामी, निंदा, दुष्कीति, मानहानि 
अर्जित यश को नष्ट करने वाला दुष्कार्य 
टुर्नाम, कुल्याति, अवमान, कसा, अपर्याति 
अपमान, अख्याति, अपकुष्ट कीर्ति 

अनुचित काम करने पर होने वाली बदनामी 
क्षतिग्रस्त, अपमानित, क्षति, हानि (मन्ना) 
प्रायल (मलया) 3 जिसका अपकार या अपकीर्ति 
हुई हो या की गई हो. 'उपकृत' का उलटा 
अपकृत्य, अनिष्ट, अपकार, अपकार्य 

अपगध, निंदनीय कार्य, बुगई 3 हानि, नुकसान 
द्रोह, उपद्रव, शत्रुता, विगेध 

कृतमनता (कन्नढ) 

नीच कर्म, दुष्कृति, उपद्रव, खगब काम 
दुगवरण; द्रोह, अपराध विरोध,भत्रुता, 
निन्दनीय प्रवत्ति (मलयालम) 

देखें. अपकृति 

दया हीनता, निर्दयता, निष्ठुरता, क्रूरता 


पतित, अधम, अवनत, हीन, निम्न, गिरा हुआ 
लगाव, घटिया, निन्दनीय, रहे, निकृष्ट, निम्नाकृष्ट 
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अर्थ 





मत्र सामर्थ्य से खीचकर लाया हुआ (मराठी) 
नष्ट किया हुआ, गिगया हुआ, हटाया हुआ 
विभिष्ट विघ्रान द्वाय निश्चित समय पूर्व कृत (बगला) 
अधमता, नीचता, दुष्टता, थुराई 

बुरे विद्ागें वाला 

केन्द्र से निकल दूर होने या हटनेवाला (गणित) 
जिसकी शक्ति कंन्द्र से विपरीत दिशा में 
प्रवृत्त हो (सेण्ट्री फ्यूगल) 

वार्ता, खबर, समाचार, सूचना 


नियमित आदेश का उल्लधन या इन्कार 
व्यतिक्रम, क्रमभग, क्रम रहित, अनियमित, 
अस्त व्यस्त, गठबड + ममय व्यर्थ जाना (मगठी) 
पलायन, प्रस्थान, भागना, दूर जाना, उडान 
प्गजय, पीछे हटना 5 (समय) व्यतीत होना 
टखे अपक्रम 2? असताोष व्यक्त करते 7 
सभा से वहिर्गमन (वाक आउट) 

न म्थल को छोड जाना, भागना 

देखे अपक्रम, बचकर निकल जाना, पलायन 


पीछे हट जाने वाला, भगोडा, तेजी से न जाने वाला 
मरक जाना, खिसक जाना, लौट जाना 
पतलायित, अपसूत, पीछे हटा हुआ 

हानि, नुक़सान, क्षति, अहित, दुर्व्यवहार 

कुक्ग॑ अपकर्म, दुष्कर्म, खोटा काम 

गाली, निन्‍्दा, तिरस्कार 4 द्रोह 5 ऋण परिशोध 


. गाली, शाप, तिरस्कार 


निन्‍्दा, अपशब्द प्रयोग 


शब्द शब्दभेद भाषाएँ 

अपकृष्ट कन्नड, मराठी + 3 

अपकृष्ट मलयालम 4 

जपकृष्टमु तेलुगु 5 

अपकृष्टता सा हिंदी 

अपकृष्ट-चेतन विशेषण हिंदी 

अपकेन्द्रक विशेषण मलयालम । 

अपकेन्द्री (दर) हिंदी, बंगला 2 

| अल संस्कृत 

अपकौशलि (ली) सत्ता मलयालम, हिंदी 

अपंक्रण सता हिंदी, बंगला | 

अपक्रम मज्ञा मराठी, संस्कृत 2 

अपक्रम मलयालम 

अपक्रम नेपाली, कन्सड 3 

अपक्रममु तेलुगु 4 

अपक्रमण सता हिंदी, बंगला । 

अपक्रमण नेपाली, संस्कृत 

अपक्रमण कन्नड, पराठी 3 

अपक्राम संज्ञा मराठी, संस्कृत, हिंदी 

अपक्रम वृत सता मलयालम क्रान्ति वृत्त 

अपक्रमी विशेषण. हिंदी 

अपक्रमिक्कुक अकर्मक क्रियामलयालम 

अपक्रात॑ विशेषण. बंगला, मराठी 

अपक्रिया सज्ञा हिंदी, गुजराती | 

अपक्रिया असमी बंगला 2 

अपक्रिया मलयालम, संस्कृत. 3 

अपक्रोश संज्ञा हिंदी, नेपाली, संस्कृत । 

अपक्कुरोशम्‌॒ संत्ता तमिल 2. 
| अपक्रोश॑ मलयालम 3 


चीखना, चिल्लाना, कट्‌ वचन कहना 


भारतीय भाषा-संगम शय-कोश 


भाषाएँ 


हिंदी, नेपाली, गुज, संस। 


मलयालम 
हिंदी 


मलयालभ 
मराठी, हिंदी 


हिंदी, संस्कृत 


मराठी 


मराठी, हिंदी, संस्कृत 


मलयालम 


हिंदी, संस्कृत 


मलयालभ 


2. 
. गिराया, फेंका, उलटा हुआ 2. अवकष्षिप्त 

. क्षीण, क्षय हुआ, बुरी तरह क्षतिग्रस्त 

, अवनत, गिरा हुआ, कमजोर, हवस प्राप्त 

. दूर फेंकना, गिरावट, च्युतकरना, नीचे डालना 
. प्रकाश आदि का वस्तु से टकराकर पलटना 


व्टयाकीक 


बकीक. (0 फशिे ०० 


से 


] 


मराठी, मलया,तेलुगु, कन्नड़ 
तमिल 


हिंदी 


तमिल, मलयालम 
हिंदी, संस्कृत, मलया 
हिंदी, नेपाली, कन्नड 
कन्नड, मलयालम 
मराठी, बंगला, संस्कृत 
तेलुगु 


कन्नड 


हिंदी, संस्कृत 
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शब्द शब्दभेद 
हैरत सन्ना 
अपक्षय॑ 
अपक्षिप्त विशेषण 
अपक्षीण विशेषण 
अपक्षीण विशेषण 
अपक्षेष सज्ञा 
अपक्षेप 
अपक्षेपण सता 
अपक्षेपणं 
अपखड़ सत्ता 
अपगण्डन्‌ संत्ना 
अपखो संज्ञा गुजराती 
अपखोडबु सकर्मक क्रिया गुजराती 
अपख्याति सज्ञा 
अपक्कियादि 
अपग विशेषण 
अपगम्‌/अपग संता 
अपगणित विशेषण 
अपगत विशेषण 
अपगभित/अपगण्डन्‌ 
अपगत 
अपगतनु 
अपगततन विशेषण 
अपगत ब्याधि विशेषण 
| अक सज्ना 
। अपगति 


[ अपगम 


हिंदी, पराठी, कन्नड 
मलयालम, नेपाली,संस + 


हिंदी, बंग, कन्न, संस 


अर्थ 


हास, क्षय, छीजना, अध'पतन 
विनाश + 3. कृष्णपक्ष (मलयालम) 


अपकुंचन, प्रसारण आदि पांच कर्मों में से एक 


, आक्षेप करने की क्रिया या भाव (मलयालम, हिंदी) 


विखंड, किसी वस्तु का टूटा हुआ हिस्सा, अपूर्ण भाग 


. विनष्ट या लुप्त वस्तु का बचा हुआ अंश 


बिछुडा हुआ, दूर गया हुआ, मुक्त, शून्य, मृत 
अरुचि, ना- पसदगी 

निंदा या अपख्याति करना 2? खोट निकालना 
बदनामी, निदा, दुष्कीर्तिं, अपकीतिं, 

अपमान, निरादर, मान भग 


. दूर हटने वाला 2. कुमार्गी, नीचे जाने वाला 


मृत्यु, नदी, निम्न गामिनी 
अवज्ञात, तिरस्कृत, पराभूत, निन्दित 


. बीता, छूटा, गया हुआ, विभक्त 
, वियुक्त, दूर चला गया, पलायित 


तिरोहित, आरबों से ओझल, अन्‍न्तर्हित 


. नष्ट, मृत 5 मार्ग से भटका हुआ 


थधकावट, खेद या ग्लानि रहित 
रोगमुक्त, व्याधि रहित 


. दुर्दशा, दुर्गति, अधोगति, दुर्भाग्य 


नरक (कन्नड),नाश, पर, दूर भागना 


, हट जाना, चले जाना, ग्रॉयब हो जाना, 


शब्दभेद भाषाएँ 
मलयालम 
तेलुगु 2. 
हिंदी, बंगला, कनन्‍्न,संस 4, 
मलयालम 5. 
अकर्मक क्रिया मलयालम 
विशेषण हिंदी, संस्कृत | 
संज्ञा मलयालम, संस्कृत 2 
विशेषण.. हिंदी, संस्कृत 
विशेषण... हिंदी, संस्कृत 
संज्ञा हिंदी, बंगला, संस्कृत 
संज्ञा हिंदी, बंगला, संस्कृत 
संज्ञा मलयालम 
संता मलयालम । 
संस्कृत 2 
विशेषण. मलयालम 
संत्रा मलयालम 
विशेषण.. बंगला 
विशेषण संस्कृत, हिंदी 
विशेषण हिंदी, संस्कृत । 
विशेषण. मलयालम, बंगला 2 
संता हिंदी, नेपाली, बंगला । 
कन्नड, संस्कृत, तेलुगृ 
मलयालम 2 
संज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली ! 
असमी, उड़िया, बंगला 
कनन्‍नड़, मराठी, संस्कृत 
संता घलगयालम 2 
तमिल 3 
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अर्थ 


तिरोभाव, प्रस्थान, प्रयाण, गुम होना, छिप जाना 
अप्रत्यक्ष 3. विरह, वियोग 

मृत्यु, नाश, ध्वंस, मरण, पतन 

नीचे की ओर या बुरे मार्ग पर जाना 


चले जाना, लुप्त होना, नष्ट होना 


अप्रियवादी, गाली देने या निंदा करने वाला 
धिक्कार, डॉट डपट, गाली, निंदा, भर्न्सना 
गर्जन रहित बादल 

भीरु, घबराया हुआ, डरा हुआ 

निम्नगामिनी, समुद्रगामिनी, नदी 

अपकृष्ट गुण, बुरे गुण, दोष, ऐब, अवगुण, 
दुर्गुण, कलंक 


. विश्लेषण करना 
. वाक्य विग्रह करना (व्याकरण में) 


विश्लेषित या पृथक किया हुआ 
विश्लेषित परिवार (भाषाओं का) 
प्रतिकूल ग्रह (ज्योतिष),अपकृष्ट ग्रह 
नगर द्वार से शून्य, जिसमे फाटक न हो 


. मेंघ रहित आकाश 
 क्षरदकाल का आकाश जिसमें बादल नहीं होते 


. शरीर का कोई अवयव या अंग जैसे 


हाथ -पैर इत्यादि 


. शरीर देह, शरीरावयव 
. आघात या दुर्घटना से मृत्यु, आकस्मिक या 


अचानक मृत्यु, कुमीत, अपमृत्यु ,अस्वाभाविक 
मृत्यु, असामयिक मृत्यु 


. अनुचित या बुरा आघात, रोग बिना मृत्यु 
, हत्या, हिंसा, चोट पहुंचाना, अचानक हानि 


शब्द 


| _अपपातमु 


अपपघाती 
अपपाती 


अपपघातिन्‌ 
अपषुष्ट 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


शब्दभेद भाषाएँ 


तेलुगु 
विशेषण . हिंदी, बंगला, असमी 


हि 


मराठी, गुजराती, असमी 2 


हिंदी, नेपाली, बंगला 
कनन्‍्नड़ 
संस्कृत 
विशेषण. मलयालम 
सत्ता हिंदी 
असमी, उड़िया, बंगला 
संस्कृत, कन्नड़ 
गुजराती 
नेपाली, मराठी + 
मलयालम + 
तेलुगु 
मा मलयालम 
सकर्मक क्रिया तेलुगु 
विशेषण. हिंदी, संस्कृत, मलया 
सज्ना मलयालम 
सत्ता तमिल 
अकपेक क्रिया तमिल 
विभेषण. संस्कृत, हिंदी 
विभषण मलयालम, कन्नड, हिंदी 
सज्ञा तेलुगु 
मज्ञा हिंदी 
सन्ना हिंदी, संस्कृत 
बंगला 
गुजराती 
कम्नड 


(जा +# €() हे 


अर्थ 
आत्महत्या 5 विश्यासघात, वयना, धोखा 
हत्यारा हिसक, कुकर्मी 
आपात द्वारा जीवन नाश करने वाला, अचानक 
अनपेक्षित दुर्घटना मृत्यू या आत्महत्या करने वाह 
हानिकारक कार्यया डिमक कार्य करने वाला 
विध्वासघाती अपघातकारी 
निदित, तिरस्कृत उपेक्षित, घ्रणित 
क्षय, हानि झस छीजना, घाग नश, नकसान, 
पराजय, अवनति असफलता यथा व्यय कजूर्स 
धन, स्वास्थ्य या मूख का अभाव 
प्राप्य के लने म॑ कमी या छुट (अवेटमेरट) 
बृग आवरण, फूल ताइन (तलुगु) सम्मान, पृजा(॥ 
3, 6, ॥0,व] या छोड़कर शेप लग्न स्थान (मलय 
सग्रहविरुद्ध कार्य (असमी) अपहरण (मलया) 
एक्न्र करन फुल तांदना या चुनना 
एकत्र करना टक्रठठा करना संचय करना 
दुष्कम, अपरायथ अनुचित आनरण दुर्व्यवहार 
प्रस्थान 3 अभाव 4 प्रत्य 
जिसके प्रति अपवरण हुआ हो 
उद्ृण्ड ठोना, बदत मीज होना, बदतहजीबी का दाए 
बद्ये के प्रति सम्गान प्रकट न करने वाला 
सम्मानित, श्रद्धास्यद, आदत, 
जो पूजित हुआ हो 
अनुचित, बुरा, निकृष्ट आद्रण, 
दुर्व्यवहार, मर्यादा विरुद्ध प्रवृत्ति 
अनिष्ट, बुराई, द्राह, वोट, जुर्म, गुनाह 
बड़ों का अनादगर, अमभ्यतो 
निदा, अपयश, वचन भग &$ स्वास्थ्य नाशक 


शब्द 


अपचार 
अपवचारं 





शब्दभेद 


संज्ञा 


अपसारम्‌/ चारम्‌ संता 


अपचारमु 
अपयारक 
अपचारि 


अपचारिन्‌ 


अपयारी 
अपचाल 


अपचि 
अपची 


अपचिकीर्षा 
अपचिकीर्ष 
अपचित 


अपचितुडु 
अपचित 


विशेषण 
विशेषण 


संता 
सक्षा 


संता 
विशेषण 
विभेषण 
मजा 
विशयण 
खा 
सजा 
संज्ञा 
संता 


संज्ञा 
विशेषण 


संता 
विभेषण 


विशषण 
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ब०>---++_०क«०> 


भाषाएँ अर्थ 


>++->प-अन्लमयस्े, 


नेपाली, मराठी 








कपथ्य, अपथ्य, प्रयाण, मरण 6 अभाव, 


मलयालम हीनता, अनुपस्थिति 7. भूल, भ्रम 8. दोष, उपद्रव 
तमिल 9. अनिधिकार प्रवेश का भाव (ट्रेस पास) 

तेलुगु 0. वशानुगन धर्म का व्यतिक्रम, अविहिंत आचरण 
हिंदी, नेपाली । अनुबित या निधषिद्ध कार्य करने वाला, नीच 
मलयालम 2 दुष्क््मी, दुप्ट, दुर्जन, दुगचारी, बुग 

सस्कृत + 3. पृथक होने वाला (सस्कृत) 

हिंदी, नेपाली 4. अविश्वासी, निषिद्ध गस्ते पर जाने वाला 
हिंदी, तेलुगु खोट, कृचाल, दुर्व्यवहार, अनुवित आचरण 
मलयालम गले के ग्लैड या गाठ का बढ़ जाना 

हिंदी - केण्ठमाला या गलगढ़ नामक गेग 

बंगला अपकार करने की इच्छा 

बंगला जो दूसगे का अपकार करना चाहता हो 
मराठी, संस्कृत, हिंदी ॥ पूजित, सम्मानित, »प्ट + अर्चक (तेलुगु) 
तेलुगु 2 कृश, क्षीण, दुबला प्रतला, व्यय किया हुआ 
मलयालम, कन्नड 3 ध हुआ, कमजोर पड़ा हुआ, पुनगवृन 
मलयालम । सम्मान करना 2. शगीर का मर्म स्थान 

कन्नड़ ।. न्यूनी कृत 2 निर्थक, निष्प्रयोज्य 

तेलुगु, कन्नड ।. हानि, प्रायश्चित्त, हाम, घाटा, क्षयजञश, अधः पतन 
हिंदी, मराठी, संस्कृत 2 नप्ट परिहार, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, पगजय 
मलयालम 3 सम्मान, पूजा करना. प्रतिष्ठा प्रदर्शन, क्षति पूरण 
गुजराती अपशकुन, अगगुन, बुरे संकेत 

हिंदी । क्सी का बुरा चाहने वाला, नीचात्मा, दुरात्मा, 
बंगला अपव्ययकारी, नाशकारी 

बंगला, संस्कृत. + 2 कंजूस, कृपण. सूम, अनुदार (हिंदी) 

बंगला हीन उद्देश्य मृलक चेष्टा 


संस्कृत, हिंदी छत्र रहित, विना छाते का, छाते रहित 
हिंदी, गुजराती, मराठी . छाया रहित देवता आदि जिनका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता 








कांति, प्रभा, चमक रहित; भूत-प्रेत दर्शन 
बुरी या अभुभ छाया युक्त, मृत्यु संकेत 


दिन के घंटे मिनट का समय बताने मे 
मनुष्य की छाया का हिसाब लगाना (तमिल) 
अपशकुनी, अशुभ, अपकृष्ट छाया, बुरी छाया 


काटकर अलग करना 2 हानि, विध्न बाधा, 


काट डालना, बाधा या हानि पहुचाना 


गिरा हुआ 2 गया या बिछुडा हुआ, नष्ट प्राय 


आशाभग, निराशा, खतरा, विषमता, कठिनाई 


कपूत, कुपुत्र, मां बाप से न्यून गुण वाला पु: 
बुरी या खराब संतान, कुमार्गी सन्‍्तान 
अभिजात्य शून्य, हीनीवस्था प्राप्त (बंगला) 
जिसमे उत्पादक मूल:वर्ग के पूरे गुण न हों 
(डी जैनेरेटिड), जाप्ति वैशिष्टय खोने वाला 


622 
शब्द शब्द. भाषाएँ अर्थ 

अपच्छाय विशेषण. नेपाली, मलयालम. 2 
अपच्छाया सन्ना मलयालम 3 
अप्यायै सन्ना तमिल 4 धुंधला, अनुज्ज्वल, अंधक, मन्द 
अपच्छाया मराठी, संस्कृत + 5 
अप्च्छाया बंगला 
अपच्छाया सज्ञा हिंदी 6 
अपच्छेद सच्चा हिंदी, संस्कृत | 
अपच्छेद॑ सत्ता मलयालम रुकावट 3 तोडना 
अपच्तेदन सज्ना हिंदी, संस्कृत ! अपच्छेद करने की क्रिया या भाव 
अपसच्छेदन मलयालम 2 
अपच्यव॑ सता मलयालम ! बाहर जाना या अदर आना 
अपच्यव संस्कृत 2 धक्का देना, बाहर निकाल देना 
अपच्युत विशेषण हिंदी, संस्कृत । 
अपच्युत मलयालम 3 पिघलाया या गलाया हुआ 4 मृत 
अपजड़गम्‌ मत्ता तमिल अपजघा या जाघ 
अपजय सता हिंदी, गुजराती, मराठी । पराजय हार, असफलता, शिकस्त 
अपजय बंगला, कन्नड, संस्कृत 2 
अपजय॑ मलयालम + 3 ध्वम, बरबादी, विनाश (तमिल) 
अपजयम्‌ तमिल + $ बलात छीनना, तृटना (तमिल) 
अपजयपमु तेलुगु 

हिसलक सज्ञा हिंदी, पंजाबी, गुजरती. अपयश, बदनामी, लांछन, कलक, 
अपजस/अपयश नेपाली, संस्कृत अपकीर्ति, दुनाम, कुख्याति 
अपनात सता हिंदी, संस्कृत । 
अपनात बंगला, नेपासी 
अपजात गुजराती, मराठी. + 2 
अपनजातनु मलयालम 3 
अपनाति सन्ना बंगला । 


हीन, जाति विशिष्टता खो देने वाला 2. नीच जा 
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अर्थ 





शब्द शंबभेद भाषाएँ 
अपडजब संज्ञा मराठी 
$ संन्ना मलयालम 4. 
अपज्वीकृत संज्ञा संस्कृत 
अपज्य विशेषण. हिंदी 
अपकन्ञान संज्ञा हिंदी, कननड, संस्कृत ।. 
अपतंत्र (क) संज्ञा हिंदी, संस्कृत । 
अपतंत्र (कं) मलयालम 
अपतन्दिरम तमिल + 2 
मिल संज्ञा हिंदी, संस्कृत | 
अपतर्पष्षणं मलयालम 2 
अपतान/तानक/ताना सज्ञा हिंदी 
अपतान॑ संत्ना मलयालम 
अपताना संज्ञा हिंदी । 
2 
अपतापिक्कुक अकर्मक क्रिया मलयालम 
हिल्‍॑- अव्यय मलयालम 
अपताप हिंदी 
अपतालम्‌ संता तमिल 
हि -थ संज्ञा हिंदी 
अप्तुष्टि संस्कृत 
अपतोका संज्ञा मलयालम 
अपन्रप विशेषण हिंदी, मराठी, तेलुगु, संस।. 
अपन्नपा कप्नड़ 2. 
संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
अपन्रपण॑ मलयासम 
| अपनपिष्णु विशेषण. भल्या, कम्नड, संस्कृत 


तोहमत, झूठा इलजाम, निराधार आरोप 


पांच सूक्ष्म या गूढ़ तत्व जो अपने विद्यमान 
रूपों में अलग न हों 2. पाँच सूचक शब्दादि 
ज्या अर्थात डोरी या गुण से रहित धनुष 
छिपाना 2. इन्कार 3. अस्वीकृति, दुराव 


हाथपैर ऐंठने का वात रोग (सुश्रुत निदान) 
(हिस्टिरिया), वातोन्माद 


. दुर्योजना, कपट युक्‍्ति, षडयंत्र (तमिल) 


, लघधन, उपवास, बीमारी में भोजन त्याग 
, तृप्ति का अभाव, असंतोष 


अपतत्र जैसा एक रोग, जिसमें हाथ-पैर में 
ऐंठन के साथ बार-बार मूर्छा आती हो 


, अपने को ताननाअथीत दीठपन, चपलता दिखना 
. झझट, बखेडा, जंजाल 


“मना, मुँह मोडना, लज्जा करना 


बिना दुख, दुख रहित, संतोष पूर्वक 
ठंडे दिल से, ताप बिना 


मृदंग या तबले पर गलत ताज (संगीत में) 


किसी के अपकार, आक्रमण, विरोध, लडाई-झगडा 
करने पर उसकी कुछ बातें मानकर, दबकर 
तुष्ट या प्रसन्‍न होने की क्रिया या भाव (अपीजमेंट) 


दुर्घटनः से स्त्री या गाय का गर्भ गिरना 


निर्लज्ज, बेशरम, धृष्ट, ढीठ 
लज्जित किया गया 


लज्जा, संकोच, आकुलता, व्यग्रता, घबराहर, 
उलन्नन, व्याकुलता 


लज्जाशील, शर्मीला, घबराया हुआ 
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अपदाहं 
अपदिशं/श 
अपदिशमु 


अपवूरु 
अवदूर 
अपवदेक्‍क्ता 


अपवदेक्ता 
अपदेवते 


अपदेश 
अपदेश 
अपदेश 
अपदेर्श 


शब्दभेद 


विशेषण 
अव्यय 
विशषण 
अव्यय 
विशेषण 
सन्ना 


सत्ता 
सक्षा, अव्यय 


विशेषण 
गन्ना 


समता 


सत्ञा 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


भाषाएँ 


तेलुगु 

हिंदी, संस्कृत 

मलयालम 

संस्कृत 

मलयालम, हिंदी, संस्कृत 

मलयालम 

हिंदी 

हिंदी, कन्‍नड, संस्कृत । 

मलयालम 

तेलुगु 2 

तमिल + 3 

मलयालम 

मलया, कन्‍नड, संस्कृत ! 

तेलुगु 5 

हिंदी । 

तेलुगु, तमिल, कन्‍नड _। 

तमिल 2 

हिंदी, गुजराती, मरारी । 

असमी, बंग, मलया,संस 2 

तमिल कं; 

हिंदी, संस्कृत । 

गुजराती, मराठी 2 

बंगला, असमी 3 

मलयालम 4 

कन्नड 5 

तमिल 6 
7 


तेलुगु + 


अर्थ 


शर्मीले स्वभाव वाला 
भयभीत, डरा हुआ, डर से थमा हुआ 


दाये से विपरीत बायी ओर 

बाई ओर 

आत्म नियत्रण हैन, बदलती स्थिति वाला, अमय्मी 
क्रग्ता से, दया हीनता से, निष्ठुरता से 
टावाग्नि से रहित या मकत 

सत्कार, सदाचरण, उत्तम कार्य, श्रद्धाचरण शुक्घायरण 
महाक॒ृत्य, उत्कृष्ट कग, उदारता, पूर्ण्चगित्रि 
पूर्ण रूप से किया कार्य जा काग हो चुका ह 
उपलब्धि (मलयालम) 4 खड़न (नलुगु) 

एक मीठी घास उशीर खस, खस घास 

दो दिशाओं के मध्य का भाषत 

दा भागों के वीचन मे 

निर्देश रूप में केश या कराया #आ 2 प्रयक्‍्त 
आअभिशाप, निंदा झूठा आरोप 

फजीहत, वदनागी 

दुष्ट देव, दाना, देत्य, भृत, प्रेत, पिशायार्दि 
ब्रह्म पिशाच अपकृष्ट देवता उपदंवता 
सामान्य देवता (असमी) असुर राक्षस 

नाटक में छल कपर, धोखा प्रकट करना दगावार्ज 
चिहन, निशान कारण हेतु 

स्वरूप छिपाना, वेश बदलना, स्वरूपात्छादन 
लक्ष्य निर्देश, उपाय, युकक्‍्ति, वहाना 

कुदेश, बुरा स्थान, अह्थान, निकृष्ट देश 
उद्धरण, कारण बताना उल्लेख, उपदेश 
कीर्ति, निमिन, व्याज, स्थान, लक्ष्य (तमिल,तैलुग 








शब्द शब्दभेद 
अपदिसे (अपदशा) सज्ञा 
अपदेश्य विशेषण 
अपडद्रष्य गज्ञा 
अपबदरष्यमु 
अपदार मज्ञा 
अपदारं 
अपधर्म सज़ा 
अपधाक सता 
अपधाकणें क्रिया 
अपधावन मज्ञा 
अपधावनं 
अपधूम विशैषण 
अपभर्य सज्ञा 
ष्य मज्ञा 
अपध्यान 
अपध्यान 
अपध्यंस सज़ा 
अपध्वंस (स) 
अपध्वंसमु 
हिला मन्ना 
अपध्वत्तज सजा 
हिल आर विशेषण 
अपध्यति 
अपध्वसिक्कुक क्रिया 
।> अपकहल विशेषण 
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अर्थ 





भाषाएँ 

कन्नड 

मलयालम 

हिंदी, नेपाली, संस्कृत । 

तेलुगु 2 

हिंदी, गुज, कनन,संस । 

मलयालम 2 

गुजराती 

पराटी | 
2 

मराठी 

हिंदी, गुजराती । 

मलयालम 2 


हिंदी, मलयालम, संस्कृत 
कन्नड 


हिंदी, कननड । 
गुजराती, संस्कृत 
मलयालम 2 


हिंदी, गुज, नेपाली, संस । 
मलयालम, कन्‍नड 2 


तेलुगु 3 
मलयालम 
संस्कृत, हिंदी 2 

+ 3 
हिंदी, संस्कृत । 


कन्नड, तेलुगु, मलया 
मलयालम 


हिंदी, संस्कृत । 





दुर्दशा, बुरी स्थिति, दुभग्य 

क्पट युक्त 2 प्रस्तावित 3 अनुचित स्थान 
निकुष्ट वस्तु, बरी वस्तु, खगब वस्तु 

कत्सित धन, अनुचित या बुग धन 

अप्रथान द्वार, पिछला दरवाजा 

वगल का दरवाजा, योर दरवाजा 

अधर्म, कुत्सित धर्म, भूत प्रेत पिशाच की मान्यता 
आकस्मिक भीति, धक्का या सदमा पईचना 

अयन मे स्वय इरना 

टरना, संदमा पत्यना 

सत्य का अपलाप, वाजछल वक्रोक्ति 

भाग जाना (मलयाजम) 

जिसमे धुओ नहीं, धृम रहित 

भीमता, अभय, अविश्वास 

अनिष्ट घितन, मन ही मन कोसना, बुर विचार, 
'“परीत वितन दुश्चिन्ता 

$ था, असया आदि निषिद्ध विचार 

अध पतन, अपमान निंगदर निन्‍्दा 

अनायास हुआ नाश या विध्वस 

पराजय, अवनति गिरावट, अधोगति, हार 
मकर जाति का बालक, असवर्ण सतान 
ज्चवर्ण की माता और निम्न वर्ण पिता की संतान 
अधम था अछूत जाति का व्यक्ति (सस्कृत) 
नाश करने वाला, अपमान करने वाला, गिराने 
वाल्ग, चूर चूर करने वाला 2 विजयी 

नाश करना, बर्बाद करना, मिटाना, भगा देना, 
नीचे गिराना, मान भग करना, थिक्‍्कारन 


अपमानित, उपेक्षित, चूरणित, भापित, कोमा हुआ, 








626 भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 
शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 

अपध्वस्त विशेषण. कन्नड़ त्यक्त, पराजित, अधिक्षेपित, विनाशित, घृणित 

अपध्वस्त विशेषण. मलयालम 2. जिसमें सद-असद्‌ विवेक न रहे, अभागा,हीन, 

अपध्वस्तन्‌ संज्ञा मलयालम 3. पराजित, विजित, चूर-चूर किया हुआ, निन्‍्दय, 

अपध्वस्तुडु संत्ना तेलुगु निकृष्ट, तिरस्कृत, नीच, निंदित 

अपध्वांत विशेषण.. हिंदी गलत स्वर निकालने वाला, कर्कश स्वर (संज्ञा) 

अपनम्भकमु संत्रा तेलुगु अविश्वास, संशय, संदेह 

अबनम्बिक्के॑. संता तबिल भरोसा न होना, बे-एतबारी 

अपनंबिके/बुके संता कोंकणी, कन्नड़ निश्चय का अभाव, शंका, एतवार न होना 

अपनय संता हिंदी, मराठी, बंगला । दूर करना, अलहदा करना, खंडन करना, अपकार 

अपनय संस्कृत निवारण, स्थानानतरण, अनीति 

अपनयं मलयालम 2. अन्याय, द्रोह, उपद्रव, दुर्नीति, अनायार 

अपनयमु तेलुगु 3. दुरावार, घटाना, नप्ट करना, अपहरण 

अपनयन संता हिंदी, संस्कृत ।. दूरीकरण, स्थानान्तरण, स्त्री या बालक को 

अपनयन मराठी, बंगला भगा ले जाना, अपहरण करना, अभिददरण 

अपनयन नेपाली 2. रोगमुक्त करना; उक्रण करना, निवाग्ण, 

अपनयन मलेयालम अपनोदन, ऋण परिशोध, ऋणमोचन 

अपनयनभु तेलुगु 3. विनाशन, वियोग पाना, किसी संख्या को 
निकाल देना (एलीमिनेशन); खंडन 

अपनयिक्कुक सकर्मक क्रिया मलयालम मार्गभ्रप्ट करना, निषेध करना, मिटा देना 

अपनयियु क्रिया तेलुगु हटाना, दूर करना, खण्डन करना 

अपनस विशेषण. मलयालम, संस्कृत, हिंदी नासिका रहित, नकटा, नाक रहित 

अपनाम सन्ना हिंदी, नेपाली बदनामी, दुर्नाम, कुख्याति, निन्‍्दा 

अपनामा विशेषण.. हिंवी, नेपाली बदनाम, कलकित, प्रसिद्धि में कलंक लगाने वाला 

अपनाश संत्रा हिंदी अपना नाश स्वयं करने की क्रिया या भाव 

अपनिन्दा संता तेलुगु . अभिशाप 2. भिध्यादोषारोंपण 

अपनिन्‍्दे कम्नह 3. कुवचन, गाली, अपमान 

अपनीत विशेषण.. हिंदी, बंगला ।. निराकृत, दूरीकृत, खंडित, निश्वारित, व्यक्त, विनाशित 

अपनीत विशेषण. नेपाली, मलयालम ऋण मोचित + 2. अपइत॑, वियोगी 





शब्द 
अपनीत 


अपनुत्ति 
अपनुदमु 


अपनेता 


| 
अपनेयमु 


अपनेयिमान 


अपनोद 
अपनोदमु 


अपनोदन 
अपनोदन 
अपनोदन 


शब्दभेद 


संज्ञा 
संता 
संज़ा 


विशेषण 


विशेषण 


संज्ञा 


संज्ञा 


संता 
संता 


विशेषण 
सज़ा 


संता 
संज्ञा 
संता 


अप-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह ्श 


भाषाएँ 


असमभी, कम्नड 


तेलुगु 
मलयालम 


तमिल, मलयालम 
मलयालम, हिंदी, संस 


तेलुगु 
हिंदी 
नेपाली 
बंगला 
तेलुगु 
मलयालम 


हिंदी, बंगला, संस्कृत 


तेलुगु 
पलयलम 


हिंदी, बंगला, उड़िया 


मलयालन 
संस्कृत 
बंगला 
उड़िया 


मलयालम 


चल 


अर्थ 
विगत, बीता या छूथ हुआ (कन्नड) 


. हटाया गया, विरोधी, दुष्ट, दुःस्वभाव युक्त 
. अछ्छे मार्ग से हटाना, दुर्वृत्ति, वंचन, दुराचरण (संज्ञा) 


अनीति, अन्याय, अत्याचार, दुरचारदुष्टाचरण 


हटाना, अलगाना, अनहदा करना, खंडन करना 
प्रायशिचत करना, नष्ट करना, परिहार करना 


भगा ले जाने वाला (एबंडक्टर), हरने वाला 


. त्रियोग कराने वाला 
. दूर करने योग्य, निराकरणीय 


खंडनीय, मिथ्या दोषारोपण (तेलुगु) 

अपहरण कत्ता, घटिया वम्तु का अधिक रुपया लेना 
धनगशि में गड़बडी करना; बृग साधन 

रन तोलने का झूठा बाट (मिसापप्रौप्रि!शन) 


हटाना, दूर करना. जो हटाया गया हो 


नष्ट करना 3. प्रायश्यित करना, परिहर करना 


निगकरण, अपवय 
ऊहीं से हटा देना, अपसारण, अलगाना 


2. अपहरण 3. दूर करना 4. नष्ट करना 


खंडन करना 6. प्रायश्चित 7 परिहार (अटोनमेंट) 


दूरीकृत, निराकृत, अपचित 
जन संचार शुन्य विस्तीर्ण अचल 2 नुच्छ 


।. गदा प्रहार के पैंतरे, पतरे बाजी 


लाठी प्रहार के पैतरे 


अन्याय, अनुचित या गलत फैसला 


शास्त्रीय संगीत के 3 लक्षणों मे एक (मलयालम) 
. गायन का खंड अलग २ करके बने स्वर (नेपाली) 
, अस्थायी ध्रुपद के तीन भागों में पहले का 


अंतिम म्वर (गुजराती) 
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शब्द शब्दभेद 

अपपणन सन्ञा 
अपपत्ति सज्ञा 
अपपत्ति सन्ञा 
अपपाठ सज़ा 
अपपाठ 

अपपाठं मत्ता 
अपपाड़ि विशेषण 
अपपातप्र सत्ना 
अपपात्रन मज्ञा 
अपपातश्ितन्‌ सज्ञा 
अपपादि/अपपात्रित 
अपपाद विशभेषण 
अपपादत्र विशेषण 
अपपान सज्ञा 
अपप्रजाता सज़ा 
अपप्रथा सक्षा 
अपप्रदान मज्ञा 
अपप्रदान 

अपप्रयोग सज्ञा 
अपप्रयोग 

अपप्रयोगमु 

अपप्रीति सज्ञा 
अपप्पलम्‌ मज़ा 
अपबर्ग सन्ना 
अपबाद 

अपवाहुक मज्ना 
अपवाहुक॑ 


भारताय भाषानसगम शब्दन्काश 


भाषाएँ 
बंगला 
तमिल 
तेलुगु 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 


बंगला, संस्कृत 
मलयालम 
तेलुगु 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 


मलयालम, संस्कृत 


तेलुगु, हिंदी 
हिंदी, संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 
संस्कृत 


हिंदी, मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, तेलुगु 
हिंदी, मराठी, संस्कृत 


मलयालम 
असमी, बंगला 
कन्नड, मराठी 
तेलुगु 
कोंकणी 
तमिल 

उड़िया 

उड़िया 

हिंदी 
मलयालम 


अर्थ 


। अनाब व्यक्ति द्वार खरीदना बेचना 2 अपकृष्ट व्यापार 


असत्य थर्भ मे विश्वास, अपशुकुन, 
ज॑तर मंतर, भूत प्रेत, आदि मूठ विश्वास 
सदोष/ अशुद्ध/ गलत» अबद्ध पाठ 
पढने में प्रमाद 3 विकृत लिपि, अपकृत या 
अपकृष्ट पाठ, पढने में होने वाली अशुद्धि 


अन्याय (सस्कृत अप+तेलुगु पाड़ि) 


जातिच्युत, वर्णच्युत, जिसे आम व्यवद्वर मे आने वाले 
बर्तनो में भोजन न दिया जाय, अनधिकारी 


किमी दुष्कर्म के कारण जाति भाईयो के 
साथ खाने पीने की मनाही, जातिच्युत किया हुआ 


बुरे पैरों वाला 

पदत्राण हीन बिना जूता के 

अपेय, न पीने योग्य वस्तु 

स्त्री जिसका गर्भ पात हो गया हो 

अपसरूयाति, बदनामी, निन्‍्दा, बुरा नाम 
उन्कोच, घूस, रिश्वत, मुठ्ठी गर्म करना 
अनुचित या अवैध काम कराने के लिए दिया धन 
अर्थ विरुद्ध या व्याकरण विरुद्ध शब्दप्रयोग 
अशुद्ध प्रयोग, अपकृष्ट प्रयोग 

वम्तु का अनुपयुक्त या गलत इस्तेमाल 
अनुचित प्रेम, दुखद या हानि प्रद प्यार 
अपफल, कुपरिणाम, बुरा नतीजा 

अपवर्ग, मोक्ष, वैकुठ, गोलोक 

अपवाद, सामान्य नियम क॑ अप्विरिक्त नियम,निदा 


बाहु की अकडन का रोग 
बाट का रोग विशेष, भुज स्तैभ रोग 
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शब्द 


अर्थ 





अपब्यवहार 


अपभंग 


अपभय 
अपभयमु 


 अ 
अपभवन 


अपभाषा 


4 $ 4 


4 


| अर 
|_अपभू 


|48 44 444 


शब्दभेद भाषाएँ 
उड़िया 
उड़िया 

संता तमिल 

संज्ञा मलयालम 

संता मलयालम 

विशेषण/संज्ञाहिंदी, संस्कृत 

अव्यय मलयालम 

संज्ना तेलुगु 

संज्ञा भलयालम, संस्कृत 

संज्ञा गुजराती 

संता मराठी 

संज्ञा बंगता, हिंदी 

सन्ञा संस्कृत, मराठी 

संज्ञा मलयालम 

संत्ता हिंदी, असमी 
बंगला 

विशेषण. मलयालम 

भूत कृदन्‍्त हिंदी 

संज्ञा बंगला 

संत्रा मलयालम 

संता मलयालम 

संता हिंदी, नेपाली 

विशेषण. नेपाली 

संत्रा हिंदी, गुजराती, नेपाली 
असमी, उड़िया, बंगला 
कन्नड़, मराठी, संस्कृत 
पंजाबी 


ची७... रे... रििकी.... ०न्‍न्‍कि 


बेजा या फ़िजूल खर्च, मितव्ययता के विपरीत 
अमद्व्यवहार, दुर्व्यवहार 

अपवुद्धि, मूर्खता, दुर्योजना 

अस्थि भंग, मोच 2. गणित में वक्रता 

वस्तु मे मिलावट, अपमिश्रण (अडलटरेशन) 


. निर्भयता, निःश्षंकत 2. अकरण अनुचित या व्यर्थ का भय, 


भयभीत होना, अपडर (तेलुगु) 
भययुक्‍त, शंका युक्त3. निडर, बहादुर, वीर 


भरणी नक्षत्र का अन्य नाम, अंतिम तारा पुंज 
वक्री ग्रह का भवन या गशि (गुजराती) 


. विचलन, विमार्ग-गमन 3. हटना, पदच्युति, (डिफ्लेक्शन) 
. निंदा की बात, असाधु उक्ति, अशिष्ट वचन 


निदा करना, गाली देना 3. दुर्वचन, असभ्य वचन, 
अपवाद, बदनामी 

अशिष्ट, भ्रष्ट, असस्कृत, ग्राम्य, निम्न वर्ग की 
अपकृष्ट भाषा; अश्लील या गंदी भाषा 
भयरहित, निर्भय, निडर 

धन या पदार्थ जिसका अपभोग हुआ हो 

सूर्य से किसी दूसरे ग्रह के भ्रमण कक्ष में सवपिक्षा 
दूरवर्ती बिन्दु 2 गणित में अधिकतम दूरी या 
ऊंचाई का स्थान 


पराजय, विफलता 2. त्रुटि 3 हानि 


. सम्पत्ति का क॒प्रयोग 2. अनुचित भोग करना 


फ़िजूल खर्च या धन एूंकू, उड़ाऊ व्यक्ति 


. नीचे गिरना, पतन, च्युत होना, अध-पतन 

. बिगाड़, विकृति, भ्रष्ट होना, ध्वंस, नाश 

. शब्द का बिगड़ा रूप, व्याकरण असम्मत भाषा 
. झरूपान्तरित, प्राकृत से विच्युत परिवर्तित भाषा 
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शब्द  शब्वभेद भाषाएँ 

अपभ्रंश सता मलयालम 
अपप्पिरज्जमू, अवविरम्सम्‌॒ तमिल 
अपभ्रशमु तेलुगु + 
अपभ्रशित भूत कृदत हिंदी 
अपभ्रष्ट विशेषण हिंदी, गुजराती 
अपभ्रष्ट बंगला, मलयालम 
अपभध्रष्ट नेपाली, मराठी + 
अपम विशेषण. मलयालम, संस्कृत 
अपम॑ सता मलयालम 
अपमंडल वृत्त सत्ता मराठी 
अपम सन्ना संस्कृत 
अपमरण/अवमरण सता तमिल 
अपमन्यु विशेषण. मराठी 
अपमर्द सता हिंदी, संस्कृत 
अपमर्ई मलयालम पे 
अपमर्दन मता हिंदी 
अपमर्यादा मता मलयालम 
अपमर्श सन्ला हिंदी, संस्कृत 
अपमर्श सता मलयालम 
अपमर्शमु तेलुगु हे 
अपमान मत्ता हिंदी, गुजराती, नेपाली 
अपमान असमी, उड़िया, बंगला 
अपमान कन्नड, पंजाबी, पराठी 
अपमाना कोंकणी 
अपमानु सिंधी 
अपमान मलयालम 
अपमानपु तेलुगु 

। अवमान तमिल 


भारतीय भाषा-सगम शब्द-काश 


€्ल 


अर्थ 


प्राकृत भाषाओ का परवर्ती रूप, अशुद्ध रूप मे 
विकसित भाषा + 6 ग्वालो की भाषा (मलयालम) 
निम्न या अश्लील भाषा (तेलुगु) 

गिरा हुआ 2 पतित 3 विकृत, बिगढ़ा हुआ 
अध पतित, विच्युत 2 व्याकरण की दृष्टि 

से विकृत या तदभव शब्द बिगड़ा हुआ 
खिसका हुआ (नेपाली) पतित, दृषित (मलयालम) 


बहुत दूर का अतिम निम्नतम (जाति का),पुगना 
किसी ग्रह का नीच घर मे जाना (ज्योतिष) 
क्रान्ति वृत्त (ज्योतिष) 

ग्रहण या अयन मडल संबंधी वृत्त 

असभव या अस्वाभाविक मृत्य देखे अपमृत्यु 
क्रोध गहित, मन्यु अर्थात क्रोध नाश 

जो झाड़ा वुह़्ग जाय 2 धूल गद 

आक्राता द्वारा किया गया विनाश (मलयालम) 
बुरी तरह रैदना, कुचलना, ध्वस्तीकरण 
अविनय, अशिष्टता उहण्डता, मर्यादाहीनता 


स्पर्श, निदा अपहरण 

पशुओं द्वाग खेत आदि चरा जाना 

बाधा, विष्न, अवरोध (तेलुगु) 

अवमान, अनादर, बेइज्जती, बदनामी,अवज्ञा, 
तिरस्कार, अमर्यादा, दुत्कार, अगौरव, 
अप्रतिष्ठा, मानहानि, मानभ॑ग, 

किसी की इज्जत आबरू मिट्टी मे मिलना, 
बेआवरूई, असम्मान, निराईर, अभिमान या 
उद्दण्डतापूर्वक किये काम सै प्रतिष्ठा भग होना 
या उपेक्ष्य या तुच्छ ठहराया जाना 

(डिसग्रेस, इंसल्ट) + लांछन॑ (बगला) 


| 
अपमान 


शब्दभेद भाषाएँ 

विशेषण. बंगला 
हिंदी, बंगला 

विशेषण हिंदी, बंगला, गुजराती 
संस्कृत 

संता हिंदी 

विशेषण. गुजराती 

विशेषण.. बंगला 

सकर्मक क्रिया मराठी 

क्रिया मलयालम 

क्रिया गुजराती 

विनेषण.. हिंदी, नेपाली 

विशेषण हिंदी, नेपाली, मराठी 
गुजराती, मलयालम 
असमी, बंगला 

विशेषण... हिंदी, नेपाली 

विशेषण हिंदी 

संता मलयालम 

विशेषण. हिंदी, संस्कृत 

विशेषण. बंगला, गुजराती 

संता मलयालम 

विभेषण. हिंदी 

संत्रा हिंदी, कम्नड, संस्कृत 
मलयालम 

भूत कृदंत हिंदी 

संत्रा भलयपालम 
कन्नड, संस्कृत 

संत्ना हिंदी 
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अन्‍रलरीकि, 


अर्थ 


., जिसके फलस्वरूप अपमान होता हो 
2. 


अपमानकारी कार्य, असम्मानजनक कार्य 
अफ, न करने वाला व्यक्ति, जिससे अपमान हो, 
जो व्यक्ति मान भंग करे, इज्जत उतारे 


वह लेख जिससे किसी का अपमान होता हो 
अपमान वाला, अपमानित, बेआबरू, अवमानित 
जो असम्मान या अनादर प्रकाशित करे 
अवज्ञा या बेइज़्जती करना, धिक्कारना 
असभ्याचरण करना 

अपमान करना, तिरस्कारना 


कार्य या बात जिससे अवहेलना- अनादर हो 


, जिसका अपमान किया गया हो, अवज्ञाकृत 
. तिग्स्कृत, अनादृत, धिक्कृत, बेइज्जत 
3. 


लज्जित, जांछित, अवमानित 


अपमान करने वाला, जिसने बेदज़्जती की हो 
अपमान होने योग्य, निंदनीय 
सदाबहार फूल (बैंगनी रग का अम्लान पुष्य) 


पगदंदी, बगली गास्ता 


. क॒मार्ग, खतरे भरा रास्ता, बुरी राह 
. अंग परिमार्जन (हिंदी) क्षैरकर्म, अपमार्जन (मलयालग) 


क॒मार्गी 2. पापी, अनुचित कार्य करने कला 


. रह करने, निकालने, हटाने का भाव 
. संशोधन, शुद्धि या सफ़ाई करना 3. हजामत बनाना 


जिसका अपमार्जन किया गया हो, पवित्रिकृत 


. ऋण, कर्ण, उधार, देनदारी 
. वापसी के वायदे पर जिया धन 


अच्छी कस्तु में बुरी की मिलावट (अडलटरेशन), 


शब्द 
| अपमिश्रण 
अपमुख 
अपमुख 


अपमूर्थ 
अपमूर्षन्‌ 


शब्दभेद 


सना 
विशेषण 


सज्ञा 


सज्ञा 


विभेषण 


विशेषण 
सता 


विशेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
मजा 


सन्ना 
सन्नञा 


भारताय भाषा-सगम शब-काश 


भाषाएँ 
बंगला 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 


कन्नड 
संस्कृत 


मलयालम, कननड 
हिंदी, गुजराती नेपाली 


2 


मराठी,कन्नड,मलया,संस 3 


असमी, उड़िया, बंग + 


हिंदी, कन्नड़ 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, नेपाली 


चिि.. ० 


€भ +-क (0 सशि> 


ब्व्व्धकि 


अर्थ 


भोज्य या खाद्य पदार्थों मे मिलावट करना 


टेढ़े मुह वाला, दुर्मुत, बदसूरत, बदशक्‍्ल, कुरूप 
नीरस (मलयालम) 


शिर हीन, बिना मिरका, कबध 
लापरवाह (सस्कृत) 


अपमृत्यु, मृत्यु जो उचित समय पर न हो 
अकाल या असमय मृत्यु, आकग्मिक मृत्यु 
साप काटना दुर्घटना आदि में मरना 

बहुत बडा खतरा या गेग (जिससे मनुष्य बच 
जाय (हिंदी) मोटा सकट (मंगठी) 5 अपघात 
मरण विजली गिरन॑ या विष खाने रो मृत्यु होना 


जो वौधगम्य नहा अस्प वाक्य आदि, निरर्थक 
अमहय ना पसद 


अपगार्जित साफ क्‍या या मिय्ना हुआ 


बदनामी, कलक, निदा अपवीर्ति दनौग अख्याति, 
अपकृष्ट यश दृष्कीतिं अपमान अपयभपूण 
आचरण, लज्जाजनक व्यवहार, निष्फल प्रयत्न 
उद्दिष्ट सिद्धि न होना, यत्ल विफल होना (मगठी) 
अनुचित या वुग काम करने पर यशनाश 
अप्रतिष्ठा, मानहानि (इग्नामिनी) 

असफलता, हार, ना कामयाबी (मराठी) 
अख्यानिकर, अपमान जनक कार्य 

बदनामी का काम, अकीर्तिकर कार्य, दुर्नामजनक कार्य 


नाकाम, असफल, सदा नाकाम रहने वाला, अभागा 


पीछे हटना, भाग जाना, पत्नायन, वापसी, दूर 
जाना, उड़ान, खिसक जाना, 
पीछे लौट जाना 


बुरा मुहूर्त, कुसमय ,कुयोग 2 कुचाल, दुर्घटना 





शब्द 
| अवयोगम्‌ 


अपयोजन 
अपयोजन 


अपरक्त 


शलभेद 


संता 


विशेषण 


संज्ञा 
विशेषण 
संज्ञा 


सज़ा 


मंत्रा 
संता 
अव्यय 
विशेषण 
विशेषण 
संता 
संक्षा 


विशेषण 


विशेषण 
संत्ना 
संता 
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बी 


जाम 


(3 


०). किए नरक 


0० 


अर्ध 


. निर्धारित मात्रा ने कम या अधिक ओऔषध पदार्थों का योग (तमि) 


अन्य की सम्पत्ति को अनुचित रूप से अपने काम 
में लाना (मिस एप्रोप्रि!शन) 


. रक्त हीन 2. बिना रंग का 3. असंतुष्ट, खिन्‍न 
. प्रेम से विरुद्ध भाव, शत्रुता, ईर्ष्या; अनुकूल नहीं 


प्रेम, मदूभावना या अनुराग न होना (डिसअफेक्शन) 
निवृत्त, विरत; स्वार्थी, मतलबी; स्वयं में रत 


. अमंतुष्टि, अमंतृप्ति, विराग 

. विच्छेद, विरति, नितृत्ति, अनुगग या प्रेम का अभाव 
. स्वार्थ, वेईमानी (नेपाली) 

. विवाद, झगड़ा (प्रायः संपत्ति संबंधी) 

. तर्क वितर्क, (विशे)+ निर्विवाद, बिनाबखेड़ेका (मगठी) 
. दुष्कीर्ति, बदनामी, अपकीर्ति 


. अधम प्रकार का रस (गुजराती) 

. रसहीन, रुचि विहीन (मलयालम) 

. जिसे किसी ने छुआ न हो 4. अस्पृश्य 5. अनासक्त 
. न छुने योग्य (अ+परस) 

. एक चर्म गेग जिसमें हथेली या तलूवे में जले पड़ जाते हैं 
. घुणा, विराग, अरुचि, असंतोष, प्रेम का विरोधी भाव 
. बिना रंग का (संस्कृत).मन उचाट होना 

. शत्रुता, देष, ईर्ष्या, दिल जलना, वैरभाव 

. इच्छाओं से मुक्ति पाना, वैराग्य 

, व्यक्ति) जिसने अपराध कियः हो, दोषी, अतिक्रांत 
. (कार्य) जो विधिदृष्टि से अपराध माना जाय 

. जो निशाना चूक गया हो, उल्लंघित (संस्कृत) 


जिसके बाण सदा लक्ष्यहीन रहते हों 
जिसका तीर निशाने से गिर या चूक गया हों 
भूल, दोष, अपराध, पाप, दुष्कर्म, कसूर 








शब्भेद भाषाएँ अर्थ 
संज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. गुनाह, जुर्म, कसूर, बुरा काम 
असमी, उड़िया, बंगला 2. दोष, पाप, गलती, भूल-चूक 
कन्नड़, पंजाबी, मराठी 3. कानून या धर्म की दृष्टि से निषिद्ध कार्य 
संत्ञा मलयालम 4. दण्ड योग्य कार्य, सज़ा पाने का काम 
तमिल + 5. अपवाद, दुष्प्रवाद (मलयालम) 
तेखुगु + 6. दण्ड, जुर्माना, सज़ा (तमिल) 
सिंधी 7. ऐसा अनुचित कार्य जिससे किसी का अपमान या 
कोंकणी हानि हो (आफेन्स) 
संज्ञा तमिल अपराध की क्षमा मांगना 
संता हिंदी, नेपाली,संस्कृत अपराधवृत्ति का पता लगाने का विज्ञान (क्रिमिनोलाजी 
संज्ञा कन्नड जिसे दुष्कर्म में आनन्द आता है 
विशेषण हिंदी, नेपाली अपराध करने के स्वभाव या प्रवृत्ति वाला 
संत्रा हिंदी, संस्कृत अपराध स्वीकार करना (कनफ़ैशन) 
संता तमिल संकल्पित भेंट, समय पर देवार्पण न करने पर 
प्रायश्चित में दी भेंट..." 
विशेषण हिंदी !. भेद साक्षी, जिसके सामने अपराध किया हो 
संस्कृत 2. गवाह, आंखो देखा गवाह, इकबाली गवाह 
संज्ना असमी दोष, दोषत्व 
संन्ना हिंदी अपराध के विचार-भाव या ईप्सा से सम्बद्ध व्यक्ति 
संज्ञा मलया, कननड, संस्कृत ॥. पाप कर्म करने वाला 
2. कानून की खिलाफवर्जी करने वाला 
हिंदी, गुजराती, नेपाली 3. नियम भंग करने वाला 
असमभी, उड़िया, बंगला 4. दोषी, गुनहगार, मुलजिम, कैदी 
पंजाबी, सिंधी, मराठी 5. अन्यायी, अपराध कर्ता 
कस्नड़ 6. कानून की दृष्टि से ऐसा व्यक्ति जिसने 
तेलुगु अपराध किया हो 
विशेषण. संस्कृत, हिंदी क्रोध रहित; जिसमें बुँस्सा न हो 
विशेषण हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. कुरूप, भद्दा, बदशक्ल, बेडौल, सौन्दर्यविहीन 
अतनी, उड़िया, बंगला + 2. 


विचित्र, विलक्षण, दुर्लभ, अपूर्व, विस्मयकर (बंग 


॥॥9॥]| 


शब्दभेद 


संज्ञा 
संज्षा 
संज्ञा 
संज्ञा 
विशेषण 


संज्ञा 


। 


॥ || 8॥3: 


संता 
संज्ञा 
संत्रा 


विशेषण 
संघा 
संज्ञा 
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भाषाएँ 
कम्नड,मलया,संस,मराठी 


तेलुगु + 3. 
कोंकणी + 4, 


चिछ पलक 


धए) +# (९9 ९ 


बा, माली 


न. -न्‍-» 


अर्थ 


अस्वाभाविक, उन्कृष्ट, दुलर्भता के कारण प्राप्त महत्व 
वंचित, मुहताज (मराठी) अंगभंग (संस्कृत) 
जो अधिक प्रचलित नहीं; विकृत रूप (कन्नड) 


अपरूपता, विरलता, विरल, अनूठापन 
दुर्लभता, उत्कृष्टता, महत्यू्णता; अपूर्वता 


. रोक, मनाही, निषेध, वर्जन, रुकावट 

, बाहर निकालना (मलयालम) 

. उन्मूलन, विध्वंस 

, सिहांसन से उतारना, राज्यच्युति 

. अकाल, अनवसर, असामयिक, बे-मौसम 

. निवृत्त रजस्वला, ऋतुकाल समाप्ति 

. कुलक्षण, अपशकुन, दुष्परिणाम सूचक चिहन 
. अतिव्याप्ति-अव्याप्ति के दोष से युक्त 

. दोष, दुराचरण, ऐब, त्रुटि युक्त लक्षण 

. बुरे लक्षण वाला, ऐबी 


अशुभ समय, बुरा मुहूर्त, अशुभ लग्न 
मेधा शक्ति, धारणा बुद्धि 


. सत्य का विकृत रूप प्रकट करना, सत्य गोपन, 


छिपाना, खरी बात उड़ा देना, दोष छिपाना, तथ्य 
छिपाना, धिक्कार, तिरस्कार करना 


. झूठ बोलना, मिथ्या भाषण 

. अपवाद, निंदा, तिरस्कार, आक्षेप 

. अस्वीकार, इन्कार 5. व्यर्थ बक-बक करना 

. एक अलंकार (मलया) +7. प्यार सम्मान (हिंदी) 
. दोष देने योग्य, दोषी 2. धिक्‍्कार योग्य, आक्षपयोग्य 
, बहुत अधिक तृष्णा, लालसा, उत्कण्ठा 2. प्यास 


. सच्चाई छिपाने या झूठ बोलने वाला 
. मुकरने, छिपाने, इन्कार करने वाला 


636 
शब्द शब्वभेद 

| अपलापी 
अपलापिसु क्रिया 
अपलापिंचु क्रिया 
अपलाभ सज्ञा 
अपलाभन राज्ञा 
अपलाधि सजा 
अपलाधी विशेषण 
अपलाधिन 
अपलासिक/का सता 
अपलाधषिक/का सज्ञा 
अपलाधुक विशेषण 
अपलाधिन्‌ विशेषण 
अपलिखन सता 
अपलेखन सज्ञा 
अपलोक सता 


अपवधनं/बदन॑ मज्ञा 
अपक्यन 


अपबन सका 
अपवन सज्ञा 
अपवरक सन्ञा 
अपवबरक 
अपवरण सज्ना 
अपबरणं 
अपवर्ग सता 
अपकर्ग 
अपबर्ग 

| कर 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

बंगला 3 
कन्नड़ । 
तेलुगु 2 
हिंदी 

हिंदी 

मलयालम, कन्नड़ । 
हिंदी 2 
संस्कृत 3 
मलयालम, हिंदी । 
मलयालम, संस्कृत 2? 
मलयालम, संस्कृत ! 
मलयालम, संस्कृत 2 
बंगला 

हिंदी 

भेपाली, हिंदी 

मलयालम 

हिंदी 

मलयालम । 
हिंदी, संस्कृत 2 
हिंदी, कम्नड, संस्कृत । 
मलयालम 2 
हिंदी, सस्कृत । 
मलफकलमन + 3 
हिंदी, नेपाली, गुजराती । 
मराठी, कन्न३, संस्कृत 
असमी, उड़िया, बंगला 4 
मलयालम 


अर्थ 


बकवादी, बकक्‍की झक्‍्की गप्पी 


छिपाना, इन्कार करना 
किसी बात को कद्द कर उसे छिपाना, तिरस्कार करना 


अनुचित, अनैतिक लाभ (प्रोफीटियरिंग) 
अनुचित लाभ प्राप्ति की क्रिया या भाव 


बडा प्यासा, तृषित, तृष्णा या लालसा युक्त 
तृष्णा रहित, जिसे लालसा न हो 

अमित आगह, बडी प्यास 

तृष्णा, बडी प्यास, अत्यधिक तृषा 

अमित इच्छा, आग्रह, प्रबल, लालसा 


तीव्र प्यास से युक्त, प्यासा 
आकाक्षा या अभिलाषा से युक्त 


खुरच कर अक्षर उभारना या कुछ लिखना 
जो रकम वसूल न हो उसे बट्टे खाते लिखना 
निदा, बदनामी अपयश, दु्नाम, अपवाद 


बुग बोलना गाली देना, निदा करना, बदनामी 
करना, अपशब्द कहना 

अपकृष्ट वन, बनावटी उपवन उद्यान, लता कुज 
नगर समीप का छोटा उपवन, वन, बगीचा 


झरोखा, वायुद्वार, वातायन, रोशनदान 
अत पुर 3 शयनागार, भीतरी कमरा 


परदा, चिक, कपडा 2 आवरण, वस्त्र, पोशाक 
आवरण या पर्दा हटाना(हिंदी) 


कार्यसिद्धि या पूर्णता, फैल प्राप्ति 2 समाप्ति, 
अवसान 3 अपवाद या विशेष नियम 

त्याग, देनदारी, उपहार, भैट, पुरस्कार 5. छोड़ना, 
फेकना, बाण छोड़ना 
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अर्थ 





मुक्ति, मोक्ष, परमपद प्राप्नि, निर्वाण, निष्पति, 
पुनर्जन्म से निस्तार 

निगकरण, क़र्ज चुकाना, उक्रण होन्ग 

मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग 

त्याग, दान, भेट, उपहार 4 वचन पालन 

मुक्त होने या करने की अवस्था या भाव 


प्यागा, छोडा, दिया, मुक्त हुआ 


2 दत्त, परित्यक्त, माक्ष हुआ 


शब्द शंब्भेद भाषाएँ 
अपवक्कम्‌ तमिल 6 
अपवर्गमु तेलुगु 
अपवर्जन मत़ा हिंदी, नेपाली | 
अपवर्जन सजा संस्कृत, बंगला 2 
अपवर्ज्जन मलयालम 3 
अपवर्जनमु तेलुगु 5 
अपवर्ित विशेषण. हिंदी, नेपाली ] 
अपवर्जित बंगला 
अपवर्ण्ण विशेषण मलयालम | 
अपवर्ण्णन मलयालम 2 
अपवर्त मता हिंदी ! 
अपबर्त मराठी 
अपकवर्त मत्ता मलयालम 2 
अपवर्त्तक मजा मलयालम | 
अपवर्तक हिंदी, संस्कृत 2 
अपवर्तक गुजराती 3 
अपबर्तक बंगला 
अपबर्तन सत्ता हिंदी, संस्कृत । 
अपवर्तन बंगला 
अपवर्तन कन्नड 2 
अपवर्तन गुजराती 3 
अपवर्तन नेपाली 4 
अपवर्तन मराठी 5 
अपक्तरहारक  सत्ला मलयालम 
अपक्तित विशेषण. हिंदी, बंगला । 
अपवर्तित मलपालभ 2 
अपबर्तित नेपाली 3 
अपवर्तिक्कुक अकमंक क्रिया मलयालम 


वर्ण व्यक्त नही या स्पष्ट, शुद्ध उच्चरित नहीं 
मदरग, बेरग, हलका या भद्दा रंग, बदरग 


साधारण भाजक संख्या का लघुरूप, सामान्य 
विभाजक, जिसका भाजक शेष न हो (गणित) 
पृथक करना, हटाना, वचित करना 


शूद्ध भाजक, सामान्य विभाजक या घटक 
बोटा आचरण करने वाला (गुजराती) 

गा पणिका, माणिक्य, मोती का एक दूसरे के 
वाद जड़ा हार (मलयालम) 


खौटा आचरण, बुग चाल चलन, वचना, वचित 
करना, उलट फेर (गुजगनी, कन्नड) 

मक्षिप्त करना सत्षिप्त प्रकरण (बगला मगर) 
प्रत्यागमन (नेपाली), पृथक करना 

अपगध के कारण अधिकार हरण (फोग्फीचर) 
भाज्य भाजक को एक तुल्याक से वाटना 

बढ़े से बडा साधारण घटक (गणित) 


परिवर्तित, पृथककृत, अल्पीकृत, वक्रीकृत, विभक्त 
नि शेष, अन्दर की ओर घृमा, मुडा या बढ़ा हुआ 
प्रयागत (नेपाली) (॥४थ॥७0) 


मुह मोडना, लौटना, विभाजित करना, भाग शेष करना 








638 भारतीय भाषा-संगम शब्ब-कोश 

शब्द शब्दभेर भाषाएँ अर्थ 

अपवसूय॑ सतना मलयालम ! किसी राशि का शुद्ध भाज्य, जो सामान्य 

अपकर्स् बंगला, कम्नड़ विभाजक से नि शेष किया जा सके (मल्टीपल) 

अपनर्त्य हिंदी, नेपाली 2 गुणनफल + 3 फर्क करने योग्य (नेपाली) 

अपवहन सज्ञा हिंदी किसी चलती या जाती चीज का नियत स्थान के 
बजाय अन्यत्र चला जाना (मिसकेग्जि) 

अपवहित भूत कृदत हिंदी स्थानान्तरित, कहीं की कहीं गई हो 

अपवाया सज्ञा हिंदी ! गाली, निदा, अपवाद 

अपवाक्कु तमिल 2 अनुचित कथन, या बात 

अपवाद सन्ना हिंदी, गुजराती । निदा, बदनामी. दोपारोप, प्रतिवाद, खड़न, लाछन 

अपवाद नेपाली, मराठी + 2 कलक, दोष, ऐब, ऐव लगाना, (कन्नड) 

अपवाद असमी, उड़िया, बंग + 3 सामान्य नियम को बाधित, मर्यादित या सशोधित 

अपवाद पंजाबी, कननड, संस्कृत करने वाला विशेष नियम (मगठी) 

अपवादु सिंधी + 4 अध्यारोप, रस्सी को साप मानने के भ्रम को मिटा, 

अपवादम्‌ तमिल गस्सी का भान करग भ्रम निवारण वेदान्त) (हिंदी) 

अपवाद मलयालम ,. 5 आदेश, आज्ञा, विश्वास, गय, विद्यार, मिध्या बात 

अचबादमु तेलुगु + 6 हिरण आदि जानवर फसाने की घटी या वाद्य (हिंदी) 

अपवादक विशेषण हिंदी, मराठी, नेपाली ॥ परनिदक वाधक, विशधी, दुनमिकारी 

अपवादक बंगला, तेलुगु, पंजाबी 2 आज्ञा या नियम का खड़न करने वाला 

अपवादक मलयालम, संस्कृत + 3 सामान्य नियम के विरुद्ध पड़ने वाला (पंजाबी) 

अपवादसूत्तिम॒ सता तमिल अपवाद सूत्र, एक सत्र जो दूसरे सृत्र के नियम 
को कार दे 

अपवादिक विशेषण हिंदी, नेपाली अपवाद सबधी, सामान्य नियम के विरुद्ध 

अपवादि सन्ना मलयालम अपवादक, किमी की निन्दा रुचि ले कर फैताने 

अपवादिन्‌ संस्कृत वाला, विरोधी, कुत्साकारी, खड़न आदि करने 

अपवादी हिंदी, मराठी, बंगला वाला, बाधक, निन्दक, किसी आज्ञा या नियम को 

अपकादी पंजाबी, नेपाली निरस्त करने वाला, अप्ैकीर्ति कारक 

अपवारक सन्ना हिंदी, मराठी आवरण, पर्दा, घेरा याँ घिरी हुई जगह 

| अपवारण सज्ा हिंदी, मराठी, नेपाली .। दूर करना, अन्तर्धान, झ्ञिरोधान, गायब होना 
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शब्द शबभेद भाषाएँ अर्थ 

अपवारण कन्नड, बंगला, संस्कृत 2. आड़, व्यवधान, बाधा, अवरोध, रोक 
अपवारण संज्ञा मलयालम 3. बीच में पड़ आघात से बचाने वाली वस्तु 
अपवारणमु तेलुगु 4. आच्छादन, ढकना, छिपाना, अन्तर्धानि 
अपबवारित विशेषण. मराठी, बंगला, नेपाली ।. आच्छादित, ढका या छिपाया हुआ, रोका हुआ 
अपबवारित मलयालम, कन्नड़ 2. अदृश्य, अन्तहिंत, तिगेहित, जिसका अपवारण 
अपकारित संस्कृत, हिंदी किया गया हो, गुप्त रूप से, छिपे तरीके से 
अपवारितं (गम. अव्यय मलयालम, संस्कृत 3 रहस्य छिपाना, प्रकाशित न होने देना 
अपवार्य अव्यय मलयालम नाटक में स्वगत कथन 
अपकबाह संज्ञा .. हिंदी । कम करना, घटना 2. किसी प्रभाव में पड़ किसी 
अपकाड़ कन्मड़ और चल पढ़ना; दूर करना, हटाना 
अपवाहं गलयालन 3. उद्दिष्ट मार्ग से भटक जाना, स्थानांतरित करना 
अपकह संज्ञा संस्कृत 4. एक छंद + 5. पानी बहने की नाली (हिंदी) 
अपवाहक विशेषण. हिंदी टोने या ले जाने वाना व्यक्ति या यत्र आदि 
अपवाहन संज्ञा हिंदी 4. उचित स्थान के बजाय कही और ने जाना 
अपवाहन बंगला (मिसकेरी)+ 2 मनुष्य कोनूग ले जाना (किडनप) (बंगला) 
अपवाहम नलयालग 3. कने करना, घटाना, दूर करना, हटाना 4. अन्य देश के 
अपबाहन संस्कृत लोगों को बहकाकर अन्य देश वसाने ले जाना 
अपबाहित विशेषण हिंदी ।. बसाने के लिए लाये गये, अपसारित, स्थानांतरित, 
अपवाहित बंगला वासस्थान से हटाये गये, निर्वा्सित (मिसकैरिड 
अपवाहित भमलयालन (एग्जाइल्ड) 2 जिसका अपवाहन हुआ हो 
अपविष्न विशेषण. हिंदी, संस्कृत विम्न वाधा रहित, अवरोधहीन, बे-रोक-टोक 
अपविद्ध विशेषण हैंदी, बराठी ।. परित्यक्त, प्रत्याख्यात, क्षिप्त, अस्वीकृत, हीन 
अपविद्ध गुजराती, मलयालम 2. निकृष्ट, गैच, कमीना, क्षुंद्र. निध्ध 3. माता पिता 
अपव्यध/अपविद्ध संस्कृत द्वाग त्यागा हुआ + 4. जिसने ईश्वर, माता पिता, गुरु 
अपविद बंगला, कन्नड़ का त्याग किया हो + 5. जिसने गाय, ब्राह्मण, स्त्री 
अपविद्ध नेपाली की हत्या की हो-गहापातकी (मलयालम) 

' आपदिद्धमु तेलुगु 6. पालित पुत्र या धर्म पुत्र (मराठी) बारह प्रकार के 
अपवितन्‌ संज्ञा तमिल पुत्रों में से एक गोद लिया पुत्र॒(मनुस्मृति) 
अपविद्धन संज्ञा मलयासन 7. बेंधा हुआ, बद्ध (हिंदी) भूला हुआ 


भारताय गाया"त्तपथण काण्य-चमसराः 
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शंब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अपबविधा सज़ा 
अपकविधा मराठी, मलयालम 
अपविधपृत्र सज्ञा मराठी 
अपविष विशेषण. हिंदी, मलयालम 
अप विद्धलोक विशेषण . हिंदी 
अपविषा सज्ञा मलयालम, हिंदी 
अपवीणा(ण) संस्कृत, हिंदी 
अपबृक्त विशेषण. हिंदी, संस्कृत 
अपवृक्ति सता संस्कृत, हिंदी 
अपवृति मन्ना हिंदी, संस्कृत 
। अपबृत् विशेषण हिंदी 
अपनृत्त बंगला 
अपविरुत्तम्‌ मन्ना तमिल 
__अपवृत्तं मज्ञा मलयालम 
. अपवृत्ति गज्ञा हिंदी, मलयालम, संस 
_ अपविरुत्ति तमिल 
अपवृद्धि गन्ना मलयालम 
. अपवेध सता हिंदी, संस्कृत 
__अपवेध॑ मलयालम 
अपवेट्रिटतम्‌ मन्ना तपिल 
अपवोदा विशेषण हिंदी 
अपव्यपाय अव्यय मलयालम 
. अपव्यय मज्ना 
अपव्यय 
अपव्ययं/ अपव्यय मलयालम, संस्कृत 
._अपव्यययु तेलुगु 
अपव्ययकर सन्ञा असमी 
अपव्ययन सन्ना मलयालम 


अर्थ 





हिंदी, गुज, नेपाली, मरा । 
असमी, उड़ि, बंग, कन्न 2 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत । माया, आध्यात्मिक अब्लान, अज्ञता, अविद्या 
2 ऐसी निषिद्ध विद्या जिसका अध्ययन उचिन न हो 


गोद लिया बेटा 

विष रहित, विष शून्य 

जो इस ससार को छोड़ चुका है, गृत 

निर्विषी पौधा या घास, एक जड़ी 

बुरी वीणा, खराब वीणा वाला 

पूरा या समाप्त किया हुआ 

समाप्ति, सपूर्णता 

छेद, रध्र 2 त्रुटि, दाष 3 अपबवरण 

क्रम, सवध, स्थिति आदि के विचार से विपरीत 
या उल्य 2 अदर की ओर मुञ्र या उल्य हुआ (टनयटड) 
विपरीत, प्ररडगुखीभत, अनाच्छादित (वगला) 
ज्यातिषर में अपक्रम या क्रातिवत (मलयालम) 
नाश करना, ध्यम करना (तमिल) 

अपवृत्त होने की अवस्था 2 अबसान, अत, समाप्ति 
क्षय, नाश 

क्षेयीकरण, अवसान, अत 

गलत जग या गलत तगैके से फना, टीक स्थान पर 
फद ने करना, दोष यक्‍ल वेधन (मोती आदि मे) 
अपवेण्टित, अभिनय की एक चैष्टा 

ढोने या टगने वाला 

हानि या रुकावट बिना 

निरर्थक, अनुचित, व्यर्थ या अधिक खर्च 

बुरे कामों में व्यय, पैसे की वरबादी 
उद्ऊपन, फिजल खर्च, आवश्यकता से अधिक व्यय 
धन का दुरुपयोग, बेकार खर्च 

वैकार खर्च करना, गलत ठग से खर्च करना 
कर्ज से इन्कार करना, उधार लेकर मुकर जाना 
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अपव्ययमानन्‌ 
० 
अपब्ययिता 


अपवब्ययि 


444 


अपसगन“शकुन॑ 


[47334 


अपशत्तम्‌/ शब्दम्‌ 
| अपशम 


शब्दभेद भाषाएँ 
संज्ञा मलयालम 
विशेषण. बंगला 
संज़ा बंगला 
विशेषण. मलयालम, असमी 
संस्कृत 
हिंदी, नेपाली, बंगला + 
विशेषण. हिंदी 
संज्ञा बंगला 
उड़िया 
विशेषण. हिंदी, बंगला 
अव्यय नेपाली, मलयालम,संस 
संज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली 
कन्नड़, मराठी, संस्कृत 
संज़ा सिधी 
पंजाबी, मलयालम 
तमिल 
तेलुगु 
संता मलयालम 
मराठी + 
हिंदी + 
संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी 
असमी, बंगला, कन्नड 
पंजाबी, नेपाली, संस्कृत 
मलयालम 
तेजुगु + 
तमिल 
संता हिंदी 


अर्थ 
दुर्वयय करने वाला, उधार निषेधी 


. वृथानष्ट, असत काम में खर्च, अपकृष्ट व्यय 
. वृधा व्ययशीलता 

. धन वबग्बाद करने वाला, असद्व्ययी, उड़ाऊ 
. व्यर्थ, अनुचित, फिजूल खर्च करने वाला 

. जो कर्ज लेकर मुकर जाय (मलयालम) 

. व्रत पालन न करने वाला, व्रतत्यागी 

. अशास्त्रीय या निरदंनीय कर्म, हीनव्रत 

. दुर्व्यवहार, अपकृष्ट व्यवहार 

. असत कार्य में प्रयोग, अन्यधा प्रयोग 


 निःशंक, शंकाहीन 


निर्भय, निडर, बेझिझक, निर्भीक 
अशुभ सूचक लक्षण या चिहन 


. बदशगुनी, असंगुन 


4 88 08। बुरा सगुन 


. दुनिनत्त, बुरी सूचना 

. अनष्टिसूचक शक॒ुन 

. कुलक्षण, ख़राब नक्षण 

. अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्तान 

. दुष्ट, अधम, नीच (मग़ठी) 

. उच्चवर्ण पुरुष व शृद्र स्त्री से पैठा संतान (मलयालम) 
. गाली, दुर्वचन, कुवाच्य, घिक्कार 

. अश्लील, ([षित, निंदित, अशुभ, नियमविरुद्ध, 


असाधु शब्द, खोटा प्रयोग, असंबद्ध प्रलाप 


., व्याकरण विरुद्ध, अशुद्ध या ग्राम्य शब्द 
, निरर्थक, अनर्गल शब्द; अपानवायु त्याग, निंदा-भाषण, 


अपवाद, अपकीर्ति, अश्लीलवचन (मलया) 


. दिराम, ठहराव 


642 
शब्द शब्दभेद 

| अपक्षम सत्ना 
अपशिरस्‌ विशेषण 
अपशीर्ष विशेषण 
अपशुकन सज्ञा 
अपशुकनियण विशेषण 
अपशुकनियाण (स्त्री) ” 
अपशुकनियूं... विशेषण 
अपशुक्‌ (यू) सज्ना 
अपशोक विशेषण 
अपशोक 
अपश्रय सत्ता 
अप श्रय 
अपनश्री विशेषण 
अपनश्री 
अपनश्री 
अपश्रुति सन्ना 
अपश्रुति सत्ता 
अपश्वास मजा 
अपषछ्उं/प्ट/स्थ सत्ता 
अपबाुबु 
अग्ष्दुर/अपछु विशेषण 
अपष्टुल विशषण 
अपसंग सता 
अपसंगमन सतना 
अपसंचय ग़ज्ना 
अपसत्यमु मत्ा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ अर्थ 

मलयालम 2 निवृत्ति, अत, समाप्ति 

संस्कृत बिना मिर का, बेसिर, 

संस्कृत जिसका सिर न हो, सिर रहित 

गुजराती बदशकुन, अशुभ चिह्न 

गुजराती बदशकुन वाला, मनहूस, दुभग्य सूचक, अशुभ 
गुजराती अमगली स्त्री, जिमका शकुन खगब गिना जाय 
गुजराती अशुभ वस्तु या व्यक्ति 

संस्कृत, हिंदी जीव आत्मा जो शोक रहित है 

हिंदी, संस्कृत । दुश्ख मुक्ति, शोक रहितता 

मलयालम 2 अशोक वृक्ष (मज्ञा) 

हिंदी, नेपाली, संस्कृत । तकिया, मसनद, गद्दी, अवलम्ब, बालिश 
मलयालम 2 कन तथा यत्रो की गद्दी या पैड, गह्दा, तलपण 
हिंदी, संस्कृत । श्री या सौन्दर्यहीन 2 क्रुरूप, बदसूरत 

नेपाली 3 जिसकी शोभा नष्ट हो चुकी हो 

मलयालम 4 गदी मास (सरकृत) 

हिंदी । दुष्कीतिं2 अशुभसूचक शब्द या वाक्य (मलयालम) 
मलयालम 3 बेमेल स्वर (सगीत) 4 एक ही धातु से बने शब्दों 


हिंदी,वनलयालम,संत्कृत । 
मलयालम,संस्कृत,हिंदी 


तेलुगु | 
मलयालम, हिंदी, संस्कृत 


संस्कृत, हिंदी + 2 


मलयालम 
मलयालम 


हिंदी 


तेलुगु । 


में स्वर परिवर्तन से आया विकार, अक्षरावम्थान 
अपान वायु 2 गदी सास (सस्कृत) 

अक॒श की नोक 

प्रतिकूल, विपरीत, उल्टा, बाया, वामशोभन, 
विरुद्ध, झुठाई से, निद्दोषता से, भली भाँति (अव्यय) 
समय (सज्ञा) (मलयालम, हिंदी) 

संग, मिलन या सगति का अभाव; व्यक्त, 
छोड देना, त्याग देना, उपैक्षित 

अधिक लाभ के लिए अनियमित रूप से छिपाकर 
पाल इकटटा करना (होर्डिंग) 

परूटी गवाही 2 झठी वात क॑ लिए क़रसम खाना 


श्व्दि 


अपसद 
अपसद 


अपसम 
अपसभज 


अपसर 


अपसरभु 
अपसर 


अपसरक 
अपसरक 


अपसरण 
जपसरण 


अप-उपसर्ग-युक्त शबद-समूह 








शबभेद भाषाएँ 

संज्ञा हिंदी, नेपाली, तंस्कृत ।. 
कन्नड, गुजराती 
लेलुगु 2 
मराठी + 3 

अकममकक्रिया हिंदी त 

2 

विशेषण. मलयालम 

अव्यय मलयालम । 

विशेषण. मराठी 

संज्ञा हिंदी, बंगला, संस्कृत ।. 
घमलयालम 2 
तेलुगु 3 

मंज्ञा उड़िया, कन्नड + 4 

विशेषण हिंदी । 
नेपाली 2 

संज्ञा हिंदी, संस्कृत । 
उड़िया 2 
मलयालम 3 
गुजराती, नेपाली 4. 
बंगला 5 
कम्नड 6 

संज्ञा भलयालम 

संज्ञा कनन्‍्नड़ 

संज्ञा उड़िया 

अक्मकक्रिया तेलुगु 

अकमंकक्रिया गुजराती 

विशेषण... हिंदी । 

संक्षा मलयालम 


हिंदी,नेपाली,बंग,संस 


अर्थ 


अनुलोम अर्थात्‌ उच्चजाति पुरुष और निम्मजाति 
स्त्री की संतान, + दुष्ट, अधम, नीच (मराठी) 





. समास में नीच अर्थ में आने वाला उत्तरपद 
. जाति बहिष्कृत, पतित व्यक्ति, अपकृष्ट (नेपा) 


. अपसरण, खिसकना, सरकना, दूर हटना 
. भाग जाना 3. पहुंचना, प्राप्त करना 


संधि योग्य नहीं, साथी बनाने योग्य नहीं 
पिछले वर्ष 2. वर्षावसान 
गलतफहमी, भ्रांतधारणा, भ्रांति 


निर्गमन, प्रस्थान, पलयान, दूरी (रेखा गणित) 


. पीछे हटना या लौटना, स्थानान्तर गमन 
. उचित बहाना, युक्ति युक्त उचित कारण 
. मसनद (उडिया) 5. वाष्पय कण 


. जो अपना उत्तरादायित्व, कर्त्त््य छेड्कर भाग गया हो 


भाग जाने वाला (डिजर्टर), स्त्री-पुत्रादि त्यागी 


. छआर्यभार या उत्तरदायित्व छोड भागना 
. स्‍त्री युत्रादि छोड़ कर चले जाना, पलायन 
. निकल भागने का रास्ता, दूर हटना, बच निकलना 


उचित से विपरीत स्थिति होना (डाइवर्जैंस) 


. कंन्द्र, मानक या प्रसम से हट इधर उधर हो जाना 


तरल पदार्थ का घनत्व कम होना; सेना लौट जाना 


भरणी नक्षत्र 

दूरभागा हुआ, भटका हुआ 
दूर हटना, भागना 

सरकना, भागना 

दूर हटना, चले जाना 


: उत्तरदायित्व से बचने वाला 2. छोड़ने ,्यागने वाला 


. विसर्जन, परित्याग, उपेक्षा (एबेन्डनिंग) 
. दान, भेंट 3. मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति 
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अपसर्प संज्ञा 
अपसर्पन्‌ 
अपसर्प 
अपसर्ष्प सता 

। अपसर्पक संता 
अपसर्प्पकन्‌ / सर्प्पन्‌ 
अपसर्पुडु संत्ना 
अपसर्ष्पकथा संता 
अपसर्पष्पणं सत्ञा 
अपसर्पण 
अपसर्पित भूम कुंदत 
अपसब्ध विशेषण 
अपसब्य 
अपसब्वियम्‌ संज्ञा 
अपसब्यमु विशेषण 
अपसब्ध मंत्ता 
अपसब्यगग्रहमणभ . सत्ना 
अपसब्फ्तीर्य 
अपसब्यपरिक्रमा संता 

इिहल्‍सवक सजा 
अपसाक्ष्य संत्ञा 
अपसाध्वस अव्यय 
अपसार संता 
अपसार 
अपसार 
अपसारबु 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


तेलुगु + 4. 
. जासूसी, रहस्य भेदन, गुप्त रहस्यों का पता लगाना 
2. गुप्तचर वृत्ति, चर-वृत्तिनी, दूती (मलयालम) 

कनन्‍नड, संस्कृत + 3. 
4 


तमिल + 


मलयवासन 


तेलुगु 3 


मलयालम . 


मलयालम (. 
कन्नड, हिंदी, बंग, संस 2. 


हिंदी 

हिंदी, गुज,संस,मलया । 
नेपाली, मराठी, कन्‍नड 2 
तमिल 3. 
तेलुगु 5 
मलयालम + 6 
हिंदी 

हिंदी 

हिंदी 

तेलुगु, कन्नह ] 
कन्नहड 2 
प्रलयालम 

हिंदी | 
बंगला, नेपाली 2 
मलपालम + 3 
तेलुगु 4 


अर्थ 
स्वर्गीय सुख-भोग (संस्कृत)+ हत्या (बंगला) 


दूत (तमिल), पलायन (बंगला) 


. सी० आई० डी०, गुप्तचर, भेदिया, जासूस 


हिंदी, नेपाली, बंगला ।. 
मलयालम, संस्कृत 2. 


भेदिया, जासूस, गुप्तचर 

रहस्य दूत, चर पुरुष 

गुप्त रहस्यों का पता लगाने वाला 

ग्रंथान्वेषण से प्राप्त 2. जासूसी कथा या उपन्यास 


वापिस लौटना, पीछे हटना, पलायन 
जासूसी करना, भेदिये द्वारा भेद लेना 


पीछे हटा हुआ, गया हुआ 


. जिसका यज्ञोपवीत बाये नहीं दायें कंधें पर हा 
. विपरीत, प्रतिकूल, उल्टा, बायी ओर 


पितृ तीर्थ 4. मव्य का उल्टा 


. अंगूठे और तर्जनी क॑ बीच का भाग (संज्ञा) 
. विगेध, विपगीतता, दायें से बार्येद्येना, अस्तव्यस्तता (तमिल) 


दाहिनी ओर से लगने वाला सूर्यग्रहण 
पितृ तीर्थ 

देवता को दाहिने रखकर की गयी परिक्रमा, 
दक्षिणावर्त परिक्रमा 


. झूठा गवाह या झूठा प्रमाण; झूठी गवाही 
. जिसने आंखों से देखा नहीं, न दिखने वाली अंखें 


निर्भयता से 


, गमन, वापसी, पलायन, पींछे लौटना; निर्गम पथ 
. फेंक देना, बाहर कर देना, दूर से जाना 

. शक्षामार्ग, रक्षा संकेत, अभयस्थान (मलयालम) 
. अपराध मोचन का साधन३ 5 प्रतिकल (तेलुगु) 


| अपसार 
अपसारक 
अपसारक 


6 


। 


444 444 44 | 


शब्दभेद 
संता 


सत्ना 


संला 


संज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 


सज्ञा 


विशेषण 
संत्ता 
विशेषण 


संत्ना 
संझ्ा 
संत्रा 
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भाषाएँ 
संस्कृत 
हिंदी 
प्रलयालम 


हिंदी । उड़िया | बंगला 


मलयालम 


मराठी, संस्कृत 
नेपाली, गुजराती 


कन्नड़ 
तमिल 


हिंदी, बंगला, नेपाली 


कन्नह 


नेपाली 


्ः 


& आ 


6. 


च्जि 


अर्थ 


जलकण; भाष; पानी का छीटा (हिंदी) 


. जो हटाया जा सके, मंच का पर्दा, शिविर की 


कनात + 2. भगा ले जाने वाला (हिंदी) 


. दूर करना, दूरीकरण 2. अंदर से निकाल बाहर 


करना या हटाना (इजेक्शन) 3. पद या स्थान से 
निकाल देना, बहिष्करण, ढकेल देना, फेंक देना 
देश निकाला + 5 सोने की जगह दूमरी धातु 
भरकर सोने का गबन करना (मलयालम) 


केन्द्र से हट जाने वाली शक्ति 


. निकाला या हटाया हुआ, दूरीकृत 
. खुला हुआ विस्तृत (बंगला), भगाया ६आ (हिंदी) 


परस्पर विपरीत दिशा में जाने, चलते रहने वाले 
(डाइवर्जेण्ट), दूर करने या हटाने वाला 


. दूर गमनशील (बंगला) 
. विरुद्ध जाकर रहने वाला, उल्टा चलने वाला (नेपाली) 


. गनत या भ्रमयुक्त, खोटा या दोषयुक्त निर्णय 
. एक निग्रहस्थान (न्याय), कुसिद्धान्त 

. भूल भरे तर्क पर टिका निर्णय, गलत तर्क 

, विरुद्ध सिद्धान्त (जैन), भ्रान्त धारणा 

. असुन्दर या खराब विचार, दुर्नीति (नेपाली) 

. तड़ विचार जो निश्चित सिद्धान्त के विरुद्ध हो 


बेसुरा गाने वाला, बेसुरा बाजा 
सूर्य से सर्वाधिक दूर बिन्दु 


. पलायित 2. च्युत 3. पीछे हटा हुआ, परित्यक्त 
. फेंका हुआ 5. फैलाया हुआ, वापिस आया हुआ 
. निकाला हुआ; अप्रत्यक्ष; लुप्त, युद्ध से भागा हुआ 


भगोडों से संधि स्थापन 
परित्यक्ता, पलायिता 
पलायित, चलित, अपसरित 


भारतीय भाषा-संगम शल-कोश 
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शब्द शब्दभेर भाषाएँ अर्थ 
अपसृप्ति सज्ञा संस्कृत दूर बला जाना 
अपस्कम्भं संज्ञा मलयालम बधन, दृढ करना 
अपस्कर संज्ञा हिंदी, संस्कृत, कन्‍नड +। गाडी का कोई हिस्सा पहिया धुरा आदि 
अपस्कर (२) बंगला, मलयालम 2 विष्ठा 3 गुहयदेश 4 योनि, मलद्वार 
अपस्कार(र) मंत्ञा हिंदी, संस्कृत, मलया घुटने के नीचे का पिछला भाग 
अपस्खल सज्ञा मलयालम फिसलना, कूदना, उछलना 
अपस्तम्ध विशेषण. मलयालम, संस्कृत] वेगयुक्त, चुस्त, अतितीत्र (विशेषण) 
अपस्तम्ध सज्ना हिंदी, संस्कृत 2 सीने में जहा प्राणवायु रहती है वह अग, प्राणवायु 
अपस्तम्भ संज्ञा मलयालम का वास स्थान (मन्ञा) 
अपस्तुति सज्ञा हिंदी । निदा 2 शिकायत 
अपस्नात सन्ना हिंदी । जो शवयात्रा के बाद नहाया हो, अशौच रनान 
अपस्नात कनन्‍नड, बंगला 2 मृत्यु के बाद शवस्नान, अपस्नान किया हुआ 
अपस्नात मलयालम 3 आअशौच या क्रियाकर्म के बाद स्नान किया हुआ 
अपस्नातुडु तेलुगु 4 किसी के नहाये हुए पानी म नहाया हुआ 
अपल्नान सन्ञा हिंदी, मराठी, नेपाली । मृतक की क्रिया कर्म के बाद किया स्नान 
अपस्नान कन्नड, संस्कृत 2 अशौच निवारण स्नान, सूतक पातक स्नान 
अपस्नान मलयालम 3 अपवित्र पानी से नहाना, मृतक स्नान 
अपस्नानमु तेलुगु + 4 स्नान किये हुए पानी से पुन स्नान (संस्कृत) 
अपस्पक् विशेषण संस्कृत, मलयालम जिसके पास जामूस न हो 
अपस्फीति सज़ा हिंदी अनुचित विस्तार या फैलाव (मुद्रा का) 
अपस्पर्श संज्ञा हिंदी । सज्ञा, चेतना या अनुभव शक्ति रहित स्पर्श 
अपस्पर्श विशेषण. मलयालम, संस्कृत 2 मृत, सन्नाशून्य, स्पर्श अनुभूति रहित 
अपलस्यतर संज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली । स्मृति लोप, विस्मृति, विस्मरण, अपस्मृति 
अपस्मार मराठी, कम्नड, संस्कृत 2 काव्य में एक संचारी भाव जिसमें प्रेमी-प्रेमिका 
अपस्मार असबी, बंगला विरह की चरमावस्था में कांपते और बेहोश हो 
अपस्थारं मलयालम कर गिर पछते हैं 
अपनुभारण्‌ तमिल + 3. शिव द्वारा दमित एक दानैव (मलयालम) 
अपस्थारग तमिल 4. एक रोग जिसमें रोगी का कुलेजा धडकता है और 


| अपस्मारमु 
अपस्मारकुइु 
अपस्माररोगम्‌ 
अपस्मारी 
अपस्मारि 


| 


अपस्मृति 
अपस्मृति 


अपस्मरिक्कुक 


अपस्या 
अपस्यु 
 अपस्वर 
अपस्वर 
अपस्वर 
_अपस्वरभु 
अपस्वार्थ 


अपसुआरयथ 
अपस्वार्थी 
अपस्वार्थी 


ह 


अपह 
अपहतु 


अपहत 
जअजपहत 
अजपहतमु 


अपहता 


[ अपहति 


अपस्मारिन्‌ 


अपसुआरथी 


शब्वभेद 


संज्ञा 
संता 
विभधोषण 


संता 
गंत्ा 
मंत़ा 
संता 
विशै॑षण 
संता 


विभेषण 


विशेषण 


विशेषण 


संज्ञा 


अप-उपसगं-युक्त शब्द-समूह 6्वा 


भाषाएँ 


तेलुगु 

तेलुगु 

तमिल 

हिंदी, नेपाली 
मलयालम 

संस्कृत 

मलयालम 

हिंदी, तेलुगु, संस्कृत 
मलयालम 

मलयालम 

मलयालम 

हिंदी, गुजराती, नेपाली 
कनन्‍्नड, मराठी 
मलयालम 

तेलुगु + 
भराठी 

पंजाबी 

हिंदी, नेपाली 

तेलुगु 

पंजाबी 
हिंदी,मलया, संस, कन्नड 
तेलुगु + 
हिंदी, नेपाली, बंगला 


मलयालम, कनन्‍नड, सस 


हक 


सानननि, 


स्म्य्मौँक 


बाकी एंड. सिली.. न्‍॑के 


री 





अर्थ 


वह बैहोश होकर गिर पड़ता है (एपाप्लेकसी) 


पमलिन, गंदा, अपवित्र व्यक्ति, मिर्गी का रोगी 
मिरगी का गेग 


. मिर्गी का रोगी, अपस्मार रोग से पीड़ित 


विस्मरणशील, घबराया हुआ 
भुलक़ड़, भूल जाने वाला 


स्मृति नाश, स्मरण शक्ति की हानि, 
घवड़ाया हुआ, क्षीण स्मृति वाला 


भूल जाना, विम्मरण होना 


. प्रयत्न 2 जल 3. यज्ञवेदि बनाने के लिए ईट 
. कार्य 2. यज्ञ कार्य, बलिदान कार्य 3. चुस्त 


. बेसुरा, बेसुरी धुन, बेमेल स्वर-ताल-धुन, विसंवादी 


स्वर, वर्ज्य स्वर, सुर-ताल विरुद्ध स्वर 


. रूखा, कर्कश शब्द, कर्णकटु शब्द 
. अशुद्ध उच्चारण, संगीत में अशुद्ध स्वर (तेलुगु) 


अपना ही मतलब निकालने का भाव 


, कैवल अपना ही लाभ 


. मतलबी, खुदगरज, निकृष्ट स्वार्थ वाला 
. दूसरे की हानि की चिन्ता किए बिना केवल अपने 


लाभ पर ध्यान रखने वाला; स्वार्थ साधनरत 
निवारण या नाश करने वाला + मिय देने वाला (तेलु) 


. दूर ही दूर रखना, हटा देना; समासान्त प्रयुक्त 


. नष्ट, विनष्ट, नाश किया हुआ, बिगाड़ा हुआ 
. निहत, मृत, हत्या की हुई, अपहनित, मारा हुआ 
. दूर किया हुआ, छूटा हुआ (कन्नड) 

. विनष्ट 2. अनाथ, असहाय 3. हतभाग्य 4. ग्राम्य 
. जिसके मरने पर कोई पिंडदान करने वाला न हो 


. नाश करना 2. हटा देना 


भारतीय भाषा-संगम शब्व-कोश 





अर्थ 





गुजराती, संस्कृत, तेलुगु 3 योट पहुचाना, घूँसा या धक्का मारना (मलया) 


धोखा देकर ले जाने वाला, चोरी करने वाला 
आत्महत्या, आत्मघात 


नाश करने वाला, वध करने वाला, 

अतकारक (तेलुगु) 

घृणाजनक, प्रतिकर्षी (वारडिंग आफ़) (मलया) 
निवारण करना 3 हटाना, प्रतिक्षेप करना 
मारना, पीछे या परे हटाना 


मार डालना, दूर हटाना, हटा देना, मार भगाना 
विनाशक 2 जो हटा दे या मिट दे 


छीनना, चुराना, लूटना, गायब करना, छिपा लेना 
किसी व्यक्ति को उठा ले जाना (किडनेपिग) 
कर न देना पढ़े अत छ़िपाकर ले जाना 
अन्याय से प्राप्ति, चोरी, डाका, गबन (अममी) 
बल पूर्वक लेना 6 धोखे से ले जाना 

(वम्तु या व्यक्ति) जो अपहरण करने याग्य हो 
यथा मूल्यवान या सुन्दर + 2 गोपनीय (हिंदी) 
चुराना, लूटना, मिटा देना, खीच लेना 

छीनना, उठा ले जाना, वचित करना 

अपहरण करना, ठगना 

छिपाकर ले जाना, बलपूर्वक ले जाना 


अपहरण करने वाला, छिपाने वाला, अपलापकारी 


2. चोर, लुटेरा, हर कर ले जाने वाला 


3 बल पूर्वक ले जाने वाला. छीनने वाला 


हसी उडाना, चिढाना 
अपमान या धिक्कार का क्रोध 


. उपहास करना, मजाक उठडानी 


648 
शब्द शब्दभेदव भाषाएँ 
| अपहति 
अपहति विशेषण तेलुगु 
अपहत्ते/हत्या.संत्ञा नेपाली 
अपहन विशेषण. नेपाली 
अपहना तेलुगु + 
अपहनन सज्ञा मलयालम + 
अपहनन संत्ना संस्कृत 2 
थै 
सकर्मकक्रिया मबयालम 
अपहन्ता (ब) सन्ना मलयालम । 
अपहरण सज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली ! 
अपहरण कम्नड, मराठी, संस्कृत ? 
सपहरण असमभी, उड़िया, बंगला 3 
अपहरण मलयालम + 4 
अपहरणपु.हर॒मु तेलुगु 5 
अपहरणीय सज्ञा मराठी । 
अपहरणीय विशेषण हिंदी 
अपहरिसु सकर्मक क्रिया कन्नड़ 
अपहररियु तेलुगु 
अपहरित्तत्‌ /अपहरना तमिल, हिंदी 
अपहरिक्कुक मलयालम 
अप॒हर्ता विशेषण हिंदी, मरा, नेपा, बंगला ! 
अपहर्ता ब). संता मलयालम, तेलुगु 
अपडर्त संस्कृत 
अपहल विशेषण. मलयालम बुरे हल वाला 
अपहसन संज्ञा कम्नड 
अपहसनहोध संत्रा कम्नड 
[ अपडसित विशेषण हिंदी, बंगला, संस्कृत । 
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अर्थ 





. मूृर्खतापूर्ण, निरर्थक, अकारण, अर्थहीन हंसी 
. आँसू भरी हंसी (मलयालम) 


मजाक उड़ाना, उपहास करना, टिठोली कग्ना, 
चिद़ाना, ताना मारना 


. गलहस्त या अर्धचंद्र देना, निकाल द॑ना 
. ले जाना, चुराना 3. फेंकना, लूटना 
. रति क्रीड़ा में ताडना (मलयालम) 


फेंका हुआ, परित्यक्त 2. गर्दन में धक्का दे 
निकाला दुआ, अर्द्ध चंद्रित 3. रही किया हुआ 


. परित्याग 2. कम होना 3. गायव होना, नाश 
. छोड़ना, त्यागना 2. निरपवाद या बिना अपवाद के 


. दूसरे की सम्पत्ति छीन लेना, उडा लेना, चुराना, 


लूटना, दुरुपयोग करना, अन्याय द्वाग प्राप्ति 
गबन, संगोपन, छिपाव, दुराव 3. वापिस लेना 


. अयथा अर्थ व्यय (बंगला) 


ज्यौतिष में अन्तर्दशा का प्रभाव (मलयालम) 


. “/खे या बेर्दमानी से किसी का धन सम्पत्ति आदि लेना 


पुद्ध रोकने की सूचना देने वाला वाद्य, तुस्ही 


, ठग, चोर, लुटेरा, डाकू, अपहरण करने वाला 


. शीनने या लूटने वाला 


. छीनी, लूटी, नाशित, लुठित, खोई वस्तु 
. छीना, लूटा, छिपाया हुआ माल 


देखे: - अपहारक के सभी अर्थ 
अपहरण करने वाला, चुराने वाला, चोर, डकैत 
छीनने वाला, खोंसने वाला, लूटने वाला 


शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अपहतितं संत्ना मलयालम 2 
अपहसित कब्नड + 3 
अपहसिक्कुक क्रिया मलयालम 
अपहसियु क्रिया तेलुगु 
अपहस्त संज्ञा हिंदी, संस्कृत । 
अपहस्त मलयालम 2 
+ 4 
अपहस्तित विशेषण हिंदी | 
अपहस्तित विशेषण.. संस्कृत 
अपहान/हानि मंत्ता हिंदी, संस्कृत । 
अपहाय अव्यय मलयालम | 
अपहार संज्ञा हिंदी, संस्कृत । 
अपहार गुजराती, नेपाली 
अपहार बंगला,कन्नड, मराठी 2. 
अपहारभ्‌ तमिल 4 
अपहार मलयालम + 5 
अपहारमु तेलुगु 6 
अपहारतूर्य संज्ञा कन्नड़ 
अपहारक विशेषण. हिंदी, नेपाली, बंगला | 
अपहारक संत्ना असमी, संस्कृत 2. बलात हरण कर्ता 
अपहारकन्‌ मलयालम 3 
अपहार्ति विशेषण हिंदी, बंगला । 
2 
अपहारि संज्ञा मलयालम, तंखुगु, कन्‍न ।. 
अपहारिन्‌ संस्कृत, बंगला 2. 
अपहारी हिंदी, नेपाली, असमी 
अपहार्य विशेषण हिंदी 


चुराने, छीनने, बलात प्राप्त करने योग्य 


44444 | 444: 44 444 $ 488 


भारतीय भाषा-संगम शल-कोश 


शब्दभेद भाषाएँ 

सत्ता हिंदी, नेपाली, बंगला 
कन्नड, संस्कृत 
मलयालम 
तेखुगु 

संत्ञा सरकृत, मलयालम 
मलयालम, संस्कृत 

विशेषण. मलयालम, संस्कृत 
तेलुगु 

विशेषण. मलयालम 

सन्ञा मलयालम 

विशेषण असमी 

सत्ता मलयालम 

विशेषण. हिंदी,नेपाली,मलयालम 

विशेषण बंगला, संस्कृत 
तेलुगु 

मज़ा हिंदी, कन्‍नड, मलया 

अव्यय मलयालम 

सन्ञा हिंदी, संस्कृत 
नेपाली 
कन्नड 

मज्ञा मलयालम 
मराठी 

सकर्मक क्रिया मलयालम 

संज्ञा हिंदी, गुजराती 
गराठी, संस्कृत 
नेपाली, बंगला 
मलयालम 
तबिल 


च््े 


(एफ. बी. ९) किमी नमक 


अर्थ 


मूर्खतापूर्ण, घृणापूर्ण, वृथा, अनुचित, अकारण, 
विकृत हसी, अनुपयुक्त समय पर हास्य 
चिढ़ाना, मजाक उडाना, हसना-छेडना 

उपहास करना, हमी उडाना 


खिल्ली या मजाक उडाने वाला, चिद़ाने, खिजाने 
या छेडने वाला; निदक 


खिलली या हसी उडाने लायक, उपहास किये 
जाने योग्य, घृणा योग्य 


अहित, अच्छा नहीं, बुरा, हित के विपरीत 
नष्ट 2 हजाना, क्षतिपूर्ति 3 जुर्माना 
अनिमत्रित 2 उपदेवता, देवता का दुष्ट अनुचर 
अनचाहा, अनावश्यक, व्यर्थ 

अपहार 2 ज्यातिष में दशापहार, अतर्दशा प्रभाव 


धोखे से चुगकर, लूटकर, छीनकर लिया हुआ 
(पदार्थ) जो जबरदस्ती छीना गया हो 
(व्यक्ति) जिसकी चीज छीनी या लूटी गयी हो 
व्यक्त जिसकी चीज छीन ली गई हो 

फ्रीनकर, चुगाकर, लेजाकर (मणि प्रवाल शैली प्रयोग, 
वस्तुम्थिति का गोपन, सत्य का अपलाप, अपना 
ज्ञान या मनोभाव युक्तिपूर्वक छिपाना 
टालमटोल, बहाना, वाग्जाल, बात बनाना 
तुष्टिकरण, तृत्त या सतुष्ट करना 

प्रेम, स्नेह 5 कपट नाट्य, + हानि (मराठी) 
छिपाना, गोप्य रखना, गुप्त करना 


. काव्य शास्त्र में एक अलंकार 

. उपमेय का निषेध कर उष्मान स्थापन 
. मूल धर्म के बदले दूसरे का आरोप 

, तान प्रतिषेध, सत्य से इन्कार 

. दुगव, छिपाव, टालमटोल (कन्सीलमैंट) 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 

अपहूनोता (त) विशेषण हिंदी, संस्कृत इन्कार करने वाला, छिपाने वाला, मुकरने वाला 
अपहास संज्ञा संस्कृत घटाव, कमी, त्रुटि, न्यून्ता 

पुल विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी भोजन की पंक्ति में साथ बैठकर खाने का 
अपाक्तेय उड़िया अधिकारी नहीं, जाति बहिष्कृत, (ब्राह्मण) 
अपाक्त-पत्र संता मराठी जाति बहिष्कृति का पत्र 
अपांग संत्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी . आंख की कोर से देखना, तिरछी नजर, कटाक्ष, 
अपांग विशेषण. असमी, उड़िया, बंगला दृष्टि क्षेप. चितवन, कृपा दृष्टि/बायीं ऑख (कन्नड) 
अपांग कम्नड, संस्कृत 2. सम्प्रदाय सूचक चौकोर तिलक 3. कामदेव 
अपाक़्ग[(गं) नेपाली, मलयालम 4. अपामार्ग 5. काना, विकलांग, शरीर रहित, 
अपांगमु तेखुगु अशरीरी, अपाहिज, पंगु, अंगहीन (विशेषण) 
अपांगन्‌ मंत्ा मलयालम ।. विकलांग, अपाहिज, पगु, अंगहीन, काना, अंधा, 
अपांगकं (दुड् संता मलयालम, संस, (तेलुगु) लूला, बहरा, विकृत अंग 
अपाह्गषम संज्ञा तमिल 2. अवयवहीन; अशरीरी, कामदेव, अनंग 
अपांगनें अकर्मकक्रिया मरादी . विष्न-बाधा अलना 2. अड़ना 3. रुकना 4. लूला होना 
अपांगदर्शन संता हिंदी, बंगला, संस्कृत. कनखियों से देखना, तिरछी नजर से देखना, 
अपांगदर्शन कन्नड, गुजराती नेत्र की कोर से देखना, 
अपांगदर्शन मलयालम आंख मारना, कटक्षपात 
अपागवीक्षण (ण) मलयालम, संस्कृत टेड़ी नजरों से देखना, 
अपांगदृष्टि संता हिंदी,गुजराती,बंगला,संस तिरठी चितवन, कटाक्ष, आंख मारना 
अपांगदेश संज्ञा कन्नड़ आंख के बाहरी कोने का भाग 
अपांग नेत्र विशेषण गुजराती अणियाली या टेढ़ी आंख वाला 
अपांगि संज्ञा कम्नड स्त्री जिसकी ऑखों का बाहरी कोना टेढ़ा हो 
अपासुले संज्ञा कम्नड़ निर्मल चरित्र या पतिव्रता स्त्री 
अपांशुला विशेषण. हिंदी सचरित्र स्त्री, पतिभक्त स्त्री 
अपाकरण संता हिंदी,नेपाली,बंगला,संस ।. निराकरण, दूर करना, निवारण, प्रशमन,परित्यक्त, 
अपाकृत संज्जा कम्नड, बंगला हटाया गया, छीना गया;व्यवसाय-उत्तोलन 
अपाकृति संज्ञा हिंदी 2. प्रकृति का अन्यथाभाव, विकृतकरण 3. अस्वीकृति, 
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शंब्द शंबभेद भाषाएँ 
| अपाकृति सन्ना संस्कृत 
है 
अपाकरिक्कुक सकर्मक क्रिया मलयालम 
अपाकर्म सज्ञा हिंदी 
अपाकर्मन्‌ संस्कृत 
अपाकर्मन्‌ सज्ञा हिंदी 
अपाकीर्ण सतज्ना बंगला 
अपाक्ष विशेषण. मलयालम, हिंदी,संस्कृत 
अपाधि/अपाधची सज्ञा कन्नड, हिंदी, संस्कृत 
अपाधीन विशेषण संस्कृत, हिंदी 
अपाचीनम्‌ सन्ञा तमिल 
अपाच्य विशेषण. संस्कृत, हिंदी 
अपादान सज्ञा हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
अपादान नेपाली, मराठी, कन्नड़ 
अपावान असमी, उड़िया, बंगलां 
अपादान मलयालम 
अपादानम्‌ मज्ञा तमिल 
अपादानकारक गन्ना हिंदी, कन्नड 
अपादनवाथक कम्नड़ 
अपाध्वा (बु) सन्ना मलयालम 
अप-अध्यन्‌ संस्कृत 
अपान सज्ञा हिंदी, गुजराती, संस्कृत 
अप-अन (ले जाना) उड़िया, कन्नड, शंगला 
अपान नेपाली, मराठी 
अपान मलयालम + 
अपानमु तेलुगु + 
अपानम्‌ तमिल + 
अपानदार सन्ना हिंदी, मराठी, गुजराती 


ज्वकम3. 


अन्‍्ॉडिक, 


अर्थ 


नामजूरी 4 ऋण चुकाना (लिक्वीडेशन आफ़ डैट) 


भय या क्रोध से उत्पन्न उच्छवास (संस्कृत).व्यवसाय 
दूर कर देना, नष्ट करना, छितराना 


ऋण परिशोधन या अदायगी, चुका देना 

किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का देना पावना चुका 
उसे अधिकार में लैना या बद करना 
(लिक्वीडेशन आफ़ कम्पनी) 

परित्यक्त, दूरीकृत 

प्रत्यक्ष 2 सन्निहित 3 नेत्र विहीन या बुरी आखो वाला 
दक्षिण या पश्चिम दिशा 

पीछे को घूमा या मुडा हुआ 2 अदृश्य जो दिखाई 
न दे 3 दक्षिण या पश्चिम का उल्टा 


दक्षिणी या पश्चिमी 


हटाना, ले जाना, नियुक्त करना,बिलगाव, अलगाव 
पृथकता, विभाग 

वह वस्तु जिसमे से कुछ अश हटाया या निकाला जाय 

किसी चीज मे से कुछ हटाना या निकाल लेना 

व्याकरण में पाचवी विभक्ति या उसकी भावना 


वाक्य मे कल्पित या वास्तविक विश्लेष 
या क्रिया के आरभ का आधार पाचवा कारक 


बुरा मार्ग, कुमार्ग, निषिद्ध मार्ग, ऐसा रास्ता जिस 
पर नही जाना चाहिये, अपकृष्ट मार्ग 

पाच प्राणो मे एक अधोगत वायु 

गुदा के ऊपरी भाग मे स्थित मल मूत्र निष्कासक 
वायु 3 गुदमार्ग से निकलने वाली वायु 4. गुदा 
श्वास छोड़ना, उच्छवास (मशठी) 

आत्मज्ञान, आत्मगौरव, अहंक्वार (हिंदी) (संज्ञा) 
दुःखहर्ता ईश्वर का एक विज्वेषण (हिंदी) 


गुदा, अपान वायु का मार्ग 


444 4: 
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शब्भभेद भाषाएँ अर्थ 

संज्ञा हिंदी . सांस खींचना 2. मल-मूत्र त्याग 

विशेषण._ तमिल 3. जिसका आनन या मुख न हो, मुखरहित 

संज्ञा हिंदी, गुज, कन्‍न, मरा गुदाद्वार से निकलने वाली वायु,पाद, गोज 

विशेषण हिंदी, मलयालम, संस्कृत मिथ्या से भिन्न, सत्य,वास्तविक, छल ग्हित 

संता हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. चिरविटा, विचड़ा, एक बूटी या झाड़ 
बंगला, कन्‍्नड, मराठी+ 2. यज्ञ कर्म में प्रयुक्त एक औषधि (मगठी) 
तमिल लेटजीग, अज्जाझारा 

संज्ञा हिंदी, संस्कृत ।. धोना, पखारना, शुद्धि, सफाई, पवित्रीकरण 
नेपाली 2. (रोग आदि) दूर करना 

संत्ता हिंदी, संस्कृत अकान मृत्यु, विष खाने, माँप काटने या दुर्घटना 

आदि मे झोने वाली मृत्यु 

विशेषण नेपाली अन्यन्त, अगाध, ज्यादा 

संता हिंदी, संस्कृत ।. खनग, मंकट, आफत, जोखिम, ख्वागी, बाधा, 
मराठी, गुजराती विपनि, उपद्रव, अमंगल, उत्पात 
नेपाली, बंगला 2. हानि, नुकसान, घाटा, टोटा, दुर्भाग्य, अपकार 
असमी, उड़िया 2. बोट, घाव, मृत्यु, नाश, सर्वनाश, विनाश, अंत 
कन्नड़ 4. वेयोग, अलगाव, अदृश्यता, अविद्यमानता, लोप, 
मलयालम अपगमन, पार्थक्य, स्थानश्रंश 
तेलुगु 5 नीति विरुद्ध आधरण, किसी को हानि पहुंचाना 
तमिल 6 विपत्ति या भव की आशंका,निरुपाय (हिंदी) 

संत्ञा तमिल खतरनाक हालत 

संत्ता तमिल खतरे की झंडी, लाल झंडी 

संता तमिल धूर्तता, छल 

विशेषणः... हिंदी, बरन्रा ।. नष्ट होने वाला, नश्वर 2. अस्थिर, अनित्य 
संस्कृत, हिंदी 3. हानिकारक 4. अलग या दूर होने वाला 

विभेषण. संस्कृत दूरवर्ती; समीप का 

संत्ना मलयालम ।. अर्थशून्‍्य, अर्थहीन, निरर्थक, पद या वाक्य का 

विशेषण हिंदी, संस्कृत अर्थ स्पष्ट न होने का दोष (साहित्य) 


संज्ञा 


संज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 
संज्ञा 

भूत कुंदत 
विशेषण 
मंत्ञा 
मंत्ता 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शल-कोश 


न्च्जि 


ब्की 


की... ९५) ९ए॑ओ३  --* 


समान 


5 एस (3 2 हा 


कलम 


रन न्म्मकि 


अर्थ 


. निष्प्रयोजन, उपयोग हीन 3. गलत व्याख्या, बुरा, झूठा 


असंबद्ध, अशुद्ध फल, उद्देश्य हीन दूषित अर्थ 


, असम्बद्ध प्रलाप 5. एक छंद दोष + 6. तर्क की 


गलती (तमिल) 7. अमंगत युक्ति देना या बात कहना 


जहां पूर्वा पर संबंध न हो ऐसे वाक्य (न्याय) 
निकम्मा, अर्धहीन, निष्प्रयोजन, धनहीन, निरर्थक 


. कर्म शक्ति से हीन (असमी) 


फष्ट, मुसीबत (असमी) 

व्यवहार में असन्यवाद, झूठी गवाही (अदालत में) 
बगल का मर्म स्थान 

उद्घाटन, खोलना, आवरण हटाना, उघाड़ना, 
फिर से प्रकाश में लाना, रहस्यमुक्त करना 


. ठकना, छिपाना, पर्दा अलना, आख्खदन (बंग, मलया, संस) 


मुख मोड़ना, वापिस आना, लौ८ जाना, पीछ़े 
हटना, भाग जाना 2. अस्वीकृति, तिरस्करण, पीछे 
हटाना 3. परिवर्तन, क्रान्ति 4. वचन भंग करना 


आवरण हटा हुआ, उद्घाटित, उघडा हुआ, 
खुला हुआ, स्वतत्र, अनियंत्रित, पुनः प्रकाशित 


. प्रकाशित, प्रतिबद्ध, स्वेच्छाचारी, स्वाधीन (बंगला) 
. अनियंत्रित + 4. ढका हुआ, छिपाव, घेरना (संस) 
. तिरस्कार पूर्वक पीछे लौटाया या हटाया हुआ 


. आवरण या पर्दा हटाना 2, पीछे हटाना 


छिपने का स्थान 4. ढकना, छिपाना 


लौटाया या पीछे हटाया हुआ 2. तिरस्कारपूर्वक 
अस्वीकृत किया हुआ 3. पद्मजित, प्रताड़ित 


एक तरफ डेट जाना 2. जमीन पर लुढ़कना 


. भत्रु को पकड़ने के लिए रस्से का फंदा फेंकना 


आध्रय हीनता, कंगाली 
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शंय्द शलजभेद 
अपाश्रय विशेषण 
अपाश्रय संत्ना 
अपाश्रय संज्ञा 
अपासिरियम्‌ 
अपाश्रयवान्‌॒  विशेषण 
अपाम्ित विशेषण 
अपाम्ित 
अपासग संता 
अपात्तंगं 
अपासन संता 
अपासन 
अपासन 
अपासरण(ण) संत्ना 
अपासित विशेषण 
अपासित 
अपासु विशेषण 
अपास्त विशेषण 
अपास्य अव्यय 
अपात्तरो संज्ञा 
अपाहरण विशेषण 
अपाहितन्‌ संता 
अपेक्षक विशेषण 
अपेक्षक विशेषण 
अपेक्षण संज्ञा 
अपेक्षण सत्ता 
अपेक्षण 


द 
की... (७90 शििजी  च के 


त्तत्कृत 


कम्जड़, हिंदी (. 
. सामीष्य, कम्पन (मलयालम) 
हिंदी, बंगला, नेपाली ।. 
कन्नड, संस्कृत 2. 


हिंदी, संस्कृत, मलयालम 


नेपाली, संस्कृत + !. 


मलयालम, हिंदी 


मलयालम, संस्कृत, हिंदी 
मलयालम, संस्कृत 


गुजराती 
मलयालम 
बंगला 
हिंदी 


संस्कृत 
बंगला 


श्ण्च्ि 


+ (० ९ “++ 


अर्थ 


, जिसे आश्रय या सहारा न हो, आश्रयहीन 

. आश्रय स्थान, आश्रय स्थल + बाढ़ (कन्नड) 
. पंडाल, शामियाना, चंदोवा, पलंग का सिरहाना 
. हाथी के विश्राम का चबूतरा (मलयालम) 


अम्वतंत्र, परतंत्र, पराधीन 


, एक आश्रय में समय व्यतीत करने वाला, एकांत 


मेवी, अधिव्सित, अवस्थित, अवलंबित 
त्यागी, विरक्त, मंनन्‍्यस्त 


तरकस, तूणीर 


दूर फेंकना, अलग करना, दूरीकरण 
ध्वंस, विनाश, वध करना, नाशन, मारना 
वर्जन, त्याग, अस्वीकार, निरसन (रोकना) 


गमन, पलायन, 'मागना, दूर हटने की क्रिया 


अस्वीकृत (नेपाली) 2. दूर फेंका हुआ, नष्टकृत, 
मारा हुआ + 3. त्यागा हुआ, उपेक्षित (संस्कृत) 


आ्राणहीन, निर्जीव, मृत 

क्षिप्त, व्यक्त, उपेक्षित, तिरस्कृत, नष्टकृत, पराजित 
त्यागना या दूर हटाना (कविता में) ,तिरस्कृत करना 
उपाश्रय (जैन साधु) 

आकर्षण, दूरीकरण 

अक॒शल व्यक्ति, अनिपुण 


अपेक्षा या पाने की आशा करने वाला 
चार ओर देखने वाला, अपेक्षण करने वाला 


चागे ओर टेखना, परिदर्शन, प्रतीक्षा 

उद्देश्य सिद्धि के लिए किसी से आकाक्षा रखना 
चाहना, आसग देखना, प्रतीक्षा करना, अपेक्षा 
पालन पोषण, भरण पौषण करना, रक्षण करना 


भारतीय भाषा-संगम शब्य-कोश 


शब्दभेद भाषाएँ 


विशेषण. हिंदी,गुज,यंगला,मरा,संस । 
3 


क्रिया विशेषण हिंदी, मराठी 

सन्ना हिंदी, गुजराती | 
मराठी, नेपाली 
असमी, 2 
तेलुगु, संस्कृत 3 
कन्नड 
बंगला 4 


क्रिया विशेषण हिंदी, उड़िया, बंगला 
नेपाली, मराठी 2 


ाकप्पकीत 


सज्ञा हिंदी 
संस्कृत 
विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी । 
विशेषण नेपाली, संस्कृत, बंगला 
सज्ञा तमिल , कन्‍्नड + 2 
सकर्मक क्रिया मलयालम 
सकर्मक क्रिया तमिल 
सर्कमक क्रिया कन्नड़ 


६2 कै ७ 


विशेषण हिंदी, मराठी, बंगला ] 
कन्नड 2 
विशेषण.. हिंदी, गुजराती, संस्कृत । 
नेपासी, घराठी, बंगला 2 


विशेषण.. हिंदी, नेपाली, बंगला 


। 
कन्नड, मलयालम 2. 
3 


संस्कृत + 
सन्ना मराठी 


अर्थ 


वाछनीय 2 अनुमाननीय, प्रतीक्षणीय 
आशा करने योग्य, अभिलषणीय 


किसी की तुलना मे, अपेक्षाकृत, बनिस्बत 


आशा, इच्छा, उम्मीद, आकाक्षा, अभिलाषा, 
आवश्यकता, भरोसा (कुछ पाने की दृष्टि से) 
इधर उधर चारो ओर देखना 

अस्तित्व, क्रम, विकास, स्थिति के विचार से बातों 
या वस्तुओ का स्वाभाविक सबध 

कमी की वह स्थिति जिसके बिना पूर्णता न आवे 
(रिक्वायरमैट) 5 प्रतीक्षा 6 तुलना मे (अव्यय) 
तुलना, समानता या मुकाबले में, साधारणतया 
अपेक्ष्य का ध्यान रखते हुए, निस्बतन 

कार्य कारण सबध, पारस्परिक घटनाक्रम 
समझने की मानसिक शक्ति 2 भेद बुद्धि 
वांछनीय, आकाक्षित, प्रयोजनीय, प्रत्याशित, 
प्रतीक्षित, आवश्यक, जरूरी, जिसकी चाह हो 
आजमाइश करना, अटकल लगाना (मराठी) 
इच्छा करना, प्रार्थना करना 

आवश्यकता अनुभव करना 

मॉगना, खोजना, उम्मीद करना 

जिसे किसी से आशा या उम्मीद हो, मुहताज 
अपेक्षा करने या रखने वाला, निर्भर-शील 
जिसकी अपेक्षा की जाय, अपेक्षणीय 

इच्छा करने योग्ण वांछनीश 

दूर गया या हवा हुआ, बिंछुड़ा हुआ, पलायित 
मार्गभ्रष्ट, वंचित, रहित, ख़ीया या ठगा हुआ 
हटाया हुआ 4 विरुद्ध 5. भुक्‍्त 

दुस्वस्था, कष्टकर स्थिति, क्लेश 


शब्दभेद 
विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
संज्ञा 
संता 
संज्ञा 
संत्ञा 


संता 
संज्ञा 


विशेषण 
विशेषण 


अप-उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 


भाषाएँ 


मलयालम 

हिंदी, नेपाली 
मलयालम, संस्कृत 
बंगला 

मलयालम, संस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 

हिंदी, संस्कृत 
नेपाली 

कन्नहड 

मलयालम 
मलयालम 

हिंदी, संस्कृत 
तेलुगु 

मलयालम, संस्कृत 
मलयालम, संस्कृत 


अप्डरीक 


ऋषि, 


अर्थ 


, जलहीन 2. जिरामें जल न जा सके 3. ठोस 


. स्थानान्तरित, निकाला हुआ, बाधित, अपवहित 
. उठाया, हटाया, निकाला या त्यागा हुआ, निरस्त 


अधजला, अधपका, कच्चा 
विष, जलापकर्ष हेतु विष 
यज्ञ पात्र, बलि का पात्र 
वाक्य विश्लेषण (व्याकरण में) 


. दूर करना, धक्का देना, स्थानांतरित करना2.संदिह 


निवारण करना; तर्क-वितर्क करने, समझने -बूझने 
की शक्ति, चिंतन 


. तर्क का विपरीत तर्क द्वारा खंडन करने की शक्ति 


(ऊहा का विपर्याय, बुद्धि का एक गुण) 


. बौद्ध दर्शन के अनुसार उपयोगी से अतिरिक्त का त्याग 
. विचारणीय की सीमा से बाहर विषयों का निराकरण 
, दूर कर देने लायक़, ले जाने लायक़ 

. युक्ति से सिद्ध करने योग्य 3. स्पष्टीकरण के लायक़ 


कफ कफ कक का कफ फ कफ फ कफ की भ भर के कफ भा फ फ कर फ् फऋ क भ भऋ फ्फ ऋफभा ऋ भा भा फा झ ऋ भ फ़ ऊ आफ फऋ्क अं ऊंऋऊभफमकफअफकाफफकफफक 
कि 
जि 


“अव” उपसर्ग की व्याप्ति 


'अव भी संज्ञा या क्रिया शब्दों के आदि में जोडा जाता है। यह 'अप' का ही छोटा भाई है | इससे बने अनेक 
शब्द “अप' का ही हलका रूप होते है। यथा अपमान में भाव की तीक्ष्णा अधिक और अवमान में कुछ कम है। 
परन्तु 'अब' की अर्थ- प्रकट करने की अपनी स्वतंत्र सत्ता तथा व्यापकता भी है। अर्थात इसके बदले 'अप' का 
प्रयोग नही किया जा सकता है। शब्दो मे जुडकर यह निम्नलिखित अर्थ-सकेत करता है। ये अर्थ-सकेत एक दूसरे 
का स्पर्श भी करते हैं और पृथक भी हैं। तमिल में अनेक ऐसे शब्दों मे अप और अब का विकल्प प्रयोग भी 


मिलता है। 


अर्थ संकेत उदाहरण 
अनादर अवज्ञा 
आक्षेप, परिहास आदि अवहेलना 
नीचे की ओर अवरोहण 
अनुचित, दूषित, बुरा अवगुण 
आधार, आश्रय, सहारा अवलंब 
कमी, हास, घटाव अवमूल्यन 
पतन अवभ्रष्ट 
अभाव अवचेतना 
खोज, छानबीन, मनन अवगाहन 
व्याप्ति, प्रसार अवकीर्ण 
निश्चय अवधारणा 


विशेष टिप्पणी -- असमी, उड़िया तथा बंगला की वर्णमाला में 'ब” तथा “व दोनो अक्षर है, परन्तु उक्त भाषा-भाषियों 
की 'व” को भी “ब” बोलने की प्रवृत्ति है। कोशों गें शब्द लेखन में भी उसका प्रभाव है। अत' जहां कहीं 'अब' 
लिखा मिले उसे 'अव' मानकर चलें। उन प्रदेशों क॑ शिक्षित लोग श्रोता की पात्रता के अनुसार 'अब” 'अब' का 
उपयोग करते हैं। 


इस कोश में 'अव” उपसर्ग-युक्त सब भाषाओं में शब्दों की संख्या 224 है। जिसमें दक्षिणी भाषाओं 
में प्राप्त मलयालम के &3, तमिल के ॥44, तेलुगु के ।॥ और कनन्‍्नड के ॥58 अर्थात कुल $24 शब्द हैं| हिन्दी 
शब्द संख्या 426 हैं। अन्य सब भाषाओं के शब्दों की संख्या ॥24 है। 
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शब्द शब्भभेद भाषाएँ अर्थ 

अवकट विशेषणः. संस्कृत नीचे की ओर मुख वाला 

अवकटम्‌/इम्‌ संता तमिल ।. वँचना, छल, कपट, स्वांग, पाखण्ड, ढोंग, दुराव 
अवकटिक संत्ना मलयालम 2. कपटवेश, धारण करना, माया जाल रचना 
अबकर संज्ञा नेपाली, कम्नड,संस,हिंदी ।. धूल, धूल झाड़ना, खाक झाड़ना, बुहारने से 
अबकरं मलयालम निकाली गयी धूल आदि; कूड़ा, बुहारन 
अवकरमु तेलुगु 2. फावड़े से इकट्ठा किया मैले का ढेर 

अवकरणं संता हिंदी । कम करने की क्रिया या भाव, घटाना 
अवकरण बंगला 2. गणित में शेष निकालना (रिडक्शन) 

अवकरा संज्ञा गुजराती ।. उलटा परिणाम, उलटा असर + 2. नुकसान 
अवकर्ण्णन संता मलयालम श्रवण, कोई बात कान में पड़ना 

अबकर्णितु सकर्मक क्रिया कन्नड ध्यान से कान लगाकर सुनना 

अबकर्त संत्रा हिंदी, संस्कृत टुकड़ा, खण्ड, विभाग, धज्जी, कतरन 
अवकर्तन संत्ता हिंदी, नेपाली, संस्कृत कतरन काटना, टुकड़े करना, विभाजन, 
अवकर्त्तन मसयालम विभाग करना, कैंची से कतरना 

अबकर्य संता मराठी !. अधोगति, हास +बहिष्करण (संस्कृत), दूर करना 
अवकर्षण हिंदी, संस्कृत 2. नीचे की ओर खींचना, अधोनयन, तानना 
अक्कर्षण बंगला, नेपाली 3. त्थानांतर के लिए बलपूर्वक दूसरी ओर खींचना 
अवकर्षण मलयालम 4. निस्सारण, निष्कासन, निष्करषर्ण, निकालना (मलया) 
अवकर्षिक्कुक सकर्मक क्रिया मलयालम !. हटाना, दूर खींच लेना, निकाल लेना 

2. सत, सार अथवा रस निकालना 

| अवकलन संज्ञा हिंदी ।. एक में मिलाना, इकट्ठा करना, जमा करना 
अवकलन नेपाली 2 ग्रहण करना, देखना, जानना या समझना 
अनकश्नन संता बंगला 3. घटाना, वियोग, संकलन का विपर्याय(बंगला) 
अवकलर्णें अकर्मककफ्रिया मरादी उतरती कला, अवनति, अधोगति, झस होना 
अवकलना अकर्मकक्रिया हिंदी +. ज्ञान या बोध होना 2. समझ में आना(बातविषय), सुझना 


हब संत्रा.. गुजराती 
अबकल्ा संता मराठी 


+. अस्वस्थता, व्याकुलता, उलटा असर, हानि, दुर्गत 


, अधोगति, अवनति, ह्ास, निस्तेजता, अप्रतिष्ठा 


शब्द शब्दबेद भाषाएँ 
अवकलित विशेषण. हिंदी, बंगला 
अवकल्ित मलयालम, संस्कृत + 
अवकल्कन संज्ञा हिंदी 
अबकल्पना सत्ञा हिंदी 
किस विशेषण मराठी 
अबवकालम्‌ संज्ञा तमिल 
अबकाल अव्यय मराठी 
अवकाली (लथा) विशेषण मराठी 


अक्काश संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी 


अवकाश उड़िया, बंगला, संस्कृत 
अवकाश कन्नड, नेपाली, असमी 
अवकाश संज्ञा मलयालम + 
अवकाशम्‌, कायम्‌ तमिल + 
अवकाशमु तेलुगु + 


अवकाश क्रम... क्रिया विशेषण असमी 

अवकाश क्रमं संता मलयालम 

अबकाश ग्रहण संत्रा हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
अवकाशर्प्पंदूक. सकर्मक क्रिया मलयालम 

अवकाश मुरि संता तमिल 


अवकाश प्राप्त्त विशेषण हिंदी, नेपाली 
अवकाश लेखा संत्ना हिंदी 
अवकाशक्षन विशेषणण.गुजराती 
अवकाश संख्यान संत्ञा हिंदी 
| अवकाश सह्रुयान नेपाली 
अवकाशण्पेय्बि संत्र! तमिल 


अवकाशिप्फ्तिशर सकर्मक क्रिया तमिल 
संता मलयालम, तमिल 


श्क्जि न्म्म्वीत 


€मा करू. ९६0 चि 


हि न 


बयान, 


. दृष्ट, ज्ञात, गृहीत, समझा हुआ, अवलोकित, प्राप्त 
. दुःशीलप्रतिकूल (मलया) + सकलित, बद्ध (बंगला) 


एक साथ मिलना 
निराधार कल्पना, हवाई उडान (समद्िज) 


. अशुभ समय, महामारी, दुर्भिक्ष आदि, दुष्काल 


बुरे दिन, दुर्दशा, असमय मे आने वाला(विशे०) 
आजकल, इधर, फिलहाल 

असमय का, कुममय का, बे मौका आने वाला 
फुर्सत, मध्यातर, शून्य स्थान, रिक्त स्थान, 
खाली जगह, आकाश, अन्तग, फासला 


. मौका, दूरी, देर, व्यवधान, सुविधा, विश्राम, छूड्री 


ट्रव्यसचय स्थान, प्रभस्त प्रदेश (बंगला) 

प्रसग, संधि (गुजरती), विदा (नेपाली) 

शक्ति, योग्यता (तमिल) सम्पत्ति क। या मालिकाना 
अधिकार, दावा कारण (न्याय) (मलयालम) 


फूर्सत से, मौका मिलते ही 

उत्तराधिकार 2 उत्तराधिकार का नियम 

सेवा निवृत्ति, नियमित कार्य से छुट्टी, विश्राम ग्रहण 
अधिकारपूर्वक मांग, दावा जताना 

भागीदागी का दस्तावेज जिसमे उनके सम्पत्ति 
में अधिकार का वर्णन हो, भाग पत्र(तमिल) 
कार्य या पद से फ़ुर्सत पा जाना(रिटायर्ड) 
कर्मचारियों की छुड्टी का हिसाब 

अवकाश वाला, जिसे अवकाश मिला हो 


. कमचारी की विदा के दिन क्रा हिसाब 
. अवकाश लेखा 


आर्थिक या अन्य प्रकार की योग्यता 
मौका देना, स्थान प्राप्त कमग्षना 
दावेदार, उत्तराधिकारी 


अब - उपसर्ग-युक्त शब-सपूह 66] 


शंबभेद भाषाएँ 
अकर्मक क्रिया तमिल 


संज्ञा 
विशेषण 


संज्ञा 
संता 


विशेषण 


संता 
संता 


संज्ञा 


संता 


अवकुञ्यनं/अवकुज्जनम्‌ मलयालम, तमिल 


हिंदी 


हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. 
कन्नड,मराठी,बंगला,संस 2. 


तमिल + 3 
मलयालम + 4. 
तेलुगु + 5. 
हिंदी 

हिंदी संस्कृत 

नेपाली, हिंदी । 


मलयालम 

तमिल | 
मलपालम 2 
हिंदी | 
बंगला, नेपाली, संस्कृत 2. 


भूत कृंदत कन्नड़ 
संत्ञा संस्कृत 
विशेषण. मलयालम 


संता 


संता 
संता, विशे० हिंदी, मलयालम 
विशेषण 


हिंदी,नेपाली,कन्नड,संस ।. 


मलयालम 

तमिल + 
तेलुगु + 
संस्कृत 


(>>. कि 


नेपाली, संस्कृत 
मलयालम 


श्च्जि न्ककी जि ब्न्‍यकि 


कटे 





अर्थ 


टालना, देर लगाना, विलम्ब करना 
बिखेग्ना, छितराना, फैलाने की क्रिया या भाव 


बिखग, फैला, छितराया, विकीर्ण, व्याप्त, न्यस्त 
चूर्णित, ध्वस्त किया, तोड़-फोड़ कर नष्ट किया हुआ 
बलपूर्वक लिया, छीना, ज़ब्त किया हुआ (मलया) 
आच्छादित यथा आकाश में बादल (मराठी) 

जिसका कीमार्य या ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो चुका हो (हिं) 


वारों ओर छितराना, फैलाना या बिखेरना 
ब्रद्मचर्य व्रत भंग के प्रायश्चित स्वरूप किया यज्ञ 


, ब्रह्मचर्य भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट 
कन्नडइ,तपि,तेलुगु,संस 2. 


ऐमा ब्रहद्मयचारी जिसका ब्रह्मचर्य व्रत भंग 
हो चुका हो 


, बदनामी, अपकीर्ति, अपमान 


लज्जा या कलंक का कारण 


सिकोडना, मोडना, समेटना, बटोरना 
वक्रीकरण, घुंघराले बाल बनाना 

एक रोग (हिंदी, मलयालम, संस्कृत) 

झुका हुआ, संक्षिप्त, न्यूनीकृत, बेढंगा, अधःपतित 
ठोकना, कूटना, पीटना 

काटकर अलग करना, बाधित, दुःखित, संतापित 
दऊना, पाटना, परिवेष्ठित करना, 

परदा करना, लपेटना; घुंघट, नकाब 


. आकृष्ट करना, (नेपाली, मलयालम, संस्कृत हिंदी) 
, घिराव, खिंचाव, ओढ़ना (कन्नड) 

. बदसूरती, असुन्दरता; वैरूप्य, रूप विकृति 

, पिछड़ा, नीचा, अति गहरा (विशेषण) 

. ढका हुआ, आवृत्त, मुखावृत 

. छेका हुआ, घेरा हुआ, खिंचा हुआ, आकर्षित 


शगभेद 


विशेषण 
संत्ना 


संज्ञा 


विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

तेलुगु + 3. 
हिंदी 

तमिल 
हिंदी,गुजराती,नेपा,मराठी ।. 
कम्नड + 2. 
हिंदी, गुजराती, बंगला ।. 
कन्नड, संस्कृत 2. 


संत्ता, विशे० मलयालम 


संता 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
संज्ञा 
संज्ञा 
मंत्ा 


संता 


संघा 


संत्रा 


तेलुगु 

तमिल 

मलयालम, हिंदी ः 
संस्कृत, मलयालम 
हिंदी, नेपाली 

कम्नड, तेलुगु, तमिल 
संस्कृत हे 
तमिल 


3. 


. 
3. 
4. 


5. 


संस्कृत, हिंदी, (मलयालम 


मलयालम 


. 


हिंदी, बंगला, संस्कृत ?: 


हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
हिंदी 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
बंगला, कम्नढ 


०८] ्रक, 
छः 


अर्थ 


आकर्षित (मलयालम) 4. जो लपेटा गया हो 
निन्दित; निन्‍्दा (संज़ा) 

अपकृत्य, पापकर्म, हानिकर कार्य 

नाराजगी, एतराज, असंतोष, क्रोध, नापसंदगी 
अपकार (कन्नड); आदर, अनुग्रह, स्नेड़ न होना 


बहिष्कृत, जातिच्युत, निम्नकोटि का, हीन जातीय 
निम्न श्रेणी का नौकर; तुच्छ, हीन, अपकृष्ट 
अधम, नीचे रखा या गिराया हुआ, दूर करना, 
निकाल फेंकना, निष्कासित 4. स्थानान्तरित 
विपत्ति, संकट, दुभग्य, उपद्रवग्रस्तता 

मरुभूमि (कन्नढ) 2. सिर के बाल लटकाये हुए 
फूले पर फले नहीं ऐसा वृक्ष, वन्ध्यवृक्ष, वंध्या 
छोटे या झड़े बाल वाला व्यक्ति 

नरवृक्ष, बांझ, बंजर (वृक्ष) 

कोयल द्वागा तिरस्कृत या अवहेलित 
अपात्रदान 

गर्जन; हिन हिनाना; रोना, चिल्लाना 


उच्चरोदन, विलाप, चीत्कार कर रोना 
ऊंचे स्वर में चिलला-चिलला कर रोना 


।. अधोगमन, नीचे आना, गिराव, उतार, ढाल 
2. अव्यवस्थित या दूषित क्रम, क्रम न होना 
3. 

4. गर्भ में आना, बलपूर्वक वश में करना 


नीचे आने की क्रिया (जैन, बौद्ध) 


मूल्य 2. टैक्स 3. नजरात्रा 4. किराया 5.मजदूरी 


. किराये पर देना + 7. ऐड्बी संधि जिसमें निश्चित 


भेंट देकर राज्य को कर मेक ्तता मिले (मलया, तेलु) 


. अनुचित रूप से ख़रीदबा 9. पट्टे पर लेना 


किरायेदार, किराये पर भेने वाला 
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विशेषण 
संता 
संत्ता 


संज्ा 
संत्रा 
संता 
संज्ञा 
विशेषण 
संता 


संज्ञा 
विशेषण 


सतना 


संता 
संज्ञा 
सता 
संता 
संत्ता 
संक्षा 
विशेषण 


विशेषण 
संज्ञा 


मलयालम 


हिंदी, संस्कृत, बंगला 


मलयालम 


मलयालम, संस्कृत 
हिंदी, नेपाली, मलयालम 


हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
सलयालम 
संस्कृत 
मलयालम 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत ।. 
, जीर्ण होना, खराब होते जाना; बर्बादी, हानि 


भलयालम 
मराठी 

हिंदी, गराठी 
बंगला 
मलयालम 
तेलुगु 


बंगला, मलयालम 


बंगला 


. 


. 


2 


. 


बलपूर्वक वशीकृत, अधीनस्थ 


शक्ति द्वारा मंस्था, संघ आदि पर अधिकार, 
जबरन हक 2. उतार, निम्नता की ओर गमन, 
अवक्रमण +3. समीप आगमन (संस्कृत) अवक्रम 


. उपेक्षा, विहित कार्य न करना 2. हानि, नुक्सान 
. छूट, चूक, भूल (संस्कृत) 4. उलया परिणाम, 


मांगकर, उधार या किराये पर लिया हुआ 
सामान या संपत्ति, मंगनी का 


अधभिक्षेपित, दूषित, निन्दित 


शाप, दुर्वचन, गाली, निन्दा, भर्सना, कोसना 
बेमुरा कोलाहल, फटकार, झिड़की, कर्कश स्वर 


निर्णय, संभावना, सांगत्य, योग्यता, उपयुक्नता 
भीगा हुआ, तर, गीला 


टपकना, रिसना, ग्राव, धीरे-धीरे द्रव पदार्थ 
नृंद-बूंद गिरना 2. घाव का पानी, पंछा 


प्रधश या निष्कासन मार्ग 
बूद-बूंद टपकना, रिसना. नमी, सील की दाल 


अपस्वर, कर्कशध्वनि 
नाश होना, क्षय होना, गल-सड जाना 


गलत अक्षर, अशुद्ध उच्चारण, अपशब्द, गाली, निन्दा 


. नीचे फेंका हुआ, निश्षिप्त, अधिक्षिप्त, 


लांछित, निंदित, उपहसित, घिक्कृत, तिरस्कृत 


. दोष देखकर निकाला गया (प्रेसीपिटेटिड) 
. नीचे गिराया हुआ 


क्षीण हुआ, नष्ट हुआ, क्षयप्राप्त, बबदि 
वृत्ताभास, क्षेत्र जिसका आकार अंडे जैसा हो 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अक्केप सज्ञा हिंदी, नेपाली, मराठी. ! 
अवशेष (पं) बंगला, संस्कृत, (मलयालम! 
अवशेषभु तेलुगु 3 
अवशेषण संज्ञा हिंदी, मराठी ( 
अक्शेपण बंगला 2 
अवशक्षेपण मलयालम + 3 
अवश्षेपणम्‌ तमिल + 4 
अवशेषण सता संस्कृत 5 
अवक्षेपणि/णी संता मलयालम, हिंदी, संस्कृत 
अवखडन सज्ना हिंदी | 
अवखण्डन नेपाली, बंगला, संस्कृत 2 
| अल मलयालम 3 
अवखण्डिक्कुक सकर्मक क्रिया मलयालम 
अव्खल विशेषण मराठी | 
अवखला मता मराठी 
अवखंद सजा भराठी 
अवखात सज्ञा हिंदी, संस्कृत, मराठी । 
अवखात॑ सत्ता मलयालम + 2 
विशेषण हिंदी त 

अवखादं सज्ना मलयालम 2 
अवक्कियादि.. सता तमिल 

हल सन्ना हिंदी, संस्कृत । 
अबगण्ड (३) बंगला, मलयालम + 2 
अबगड़मु सन्ना तेलुगु + । 
अवगड़ मन्ना कम्नड़ 2 
अबगड सनक्षा मलयालम 3 


भारतीय भाधा-संगम शल-कोश 


अर्थ 


लाछन, आक्षेप, दोषारोपण, निन्‍्दा, तिरस्कार, 
उज्, आपत्ति2 दूषित वस्तु फेक देना, अध क्षेपण 
व्याजस्तुति, श्लेषोक्ति, प्रशसा मे छिपी निन्‍्दा 


नीचे गिराना, फेकना, पराजित करना,पछाडना 
अपमानित करना, डाटना, डपटना, आरोप लगाना 
नाट्य में हावभाव दिखाने की एक चेष्टा (तमिल) 
शिला राशियों का समुद्रतल में एकत्रीकरण (बंगला) 
झूठ दोषारोपण, वज्षवर्तीकरण, प्रकाशकिरण का वक्र छोना 


लगाम, रास, घोड़े को आदेश देने का रस्सा 


विभाजन करना, नष्ट करना 
काटना, टुकडे करना, तोड़ डालना 
खण्ड- खण्ड करना, अवन्छेदन करना 


बाटना, भाग करना, टुकड़े करना, तोड़ना 
नटखट, शगरती 2 उन्ठुखल, स्वेन्छायारी 


त्रुटि, न्‍्यूनता, कमी 


नाला या बढा गदहटा 

गहरा गड़ढा या खाई, खोदकर बनाई नीची जगह 
शक्ति, सामर्थ्य, क॒ुब्बत (मराठी) (औकात) 
निन्दित आहार, अखाद्य, पशुओ के खाने लायक 
अनपयुक्त नैवेद्य आदि, निकृष्ट चीज़े खाने वाला 
अपख्याति, अपयश, अपमान 

चेहरे के मुहासे, कील, फोडे आदि 

गाल का घाव (बगला) 


धोरवा, उपेक्षा, अपमान, छल, अकार्य (तेलुगु) 
तगी, कष्ट, विपदा, तिहस्कार, साहस, अपधघात 
बाधा, विन, भयानकता, अमंभावना, पहुंच न प्लिना 


4444|8 38 


॥8॥ 


4 4 4 


£: 


48 8 4 4 


। 


शनभेद भाषाएँ 

संज्ञा कन्नड़ 

क्रिया कबम्नड | 

2 

संता कन्नड़ 

संता कनन्‍्नड 

संज्ञा हिंदी । 

विशेषण. मलयालम 2 

संता मराठी 

संता नेपाली,मराठी ,बंगला,हिंदी ! 
हिंदी, गुजराती, मराठी 2 
मलयालम, संस्कृत 3 

क्रिया गुजराती 
मराठी 

सकर्मक क्रिया मलयालम 

विशेषण हिंदी, कन्‍नड, बंगला । 
मलयालम, मराठी 2 
तेलुगु 3 

संता तेलुगु 4 

संज्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी ! 
असमी, नेपाली, बंगला 2 

विशेषण. मलयालम 3 

संता तमिल + 4. 
तेलुगु + 5 

संता पंजाबी, कन्‍्नड + 6 

संता हिंदी, +पाली, संस्कृत ।. 
कननड, तमिल, असमी 
उड़िया, बंगला, गुजराती 2. 
मलयालम, तेलुगु, मराठी 3. 
गुजराती, मराठी 4. 
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अर्थ 


घमंड, घृणा, छल, धोखा, अपमान 


. नीचे गिराना, निन्‍्दा करना, दबाना 
. फुर्तीला होना, अधीर, जल्दबाज, घमंडी, क्रोधी होना 


उतावला या प्रचण्ड होना 
उतावलापन, प्रचण्डता, तीव्रता, तीक्ष्णता 


. साथियों, मित्रों से अलग हुआ, एकाकी अकंला 
. जिसका कोई गण न हो, जो किसी गण में न हो 


वेश, रूप, स्वांग, पहचान 


, उपेक्षा, कुछ न गिनना, तिरस्कार, तुच्छ समझना 
. अवहेलना, अवज्ञा, निन्दा, दोषारोपण, घृणा 
. जानबूझकर किसी की मर्यादा, महत्व की उपेक्षा करना 


अवगणना या तिरस्कार करना 
अनादर करना, उपेक्षा करना, निनन्‍्दा करना 
तुच्छ मानना, हीन समझना 


. उपेक्षित, तिरस्कृत, निन्दित, अवज्ञात 
. पराभूत, विजित, पराजित, हारा हुआ 


जिसका महत्व या मान न आंका गया हो 
तिरस्कृत या अपमानित व्यक्ति 


. ज्ञात, विदित, समझा हुआ, बुद्धिगत, पारित किया 
. नीच दशा को प्राप्त, निम्नगत, पतित 
. वादा किया हुआ. धारित किया हुआ 


जो अन्तर्गत हुआ हो, दूर हुआ (कन्नड), बोत गया 


. बीता हुआ, भूतकाल (मलयालम) 
. अविनाशी, परमेश्वर, नाश न होने वाला (पंजाबी) 


बोध, ज्ञान, बुद्धि, धारणा-शक्ति, निश्चयात्मक 
बुद्धि, अनुमान, ज्ञान, जानकारी 

दुर्दशा, दुर्गति, बुरी गति या दशा, अधोगति 
अध-पतन, बस, अपकई अवनति, नरक में पड़ना 
मरने के बाद भूत प्रेत योनि मिलना 


| (व ववा।_ 4 5 | * 


अवगाह (नो 
अवगाह (हन) 
अबगाहम्‌ (गम 
अबगाहपु (न्जु) 


भारतीय भाषा-तंगनम शब-कोश 





अर्थ 





शवभेद भाषाएँ 

संत्रा तेजुबु 

विशेषण. मलयालम 

संता मलयालम 

संज्ञा कन्नद 

संत्ना हिंदी, मराठी, संस्कृत ।. 
असमी, नेपाली + 2, 
बंगला + 4 

संत्रा बंगला, संस्कृत, हिंदी ।. 
मलयालम 2. 

अकर्मक क्रिया मराठी 

सकर्मक क्रिया पलयालम | 

विशेषण. कनन्‍्नड, असमी 

विशेषण हिंदी 

सन्ना असमी 

विशेषण. असमी 

विशेषण. बंगला 

सज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली । 

विरेषणः. भलयालम, संस्कृत 2 
बंगला 3 

विशेषण. बंगला 

सना मलयालम, हिंदी 
तेलुगृ, हिंदी 

विरेषण. असमी 

क्रिया हिंदी 

विशेषण. हिंदी, संस्कृत, कन्‍्नड ! 

संता हिंदी, गुअ,मराठी, नेपाली 2 
उड़िया, बंगला, असमी 3 
मलयालम 

संज्ञा तमिल 4 
तेलुगु 


दोषयुक्त, धोखा, बुराई 
दोषारोपित, निन्दित, अभियुक्त 
ज्ञातव्य, जो जानना ही चाहिये 
दुर्गन्ध, बदबू 


निश्चयात्मक ज्ञान, बोध, धारणा, समझ 
नीचे जाना (हिंदी) 3. नजदीक जाना (नेपाली) 
प्रस्थान (बंगला), अनुचित मार्ग पर जाना 


अवगति, समीपता, उतरना 
बोध, प्रस्थान, ज्ञात करना, ऊपर से नीचे उतरने की क्रिया 


प्रतीत होना, महसूस होना, जानना, लगना 
समझना, ग्रहण करना 2. गहराई में उतरना 
ज्ञातव्य, बोधव्य, समझ, धाग्णा 

नीचे गिरा हुआ, फिसला हुआ 

अहंकार, मद, घमड, गरूर, 

अहकारी, मदमस्त, घमडी, अकडबाज 
अवगाहन करके, शान्त करके रोक कर, काम में विश्राम 


डुबकी लगाना, स्नान करना, निमग्न होना 
अभिभूत, निमज्जित, प्रवेश करना, तललीन 


. डूबा हुआ, पैठा हुआ, गर्क होना, गहरा, नीचा 


निमग्न, अभिभूत 

नाव से पानी निकालने का लकड़ी का बर्तन 
प्रात: स्नान, नदी, सरोवर में स्नान 

गम्मीर विचारक, बुद्धिमान, अवगमकारी 
समझाना, बुरा-भला कहना, निन्‍दा करना 


. बहुत गहरा, अथाह, गंभीर, कंठिन, अनहोना 


पानी में प्रदेश कर नहाना, डुबकी लगाना, गोला लगाना 


. विषय में पैठ करना, छानबीन, गहराई से 


समझना, आलोड्न, मनोयोग से सोचना, खोज 


- हलचल मचना; प्रवेश करना, निशुुणता प्राप्त करना 


5. एक आपुर्वेदिक चिकित्सा 6 पूर्ण ज्ञानप्नप्त करने की क्रिया 
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शब्दभेद भाषाएँ 

अकर्मक क्रिया हिंदी 

क्रिया... गुजराती 
मराठी 
कनन्‍्नड 
तेलुगु 
तमिल 

संत्रा बंगला 

संज्ञा तमिल 

संज्ञा तमिल 
संस्कृत 

संत्ता मलयालम 

विशंषण. हिंदी 

विशेषण. बंगला 

विशेषण. गुजराती 

विशेषण हिंदी 

विशेषण. हिंदी, बंगला 

अत्यय,विशे० मलयालम 

संज्ञा हिंदी,बंगला,कन्नड,संस 

संज्ना, विशे० भलयालम 

संता तमिल 
तेलुगु 
तेलुगु 

संत्ना हिंदी, नेपाली, कम्लड़ 
मलयालम 
तमिल 


9७ मा ७ ्ग्गकी 


0 


वक्त 


मम 


द्न्को जकन्‍्ककित 


न्च्ि 


बी न्गकी €ध्ज 


श्च्के 


अर्थ 


. डुबकी लगाकर नहाना, गोता लगाना, गहराई में 


जाना 2. मग्न, तल्‍लीन, निमग्न होना 


. मनोयोग से अध्ययन करना, अनुशीलन करना 
. विषय में पैठ करना, निपुणता प्राप्त करना 

. निष्णात बनना, कुशलता प्राप्त करना 

. थाह तक जाना, भीतर तक प्रवेश करना 


स्‍्नानकर्ता; विषय की गहराई में उतरने वाला 
जल में स्नान के लिए गोता लगाना 


. अन्तर प्रवेश की शक्ति 
. गहराई में जाने की ताकत 


साहित्य की प्रभावी शैली 


. गहराई में नहाया हुआ 2. विषय निष्णात, 


विषय को पूरी तरह समझा हुआ 
अंदर प्रवेश करने वाली बुद्धि 


. नदी आदि में स्नान करने वाला, डुबकी लगाने वाला 
. गहरा चिन्तन-मनन करने वाला, छानबीन करने वाला 


, डुबकी लगाने योग्य 2. कक्तिा आदि में तल्लीनता योग्य 
. गहराई का पता लगा, निपुणता प्राप्त करने योग्य 


. अपस्वर, बेसुरा गान; परिहास गान, उपहास 


गीत द्वारा निनदा करना, अश्लील गीत (लैम्पून) 


. (वस्तु या व्यक्ति) जिसकी लोक में निंदा हुई 


हो, जग- अपमानित, गह्ठित, धिक्‍्कारा हुआ 


, जनापवाद, निन्दा, अभिशाप (संज्ञा) 


. प्रशुसित, स्तुति कृत 2. निगला हुआ, खाया हुआ 
. घूंघट, बुर्क़ा, पर्दा, नकाब, आच्छादन, ढकने की 


क्रिया, स्त्रियों के मुख पर पड़ा पर्दा, मुख पर 
पर्दा करना, चारों ओर से ढक कर छिपाना 


, यज्ञ आदि में उंगलियां मिलाकर बनाई एक मुद्रा 
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शब्द शब्दभेद 
| अबगुष्ठनमु 

अवगुंदनमय विशेषण 
अबगुंडनक्ती . सतना 
अव्गुण्दिका सन्ना 
अवगुठित विशेषण 
£> 

अवगुण्डित 

अबगुण्डित विशेषण 
अवगुंडित विशेषण 
अवगुंफन मन्ना 
| अवशुफित विशेषण 
अवगुम्फित 

भवगुण सन्ना 
अवगुण 

अबयुण 

अवयुणमु 

अबगुण (भ) 

अवगुणु, औगुण 
अवगुणकारक सत्ता 
अवगुणकारी 
ध् विशेषण 
अवगुणी 

अवधुणि 

अबगुरण/ गोरण मज्ना 
अवगुरण/ गोरण सल्षा 
पा प 


हसन सत्ता 
| अवगूहन 


भारतीय भाषा-संगम शबल-कोश 


भाषाएँ अर्थ 

तेलुगु + 3 तत्र मे एक हस्त मुद्रा, झाडू (मलयालम हिंदी) 
हिंदी मुह पर घूंघट, सारा शरीर वस्त्राच्छादित होना 
हिंदी, बंगला, संस्कृत. आवृत मुखी, अवगुठिता, घूधट वाली स्त्री 


बंगला, हिंदी, मलया,संस्कृत मुखावरण, बुर्का, पर्दा, घूघट, यवनिका 


हिंदी, मराठी, गुजराती । 
बंगला, मलया, नेपाली 2 


संस्कृत 3 
मलयालम 

हिंदी 

हिंदी, नेपाली 

हिंदी त 
नेपाली 2 
हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
उड़िया, बंगला, असमी ? 
तेबुगु 

मलयालम, तमिल 3 
सिंधी, पंजाबी 4 
गुजराती 

हिंदी, गुजराती 

गुजराती 

गुजराती, मराठी + 2 
कन्नड 3 
हिंदी । 
संस्कृत 2 
मलयालम 3 
हिंदी, नेपाली, संस्कृत ! 
मलयालम 2 


आच्छादित, छिपा हुआ, आवृत्तमुखी 

ढका हुआ, बुर्क़ा पहने हुए, घूघट किए हुए 
छिपाया या आवरण डाला हुआ 

हल चला हुआ या जोता हुआ खेत 

चूर्ण किया हुआ, पीसा हुआ 

गूथना, पिरोना, सीना, गाठे लगाना 

गूथा हुआ, पिरोया हुआ 

बुना हुआ, सिला हुआ 

दोष, ऐब, बुराई, ख़ुगबी, अनुचित “बुरा या दूषित गुण, 
दुर्वव्सन, लत, खोटी आदत, अग्रध 

अहित कर परिणाम, विपरीत या अनिष्टकर 
कार्य,दुर्गुण, दु स्वभाव, बुरे गुण 

गुण का विगेधी भाव, हानि, अपकार, क्षति, नुकसान 
कोई ख़राब बात या अपकार, दुष्परिणाम 


हानिकारक, दुखद, नुक़सान देने वाला 
जिस के प्रयोग से गेग बढ जाय 


। दुर्गुणी, अनिष्टकारी, अपलक्षणी 


कृतप्न (गुजगती), असगुनिया (मराठी) 
दुगचारी, वुरे लक्षणो वाला 

मारने पीटने के लिए धमकाना, शस्त्र से आक्रमण 
मार डालने के उद्देश्य से हमला करना 

गर्जन, आयुध से डराना, भीषण भय दिखाना 
छिपाना, छिपाने की क्रिया बा भाव 

गले लगाना, आलिगन करना 





बा 


हक 
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शबभेद भाषाएँ अर्थ 
विशेषण मलयालम निरोधित, अवरोधित, अड़चन डाला हुआ 
संज्ञा मलयालम अभियुक्त, दण्डित, सबक सिखाया हुआ 
संज्ञा हिंदी, संस्कृत ।. बुर ग्रह; विघ्न बाधा; अनावृष्टि; अकाल, प्रतिबन्ध, 
कन्नड रुकावट; अनुग्रह न होना, दण्ड, बंधन, सजा 
बंगला, असमी, उड़िया 2. संधि विच्छेद या समास विग्रह 
गुजराती 3. दुरग्रह, विरोध, भ्रमज्ञान; पाप; शाप 
नेपाली + 4. स्वीकार, स्वागत, प्रत्यक्ष ज्ञान, अपहरण (मलयालम) 
मराठी ० हाथियों का झुंड; हाथी का मस्तक, अंकुश 
तेलुगु 6. पाठ में विश्राम 7. प्रकृति, स्वभाव, आदत 
मलयालम + 8. निन्दासूचक वाक्य प्रयोग, तिरस्कार (बंगला, मलया) 
तमिल + 9. टूर होना (कन्नड) वह अक्षर जिसके बाद संधि विचेद्र हे 
सकर्मकक्रिया मलयालम . प्रलोभित करना, ललचाना 2. रोकना, प्रतिबद्ध करना 
क्रिया कन्नड . अधिकार करना 2. उपलब्ध करना 
संता हिंदी, कन्नड, संस्कृत ॥. प्रतिरोध, अवज्ञा, विघ्न, तिरस्कार, अवगणना 
बंगला 2. रोकने या प्रतिरोध करने की क्रिया या भाव 
मलयालम 3. अनादर, अपमान, अवहेलना 
तेलुगु + 4 मन में ग्रहण करना (मलयालम) 
संत्ता कन्नड विध्न, बाधा, रोक 
संता हिंदी, संस्कृत, मराठी . संबंध टूटना, अलगाव, बिलगाव, प्रार्थक्य 
बंगला 2. बाधा, रुकावट, अड़चन 
संज्ला तमिल 3. अनावृष्टि, सूखा अकाल +4. शाप (संस्कृत) 
संव्रा मलयालम 5. हाथी का मस्तक + 6. बाल्टी डोल (मलयालम) 
विशेषण हिंदी, नेपाली, गुजराती. विकट, दुर्गम, दुर्बोध, ऊंचा-नीचा, मुश्किल 
संता हिंदी ।. गुफा, मांद, भूमि का बिल, जानवरों के बिल 
संता मलयालम 2. हिला डुलाकर वस्तुओं का गड्डमडड करने की क्रिया; 
संत्षा संस्कृत कांपना 3. अनाज पीसने की चक्की का पाट 
भूत कृंदद कन्नड विघ्न, प्रतिबंध, रुकावट 
संता कम्नह संगठन, समूह, संग्रह 


670 
शंब्द शब्भेद भाषाएँ 
अवधइन संज्ञा कम्नह 
अवधड़ विशेषण. गुजराती 
अवपड मराठी 
अबषडइणें अकर्मक क्रिया पराठी 
अवधडनाथ संज्ञा मराठी 
अवधड़ पंथ (पंथी) संज्ञा मराठी 
अवधड़या विशेषण. मराठी 
अवधषर्षण संत्ना हिंदी, संस्कृत 
अबधर्षण बंगला 
अवषलमु सन्ञा तेलुगु 
अवधषलिंचु क्रिया तेलुगु 
अबपा विशेषण. मराठी 
अवधा अव्यय मराठी 
अवधारकं संता मलयालम 
अबधात संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
अवधात कन्मड़ 
अवधात बंगला 
अवधात॑ मलयाबम 
अबगादम्‌ तमिल 
अवबातन संज्ञा बंगला 
अवधाती विशेषण. बंगला 
अबधुषित संज्ञा मलयालम 
अबधुष्ट विशेषण. मलयालम 
अवषुष्ट संत्ना बंगला 
अवधूण्ण॑ संक्षा मशयासभ 
अबपूर्ण बंगला, हिंदी 


भारतीय भाषा-संगम शब-कोश 


अर्थ 
ढकेलने, दबाने की क्रिया, हिलाना; संक्षेप; संक्षोभ 


!. कठिन, मुश्किल, दुर्गम, असुगम, दुल॑ध्य मार्ग 


ब्समकविक 


(मा 4०७ ६९७3 


, भारी भरकम, औषधड 3. ऊंचा नीचा, समतल नहीं 


अकडना, थकना, घबराना, भौंचक्का हो जाना, तनना 
स्थूल, मुस्टंडा, तोंदवाला, भारी भरकम 

अधोर पंथ, अघोर पंथी, अघोर मतानुयायी 
झंझटें, दिक्‍्कतें पैदा करने वाला, बड़बड़ाने वाला 


रगड़ना, मलना, घर्षण, छीलना, मालिश करना, 
पीसने की क्रिया, रंग मलना तथा लगे रंगों को 
मलकर छुड़ाना या झाडना, मार्जन करना 
कठिन, असंभव, जो फैला हुआ हो 

उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, सीमातीत होना 
पूरा, समूचा, प्रत्येक, कुल सारा 

केवल, सिर्फ, मात्र, हर . 

मोतियों की माला जिसमें सबसे बड़ा मोती बीच 
में और दोनों ओर क्रमश" छोटे होते हुए मोती हों 


. चोट देना, कष्ट देना, दर्द पैदा करना, ताड़ना,मर्दन, 


पीडन 2. धान को मूसल से कूटना 


. आघात, प्रह्मर, अपमृत्यु, हत्या, वध 
, बाहर जाने के लिए दिया जाने वाला धक्का 


जीवघातक या प्राणघातक चोट (तमिल) 

किसी संख्या में से किसी शक्ति या घात का मूल निर्णय 
प्रहरकारक, चोट पहुंचाने वाला, पीड़क 
घोषणा या ऐलान किया जाना, ढिंढोरा पीटना 
घोषित, प्रख्यात किया गया, 

जिसका ऐलान कर दिया ब्रया हो 

गोल घुमाना, मण्डलाकार ध्यूमना, वातावर्त, 
घुमाना, चारों ओर चक्कर लगवाना 


अब - उपसर्ग-युक्त शब्द-समृह 67] 


शब्द शब्दभेदव भाषाएँ 
अबपूर्णन संज्ञा हिंदी, संस्कृत, ब॑ 
अवषूर्ण्णन॑ मलयालम 
अवषूर्णित बंगला 
अबधोटित भूत कूंदत हिंदी 
अवधोटित विशेषण. मलयालम 
अवधोषक संता हिंदी 
अवधोषकन्‌ संता मलयालम 
अवधोषणं (ण) संता मलयालम, संस्कृत 
अवधोषणा गुजराती, बंगला 
अवधोंषणा हिंदी, संस्कृत 
सकर्मक क्रिया मलयालम 
अवधेाषित विशेषण. बंगला 
हू संज्ञा मलयालम 
अबच्राण संज्ञा गुजराती, मराठी,संस्कृत 
अकप्नात विशेषण. मराठी 
अक्ब विशेषण. मलयालम 
अक्चक विशेषण. मराठी 
अवचट क्रियाविशेषण मराठी, हिंदी 
अक्ययं (थाय) संता भजयालम 
अबचय (चाय) हिंदी, कप्नड, नेपाली 
अक्यय (याय) बंगला,तेलुगु,संस्कृत + 
अधवचरिक्कुक अकर्मक क्रिया मलयालम 
अबयायी संज्ञा बंगला 
अबवबार संत्ना हिंदी 
अक्चारण संज्ञा संस्कृत 
अड-बखि संस्कृत 
अवबधित विशेषण हिंदी, बंगला 
अवचित मसपालम 


शी. न्‍- स्कि.. ०_-+*+ 


€७0 रििजली.. >मकी 


अर्थ 


बगूला, बवंडर, वातावर्त, हवा में लहराना, 
चक्कर खाना, मण्डलाकार घूमना, चक्रवात 


चक्राकार घुमाया हुआ, लुढ़काया हुआ 


. चारों ओर से घिरा, छिपा या ढका हुआ (पर्दे से) 
. अस्त-व्यस्त या उलट-पुलट किया हुआ (हिंदी) 
. झूठी अफवाह या मिथ्या घोषणा करने वाला 

. धमकी देने वाला, ऐलान करने वाला 


. प्रद्यापन, अधिकृत घोषणा, राजसूचना 
. ढिंढोरा, प्रचार, घोषणा 
. अनुचित या बुरी घोषणा (हिंदी) 


उदघोषित करना, उच्च स्वर में प्रकट करना 
प्रचारित, घोषित, उच्चस्वर में ऐलान किया हुआ 


।. सूंघना, वस्तु सूंधना 


श्च्जि 


अभी 


ध्कपकि 


ली] 


श्ष्के बब्कहि& 


. किसी का सिर मस्तक सूंध कर शुभ चिन्तन करना 


सूंघा हुआ, खुशबू या बददबू ग्रहण किया हुआ 
निम्न, निम्नकोटि का, नीचा 

अगणित, विपुल, बहुत 

अकल्पित, अनपेक्षित, अकस्मात संकट या उलझन 


. चयन करना, फल-फूल आदि तोड़कर संग्रह 


करना, संग्रह या इकट्ठा करना, संचय करना 


. अपचय, किसी कस्तु का मूल्य घटना या घयना (बंगला) 


व्यभिचार करना, छिनालपन करना 
चयन करने वाला, एकत्र करने वाला 


, नीचे जाने वाला मार्ग, रास्ता 2. कार्य क्षेत्र 


किसी कार्य में लगने की क्रिया, जुगत लगाना 


. पूजा करना 2. आदर करना 3. इकट्ठा करना 4. तोड़ना 


. चुनकर एकत्रित, शेखरीकृत, बटोरा 
. अपव्ययित, मूल्य घटाया गया (बंगला) अधिवसित 
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भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


शब्दभेद भाषाएँ 

क्रियाविशेषण मराठी के 
मराठी 

सज्ञा मराठी 

सज्ना भराठी 

सन्ना गुजराती, मराठी 

सता बंगला 

सन्ना हिंदी, संस्कृत 

सन्ना हिंदी 

सता नेणनी, बंगला, संस्कृत 

सता मलथालम 
तेलुगु + 

भूत कृदत हिंदी, कन्नड 
बंगला + 
तेलुगु 

विशेषण. मलयालम 

सत्ता कननड, हिंदी, संस्कृत 

सता मलयालम 

सन्ना संस्कृत, हिंदी 

सन्ना हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
बंगला 

सन्ता हिंदी, नेपाली: 

सन्ना तमिल 

सन्ना मलयालम 
संस्कृत,हिंदी 

संता तमिल 


3 


ँयामरं5, 


3 


आधी 


अर्थ 


अचानक, सहसा, यकायक, सयोगवश (मराठी) 
शीघ्र पकने वाला एक प्रकार का भात 

मकर संक्राति को पुत्र प्राप्ति कृत्य विधि 

माता द्वारा त्यागा विमाता आदि द्वारा स्वीकृत 
उत्तराधिकारी, अज्ञात पितृक बालक, यशस्वी 
अशुभ चिन्ह, दुश्चिद्द, कुलक्षण, अपशकुन, मनहूस 
माला, शिरोभूषण, ध्वजा-वस्त्र, चंवर, मदिर की 
पताका, झड्ज 2 ध्वजा के अग्र भाग पर बचा हुआ वस्त्र 
सक्षिप्त टीका या व्याख्या, टिप्पणी 

बूरन कर डालना, पीसना, कूटना 

चूरन छिडकना, क्षेपण, पेषण 

मूखी दवा घाव पर छिडकना (सम्कृत) 

पीस कूट कर चूरन किया गया, पीसा गया 
जिसके कठिन शब्दों या पदो के अर्थ या भाव 
सरल रूप मे समझाये गये हो (हिंदी) 

क्षिप्त, चूर्ण बुरकना, विशेषतया सूखी दवा घाव 
आदि पर बुरकना 

झडे के शीर्ष से नीचे लरका एक अलकार 


मकखी मच्छर भगाने का मोर पख या गाय की 
पूछ का बना चवर, चामर 


चेतना के अतराल में स्थित अत -सज्ञा विशिष्ट 
पूरी चेतना या होश न होना, चेतना नष्ट होना 


अर्ध चेतना, चेतना की सुप्त अवस्था 
दुर्मरणम्‌, अकाल मृत्यु 

आवरण, ऊपर दाकना बा छिपाना 

ढक्कन, कोई वस्तु जिससे द्वूसरी वस्तु ढकी जा सके 
अपशब्द, अशुभ भाषण 
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शब्द शबयभेद भाषाएँ 
अबच्छन्न संछा कम्नड़ 
अबच्छादन संता मलयालम 
अवच्छाद संता हिंदी, संस्कृत 
अबच्छाया संता बंगला 
अवध्छिन्न विशेषण. हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. 
अवध्छिन्न विभेषण. मराठी, कन्‍्नड, मलया 2. 
अवशध्छिन्न उड़िया,बंगला,असभी + 3. 
अवधिन्नम्‌ तमिल 
अवच्ठिन्नमु तेलुगु 5. 
अवश्छिन्न संस्कृत 

हु मंत्ता मलयालम । 
अवच्छुरित कन्नड, संस्कृत,हिंदी 
अव्च्छेद संज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. 
अवच्छेद मराठी, संस्कृत, असमी 
अव्स्छेद सत्ता मलयालम 2 
अवस्छेदमु तेलुगु 3 
अवध्धेदम्‌ तमिल 
अक्च्छेद संज्ञा बगला 4 
अवच्छेदक विशेषण हिंदी, गुजराती, नेपाली | 
अवध्छेदक कनन्‍नड, मराठी, संस्कृत 
अबच्छेदक बंगला 2 
अबच्चेदगम्‌ तमिल 3 
अवस्छेदक मलयालम 4 
अबच्छेदकता संता हिंदी 
अबवश्छेदिका बंगला 
अवच्छेदन संत्ता हिंदी । 
अवधच्छेदन संता बंगला 2 
अबच्छेदन संता मलयालम 3 


अवच्छेविक्दुक सुकर्मक क्रिया मलयालम 


अर्थ 


ढका हुआ, बंद किया हुआ, भरा हुआ, पूर्ण 
ढकना, छिपाना, आवृत्त करना ह 
ढकक्‍्कन, कोई वस्तु जिससे दूसरी वस्तु ढकी जा सके 
अस्पष्ट आकृति, धुंधला रूप 

अलग किया हुआ, पृथक किया हुआ, छेका हुआ 
भेदन किया हुआ, भिन्‍न किया हुआ, खंडित 
लगातार, धारावाहिक (उड़िया) 4. न्यायशास्त्र में 


, विशेष या प्रसिद्ध गुण को सीधा अलग करना 


विशिष्ट, विश्लिष्ट, सीमित, मर्यादित, मीलित, 
मिश्रित, संकुचित, छिन्‍न, विभक्त; सविशेषण 


. अड्टाहास, जोर-जोर से मजाक उडाना, ठहाका, 


खिलखिलाहट +2. मिश्रित, मिला हुआ (संस, हिंदी) 


पृथक्करण, छेदन, विच्छेद, भाग, विभाग, भेद, 
कर्तन, काटना, तोड़ना, अवच्छेदन, सीमा, खंड 


. विशिष्टगुण व्याप्ति, अवधारणा, नियंत्रण, मर्यादा 
. परिच्छेद; वह लक्षण जिससे कोई वस्तु निभ्नान्ति 


पहचानी जाय (न्याय शास्त्र), परिभाषक्रण 


. शब्द की मर्यादा बांधना, व्यावर्तक धर्म, निर्णय 
, पृथक करने वाला, भेदक, नियामक, गुणरूप 


भब्द, औरों से अलग करने वाल्म 


. मीमा निश्चित करने वाला, निश्चय कराने वाला 
. भेदकारी, निर्णायक, विभाजक, विच्छेदक 
, विशेषता स्थापक, विशेषण, उपाधि 


सीमा बांधने का भाव या क्रिया, परिमिति 
प्रभेदेक, नियामक, विभाजक सीमा 


. पृथकीकरण, विश्लेषण, हद बॉधना 
. व्यापकत्व, साम्य स्थापन 
. सीमा बांधना, मर्यादा स्थापन 


पृथक-पृथक करना, निर्णय या निश्चय करना, 
परिभाषित करना, विश्लेषण करना, सुधारना 


674 
शब्द 
अब्च्छेष 
अवच्चेत्तियम्‌ 


शब्दभेद 
विशेषण 
सन्ना 
विशेषण 
सज्ञा 
सत्ता 


सन्ञा 
विशेषण 


सनज्ञा 


सन्ना 
सत्ता 
सजल्ञा 
सज्ञा 


सत्ता 
सन्ना 


विशैषण 


सज्ञा 
सत्ना 


सत्ता 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 

हिंदी, गुजराती 

तमिल 

मराठी 

मराठी 

हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
बंगला + 
मलयालम 

गुजराती 

हिंदी, नेपाली 
मलयालम, बंगला 
मलयालम, संस्कृत 
बंगला 


गुजराती 

तेलुगु 

भलया, नेपाली, असमी 
हिंदी, गुजराती, मराठी 
उड़िया, बंगला 

कन्नडह नै 
तेलुगु, मलयालम 
संस्कृत 


हिंदी, नेपाली, बंगला 
मलयालम 

तेलुगु 

बंगला 

कन्नड़ 

हिंदी, संस्कृत 


'फव्बदी, 


ब्ड्क 


अर्थ 


पृथक किया जा सके, जो पृथक करने को हो 
जिसकी सीमा या मर्यादा बाधी जा सके 


स्थूल, वोझिल, भारी, कठिन, मुश्किल 
अडचन, झझट, बाधा, विम्न, रोक 


पराजय, हार, जय न होना 
युद्ध में सफलता प्राप्त करना अथवा प्रतिपक्षी पर 
विजय प्राप्त करना, जयलाभ, जीत लग्ग (वगला) 


अपयश, बदनामी कुप्रसिद्धि दुर्नाम 


पराजित, विजिन, डारा हुआ, पराभुत, जो जीत 
लिया गया हो 2 तिरस्कृत 


विजय प्राप्ति, प्रतियोगिता या युद्ध में मफलना 
पराजितता, प्रतिपक्ष की पगजय या हार 
अशुभ मुहूर्त, अवयोग 

अज्ञान, मूर्खता 2? अवज्ञाता अर्थर्तिं मर्ख (विशेषण) 
आज्ञा का उललघन, आज्ञा भग, उपेक्षा, अनादर, 
तिगस्‍्कार, अवहेलना, किसी क॑ प्रति तुच्छ भावना 
दिखाना 2 ना फरमानी, आज्ञा न मानना 
गदी स्त्री, वेश्या (मराठी) 

उपहास, अपमान, किसी की बात का मजाक उडाना 
एक अलकार जिसमे एक वस्तु के गुण दोष का 
प्रभाव दूसरी पर न पढने का वर्णन हो 
अनादूत, निन्दित, तिरस्कृत, अवहेलित 

जिमकी अवबज्ा या अपमान या अनादर किया गया हे 
उल्लंधन किया गया, हाग हुआ या पगजित 


अवज्ञाकारी, अनादर करने,वाला, निरस्कारकर्ता 
अत्यत अपमान, अनादर ब्वा तिरस्वार 


अवज्ञा, उपेक्षा, निन्दा, उपलीस, अनाद २, अपमान 





शंब्द शंब्दभेद 
अबन्नान सज़ा 
अवज्ञान संज्ञा 
अव्लेय विभेषण 
अबज्लेय 
अवज्लेय 
अवट (2) सन्ना 
अवटि 
अवटी/अवटमु 
अवटर्ें क्रिया 
अवटी सत्ता 
अवटी सता 
अवटकच्छप मज्ना 
अवटीट विशेषण 
अबटु सज्ञा 
अबूटुग्रंथि सत्ता 
अवबटणें (इणें) क्रिया 
अवटाबुं क्रिया 
हु सन्ना 
अवडीन सन्ला 
अबदंगी विभशैेषण 
अवतंस (म्‌) सत्ता 
अव्तंस (क)  सक्ना 
अवतंस (क) सत्ता 
अवतंस संता 
अवतंसमु (सितमु) सज्ना 
अवतंसित (मु) भृत कृदन्त 
विशेषण 


है 
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भाषाएँ 
बंगला 2 
मलयालम 3 
हिंदी, नेपाली । 
बंगला 2 
मलयालम 
हिंदी,संस,मराठी क्लया) । 
हिंदी, मलयालम, संस्कृत 4 
संस्कृत, मराठी, /तेलुगु) 5 
मराठी 
मराठी 
मराठी 
मराठी, हिंदी, संस्कृत । 
हिंदी,संस्कृत,मलया,तेलुगु 
संस्कृत, मलयालम, हिंदी। 
मलयालम, हिंदी । 
मराठी 
गुजराती । 
3 
मलयालम । 
हिंदी, संस्कृत 2 
मराठी 
नेपाली, कन्‍्नड, तमिल | 
हिंदी, संस्कृत, मराठी 2 
गुजराती, उड़िया, बंगला 3 
मलयालम 4 
तेलुगु + 5 
हिंदी,बंगला,मलया,तेलुगु । 
हिंदी त 
मलयालम 2 


अर्थ 


आज्ञा का उल्लधन, हुकूम उदूली, ना-फरमानी 
परगजय, हार, पराभूति, शिकस्त 

अनादरणीय, अश्रद्धेय, हीन, उपैक्षणीय 
जिसकी अवज्ञा की जा सकती हो अथवा जिसकी 
आजा का उललघन उचित हो, अवहेलनीय 


छिद्र, गइढ़ा, कुआ 2 एक नरक 3 नाड़ीव्रण 
शरीर का कोई निचला या दबा भाग 
बाजीगर 6 हाथी फसने का तृणाछादित गड़ढा 


अटकना, ऐठना, रूठना, तग होना 

गहनो पर नकक्‍्काशी का औजार, मुहर 

नाप तौल के बाट तथा इनका निरीक्षक अधिकारी 
गड़ढे का कछुआ 2 अनुभव शून्य, ससार ज्ञानहीन 
चपटी नाक, चपटी नाक वाला 

जमीन मे छेद, बिल 2 गर्दन का उभग या दबा भाग 
गडमाल 2 थाइगइड ग्लैड 

ऊबना, उकताना, घृणा करना 

धोटना, बारीक पीसना, महीन होना 2? दलदल 
भटकना 4 गुप्त बाधा होना 

पक्षियों की उडान 

पक्षियो का उदते हुए नीचे की और आना 
कचाली, दुराचारी, बेढगा 

कर्णभूषण, कर्णफूल, कान का गहना 
शिरोभूषण, किरीट, मुकुट आदि 

हार, कंगन, फूलमाला आदि आभूषण 

स्वजनो म॑ आभूषण स्वरूप व्यक्ति (लाक्षणिक अर्थ) 
मुण्ठ माल (तमिल) 


जिसने माला या हार पहना हो 2 अलकृत, सुसज्जित 


विस्तृत. व्याप्त, आच्छादित, नीचे की ओर फैला हुआ 
फैलाव, विस्तार, बढ़ाव 








भारतीय भाषा-संगन शल-कोश 


शब्द शब्दपेदर भाषाएँ 





अर्थ 








अक्तति सता मलयालम, संस्कृत 
अक्षत्त विभेषण. ससकृत 
अकतमस सता कम्नड, हिंदी, संस्कृत 
अवतमसमु तेलुगु 
अबतमसं/अवतम्सम्‌ मलयालम, तमिल 
अवतरम्‌ सन्ना तमिल + 
अकतरं पलयालम 
उअवतर बंगला, संस्कृत + 
अवतरण सन्ना हिंदी, गुजराती, नेपाली 
अव्तरण कननड़, मराठी, संस्कृत 
अबतरण बंगला 
। अक्तरणं मलयालम 
अक्तरणमु तेलुगु 
हिसार सन्न। हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
अक्तरणचिर गुजराती, कम्नड़ 
अबतरणछत्र सना हिंदी 
अवतरणभूमि सक्षा हिंदी, संस्कृत 
अक्तरणिका सलन्ना हिंदी, गुजराती, नेपाली 
अक्तरणिका मराठी, कन्नड, संस्कृत 
अव्तरणिका उड़िया,बंगला, मलयालम 
अक्तरणी हिंदी, मराठी, संस्कृत + 
अबतारिकी तमिल + 
अक्तारिक तेलुगु 
अक्तरित्तल्‌ अकर्मकक्रिया तमिल + 
अवतरणें क्र्या मराठी 
अवतर्रियु अफर्मकक्रिया तेलुगु 
अवतरितु कन्नड़ 
अक्तरिक्कुक मलयालम 


बीत... (७3 श#ै॑े --+* 


््ड छा ९€म ९) #७ -+-«» 


एज. शिजे 


जिसका विस्तार, व्यापित फैलाव नीचे की ओर हो 
प्रकाशित, उजागर 2. गर्माया हुआ, गर्म किया हुआ 
हलका अंधेरा, अस्पष्टता 2 गहरा अधकार 
झुटपुटा, अधियाला + 4 गूढता (हिंदी) 
धुधला पन, उषा काल 

अवसर, मौक़ा (तमिल) 2 उतरना, अवरोहण 
अवतार + 4 उतार, गिराव (सस्कृत) 

उत्पत्ति, उल्लेख, प्रवेश (बगला) 

नीचे उतरना, ढाल, तैर कर पार जाना 

नदी को जाती सीदी, घाट की सीढी स उतरना 
दैवी शक्ति का जन्म लेना, प्रादुर्भाव होना 
लिखित प्रमाण का उल्लेख करना 5 स्वर्ग से 
पृथ्वी पर आना 6 अनुवाद, भूमिका, नकल, 
उद्धरण 7 अन्तर्धान होना, छिप जाना 8. तीर्थ 
प्रमाण वाक्य क॑ दोनों ओर उलटे सीधे का चिह 
उद्धण चिह +- 

हवाई जहाज से कूदने का छाता, पैराशूट 
वायुयान उतरने का खुला मैदान, एयरपोर्ट 
ग्रथ की भूमिका, प्रस्तावना, परिचायक प्रारंभिक अशे 
स्पष्टीकरण विधान, उपोद्घात 

ग्रधारम में देवस्तुति + 4 परिपाटी, रीति, प्रथा (हिंदी) 
आभास, सीढी, सोपान (बगला) 

छद की परिचायात्मक पंक्ति जो व्याख्या या 
उद्देश्य प्रकट करे (तमिल) 

जब भगवान भूमि पर उतरकर प्राणी रूप में जन्म 
ले या कोई सत महात्मा जम्म ले (तमिल) 
ठहर, स्थिर हो, निवासकर, जन्म ले 

उद्धृत करना, उल्लेख करना, नीचे आना, उतरना 
उत्पन्न होना, रूप धारण करना, अभिभूत होना 


शथषभेद 


संता 
विशेषण 
विशेषण 
संज्ञा 
संता 
संज्ञा 
संता 
विशेषण 
संज्ञा 
संज्ञा 
संज्ञा 
संता 


विशेषण 


संता 


संज्ा 
संता 
संता 
संज्ञा 
क्रिया 
क्रिया 
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भाषाएँ 


गुजराती 
हिंदी, नेपाली 
बंगला 
संस्कृत, हिंदी 
मलयालम 
बंगला, हिंदी 
बंगला 

पराठी 
संस्कृत, हिंदी 


है 


हिंदी 


0 
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अर्थ 


. अवतीर्ण, अवतार होना 6.आवेश होना (मराठी) 


. नीचे उतरा हुआ 2. अतवार लिया हुआ ; स्नात 
. किसी दूसरे स्थान से उद्धृत किया लेख या वचन 


4. शान्ति दायक उपाय या उपचार 


ल्स्ि 


अमीर 


, वेदना शामक औषधि 


नतोदर, कटोरीनुमा, गर्त युक्त ऊपरी भाग वाला 
भूगर्भस्थ मिट्टी के अंदर किसी स्थान का धंसना 
योग्य समय, उचित अवसर 

कचलना, रौंदना; मारण, आघातकरण 


. चन्द्रातप, शामियाना, आच्छादन, चंदोवा 

. ढकक्‍कन या पर्दा, आवरण 

. विस्तार, फैलाव, पौधे का फैलना, मुँह लटकाना 
. धनुष की डोरी ढीली करना 


. तपाने वाला, सूर्यताप, अधिक कष्टदायक 


2 तापयुक्‍क्त, ताप देने वाला या जिसमें ताप हो 


दब) 


. अलौकिक शवतक्त का प्राणी रूप लेना, देह धारण 


करना, मृत्युलोक में आविर्भूत होना 
महापुरुषों या देवताओं का जन्म लेना, नीचे 
उतरना, ईश्वर का अंश या प्रतिनिधि 


. अलौकिक व्यक्ति + 4. पुण्यस्थल तीर्थ, जलमार्ग 


से पहुंचने का स्वान (पलयालम), अनुवाद, भूमिका (हिंदी) 


. उच्छुृंखल; विचित्र, बुरा वेष,महापापी (मराठी) 


भगवान के अवतार का विशेष कार्य 
विशिष्ट अवतार का अपने उद्देश्य में सफल होना 


. पुस्तक की प्रस्तावना, भूमिका, उपोदघात 2. विषयवस्तु 


का परिचय 3. खतरा, भय 4. प्रादर्भाव करने वाला 
उपद्रवकारक व्यवहार करना 


. दद्धावस्था को पहुंच जाना 2. समाप्त होना, मर जाना 


578 


शब्द 


अवतारी पुरुष 
अवतारी पृरुषुदु 


भारतीय भाषा-संगम शब्ब-कोश 


शब्दभेद भाषाएँ 
विशेषण.गराठी 
विशेषण. तेलुगु 
सन्ना हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
कनन्‍नड, असमी 
उड़िया 
बंगला 
मलयालम 
सनज्ञा हिंदी, मराठी 
उड़िया, बंगला, असमी 
सज्ञा बंगला 
अकर्मकक्रिया मराठी 
क्रिया गुजराती 
सकर्मक क्रिया हिंदी 
सज्ञा हिंदी, गुजराती 
सज्ञा बंगला 
सना तमिल + 
विशेषण. गुजराती 
सनज्ञा मलयालम, तेलुगु 
कन्नड़ 
तमिल 
विशेषण. बंगला 
विशेषण हिंदी, गुजराती, असभी 
बंगला, मराठी, नेपाली 
सत्कृत 
पंजाबी 
नेपाली + 


स्जजअचिए- 


श्च्फि नी 


चि> 


बगैर, 


अर्थ 


देवी गुण युक्त पुरुष 2 बुद्धिमत्ता, पराक्रम, 
शौर्य, दया, विद्वत्ता आदि गुणों में लोकोत्तर व्यक्ति 
अवतरण, आविर्भाव, उच्च स्थिति से नीचे उतरना 
भूत प्रेत आदि का आवेश 3 पूजा, अर्चना 
किसी अमूर्त अदृश्य चीज को मूर्त, दृश्य रूप में 
लाना (नाट्य )5 नकल उतारना, उदाहत करना, अनुकरण, 
अनुवाद 6 भ्रूमेका, विषय परिचय, प्रस्तावना, उपोदधात 
प्रस्तावना, भूमिका, पुस्तक का विषय परिचय 
रचना, बनाना, आविर्भ करना 3 आश्रय, आधार, उद्यापन 
उपक्रमणिका, विषय सूची, प्रस्तावना 

जन्म लेना, उपस्थित या हाजिर होना+2 उपद्रव करना, 
स्वेच्छाचारी बनना, पागल बनना (मराठी) 
अवतार रूप मे पृथ्वी पर लाना, जन्म देना, 
उत्पन्न या प्रस्तुत करना, ऊपर से नीचे उतारना 


ईश्वर ने अवतार लिया यह सिद्धात 2 भगवान 
ने युग युग में धर्मस्थापन को जन्म लिया यह मत 
तीर्थ स्थान का घाट (तमिल) 


अवतार रूप, अवतारी जैसा 2 ईश्वरीय, दैवी 


भूमिका, प्रस्तावना, पुस्तक परिचय, विषय 
परिचय, उपोद्घात, ग्रथारभ के विषय प्रवेश शब्द 
या उस विषय का कथन 


जो नीचे उतारा गया हो, अवरोपित 


. अवतार लेने वाला, अलौकिक व्यक्ति 
. अतिपवित्र, बुद्धिमान, चमत्कारी, दैवीय गुण 


युक्त, अति मानव प्राणी शरीर 


. ईश्वर का मानव योनि मेँ प्रकट होना 
. जिससे अवतार का उद्भव हो (बंगला) 


पश्चात, परे, आगे का, और आगे 


शब्पभेद भाषाएँ 

संत्ना मलयालम 

संत्ता तमिल 

विशेषण हिंदी, गुजराती, नेपाली ॥. 
कन्नड,मराठी,असभी + 2. 
उड़िया, बंगला, संस्कृत 3. 
मलयालम + 4. 
तेलुगु + 6. 

संता तमिल 

विशेषण. मलयालम 

सन्ञा संस्कृत, मलयालम, हिंदी 

अकर्मक क्रिया मराठी 

संता मराठी 

संता बंगला 

संज्ञा हिंदी, संस्कृत । 
बंगला 
कन्नड 3 
तेलुगु + 

संज्ञा मलयालम + 5 

विशेषण. मलयालम ] 
बंगला 2 

संज्ञा हिंदी, नेपाली । 
बंगला 2 

विशेषण. बंगला 

संज्ञा हिंदी, संस्कृत । 
मलयालभ 2 

संता हिंदी, गुजराती, मराठी ।. 
कन्नड + 2? 

संज्ञा मलयालम 
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अर्थ 


निकम्मा, मूर्ख, दुष्ट 
संगीत की ताल में गलती होना 


अवतार रूप में आविर्भूत या प्रादुर्भूत 
अवरूद, प्रविष्ट, अतिक्रान्त (बंगला) 

स्वर्ग से मृत्युलोक में आया हुआ 

उद्प्ुत (उड़िया) +5. प्रकट, उपस्थित, उद्भ्त (मराठी) 
तैर कर पार किया (तेलुगु) अनूदित; उत्तीर्ण 


कुमार्ग, बुरा रास्ता 

भयभीत, बुरी तरह घबराया या डरा हुआ 
दुर्घटनावश स्त्री या गाय का गर्भपात 

नये गर्भ के कारण स्तनपान छुटाना या छूटना 
स्तनपान बंद होना, दूध पीना छूटना 
विषादयुक्त, स्फूर्तिहीन, दुर्बल 


. मद्यपान के साथ खायी जाने वाली चटपटी 


वस्तुए; गजक, चाट 2. बलवर्धक खाद्य 


. दाहकारक भोजन, चटपटा भोजन 

4. उत्तेजक पेय (कन्नड) अचार आदि (तेलुगु) 

. लाठी घुमाने का एक असाधारण कृत्य (मलयालम 
. प्रदत्त, दान किया हुआ 

. पूर्ति की, सम्पन्न किया हुआ 


. उत्पात दबाना, उभरने वाले को दबाना 
. नियंत्रित करना, विद्रोह को कुलचना 


दबाया हुआ, नियंत्रित, पराभूत 


. चीरना, फाड़ना, कुच्लना, पीसना, अलग करना 
. नष्यभ्रष्ट करना + फोड़े का फूटना (मलयालम) 


दुर्दशा, गरीबी, कम्बख्ती, दुर्भाग्य, निकृष्ट स्थिति 


. कृबुद्धि, दुर्बुद्धि, कर्कशा या मनहूस औरत (मराठी) 


क्षमा मांगना, दोषक्षालन, पापशोधन, मार्जन 


48 484 | 


अतदात (तं) 


444444 44 


अक्वारक 


484; 


अबदारित 


$ ॥88॥ ( 


अबदीर्ण 
अक्यीर्ण 
अवशीर्ण्य 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


शब्दभेद भाषाएँ 

सता हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 

विशेषण. हिंदी, गुजराती, मराठी 
कन्नड,नेपाली. संस्कृत + 


सक्षा, विशे० बंगला, मलयालभ 


सज्ञा 


सन्ञा 


विभेषण 


संता 


तमिल 
तेजुगु 
हिंदी, गुजराती, मराठी 


फ््क्फि बानी 


! 
2 
3 


4 


कन्नड, नेपाली, संस्कृत 3 


उड़िया, बंगला, असमी 
मलयालम 

तमिल + 
तेलुगु 

हिंदी 

बंगला 


5 


हिंदी, कन्नड,संस,बंगला । 


मलयात्तम 


तेलुगु 


भूत कृदत हिंदी 


संता 


संता 
विशेषण 


बंगला 
हिंदी, गुजराती, कन्नड़ 
बंगला, संस्कृत 
मलयालम 

तेलुगु + 
मराठी 

हिंदी, कननड, संस्कृत 
बंगला 

मलयालम 


2 


] 
० 


त 


3 
4 


समातीि> 


न्च्कि 


अर्थ 


ग्रीष्म ऋतु, ताप, जलन, गर्मी, निदाघ, उष्णता 
जला डालना, तपाना, गर्म करना 


श्वेत, पीतवर्ण, चमकता सफ़ेद रग, गुण विशिष्ट 
शुद्धता, सुनहरा रग, सौन्दर्य (तमिल) 
उज्ज्वल, निर्मल, स्वच्छ, बेदाग, शुभ्र, गौर वर्ण, 
मनोहर, सुन्दर, खूबसूरत, रमणीक 

शुभ, पुण्य-दायक, सच्चा , पवित्र 


होमद्रव्य, आहुति 2 शौर्य, पराक्रम, उत्तम कृत्य 
अतिक्रमण, उल्लघन 4 पवित्र कार्य, शुद्धाचरण 
सफलता, कीति + 6 अपद्वर, रिश्वित, गबन (मरी), 
धोखे से प्राप्त धन + 7 पूर्ण हुआ काम (तेलुगु) 
श्रेष्ठ उपलब्धि, उत्तम, यशदायक कार्य (तमिल) 
तोडना, टुकड़े करना, खड करना, वीरणमूल (जडी) 
तोडने फोडने का औजार, अवदारण करने वाला,, 
विदारणकारी, कुदाली, फरसा आदि औजार 
फाडना, तोडना, खोदना, चीरना, नष्ट करना, 
अलग-अलग करना, तेडने-फोडने की क्रिया या भाव 
कुदाली, खनित्र, फावडा, बेलचा, खुरपी 

तोडा फोड़ा हुआ, नष्टभ्रष्ट किया हुआ 

खोदा हुआ, फाडा हुआ, पृथक किया हुआ 
शरीर की जलन, दाह, ज्वर आदि के कारण 
प्रदाह 2 बडे क्षेत्र में अग्नि लगाकर चीजें जला डालना 
अत्यधिक ताप, बहुत सताने वाली गर्मी 
दाहनाशक घास खस या वीरण मूल (हिंदी) 
अशुभ दिन, वह दिन जब कोई त्यौहार न हो 
जो फोडा गया हो, फूटा हुआ, टूटा-फूटा, 
नष्ट-प्रष्ट, काटा-फाडा, फ्धिला हुआ 

विदीर्ण, विदलित, विभक्त, द्रवीभूत 


अब - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 


शब्दभेद भाषाएँ 
तेलुगु 3 
संज्ञा मलयालम 
संज्ञा संस्कृत, हिंदी 2. 
सजा बंगला 
संज्ञा तमिल । 
सज्ञा संस्कृत,हिंदी,कन्नड,नेपा 2 
विशेषण तेलुगु ८ 
संज्ञा संस्कृत, हिंदी 
संत्ना हिंदी । 
मराठी 
विशेषण हिंदी 
मलयालम 
संता हिंदी ] 
संज्ञा संस्कृत 2 
संन्ना हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
मराठी, कन्‍्नड, असमी 
उड़िया, बंगला 
मलयालम + 3 
तमिल 
तेलुगु + 4 
संता संस्कृत + 5 
संज्ञा बंगला 
गुजराती 
विभेषण हिंदी, गुजराती, मराठी । 
संस्कृत 
तमिल, कन्नड़ 2 
संता मलयालम 3 


अर्थ 


. चिंतित, दुखी, विकल, परिभ्रमित, घबड़ाया हुआ 


. दूध दुहना, दूध दोहन करना 


दूध, पय; दोहन की क्रिया या भाव 
जलीय तथा चिकने पदार्थ के मिश्रण से तैयार औषधि 


दोष, त्रुटि, निम्नकोटि, नीचता 
_ पाप, दोष, निंदा, लज्जा, अपराध 
: हैय, पामर, दीन, तुच्छ, श्ववृत्ति, कुत्सित 


प्रकाश, उजाला 


, वृत्तका खंड, त्रिकोण के दो खण्ड 2. त्रिभुज 


के शीर्ष से आधार तक लंब डालकर बने खंड 


मन एकाग्र करने योग्य विषय, जिस पर ध्यान 
दिया जाना चाहिए, अवधान करने योग्य 


. किसी वाद, विषय या व्यक्ति का ध्यान रखने वाला 
. ठीक तरह कार्य संचालित करने वाला (केयर टेकर) 


, मनोयोग, एकाग्रता, संलग्नता, सावधानी, चौकसी, 


चातुरी, प्रणिधान; नमस्कार, चेतावनी (बंगला) 


2. हृदय, श्रद्धा, लक्ष्य एवं स्मरण शक्ति से ग्रहण करना 


. अनेक समस्याओं या विषयों को एक साथ 


स्मरण रखने की कला, स्मृति परीक्षा (तमिल) 


. समझौता, इकरारनामा (तमिल) समाधि (गुजराती) 
. पाठशाला का शिक्षक, अनुग्रह (उड़िया) 


विशेष मनोयोगी, सावधान, एकाग्रचित्त 
स्मरण रखना, ध्यान में लगा हुआ 


. ध्यान रखने वाला, अद्भुत स्मृतिवान यथा 


अष्टावधानी, शतावधानी 


. मनोयोग युक्‍त, वेदज्ञ की एक पदवी शतावधानी 
. अनेक विषयों,प्रश्नों आदि को एक साथ एक 


भारतीय भाधा-संगम शब्द-कोश 





अर्थ 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
| अवषलुड़ तेलुगु 
अवधानिसु सकर्मक क्रिया कन्नड | 
अवधानित्तल्‌ तमिल 
अवधायक सतना हिंदी । 
अवधायक बंगला 2 
अवधार सन्ञा हिंदी, गुजराती, कन्नड । 
अवधारं/अवधार मलयालम, संस्कृत 2? 
| अवधारक विशेषण हिंदी । 
अवधारक बंगला 2 
अवधारक मलयालम, कन्‍्नड़ 3 
अवधारण सन्ना हिंदी, गुज, संस, नेपाली | 
अवधारण मराठी, कन्‍नड, असमी 2 
अबधारण उड़िया, बंगला 3 
अवधारणं मलयालम 4 
अवदारणम्‌ तमिल 5 
अवधारणमु तेलुगु 6 
अवधारणा सजा हिंदी, मराठी, संस्कृत ।! 
अवधारणा उड़िया, बंगला, असमी 
अवधारणे कन्नड 2 
3 
अवधारणें सकर्मक क्रिया मराठी ] 
अवधारिसु/अवधारना कन्नड, हिंदी 2 
अवधाखु गुजराती 3 
अवधारियु क्रिया तेलुगु + 4 
अवधारणनिपात सता मलयालम 
अवधारणीय विशेषण. हिंदी त 
अवधारणीय मलयालम 
अवधारणीय बंगला 2 


समय में स्मरण रखने वाला विलक्षण व्यक्ति 


स्मरण करना 2 स्मृति मे जमा करना, याद 
रखना, ध्यान रखना 


जो देखभाल करता हो, केयरटेकर (बगला) 
अधिकारी जो कायलिय या कार्य का ध्यान रखे 


निश्चित निर्णय करना, सही निर्धारण, इयत्ता 
मर्यादा बाधनी, शब्द पर बल डालना, खचित 


निरूपणकारी, महत्ता पर जोर देने वाला 
सूक्ष्म निर्णयकर्ता, ध्यान मे परखने वाला 
किसी बात पर अधिक बल डालने वाला 


विचारपूर्वक निर्णय, दृढ़ निश्चय, सावधानी 
स्थिरीकृत परिणाम, प्रमाण सहित वचन 
मर्यादा स्थापन, शब्दार्थ की सीमा बाधना 
सकलल्‍प मन मे लाना, बलपूर्वक_ निश्चय 
अच्छी तरह विचार कर फैसला करना 
शब्द विशेष पर बल देना 


मन मे किसी दृढ़ सकल्प अथवा उसके 
विषय मे जमा हुआ विश्वास (कन्सैपशन) 
सीमा, मर्यादा पराकाष्ठा, चरम सीमा 

स्थिर विचार, परिमाण निर्णय 0७शात्राऑणा 
ध्यान मे रखना, ध्यान से सुनना, मन में रखना 
निश्चय करना, संकल्प कर लेना, सहन करना 
लक्ष्य दृढ़ करना, नककी करना, तय करना 
पहनना, वस्त्र धारण करना (तेलुगु) 


सन्ना, क्रिया आदि का प्रत्यय जो बल प्रकट करे 
मन में रखने योग्य, निर्णब योग्य, समझ में 


बैठा लेने योग्य, ग्रहण या धारण करने योग्य 
स्थिर करने योग्य, विचारणीय 


शब्दभेद 
विशेषण 


संज्ञा 


विशेषण 


संता 


संज़ा 


संज़ा/अव्यय 


संता 
विशेषण 


संता 


संज़ा 
विशेषण 
संज्ञा 
संता 
संता 
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भाषाएँ 


हिंदी, नेपाली, असमी 
बंगला, मलयालम 
तेलुगु, कन्नड़ 


हिंदी, कन्नड़ 


बगला 
मलयालम 


हिंदी 
बंगला 
मलयालम 


हिंदी, बंगला 


2. 


६0 कि ऑ७ 


६0 कि न 


बगल, 


कनन्‍नड, मराठी, संस्कृत 


असमी, उड़िया, बगला + 2. 
. वह समय जिससे पहले काम होना ही चाहिए 
+ 4. 
+ 5. 


7 $ $ व $ तब (रे 


5 


48 कह ढ 8 ३ 


€ 


श्ष्जी 'गामकि 


निज. धमकी 


अर्थ 


निर्धारित, बुद्धिगत, निर्णीत, निश्चित, अटल 
जो सोच समझकर निश्चित किया हो, सुन्नात 


. जागृति या जाग जा 2. ठान ले, ध्यान कर 


निर्णेय, स्थिर करणीय, अवधारणीय 


. जिसका ज्ञान कर ही लेना चाहिये 
. जिसके विषय में निश्चय हो जाना उचित हो 


. किसी का पीछा करना, अनुसरण 

, पक्चात धावन, पीछे दौड़ना, पकड़ना 

, धोना, अच्छी तरह से स्वच्छ करना, साफ करना 
. जिसका पीछा किया गया 2. निर्मलीकृत, स्वच्छ 


हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. 


समय सीमा, कार्यकाल, निर्धारित समय, नियत काल, 
अन्त समय, मियाद, पराकाष्ठा; मूलस्थान 
दो नियत समयों के बीच का समय, पड़ोस (संस) 


संख्या विशेष; रहस्यमय या अलौकिक शक्ति (तमिल) 
दुर्भाग्य; संकट, दुर्दैव, दुख आफ़त; रंध्र, गडडदा, 
खंड शिला (कन्नड, तेलुगु) अन्तिम समय (नेपाली) 


सशर्त विक्रय, यदि समय पर रुपया न दे तो वस्तु नमिले 


. तुलना में जो ठहरे उसका प्रमाण अथवा माप 
तुलना ज्ञात होने की आकाक्षा 

. वह शक्ति जिससे दबी-गड़ी चीजों का ज्ञान हो 
. परोक्षदर्शित, अतीन्द्रिय शक्ति जिसके द्वारा 


दूरवर्ती पदार्थ, होनहार आदि का ज्ञान हो (जैन) 
गड़ी-छिपी चीज़ें दिखाई देना (जैन) 
अधिकार/कार्य, व्यवहार/जिसकी मियाद बीत गई हो 
सागर, समुद्र जो अपनी सीमा मानता है 


, किसी का मान कमर समझकर उससे ओछा 


व्यवह्दार करना, तुच्छ मानना (सलाइट) 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


अर्थ 


अपमान, अवज्ञा, धिक्कार, तिरस्कार, उपेक्षा, 
निन्‍्दा, अवहेलना या बेइज्जती करना 

निरादृत, अवमानित, निन्दित (मलयालम) 
अवज्ञा पूर्वक बर्ताव करने की क्रिया 


अवज्ञेय, जिसका अनादर उचित हो 


उपेक्षित, अवमानित, अनादृत, धिक्कृत, तिरस्कृत 
दूर भगाना, फेंक देना, अलग करना (तेलुगु) 
अनुभूत, विदित, समझा हुआ (कन्नड) 
जिसके साथ अनुचित व्यवहार हुआ हो 

नग्न जोगी, नागा साधु, अघोरी, दिगम्बर साधु 
वैरागी, मस्त, सन्यासी, त्यागी, माया मोह मुक्त 
उपेक्षित, अपमानित, अस्वीकृत, पराजित 
कम्पित, आन्दोलित, आहत, विक्षिप्त, निन्दित (बंगला) 
पैरों द्वारा कुचला गया, वर्णीश्रम धर्म त्यागी (मलया) 
श्री दत्तात्रेय का अवतार (मराठी) सिद्धयोगी 


यौगिक चिकित्सा, जड बूटी से इलाज 

नगा, गन्दा या मैला-कुचैला वेष रखने वाला 
अवधूत सम्बन्धी, अवधूत होने की अवस्था या 
भाव 2. कम्पित, आन्देलित, विक्षिप्त, चालित (बंगला) 
कम्पन, आन्दोलन, अपसारण, हिलाने की क्रिया 
सुवासित, धूप से सुगधित 

अवचूर्णन, चूर्ण बिखेरना या फैलाना 

घाव पर दवा की बुकनी छिडकना 

सुज्ञात, संकल्पित, निश्चित, निर्धारित, रक्षित 


ध्यान देने योग्य, आवश्यक, गौरतलब, 
विचारणीय, जानने योग्य, रखने योग्य 
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विस मिन मिमशिशिलि कमर रिनिकिकर सिने कि जल मिलन जम कल कर जल 

शब्द शबभेद भाषाएँ 

अवधीरण सज्ञा मलयालम 2 
अवधीरणमु तेलुगु 

अबवधीर संस्कृत + 3 
अवधीरण संज्ञा संस्कृत 4 
अवधीरणीय विशेषण.. बंगला 

अक्धीरिति विशेषण हिंदी, मराठी, कन्नड ] 
अवधीरित बंगला + 2 
अवधीरित मलयालम + 3 
अवधीरितमु तेलुगु 4 
अवधूत सन्ना हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
अक्पूत कननड, मराठी, असमी 2 
अबधूत विशेषण पंजाबी, संस्कृत, मलया 3 
अबपूत उड़िया, बंगला 5 
अवधूतुडु सन्ना तेलुगु + 5 

अबधूतन्‌ सज्ना मलयालम, तमिल + 6 

अवधूतमते चिकित्सा असमी 

अवधूत वेष हिंदी 

अबधूती हिंदी । 

अबधूती बंगला 

अवधूनन विशेषण. बंगला, संस्कृत 

अवधूपित विशेषण.. हिंदी, मलयालम 
अवधूलन सन्ना मलयालम । 
अवधूलन हिंदी 2 
अबधृत विशेषण. मलया, बंगला, कश्नड,हिंदी 
अवधेय विशेषण. हिंदी, संस्कृत | 
अक्धेय मलयालम 

अक्येय बंगला 2 


प्रणिधान योग्य, श्रद्धेय, स्कषपनीय, आदरणीय 


; |॥] 44444494] |॥ |[] ॥3 


अवनति 


444 
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शब्दभेद भाषाएँ 

संत्ना बंगला, हिंदी, तेलुगु 
बंगला 

संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
तेजुगु 

विशेषण. हिंदी, कन्नड 
मलयालम 
तेखुगु 

विशेषण. मलयालम 

संज्ञा हिंदी, संस्कृत 

विशेषण मराठी, कन्नड़ 

संज्ञा मलयालम 

विशेषण हिंदी, गुजराती, नेपाली 
कनन्‍्नड, संस्कृत, मराठी 
उड़िया, बंगला, असमी 
मलयालम 
तेलुगु + 

संता तमिल 
गुजराती 
अं राती 
हिंदी 

सन्ना हिंदी, संस्कृत 

संता बंगला 

संज्ञा कन्नड़ 

संता हिंदी, गुजराती, नेपाली 
कम्नड, असमी, मराठी 
उड़िया, बंगला 
मलयालम + 


० ७ -+ न 


ए) ९€मा + (४ रे नमक 


अर्थ 


धौत सन्यासी, अवदात, सफेद वस्त्राच्छादित, शुभ 
अस्वाभाविक, अवधूत सम्बन्धी 


. अपमान, परित्याग, अनादर; नाश, उत्सर्ग, ध्वंस 
. चूर्णीकृत, गिरकर अलग होना, कूटना, पीसना 
. छिड़काव +4. खराब करना, बिगाड़ना (तेलुगु) 


. निन्दित, त्यक्त, विनष्ट, तिरस्कृत 2. खराब किया 


गया, व्यागा या दूर हटाया गया 3. मार्जन, जल छिड़ककर 
बलिपशु को पवित्रकर प्रोक्षण 


नाश योग्य, निन्ध, ध्वंस करने योग्य 


. रक्षण, पालन-पोषण करना; प्रसन्‍न“संतुष्ट करना 


. निर्जल, सूखा (मराठी) 4. रास्ता, भूमि (संज्ञा) 


. नीचे झुका हुआ, नमित, नत, प्रणत, विनम्र 

. लटका हुआ, गिरा हुआ, पतित 

. अस्तगत, नीचे की ओर गया हुआ, डूबा हुआ 
. नमस्कृत, लज्जावनत, श्रद्धावनत, विनीत 

. नम्नता से जिसने सिर झुकाया हो (तमिल) 

. पिछझ हुआ, हीन, दुर्दशा ग्रस्त, उन्‍नत का विपर्याय 


झुका कोण, अंतरिक्ष के नीचे नक्षत्र आदि की 
दूरी का झुका कोना (गणित ज्योतिष) दो रेखाओं 
या धरातलेंकेमध्य की नोक या कोण का झुक्ाव (ज्यामिति) 
तारों का ग़ायब होना 

नतशिर, प्रणाम करता हुआ, सिर झुकाये हुए 
साष्टांग दण्डवत, प्रणाम 


. अधोगति, हीन दशा, अच्छी हालत से खराब हालत 


होना, उन्नति का विपरीत शब्द, गिरावट, अपकर्ष 


. सूर्यादि का अस्त गमन, विनय, नग्रता, झुकाव 
. प्रणति, नमस्कार, वणक्कम्‌, दण्डवत (मलया) 
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896 
शब्द शब्भेदव भाषाएँ 
अबनदि तमिल 4 
अबनति सत्ला संस्कृत 
अवनदध सन्ना मलयालम । 
अवनद्ध मन्ता, विशे० हिंदी, गुजराती, कन्नड 2 
अवनद्ध सक्षा विशे० संस्कृत, मलया + 3 
अवनमन सन्ना हिंदी । 
अबनमन बंगला 2 
अवनभन मलयालम + 3 
अवनम्‌ सन्ना संस्कृत 4 
5 
अबनमित विशेषण. उाड़या. बंगला 
किलर सज्ना तमिल, मलयालम 
अवनम्बिके कन्नड 
अवनमप्न विशेषण. मलयालम, कनन्‍नड, संस्कृत 
अवनयन सत्ता हिंदी, संस्कृत. - ! 
अबनयन (अवनय) बंगला, संस्कृत 2 
अवनयन मलयालम 3 
अवनयिक्कुक अफर्मक क्रिया मलयालम 
अवनयिक्कुक सकर्मक क्रिया मलयालम । 
3 
अवनह्‌ राज्ना संस्कृत 
अवनाट (त) विशेषण हिंदी, संस्कृत, मलया । 
अवनासिक विशषण हिंदी 2 
अवनाम सता हिंदी | 
अवनामं मलयालम 
अवनाम सन्षा संस्कृत + 4 
अवनामक विशेषण. हिंदी, संस्कृत । 


अवनायक 


विशेषण.. हिंदी 


__... ७ औपऔ्इ्वैपभेे्न्हॉपपभथिपिभजजजपफ/:ऑ-ऑफ/ए/औ/ेई 


अर्थ 


न्यूनता, कमी, चद्रमा का अक्षाश बदलने के 
कारण अधोगम या नीचे जाता हुआ दिखना 


बधा हुआ, एक पदार्थ दूसरे पर बैठाया हुआ 
चमडे से मढ़ा वाद्य, मृदग, ढोल आदि 

अवनग्र नगस्कृत (कन्नड), नत्थी किया हुआ 
झुकना, पाव पड़ना पादस्पर्श, नीचे लटकना 
झुकाना, हीनावस्था मे लाना, दमन, उतार 
नप्रता प्रदर्शन, वणक्कम्‌ (तमिल, मलया) 
गुण, बल, महत्व मान घटना या कम होना 
ग्रह, नक्षत्र का क्षितिज से नीचे की ओर जाना 


झुकाया हुआ दमित प्रणत बक्रीकृत अनुन्नत 
अविश्वास सदेह, शका, ना उम्मीदी , 

भरोसा न रहना या न होना 

नत मुडा हुआ, झुका हुआ, नवा हुआ 


अवनति अध पतन अपनयन 
नीच लाना नीचे गिराना 
नीच॑ उतारने या अध पात की क्रिया 


झुकना, झुक जाना अपन॑ आपको झुकाना 
नेतृत्व करना 2 कसी को अपने से नीचे लाना 
किसी क॑ ऊपर उडेलना या धार गिराना 
बाधना आवृत करना 


चपटी नाक वाला 

नीचे को झुकी नाक वाला 

गुण, बल का मान घटना 2 ग्रह नक्षत्र का सतह से 
नीचे आना 3 झुकाव या पैददी पर पडने की क्रिया 
नत होना, नमस्कार, वणक्क्रम (मलयालम) 


झुकाने वाला 2 हतोत्साह करने वाला 
उअवनति की ओर प्रवृत्त, डननायक का विलोम 


अव - उपसर्ग-युक्त शब्द-सपूह 68 





अवनाह 
अबनाह 


अवनि 


अबनि/अवनी 
अबनि 


अवनि चर 


हल 

अवनिजे/जाते 
अवनिजापति 
अवनिजन्‌ 
अवनितल 
अवनितलं (ल) 





शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
संक्षा हिंदी, संस्कृत ।. नीचे ले जाना; नीचे फैंकना 
तेलुगु + 2. न्याय रहित, अन्याय होना (तेलुगु) 
संज्ञा हिंदी, संस्कृत . कमर कसना, आवृत करना, कमर बन्द होना 
मलयालम 2. बांधना, अवनद्ध करना, लपेटना, पहनना 
संत्ना हिंदी, गुज, नेपा, मरा ॥. भूतल, भूप्रदेश, जमीन, भूमि 
कनन्‍नड, तमिल, तेलुगु 2. उंगली; नदी, एक जड़ी, लता; एक छंद 
उड़िया, बंगला, असमी 3. वह समस्त विस्तृत तल जिस पर मनुष्य रहता 
संज्ञा मलयालम, संस्कृत और कार्य करता है 
विशेषण घलयालम, हिंदी धोया हुआ, साफ किया हुआ 
संत्ञा हिंदी, संस्कृत राक्षस; आवारगर्द, पृथ्वी पर भ्रमण करने वाला 
संत्ता हिंदी, कन्नड ।. मंगल ग्रह 2. वृक्ष, पृथ्वी से उत्पन्न 
संत्ता मलयालभ सीता, राज जनक के हल की नोक द्वारा भूमि से 
सता कन्नड़ निकली हुई, पृथ्वी से उत्पन्न 
संज्ञा कन्नड सीतापति राम 
रांज्ञा मलयालम मंगल ग्रह जो भूमि सुत कहलाता है, नरकासुर 
संत्ता हिंदी, गुजराती, मराठी जमीन की सतह, भूमि की सपाट स्थली, 
मलयालम, बंगला, संस्कृत धरातल, भूतल, पृथ्वीतल 
संज्ञा मलयालम ब्राह्मण, पृथ्वी पर देवता के समान चरित्र वाला 
संज्ञा कननड, मलयालम पर्वत, पहाड़, पृथ्वी जिन पर आधृत है, 
संत्ता हिंदी विश्वास है कि पर्वतों के सहारे पृथ्वी टिकी है 
संता हिंदी,गुजराती,कन्नड,संस ।. राजा, पृथ्वी का स्वामी, प्रृथ्वी के निवासियों 
तमिल का पालक, क्योंकि वह भत्रुओं से रक्षा करता है 
संत्ता बंग,हिंदी,गुज,नेपा,मरा,संस 2. भूषति, भूमिपति, नृपति, भूपाल, महाराज, सम्राट 
संज्ञा मलयालम 3. जमीदार, ठाकर, प्रभु, स्वामी 
सजा गुजराती, कन्‍नड, संस । गजा, पृथ्वी का पालन या रक्षण करने वाला 
मलयालम भूपाल, भूपति, नृपति +2.पहाड, पर्वत (हिंदी) 
संज्ञा हिंदी 3 अपने अधीन पृथ्वी निवानियों का रक्षक 
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अवनिपुन्नन्‌ (सुत) संज्ञा 
अवनिपुत्नी.सुता सज्ञा 
अवनिभुरु/भूत सजन्ञा 
अवनिमंडल सज्ञा 
अबनिमण्डलं सज्ञा 
अवनिमातु संज्ञा 
अवनिरुह संज्ञा 
अबनिरुह (ह) 
अवनियुर सन्नञा 
अबनीति सज़ा 
अबनीतन्‌ सनज्ञा 
अवनीज सन्ना 
अबनीखन्‌ 
अबनी मंडल 
अबनीश सन्ञा 
अवनी शन्‌ 
अबनीश्वर 
अबनुति सनज्ञा 
अबनेजन सज्ञा 
अवनेजन 
अवनेजन सज्ञा 
अवन्याय संता 
अवनियायम्‌ संज्ञा 
अवपतन संज्ञा 
अक्पतन संज्ञा 
अवपतित विशेषण 
अवपत्ति मज़ा 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 


मलयालम, हिंदी, बंगला 
मलयालम, हिंदी 
मलयालम, हिंदी 
गुजराती, बंगला, हिंदी 


मलयालम, संस्कृत 


मलवालभ 


हिंदी, गुज, मरा, कन्नड़ 
मलयालम, संस्कृत 


है 


अर्थ 


मगलग्रह 
सीता, पृथ्वी से प्रकट हुई 

राजा, अवनिभृत 2 पर्वत 

भूमडल, पृथ्वी मडल 

चारो ओर का आवरण, भूगोल 

भूदेवी , पृथ्वी माता, अवनिमातृ 

वृक्ष, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथ्वी से उगने 
वाला, पौधा, पेड आदि 

ब्राह्मण, पृथ्वी पर देवता के समान गुण वाला 
अपनीति, अन्याय, अत्याचार, अनावार 
अन्यायी, आततायी, जालिम, दुष्ट 

अवनी का इन्द्र, पृथ्वी का स्वामी, राजा, शासक, 
पृथ्वीराज, पृथ्वीपति 

पृथ्वी मंडल, भूमडल, सारी पृथ्वी 

राजा, पृथ्वी का ईश, प्रभु या स्वामी, 
सर्वाधिकार सम्पन्न स्वामी, महीप, महीपाल, 
पृथ्वी पर ईश्वर के समान या ईश्वरांश 
अपहुति, एक काव्यालकार जिममे प्रस्तुत गुण का 
निषेध कर अप्रस्तुत का गुण स्थापन होता है 
प्रक्षालन, हाथ पांव धोना ? आचमन 

पिडदान की -वेदी पर बिछे कुशासन पर दूर्वादल से 
जल छिड़कना + 3 स्नान (मलयालम) 
अन्याय, न्याय न करना, अनुचित निर्णय 
दोषी को दण्ड न देने का फैसला करना 

नीचे गिरना, अध पतन, अंधोगति, नीचे उतरना 
बिल, गडढ़ा, गर्त (बंगला) 

अस्फूट, अध पतित, अवनत्त 

अंपपत्ति, धर्महीनता, अशुद्धता, मूढ विश्वास, 
अपश्कुन, भूत-प्रेत मे विश्वास 


शब्द शब्दभेद 
अबपबध्य संज्ञा 
अवपततियम्‌ 
अवपध्यमु 
अबपन्न विशेषण 
अवक्पाक विशेषण 
अवपाणि संज्ञा 
अबषपात संज्ञा 
अवषधात॑ 
अवपातमु 
अवपात्रन संज्ञा 
अवपातनं 
किम विशेषण 
अक्पात्रन्‌ (पत्रितनो संज्ञा 
अवपात्रित विशेषण 
अवपाद संज्ञा 
अवपाशित विशेषण 
अवपीडन संज्ञा 
अवपीडन संज्ञा 
अवपीडना संज्ञा 
अवप्पेर संज्ञा 
अवष्पलम्‌ संज्ञा 
अवष्पोलुदु 
अवष्पिसबम  संत्रा 
अबप्लुत विशेषण 
अबप्जुत॑ संज्ञा 
अवबद्ध विशेषण 
विवा क्‍ संज्ञा 
अवबाधा 
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भाषाएँ 


मराठी 

तमिल 

तेलुगु 
मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
गुजराती 


बंगला, हिंदी,गुज,कन्नड 
मलयालम, संस्कृत + 


तेलुगु 

हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
संस्कृत 

हिंदी 

संस्कृत 
संस्कृत 
मलयालम 


मलयालम, संस्कृत 


हिंदी, मराठी 


च्की> 


_ऋष्क्ि, 


हा 


अर्थ 


रोग में हानिप्रद भोजन, अभोज्य भोजन 
हानिप्रद भौज्य पदार्थ 
अपध्य पदार्थ, बदपरहेजी 


अध:पतित, नीचे गिरा हुआ, पतित 


. बुरी तरह पकाया हुआ 2. जो पकाना नहीं जानता 


दुहने से पहले थन धोने का पानी 


. अध:पतन 2. हाथी पकड़ने का छिपा गड़्ढा 
3. 
. नीचे उतर जाना, गिराव, उतार, झपड्टा, रंध्र 


नाटक के दृश्य में भयातुर भागते लोग (हिंदी) 


, गिरना, नीचे फेंकना, धक्का दे कर गिराना + 2. नाटक 


में जब पात्र भयभीत आये अंत में प्रसन्‍न जाये (मलया) 


. म्लेच्छ आदि के खाने से अशुद्ध हुआ बर्तन 
. अयोग्य या निकृष्ट पात्र या बर्तन 


जाति भ्रष्ट, जाति-बिगदरी से निकाला गया 
नीचे गिरना 
सब ओर से जाल में फंसा हुआ 


दबाना, आयुर्वेद में नस्य, प्रतिमर्श, प्रधमन, 
शिरोविरेचन आदि पांच पीड़ाओं में एक; सुंधनी 


उत्पात, खण्डन, भंजन 

बदनामी, अपयश, अपकीर्ति 

अपफल, कुपरिणाम, दुष्परिणाम 

बुरा समय, व्यर्थ समय, बरबाद किया समय 
छटे महीने के बाद का गर्भपात 


. अचानक उतरना, कहीं से सहसा अवतीर्ण 
, दूर से कूदना, बांस नेकर ऊंचाई से कूदन। 


कसकर बधा हुआ, तग पहना हुआ, स्थिर 


. वेदना, दुख पीड़ा, कष्ट 
. प्रतिरोध, विरोध, अड़ना; प्रतिशौ६ 


भारतीय भाषा-सगम शब्व-कांश 
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हि सत्ता घलयालम भुजस्तभ, भुजा की गति रुक जाना, बॉह सुरू 
अबबाहुक हिंवी हे जाना, एक्र वायु गेग जिसमें हाथ बेकाम हो जाता है 
अवबिन्‍्दु सत्ता बंगला ग्रहकक्षा या क्रान्तिवृत्त का निम्नतर केन्द्र बिन 
अबबुद्ध सत्ता हिंदी । ज्ञात, अधीत, अनुभत, जानने वाला 
अबबुद्ध मलयालम, बंगला 2 जागृत, सजग, सावधान, चौकन्‍्ना 
अव-बुध सत्ता संस्कृत 3 पहचानना, जानना, जागना (सस्कृत) 
अबूपुत्ति सत्ता तमिल अवबुद्धि मूर्खता, दुर्योजना, बुरी सलाह 
अवबोध सन्ना हिंदी,गुजराती, नेपाली । जागृति, ज्ञानबोध, विवेक, सूक्ष्म विवेचना 
अवबोध कनन्‍्नड, संस्कृत 2 निर्णय ज्ञान, न्यायपूर्ण निर्णय 
अबबोध उड़िया, बंगला 3 होश, अनुभव, जागरण, जागते रहना, जताना 
अवबोध॑ मलयालम 4 वैतन्य, उपदेश, सृचना, शिक्षा ज्ञापन 
अवबोधमु तेलुगु 5 तैयारी, विवेवना, तत्व ज्ञान अनुभव 

अववोधक विशेषण. हिंदी, गुजराती, संस्कृत । ज्ञापक, स्तोता, उपदेष्टा, चारण, वैतालिक 
अवबोधक बंगला 2 शिक्षक; सूर्य, चौकीदार, जगानेवाला, भाट 

| अवबोधकन सला मलयालम 3 ज्ञान कराने वाला, विवेक करने वाला 
अवबोधन मज्ञा हिंदी, संस्कृत । जगाना, ज्ञापन, जताना, बताना, वेताना 
अबबोधन बंगला 2 ज्ञान कराना सूचना या शिक्षा देना(पर्सेपशन) 
अवब्नव सत्ता मलयालम अपवाद, मानहानि, मानभग 
अवभंग सना मराठी, हिंदी । पराभव, अपभग, गतिभेद +2 नाक सिनकना (मलया) 
अवभद्गं (ग) सारा मलयालम, संस्कृत 3 नाश, नीवा दिखाना, पराजित करना, जीतना 
अवधयं अव्यय मलयालम निर्भयता से, निश्चिन्नता से, वेफिक्री से 

| अवभाष सक्षा मराठी ! दुर्वचन, गाली, निन्‍्दा, दुरुत्तर, भर्तसना 
अवभाषण सज्ञा हिंदी, बंगला 2 अकथ्य कथन, निदन, धिक्करण 
अवभास सन्ञा हिंदी, गुजराती, मराठी । प्रकाश, तेजस, चमक, शोभा, दैव ज्ञान, प्रतीति 
अवभास बंगला, संस्कृत 2 साक्षात्कार, प्रत्यक्षता, अध्योस, अववोध 
अवभास मलयालम 3 भ्रम, मिथ्यावोध, आरोप 4, स्फुरण, प्राकट्य 

| अवभासक विशेषण. गुजराती, हिंदी । ज्वलत प्राकटय, प्रकाशक, प्रत्यक्षकारी, तेजोमय 
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| अवभासक विशेषण. मलयालम, संस्कृ. 2. भ्रम निवारक, स्फुरक, प्रतीतिकारी, परब्रह्म 

कि विशेषण. मलयालम ।. प्रकट, चमकता हुआ, प्रत्यक्ष, साक्षात, आभासित 
अवभासिन्‌ संज्ञा संस्कृत 2. वोधकर्ता, ज्ञातरूप, पग्मात्मा 
अवभासदबुं सकर्मक क्रिया गुजराती आभास होना, प्रतीत होना 
अवभासिक्कुक क्रिया मलयालम चमकना, जगमगाना, दृष्टिगोचर होना 
अवभासित विशेषण हिंदी, मलयालम . प्रकाशित, प्रकट, प्रत्यक्ष, प्रतीत, लक्षित 
अवभास्य विशेषण. गुजराती 2. प्रतीति योग्य, प्राकटय, अवभास के योग्य 
अवभासिनी संत्ता हिंदी ।. चचा, ऊपर की चमड़ी की पतली झिल्ली 

|_ अवभासित्ती मलयालम 2. वाहय चर्म, उच्च चर्म, जिसके स्पर्श में वस्तु ज्ञान हो 
अवभुय संत्ता हिंदी, गुजराती,नेपाली ॥. यज्ञ दोषों के परिहार्य या निवारणार्थ स्नान 
अवभुथ संस्कृत, मराठी, कन्नड 2. मुख्य यज्ञ के बाद प्रायश्चित रूप में यज्ञ 
अवभष॑ मलयालम 3 यज्ञ समाप्ति पर दीक्षित का भार्या सहित विधि 
अवपिरतम्‌ तमिल पूर्वक स्नान 4. यज्ञान्त शेष कर्म-विधान 
अवभुषमु तेलुगु + 5 पर्व स्नान (तेलुगु) यज्ञ उपकरण को धोकर 
अवपिरुतम्‌ तमिल रखना, अभिषेक जल 
अवभुथ स्नान हिंदी,गुज, संस,मराठी+ 6. विवाहोपरन्त स्नान (कन्नड) यज्ञान्त स्नान (नेपाली) 
अवध्र भर सज्ञा मलयालम, संस्कृत किसी को बलपूर्वक उठाना, भगा ले जाना, अपहरण 
अवभ्नट संत्ता मराठी, हिंदी, संस्कृत ॥. चपटी नाक वाला, जिसकी नाक उठी हुई नहीं 
अवशध्नट विशेषण. मलयालम, तेलुगु. + 2. मधना, आलोड़न करना (तेलुगु) 
अवश्नष्ट विशेषण. मलयालम भ्रष्ट हुआ, त्यक्त 
अवपिरंशम्‌ तमिल अपभ्रंश भाषा, विकृत भाषा 
अवम विशेषण हिंदी, संस्कृत, बंगला । अधम तिरस्करणीय, निरर्थक, व्यर्थ, अशुभ, 
अवम मलयालम अमंगल, चांद-सौर दिन का अन्तर, अन्तिम 
अवम्‌ तमिल 2. पापी, कमीना, अपकृष्ट, छोटा, सबसे छोटा 
अवमभन्‌ संज्ञा तमिल, मलयालम + 3. रक्षक पितरों का एक वर्ग (संज्ञा) (हिंदी, संस) 
अबम तिथि संता हिंदी, नेपाली, संस्कृत. तिथि जिसका क्षय हो गया हो 

| अबमत विशेषण... हिंदी,मराठी,संस्कृत,बंगला अवज्ञात, धिक्कृत, अनादृत, तिरस्कृत, 
अबमतं मलयालम असम्मानित, अपमानित, निन्दित, 


शब्दभेद भाषाएँ 

सन्ना तेलुगु 

संज्ञा संस्कृत 

सन्ना हिंदी, तेलुगु, बंगला ] 

सन्ना संस्कृ,, मलयालम 2 

सज्ना तमिल 4 

सकर्मक क्रिया तमिल । 
मलयालम + ? 

सज्ञा तमिल 

सन्ना मलयालम, हिंदी | 
संस्कृत, हिंदी 2 
बंगला 

विशेषण. बंगला, मलयालम 

सज्ञा तमिल 

सत्ता हिंदी, मराठी, कन्‍नड ] 
बंगला, संस्कृत, नेपाली 
मलयालम 2 
तेलुगु 4 

सज्ञा हिंदी,नेपाली,मराठी,बंग  । 

सत्ता मलयालम, संस्कृत 
तेलुगु 2 

सत्ता मलयालम 

विभेषण हिंदी । 
बंगला 2 

सकर्मक क्रिया मलयालभ 

मत्ता मलयालम, तेलुगु, कोंकणी 
तमिल 

संता तमिल 


भारतीय भाषा-संगम शब्दकोश 


अर्थ 


अवमानित, अवहेलित 

मस्त हाथी जो अक॒श को कुछ भी न माने 
अनादर, तिरस्कृति, बेइज्जती, अरुचि, घृणा 
मूर्खता, उल्टी अक्ल, बुरी मति 3 विरक्ति 
अवमानना, अवज्ञा, अवहेलना, अरुचि, निदा 
बेइज्जती करना, अनादर करना, तिरस्कार करना 
असहमत होना (मलयालम) 

मजाक उड़ाना, उपहास करना 


अवज्ञाकारी, अपमानकर्ता, निन्‍्दा करने वाला 
जो किसी को अच्छा न मानता हो अथवा 
जो किसी का भला न चाहता हो 

अवज्लेय, भर्सनीय, घृण्य, निन्दनीय, हेय 
अपमरण, दुर्मरण 

रैदना, कुचलना, दबाना, पीस डालना, नाश, 
मार डाला, ध्वस्त करना, दण्ड देना, वध 
एक प्रकार का उल्लू +3 ग्रहण का एक भेद (हिंदी) 
शत्रु के नगर का उच्छेद, बर्बादी 5 मालिश 
दलन, उत्पीडन, ध्वस, जेर करना, रौदना, 
जान से मारना, ढोल पीटना, कचलना 
प्रालिश करना, चपी करना 


उत्पीडक, गुलाम बनाकर रखने वाला 


विदलित, पीडित, विनाशित, गुलाम 
रौदा हुआ, कुचला हुआ, नष्ट किया हुआ 


कुलचना, सताना, दबाना, पीडित करना 


असम्मान, अमर्यादा, निभ्दा, अविनग्रता, 
अनग्रता, विनय रहितता, उहृण्डढता, अपमान 


अनादर, उपेक्षा या घृणा करना, सम्मान न करना 
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शब्द शब्दभद भाषाएँ अर्थ 

अबमर्यादित्तो विशेषण कोकणी मर्यादा या शिष्टता का व्यवहार न करना 

| संज्ञा मलयालम, संस्कृत. . छूना या स्पर्श करना + 2. चिंतन, परिगणन (मलया) 
अवमर्श हिंदी, गुजराती, नेपाली 3. सवंध या सम्पर्क स्थापित करना; परामर्श 
अवमर्शसधि संज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली. नाटक की मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्ष, 
अवमर्शसधि मराठी, मलयालम, संस निर्वदण इन पांच संधियों में से एक 
अवमर्ष मंत्ञा हिंदी, संस्कृत, नेपाली आलोचना, अन्वेषण, खोज, नाटक की एक संधि 
अवमर्षण संज्ञा हिंदी, नेपाली . असहिष्णुता, अक्षमा 2. विस्मरण 
अवभर्षण बंगला, संस्कृत 3. मिटाना, हटाना 4. बर्दाश्त न करना, असहनशीलता 
अवमर्थण मलयालम 5 ख्याल में भी न लाना या ख्याल न रहना 
अवभदै संज्ञा तमिल असमय वृष्टि, हानिकारक बरसात 
अवमान सज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली ॥. किसी के मान का पूरा ध्यान न रखना 
अवभान मराठी, कन्नड, संस्कृत 2. जितना चाहिए उतना मान न देना 
अवमान असमी, उड़िया, बंगला 3. तिरस्कार, अवहेलना, उपेक्षा, असम्मान, अपमान 
अवमान मलयालम 4. अवगणना, निन्‍्दा, बदनामी 
अवमभानम्‌ तमिल 5. अवज्ना, बेइज्जती, इज्जत न करना 
अबमानमु तेलुगु 6. महत्व, मान या मूल्य ठीक से न ऑकना 
अवभानणें अकम॑क क्रिया मराठी अनादर करना, अवज्ञा करना, ध्यान न देना 
अवमानन संज्ञा हिंदी, संस्कृत ।. तिरस्कार, अवज्ञा, असम्मान, 
अवभानन (ना) बंगला, उड़िया 2. अनादर, अशिष्टाचार, अपमान करना 
अबमानन मलयालम 3. उपेक्षा, बेइज्जती, बदतमीजी या बदतहजीबी 
अबमानना हिंदी,असमभी,संस्कृत,बंग. से पेश आना, किसी की मान-मर्यादा न रखना 
अबमाननीय विशेषणण. बंगला उपेक्षणीय, अवज्ञेय, अनादरणीय 
अबमानयिता विशेषण.बंगला अपमानकारी, तिरस्कर्ता, अवमानना करने वाला 
अबमानित विशेषण हिंदी, गुजराती, मराठी जिसका अपमान हुआ हो या अनादर किया हो, 
अवमानित मलयालम, कनन्‍नड, बंगला अपमानित, बेइज़्जत, अनादृत, तिरस्कृत, अवगणित 
अवभानिषु क्रिया तेलुगु बेदज़्जत करना, अपमानित करना, निरादर 
अवभानित॒श्॒ क्रिया तमिल करना, तिरस्कार करना, 
अवभानिक्कुक क्रिया मलयालम धिक्कारना, तिरस्कारना, उपेक्षा करना 


अवभोचन (मुच) 


शब्दभेव 


विशेषण 
विशेषण 
विशेषण 


सनज्ना 
विशेषण 
सत्ता 


विशेषण 
विशेषण 


सत्ता 


सज्ञा 
सज्ञा 


सता 
सतना 
सज्ञा 


सत्ना 
मत्ा 
सत्ता 


भारतीय भाषा-सगम शब्द-कांश 


भाषाएँ 
संस्कृत, हिंदी 
हिंदी 

गुजराती 

बंगला 
मलयालम 
बंगला, संस्कृत 
मराठी 

तमिल 


संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 
हिंदी 

नेपाली 
तमिल 

हिंदी, संस्कृत 
बंगला 
मलयालम 
बंगला 
संस्कृत 


हिंदी, गुजराती, नेपाली 
मराठी, कन्‍नड, असमी 
उड़िया, बंगला, संस्कृत 


मलयालम 
तमिल 

तेलुगु 
गुजराती 
हिंदी, संस्कृत 
गुजराती 


अर्थ 


अपमान करने वाला, 

तिररकार करने वाला 

अमान्य, असम्मानीय, अवमन्तव्य, अनादरणीय 
स्वीकारने योग्य नहीं, मानने लायक नहीं 
जपेक्षणीय, ध्यान रखने लायक नहीं 


प्रक्षानन, भशोधित करना, साफ करना, पोछना 
दीला, अव्यवस्थित 2 उद्धत, उजड् लापरवाह 
(अवमृ+अहसू) जिस दिन तीन तिथि, तीन 
नक्षत्र या तीन योग हा 

सिर झुकाये हुए 

औधा मुहकर लगा हू आ 

भाव घटाना, माल कम करना दर केम् करना 
विनियम का दाम या कीमत कमर हा जाना 
असमय या अप्राकृतिक मृत्यु (अवमरण) 
बन्धनमुक्ति, छुटकारा, उनन्‍्मांबन + 2 विश्राम 


म्थल (मलयालम) ढीला करना (हिंदी) 
परित्याग, नियम बधन न रहना, पोशाक उतार देना 


प्रसलना, निद्योडना 
परीसना, मल डालना, घिसना, रगठना 


अग, अश, हिस्सा, भाग, गुणनखड (फेक्टर) 


, शरीर या वस्तु का कोई एक भाग, घटक, तत्व 


तंक॑पूर्ण वाक्य का बलवान अश या भेद (न्याय) 
उपकरण, साधन, मूर्ति, आकृति (बगला, उडिया) 
एक सदस्य, सहकारी या सहयोगी (तेलुगु,कन्नड) 
शीत्रता, निस्सन्देह, असशय (कन्नड) 

अवयव अलग करना 

रूपक अलकार का एक भैद, सागरूपक 

शब्द के प्रकृति प्रत्यय के अर्थ बोध कराने की 
शक्ति, यौगिक शक्ति 


शब्द 


अवयवश:ः 
अवयवसंबन्ध 
अवयवार्व 
अवयकवार्त्य 
अवयवी 
अवयवी 


अबयवी 
अवयवि 
अक्यविन्‌ 
अवयवी भूत 
अवयवीक्रम 
अवयान 


अवयोग (जोग) 


अवयोगं 
अवयोगम्‌ 
अवयोगपु 
अवरत (तः) 
अबरत 
अबरत 


अवरति 
अवरति 
अबरति 
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शनभेद भाषाएँ 

अव्यय. मराठी, संस्कृत 

सत्ता कन्नड 

मंतता हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 

सन्ना हिंदी, गुजराती 
नेपाली, मराठी, असमी 
उड़िया, बंगला 
कन्न,तमि,मलया,तेलुगु + 
संस्कृत, हिंदी 

संता गुजराती 

सत्ता कन्नड 

सन्ना हिंदी 

सता गुजराती, कन्नड 
मलयालम 
तमिल 
तेलुगु 

विशे०, अव्यय हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
कन्नड़, मलयालम 
बंगला 

सन्ना हिंदी, तेलुगु, संस्कृत 
मलयालम, कब्नडू + 
बंगला 

विशेषण. मलयालम, हिंदी 

संत्ञा तपिल 

अकर्मक क्रिया गुजराती 

मंत्ना तमिल 

विशेषण. मलयालम, संस्कृत 
तेलुगु 


अर्थ 


बीच में परदा अल अलग करना, अलग-अलग करके 
समाज-संबंध, सदस्यता संबंध 


शल्हो के पृथक पृथक आंशों के पृथक-पृथक अर्थ 


. शब्दों के अवयवों मे निकलने वाला अर्थ 


अगी, पूर्ण शरीर धागै, पूरा, समूचा, अनेक अवयव 
वाला, अवयवयुक्त, मर्वागयुक्त, अंशवान, साकार, 
पूर्ण वस्तु, जिसके अनेक अंग हों 

उपकरण विशिष्ट (बंगला) 


. उपनय निगमन आदि का मसयोग (न्याय)(सस्कृत) 


अवयव रूप वनना, किसी का अग बनना 
एक अलंकार 


, किमी को प्रसन्‍न करने के लिए झुकना, नुष्टीकग्ण 
. प्रायश्चित 3. नीचे की ओर जाना 

. अशुभ मुहूर्त, अपशक॒न, बुरा वक्‍त 

. अनहोनी होना, बे -मौके, बुरा योग 


दुर्घटना, अधटित घटित होना 

मुयोग या सयोग का विपरीत शब्द 

जो रत न हो, विरत, स्थिर, पृथक, विगम युक्त, 
रुका हुआ, बन्द हुआ, ठहग हुआ 

निवृतत,विश्वान्त + पीछे की ओर,पिछला (अव्यय)(कन्न, मस) 
विरक्ति, विश्राम, अवसान, निवृत्ति, छुटकारा 


. क्रीडा, अवरत होने की अवस्था (बगला) 


त्याग, समाप्ति, ठहराव, आरगम, विराम 


निर्जन, विजन स्थान, उजाड, बसावरट रहित 
विराग, विरक्ति, बुरा राग 

वश में होना, ताबे में होना, सुस्त होना, छुप जाना 
रत व्यर्थ बीतना, बुगी रात 


. अवगणित, उपेक्षित, तिरस्कृत, अध-पतित, घृणित 
. अनादृत, असम्मानित,बेइज्जत, गिरा हुआ, निन्‍्दध 


शब्द 
हिस॑क 
अबरुग्गं 

अवरुद्ध 


भारतीय भाषा-संगम शख-कोश 

आदी कट टिक मसलन पल 
अर्थ 

सकल कक न न 


शब्भेद भाषाएँ 


विशेषण संस्कृत, मलयालम |! 
सन्ना मलयाखम 
विशेषण हिंदी, नेपाली, मराठी ! 


मलयालम, असमी, संस 2 


बंगला 3 
तेलुगु 
सन्ञा मलयालम 6 
सन्ना हिंदी, मराठी, संस्कृत 
सज्ञा संस्कृत | 
विशेषण हिंदी,मलयालम, संस्कृत । 
बंगला 2 
विशेषण. मलयालम, मराठी 
तमिल 
हिंदी, संस्कृत 
भूत कृदत कन्नड़ 
अव्यय गुजराती 
सकर्मक क्रिया हिंदी त 
सन्ना हिंदी त 
सन्ना हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
सन्ना हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. 
मराठी, कम्नड, असमी 2. 
मलयालम 4 
तमिल + 5 
तेखुगु 6 
+ 7 
विशेषण हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. 


खडित, तोडा हुआ, फटा हुआ 2 रोगी, बीमार 
ख़डन करना, तोडना, पृथक करना 

रुका हुआ, रोका हुआ, बाधित, आवृत, घिरा हुआ 
बद्ध, बन्द, क़ैदी, नजर बन्द, छिपा हुआ, गुप्त 
प्रतिहत, आच्छादित, दिया हुआ 4 बन्धन में, 
एकान्त दण्ड+ 5 अत पुर पत्नी (मलया, मरा) 


. प्रतिरुद्ध, परिवृत्त, छाया हुआ, ढका हुआ 


अपने वर्ण की रखैल या दासी, रखी हुई स्त्री 
रोक- थाम, घेरा 2 उपलब्धि, प्राप्ति 


उतरा हुआ, अवतीर्ण, आरूढ का उलटा 
दृढ या तत्पर नहीं, उखडा हुआ 


विरूप, विकृत रूप, अपरूप, भौडा, बदशक्‍्ल, 
दूषित या मलिन रूपवाला, क॒रूप, बदसूरत, 
भद्दा, जो देखने में अच्छा न लगे +पतित (सस हिंद 


अधघटित घटना, कुरूप करना, भ्रष्ट करना 
खचित, रेखांकित, चित्रित 

चित्र अकित करना, उरेहना 2 गौर से देखना 
वक्र गति, तिरछी चाल, उलझन, पेच 2 चालाकी 
भरी बात 3 कपडे की तिरछी कटाई, दोष, बुराई 
भूख न लगने का रोग, 

भोजन की रुचि में ख़राबा आना, अरुचि 
रोक, अटकाव, बाधा, विध्म, अडचन 

परकोटा, हरम, राजमहल, जनानखाना, अत पुर, 
रनिवास 3 कारागार, अमुक्त परिवेष्टन 


, चारों ओर से घेरने की क्रिया या भाव 
. मृताशौच, मृत्यु का सूतक (मराठी) 
, वह तत्व जो कार्य सिद्धि मैं बाधक हो 


पौधे के मूल से तन्तुओं का निकलना (हिंदी) 
दरबान, चौकीदार, पहरेदार॑, प्रहरी 


अब - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह छ्का 





अबरोधक 
अबरोधकन्‌ 


अवरोधणें (ना) 


अबरोधन 
अवरोधप्रथा 


| 


अवरोष (पं) 


| मा (क) 


शब्दभेद भाषाएँ 
संता मलयालम, संस्कृत 
बंगला 
संत्ता मलयालम 
सकर्मक क्रिया मराठी, हिंदी 
संता हिंदी,गुज, नेपाली, कम्नड़ 
संता उड़िया, बंगला, संस्कृत 
मलयालम 
संता हिंदी, बंगला 
विशेषण हिंदी, संस्कृत 
विशेषण. बंगला 
हिंदी, संस्कृत 
बंगला 
तेलुगु 
विशेषण हिंदी 
विशेषण. नेपाली 
विशेषण. बंगला 
विशेषण. संस्कृत 
गुजराती, नेपाली, हिंदी 
बंगला 
संत्ा सल्कृत, मलयालम 
संत्ता हिंदी, नेपाली, संस्कृत 
बंगला 
मलयालम 
विशेषण हिंदी, नेपाली 
बंगला 
नैलयालम 
संत्ता मलयालम 


2. 
3. 
. मार्ग में डाली गई अड़चन या रुकावट 


दे 


श्च्जै सकी, 


0 


श्ष्सि ब्न्फक्कि 


3... «-«» 


या 


अर्थ 


वह व्यवित जो कहीं प्रवेश करने से गेके, गोकने वाला 
घेरा, बाड़, परकोटा, क्रिले के बाहर की खाई 





रोकना, बाधा डालना, मना करना 


. बाधा, रोक,अडचन, बढ़ने से रोकना 
. घेरा, आच्छादन, विघ्न, रुकावट, घिरा स्थान 
. महल में महिलाओं का स्थान अन्त:पुर 


स्त्रियों को अंतःपुर से न निकलने देने की प्रथा 


, बाधा या रुकावट या घेरा डालने वाला 

. जनानी डूयोढी का दरबान 3. अंतः पुर रक्षक 
. अंतःपुर रक्षिका या प्रहरी स्त्री; अंत:पुर वासिका 
. वह स्त्री जो महल के भीतर जाने न दे 


रोकना, विरोध करना, बाधा डालना 


. जिसे रोका गया हो, घेरा गया हो 
. रोका हुआ, घेरा हुआ + छेका हुआ (नेपाली) 


बाधाकारी, विध्न डालने वाली स्त्री 
अडचन, रुकावट, बाधा या घेरा डालने वाला 


, देखें: अवरोधक के सम्पूर्ण अर्थ 
. आयुर्वेद में दस्तबद करने की औषधि 


किसी आरोप या अभियोग से मुक्त कराना 


. उखाड़ना, उत्पाटन, उन्मूलन, उतारना, घटाना 
. अपसारन, अभियोग मुक्त करना (डिसचार्ज) 
. आरोप हटाना, आरोप का विपर्याय; वंचित करना 


. उत्पाटित, अवतारित, अपसारित, उखाड़ा हुआ 
. उतारा हुआ, उन्मूलित, हटाया हुआ 3. आरोप 


से मुक्त किया गया, जड़ से उखाड़ा हुआ 


, फांसी लगाकर मारा गया 2. अवरोपण कर्ता 


शब्द 


अबरोह 
अवरोह 
अबरोह 
अबरोहं 
अवरोहम्‌ 


अवरोहक 
अबरोहक 


अवरोहणी 
अबरोहपत्र 


अवरोहित 
अवबरोहि 
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अवलपघन 
अवलंघना 


अवलक्षण 
अवलक्षणं 


अवरोहकम्‌ 
अवरोहक्रम॑ 


अवरोहणं (म्‌) 
अवरोहण 
अवरोहण 


अवरोहणमु 


शब्दभेद भाषाएँ 

सत्ता हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
कनन्‍नड, मराठी, असपमी 2 
उड़िया,बंगला,संस्कृत + 3 
मलयालम 4 
तमिल 5 
तेलुगु 6 

विशेषण. नेपाली, हिंदी । 
बंगला 2 
तमिल 3 

मन्ला मलयालम 

सत्ता मलयालम, तमिल । 

सन्ना हिंदी, संस्कृत, मराठी 2 

सत्ता असमी, बंगला, नेपाली 3 
तेलुगु 4 

सन्ला हिंदी, बंगला 

समता बंगला 

मज्ञा हिंदी, बंगला । 

सा मलयालम 2 

विशेषण हिंदी, मलयालम । 

मत्ता मलयालम 2 

विशभेषण. नेपाली, हिंदी, बंगला 3 

मन्षा हिंदी, नेपाली 

मकर्मक क्रिया हिंदी 

सत्ता हिंदी, कन्‍नड, कोंकणी । 

सत्ता मलयालम + 2 

विशेषण. संस्कृत + 3 

सता गुजराती, मराठी, कन्‍नड । 
मलयालम 2. 


भारतीय भाषा-संगम शय्व-कोश 


अर्थ 


अवतरण, नीचे उतरना, अवनति, पतन 

सगीत मे ऊदचे स्वर से नीचे स्वर मे आना 
दर्शन शास्त्र की एक युक्ति प्रणाली विशेष (बग) 
बट वृक्ष की जराए, पेड की लटकती जड़े 

अध पतन, गिगब, झुकाव, उतार, परित्याग 
एक मिद्धान्त से दूसरे मे गमन (बंगला), स्वर्ग 


अवगेद्णकारी, उतारने वाला, उतरने वाला 
ऊचाईइ से नीचे लाने वाला, तले में लाने वाला 
संगीत स्वर के पद क्रम नीचे को उतारना 
नीचे उतरने का सिलसिला या क्रम 

उतार, गिराब, पतन नीचे उतगर्ना 

ऊपर जाना, चढना, चढ़ाव 

मगीत के स्वरों के ऊपर से नीचे आने का क्रम 
अवतरण, परित्याग, नीचे आने की किया 
मीठी, सौपान, जीना 

जहाज से भूमि पर उतरने का ज्ञापक पत्र 
ग्रहों के विशेषण स्थान के कारण उत्पन्न बुरी दशा 
कारण से कार्य का अनुमानकारी, अव्तरणकारी 
हलके लाल गर्ग का, गुलाबी 

हीन, नीचे गिग हुआ ऊपर से नीचे आने वाला 
स्वर में निम्न गमन क्रम, वर वृक्ष 

उल्लंघन, नियम या आज्ञा न मानना 

लाधना, उल्लधन करना 

सफेद गर्ग, सफेद रग का, उज्ज्वल 

चोट, आघात (कोकणी) 

दुर्ववहार, अपशब्द कथ (कॉकणी) 

अपशकुन, अपलक्षण, कुलक्षण, अवगुण, दोष 
कुरूपता, विरूपता, भद्दापन, भौडापन, अश्री 


शब्द 


अवलट्घणम्‌ 


शब्दभेद 


अव - उपसर्ग-युक्त शब्द-समूह 


भाषाएँ 


तेलुगु 


अर्थ 


) 


, अव्यवस्था, वद- इन्तजामी, अयोग्य व्यवहार 


संज्ञा 


विशेषण 
मंज्ञा 
संज्ञा 
मंज्ञा 


संज्ञा, वि/. मलयालम 2. 
मंज्ञा नेपाली, कन्‍्नड, बंगला 3. 
तेलुगु + 5 
संज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
कनन्‍नड, मराठी, असमी 2 
उड़िया, बंगला + 3 
मलयालम + 4 
तमिल + 5 
तेलुगु + 6 
संज्ञा हिंदी । 
मलयालम + 2 
मंज्ञा तमिल 
मंज्ञा हिंदी,गुजराती,मराञ,नेपाली ।. 
संज्ञा संस,असमी, उड़िया,बंग 2. 
संज्ञा मलयालम 3 
संता. तेलुगु 4 
अकमक क्रिया गुजराती । 
क्रिया मराठी 2 
सकम॑क क्रिया तेलुगु + 3. 
क्रिया मलयालम 
सकर्मक क्रिया तमिल 
क्रिया कनन्‍्नड 6 


तमिल 
हिंदी 
मराठी 


मलयालम 
मलयालम 


गुजराती, हिंदी, संस्कृत ।. 


न 


, लटकना; 
ग्रहण, स्वीकार, आश्रय, सहाग आदि की क्रिया 


वोलचाल में अशिष्टता या अमसभ्यता (तमिल) 
देखना 2. बरे लक्षण वाली, अलक्षणी (स्त्री), 
दुर्गुणी, उत्पाती, नटखट स्त्री 

लक्ष्मी की ज्येष्ठा, दुर्भाग्य की देवी 

नाटक का प्रवेशांक 

अहा जमाना, कहीं लगकर बैठ जाना 

किसी से छुता, लटका, चिप्टा या सटा हुआ 
कमर, करटि प्रदेश 4. जोड़ना, टाकना, सलग्न 


, गलत लग्न, अशुभ मुहत (तेलुग) 

, आशय, सहाग, आधार, धारक, आलम्बन 

, किसी के सहारे लटकन वाली वस्तु 

. उद्गम, प्रकाश, अरण ग्रहण (बंगला), पर्गिशप्ट (संस) 
, सिद्धान्त का आधार लेना, धर्मग्रहण का सहाग (तेलु) 
. खभा, धूनी, लाटी, क्रच, टेक, छड़ी (तमिल) 

. 'भगेगा, आत्म विश्वास, लंच (खा गणित)(मगठी) 
, एक एंद या वर्णवृत्त 

, पाय प्रकार की खांसी में से एक (मलयालग) 


अधिक कफ की एक बीमारी 

सहारा लेना, सहायता लेना, आश्रय लगा 
अधिष्यन, निर्भरता, अंगीकार, गण या धारणकरना 
जीविका, वृत्ति, लाटी, छड़ी जिसके सहारे चलते है 


. लता को आश्रय देने वाला दंडा आदि 


आधार से रहना. सहारा लेना 


धर्म परिवर्तन करना, गय पर चलना, साहस 
वटोरना (तिलुगु) 4. सब्रेर लटकना, आघृत धोना, अपनाना, 
भरोसा करना 5. शरणागत या परतंत्र होना 


. किसी को पकड़कर चलना, आधार होना 





भारताय भाषा-सगणन शब्द-काश 
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शब्द शब्दमेद.. भाषाएँ अर्थ 

अबबध्क्षित विशेषण.. बंगला,नेपाली,मलया,मरा धृत, गृहीत, पालित, रक्षित, शरणागत, आधारित 

अक्लॉबित (पु) भूत कृदन्त हिंदी,कम्नड,गुजराती,लेलु आश्रित, किसी के सहारे लटका हुआ 

अबलब्विनी संत्ञा बंगला निर्भशील, अधोलम्बी, अवलंबनकारी, उच्च 

अबलबिनी विशेषण हिंदी स्थान से निम्नगामी, ग्रहण या धारण करने वाला 

अवलम्बिसुविके संता कम्नड़ शरण लेना, रक्षा में जाना 

अनलब्बी विशेषण हिंदी, नेपाली ।. सहारा देने वाला, आश्रयी, अवलंबन करने वाला 

अवलम्बिन संस्कृत 2, जो किसी आधार पर टिका हो, अधोलंबी 

अवलम्बि कन्नड 3. ग्रहण या धारण करने वाला 

अबलम्बी बंगला 4, निर्भर, परतंत्र, आश्रित 

अबलम्ब्य अव्यय बंगला, मलयालम जिसका आधार हो, जिसे मानकर चला जाय 
अकलाप॑ संज्ञा मलयालम अपलाप, व्यर्थ बोलना 

अवलिखन संज्ञा बंगला नीचे लिखना, हस्ताक्षर करना, स्वाक्षर करना 
'बलिप्त विशेषण हिंदी, गुजराती, नेपाली ॥. लेप लगा हुआ, कृत लेपन, पोता हुआ 
अबलिप्त मराठी, कम्नड, मलया 2, सना हुआ, रंगा हुआ 3. अनुरक्द्र, लीन, लिप्त 
अवलिष्त (मु) बंगला, संस्कृत, तेलुगु 4 गर्वित, उद्याम + कलंकित, दोषयुक्त, क्रोधी (मराठी) 
अव्लिप्तते सत्ञा कन्जड़ . उबटन, मलहम 2. गर्व, दम्म 3. लिप्तता 
अवलिप्ति संज्ञा हिंदी अपने आप को कुछ बड़ा समझना (प्रिजम्चुअसनैस) 
अवलीक विशेषण. हिंदी ।. निर्दोष 2. पाप या कलंक रहित 

अवलीढ विशेषण हिंदी,नेपाली,संस,मलया . चाटा या चखा हुआ, खाया हुआ, भक्षित 
अवलीढ (6) संज्ञा बंगला, मलयालम 2. कृतावलेह, आस्वादित 

अवलीदमभु तेलुगु + 3. विनष्ट, विनाशित, दग्ध (बंगला, मलया) 
अबलीढे कन्नड़ + 4. अवगणन, निन्दा, उपेक्षा (मलयालम) 

अबलीन विशेषण._ कम्नड !. कम या नष्ट किया हुआ, अवकुंचित 2. स्वयं को 
अक्छीन मलयालम छिपाना 3. उड़कर बैठना, गाय आदि का आवारा होना 
अवलीला सज्ञा मराठी,कन्नड,असभी +  । अनायास, सुविधा से, अक्लेज्ञ, सहज ही(बंग, अस) 
अबलीला विशेषण. बंगला, उड़िया 2. विनोद, क्रीड़ा, खेल-कूद. 

अवलीला संज्ञा हिंदी, संस्कृत, नेपाली 3. नि:संकोच उद्यत; उपेक्षा, अवगणना, अनादर 
| अबलीला संज्ञा मलयालम, तेलुगु + 4. सरलता से, खेल ही खेल में (तेलुगु) 
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शब्द शबभेद भाषाएँ 

अबलीला क्रो. अव्यय असमी, बंगला 

अबलुंधन संज्ञा हिंदी । 

अबलुञ्यन मलयालम 2 

अबलुञ्यन संस्कृत, नेपाली 3 
हक विशेषण हिंदी | 

अबलुञ्यित नेपाली 2 

अबलुंठन संता हिंदी, मराठी । 

अबलुण्ठन संत्ना संस्कृत, नेपाली, बंगला 2 

अबलुठन मलयालम 3 

अबलुंठनमु तेलुगु 4 

अवजुदित विशेषण हिंदी, नेपाली । 

अबलुठित बंगला 

अवलुठितमु तेलुगु 

अवलुम्पन सत्ञा संस्कृत, (हैंदी 

अबलुप्त विशेषण. बंगला 

अबलेख संज्ञा नेपाली, हिंदी, संस्कृत | 

अवलेख बंगला 2 

अबलेख संज्ञा मलयालम 3 

अवलेखन सन्ञा हिंदी । 

अवलेखन संता मलयालम 2 

अवलेखन बंगला, नेपाली 

अबलेखनी संज्ञा हिंदी, नेपाली . 

अवलेखनि मलयालम 

अवलेखनी बंगला 2. 

अबलेखा संता हिंदी, संस्कृत 

अवलेप संज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली । 

अबलेप असमी, मराठी, कनन्‍नड 2. 

अवलेप उड़िया, बंगला 3 





अर्थ 





अनायास, आसानी से, सहज ही 


. बाल उखाड़ना, नोचना, छेदन, तोड़ना, लुंचन करना 
. खोलना, हटाना, फाडना, काटना, छीलना 

. जड़ से उखाडने की क्रिया 

. जिसके बालन नोंचे गए हों, खुला हुआ, उखाड़ा हुआ 
. दिगम्बर सम्प्रदाय के श्रमण मंन्यामी (संज्ञा) 

. भूमि पर लोट पौट होना, करवटें बदलना 


किसी का धन आदि नृट लेना 


. चुराना, लूटना, ठगना (मग़ठी, मलया, हिंदी) 
. लुढ़कना, लोट लगाना, लोटन कबूतर बनना 


. लोट-पोट हुआ, भूलुंठित, लुढ़का हुआ 


2. लुटा हुआ, ठगा गया+3.जो अवलुंठन करता हो, 


किसी कारण पड़ा तड़पता हो (बंगला) 


झपड् मारना, अचानक टूट पड़ना (किसी चीज पर) 
अन्तहिंत, अदृश्य, लुप्त 


खुर्चना, तराज्ना, रेखा खींचना, खोदना 


, चिन्हित करना, अंकित करना (चित्र या मूर्ति) 


उकेरना, उरेहना, गोदना, तोड़ना 


. वाल बनाना,वाल माफ करना,कंघी करना 


वीणा में गमक पैदा करने का एक उपाय; खुर्चना 


3. लिखे को मिटाकर झूठा हिसाब लिखना (मलया) 


पेंसिल, कूंची, ब्रुश, कलम, छैनी आदि उपकरण 
जिनसे कुछ लिखित, चिह्तित आदि किया जा सके 
कंघी जिससे बाल अलग-अलग किये जायें 


चित्रकारी, रगड़ना, सजाना, रेखां खींचना 


. चुपड़ना, लेप करना, उबटन, प्रलेप; मलहम 


आभरण, भूषण, आभूषण, अलंकरण, गहना 
गर्व, अहंकार, क्रोध, दर्प, विदेष, आशक्षेप, क्षेपण, 


अवलेहनमु 





भारतीय भाषा-संगम शब्ब-कोश 





अर्थ 





शब् भेद भाषाएँ 
सता मलयालम 
तमिल, संस्कृत + १ 
तेलुगु 5 
विशेषण हिंदी 
सज्ना हिंदी 
मज्ञा हिंदी, नेपाली, मराठी. । 
असमी, बंगला, संस्कृत 2 
सन्ना मलयालम 5 
अव्यय हिंदी 
अय्यय कनन्‍्नड 
सन्चा तमिल 
सज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली ! 
असमी, बंगला, मराठी 2 
सन्ना मलयालम, संस्कृत + 3. 
सत्ता हिंदी, नेपाली, अस, बंग।. 
सज़ा मलयालम |. 2 
तमिल 3 
तेलुगु 4. 
क्रिया मलयालम 
सज्ञा मलयालम 
विशेषण हिंदी, नेपाली 
बंगला 
विशेषण. हिंदी, गुज, नेपा, कन्‍न | 
संज्ञा तबिल, संस्कृत 2. 
सत्ता मलयालम 3 
सन्ना हिंदी, नेपाली 
सकर्मक क्रिया तमिल 
क्रिया मलयालम 


निन्‍्दा, असम्मान, अपमान, हिसा, शेखी 


, एकता, मेल (कन्नड, नेपाली) सग,लगाव (हिंदी) 


आक्रमण, चढाई, हिंसा (हिंदी), जबरदस्ती (सस) 


स्वय को बडा समझने वाला (प्रिज़म्ट्यूअस) 
अवलेपक होने की अवस्था या भाव 


उबटन लगाना, लेपने पोतने की क्रिया या भाव 
आरोप लगाना, आक्षेप, क्षेपण, अधिक्षेप, एकता, मेल 
अभिमान, गर्व, सकल्प 4 चदन का वृक्ष 

स्वय को दूसरों से बदचद्कर समझना 2 आरोप लगाना 
गर्व से, दर्प से, अभिगान से 

अपमान, तुच्छता, छोटापन 


चाटने की वस्तु, वाटकर खाई जाने वाली दवा 
माजून, चटनी, शहद, जैली आदि 

जिह्ा द्वारा लेहन या चादने की क्रिया (बगला) 
जीभ से आम्वादन, चाटना 

चाटने यांग्य पदार्थ यधा चटनी, शहद आदि 
जिरो चाट कर खाना पडे ऐसी औषधि या दवाई 
जीभ मे चाटने की क्रिया या भाव 

चाटना, लपेटना, पर्त लगाना 

लेहय, चटनी, अर्ध द्रव भोज्य 

जो चाटी जा सके, अवलेहनीय, 

जीभ पर रखकर आस्वादन करने योग्य द्रव पदार्थ 


देखना, जायजा लेना, आलोकन करना 

उद्देश्य विशेष रो ध्यान पूर्वक देखना, निरीक्षण करना 
दृष्टिपात, दृष्टि शक्ति, नंजर 

गुप्त निरीक्षक, लुक छिपकर देखने वाला 
देखना, ध्यान से देखना, भौर करना, 

निहारना, दृष्टिपात करना, नजर डालना 
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शब्द शब्भेद भाषाएँ अर्थ 

| अबलोकर्ें क्रिया मराठी देखना, अवलोकन करना 
अवलोकन संज्ञा हिंदी, नेपाली, मराठी ॥. निरीक्षण, मुआयना, परीक्षण, जाँच- पड़ताल 
अवलोकन असभी, गुजराती, संस्कृत 2. देखना, निगाह गड़ाना. दर्शन, दृष्टिपात करना 
अवलोकन उड़िया, बंगला, कन्नड 3. उद्देश्य विशेष से देखना; अनुसंधान करना 
अवलोकन संज्ञा मलयालम 4. ध्यान से देखना, सोचना-विचारना 
अवलोकनम्‌ तमिल 5. नजर के नीचे लाना, नजर सानी करना 
अबलोकनमु तेलुगु 6. परिगणन करना 7. नोट करना, नोटिस लेना 
अवलोचन गुजराती + 8. दृष्टि, नेत्र, चितवन, आँख (कन्नइ-संस्कृत) 
अबलोकनकार संता गुजराती अवलोकनकर्ता, जांच पड़ताल करने वाला 
अवलोकियु सकर्मक क्रिया तेलुगु निगाह डालना, जायजा लेना, अनुमंधान करना, 
अवलोकवुं गुजराती देखना, निगाह से जांचना, निरीक्षण करना, 
अवलोकिसु कन्नड़ परखना, जांचना, परीक्षण करना 
अवलोकन शक्ति संत्ञा गुजराती देखने-समझने की शक्ति 

हिल विशेषण हिंदी, नेपाली दर्शनीय, देखने योग्य, अति सुन्दर, रम्य, 
अबलोकनीय बंगला निरीक्षणीय, सौन्दर्यवान, खूबसूरत 
अवलोचक संत्रा गुजराती अवलोकनकर्ता, निरीक्षक, परीक्षक 
अबलोकपणिता बंगला + . अवलोकनकार, दर्शनकारी (बंगला) 
अबलोकयितू संता संस्कृत 2. समीक्षक, ध्यान से देखने वाला और उस पर 
अवलोकपिता (बु) संज्ञा मलयालम विचार करने वाला 
अबलोकि संता मलयालम 3. निरीक्षक, जांच कर्त्ता 4. देखभाल करने वाला 
अबलोकित विशेषण. संस्कृत, हिंदी, मराठी ॥. निरीक्षित, अनुसंधान किया हुआ 
अबलोकित बंगला, मलया,नेपा,गुज॒ 2. पुनराध्ययन कृत, अनुशीलित 
अवलोकितमु 3. देखा हुआ, समझा हुआ, मनन चिन्तन किया हुआ 
अबलोकितदृष्टि. संत्ा गुजराती, मलबालम नीचे की ओर देखना 

| अबलोकितेश्वर संता हिंदी, गुज, नेपा, मरा . गौतम बुद्ध, एक बोधिसत्व रूप 
अवलोकितेश्वरन्‌ तमिल, मलयालम + 2. अगस्त्य के गुरु (तमिल) 

विएआ/३म विशेषण हिंदी !. जिसका अवलोकन होने को हो या हो चुका हो 
अवलोक्य नेपाली 2. अवलोकनीय, दर्शनीय, देखने लायक 


अववादिता(बु) 
अववादितृ 


शब्दभेद 


अवग्यय 
संत्ञा 


सज्ञा 


विशेषण 
संता 
संता 
संत्ना 
संत्ञा 
विशेषण 
संता 
संज्ञा 
संता 
संत्ना 
संता 


मंत्ना 
संत्ता 
विशेषण 
मंत्ता 
संता 


संता 


विशैषण 
संता 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


अर्थ 


, देखकर, अकलोकन करने के बाद 


. डुबकी लगाना, पूरा पता लगाना, गहरे में डूबना 
, परामर्श करना, विचार विमर्श करना, विवेचन करना 


, चुम्बन 2. छेदन, काटकर अलग करना 
. दांत काटना 4. तिरोभाव 5. दंशन 6. विनाश, 


नष्ट करना 7. बलपूर्वक छीनना; आक्रमण करना 


, अनुकूल, उपयुक्त +2. विवाह योग्य कन्या (मराठी) 


विषय वासना, कामवासना 


. घटिया धातु 2. दुष्ट 


लाल, इनफ्रारैड 


. अनुचित वचन कहना 2. निंदा करना, अपवाद 


सिखलाया हुआ, निपुण 
रंध्र, छिट्र, खिड़की, वातायन 
कम, घटी, घटा हुआ, अपेक्षित से थोड़ा(0थाल॑॥ 


विश्वास, भरोसा, समर्थन, समैहारा 


. अपवाद, निन्दा, बदनामी, उपेक्षा, तिरस्कार, अवहेलना 
, आज्ञा, निर्देश (कन्नड, संस्कृत), ख़तग 


विधिकर्ता, एडजुडीकेटर, अधिनिणयिक, 
न्यायाधीश, निर्णेता, निर्णयकर्ता 


. उपकूल, तीर भूमि, नदी किनारे की भूमि 
. नदी का बह़ाव जिस भूमि द्वारा रोका जाय 


नीचे फेंकना, त्यागना, फेंक देना 
छेदन, भेदन, ताड़न, आहतकरण, बाधित 


, दुःशकुन, अपशकुन, अशुभ शकुन 
, कार्य आरम्भ के समय कोई ऐसा संकेत जिससे 


कार्य में बाधा पड़े, हानि हो या अन्य अनिष्ट हे 


. अमंगलकारी संकेत ' 
. अभिशप्त, शापग्रस्त, जिसे शाप दिया गया हो 


अमंगल ध्वनि, अशुभ शब्द 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ अर्थ 
अवशातन संन्ना संस्कृत, हिंदी ।. नाशकरण; मुरझाने, सूख जाने की क्रिया 
अवशातन संत्ना नेपाली 2. सूख जाना, झड़ जाना, पतझड़, शोषण 
अवशातन संन्ना मलयालम 3. काट दिया जाना, छेदन कर देना 
अवशिष्ट विशेषण हिंदी, नेपाली,भराठा ॥. बाकी बचा हुआ भोजन, शेष, जूठन 
अवशिष्ट असमी,कन्नड, संस्कृत + 2. छोड़ा हुआ-जैसा अधमरा छोड़ा (तेलुगु) 
अवशिष्ट विशेषण उड़िया, बंगला, मलया 3. परिशिष्ट, उदवृत्त, भागशेष, फ़ाजिल 
अवशिष्ट संता मलयालम + 4. वियोग फल या घटा हुआ (बंगला) 
अवशिष्टम्‌ संत्ना तमिल 5. स्मारक चिन्ह, यादगार में बची वस्तु; तलछट 
अवशिष्टमु तेलुगु 6. कार्य, धन, पावना आदि जो अभी बाकी या शेष है 
अवशीन संज्ञा मलयालम ।. बिच्छू, केकड़ा, अजगर सर्प, बड़ा सर्प 
अवशीन संस्कृत, हिंदी 2. मूर्ख, जड़ बुद्धिवाला 
अबशीर्ण विशेषण हिंदी ।. भग्न, छिनन-भिन्‍न, छितराया हुआ 
अबशीर्ष बंगला 2. जीर्ण-शीर्ण, पुराना- धुराना, टूटा-फूटा 
अवशीर्ण्ण मलयालम 3. कुम्हलाया, मुर्झाया, सड़ागला, सूखा 
अवशीर्ष विभेषण.. हिंदी . नतमस्तक, अधोमस्तक, प्रणत, प्रणाम करता 
अवशीर्ष (क) बंगला हुआ 2. एक नेत्र रोग (संन्ञा- हिंदी) 
अवशेष संज्ञा हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. बचा हुआ, खंडहर, बकाया, पूरक, अवशिष्ट 
अवशेष असभी, मराठी, कन्‍नड 2. पश्चातृजीवी, अनुजीवी, जीवित बचा, नि:शेष 
अवशेष उड़िया, बंगला, संस्कृत 3. अनुबंध, अंतिम भाषण, उद्वृत्त, ग्रन्थ या प्रस्ताव 
अवशेष संज़ा मबयालन का समाप्तिकाल, परिशिष्ट, अंत, समाप्ति 
अवशेषनु तेलुगु 4. (धन, संपति) जो किसी के मरने के बाद शेष हो 
अवशेवियु क्र्या तेलुगु बाकी बचा, बच जाना 
अवशेषिकशुक क्रिया गलयालग शेष रहना, शेषांश होना 
अवशेषित विशेषणः._ हिंदी, मलयालन फाजिल, बचा-खुचा, जो बाकी रह गया हो 
अवशोषण भूत कृदन्‍्त हिंदी सुखा डालना; किसी को दुख दे लाभ उठाना; सोखना 
हिस्से संज्ञा हिंदी, कन्नड, संस्कृत , कुहरा, ओस, बर्फ, पाला; वर्षा की फुहार 

अवश्याय गतवासम 2. गर्व, गरूर, घमंड, अभिमान 
अवश्वरयण संता हिंदी, संस्कृत आग या चूल्हे से कोई वस्तु उतारना 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


शब्दभेद भाषाएँ 

विशेषण. हिंदी, मराठी | 

विशेषण. मलयालम, संस्कृत 

विशेषण. तेलुगु 4 

भूत कृदन्‍्त कन्नड़, मलयालम 

सन्ना हिंदी, संस्कृत, नेपाली ।! 

संत्ता मलयालम 2 
तेलुगु 3 
मराठी, कन्नड 4. 

अकर्मकक्रिया मलयालम 

सकर्मकक्रिया मलयालम 

सता संस्कृत, हिंदी 

भूतकृदन्त  कन्नड़ 

क्रिया कन्नड़ 

सता मलयालम | 

सत्ना संस्कृत, हिंदी 2 

सता तमिल 

विशेषण/सज्ञाहिंदी, संस्कृत । 

विशेषण. मलयालम < 

सज़ा मलयालभ 

सन्ना हिंदी, संस्कृत 2 

सता“विशेषणमलयालम | 

संता हिंदी 2 

सन्ना हिंदी, बंगला, संस्कृत । 
तेलुगु 2 
हिंदी, मराठी, संस्कृत 3 
मलयालम 4 

संता हिंदी, गुज,नेपा,संस.] 

विशेषण. मलयालम, मराठी, असमी 


अर्थ 


अवलम्बित, पिरा हुआ, लटका हुआ, रुका या झुका हुआ 
बैंधा हुआ, स्थिर 2 समीपवर्ती 3 गर्विष्ठ, क्रुद्ध 
अधांग वायु वाला 5. रक्षित, आरक्षित, सरक्षित, 
सहारा लिये हुए 6 आत्म विश्वस्त 7. पराभूत 


, आश्रय, सहारा, खभा, अवलब, स्तम्म 
, नप्रता का अभाव, उद्ण्डता, अभिमान, क्रोध 
, साहस, हिम्मत, श्रेष्ठता, ठहरना, रुकना, विध्न 


पक्षाघात,मूर्च्छा 5. आरभ 6 सोना 7 दृद सकल्प 


स्थिर होना, अटल होना 

झुकना, सहारा लेना, आश्रय लेना 

सहारा तेने या देने की क्रिया, जडीमृत करन 
आश्रय प्राप्त, आश्रित, सर्मक्षत, स्तभन, रुकना 
किमी का भरोसा या सहारा होना, जडीभूत करना 
भोज्य पदार्थ, आहार, उपहार 

गजा, सूर्य, आक, रक्षण (सस्कृत, हिंदी) 
(अवमख्या) अवमर्यादा, अपमान, निरादर 
सलग्न, सम्पर्क 2 आग्रहीं, इच्डुक 

लटका हुआ, चिपका हुआ 

बैठने की एक गुद्रा जिसमे पीठ और घुटने बाधते है 
इस प्रकार बाधने का कपडा 3 खाट की उचन 


यज्ञोपवीत 


, आलिगन, गले लगाना 
. निवास स्थान, पर, ग्राम, मकान, रहने का स्थान 


छात्रावास, अड्डा, विद्यालय, पाठशाला 
विश्रामालय, धर्मशाला, सराध, गृहसबधी (विशे) 


, होटल, आश्रम, वौपाल, मेहमानघर 


खिनन्‍न, श्रात, क्लात, शिथिल, क्दास, विषण्ण, सुन्न, 
क्षयप्राप्त, स्फूर्तिहीन, अयोग्ध, आलसी, सुस्त 


शब्दभेद 


संज्ञा 


संत्ता 


संत्षा 
मंत्ता 
संता 
संत्ना 
विशेषण 
संता 
संज्ञा 


संता 


संज्ञा 
संता 
क्रिया 
विशेषण 
संज्ञा 
संत्ता 
संज्ञा 
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भाषाएँ 


उड़िया, बंगला 


तेलुगु 
हिंदी 
बंगला 


3, 


. 
2 


हिंदी, गुजराती, नेपाली ।. 


कनन्‍्नड,मराठी, असमी,संस 


पंजाबी 


उड़िया, बंगला 


मलयालम 
तमिल 
तमिल 
तेलुगु 
तमिल 
गुजराती 


ते 


+ + + 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 


मराठी 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 


तमिल 


हिंदी,नेपाली,संस्कृत,बंग 
हिंदी, नेपाली 


त्तस्कृत 
मलयालम 
मलयालम 


कन्नड 
असमी 


मराठी, मलयालम 
हिंदी, नेपाली, संस्कृत . 
. मोचन, स्वेच्छाचरण, छुटकारा, स्वतंत्रता, छूट 


2 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 


अर्थ 


नष्ट, मृत 2. अपना काम करने में असमर्थ 
नाशोन्मुख, विनष्ट; अवसान, अवनत, हारा हुआ 
स्फूर्तिहीनता, उत्साहहीनता, सुस्ती, आलस्य 
विषाद, अवसाद, क्लान्ति; विनाश, बर्बादी 


फ्रसत, अवकाश, मौक़ा, सुयोग, खाली समय, 

प्रसंग, सुकर-समय, संकटकाल, उपयुक्त सप्रय 
लाभदायक समय, आवश्यकता, भीघ्रता 

मंदिर में देवमूर्ति की विभिन्‍न मुद्राएं (तमिल) 
वर्ष +5. सरकारी कार्यालय (तमिल) 
अनिवार्यता (कन्न तमिल) जरूरत नैवेद्य (तेलुगु) 
भूतावेश, प्रेतवाधा, आवेश (मराठी) 

गुप्त परामर्श, वर्षा, भूमिका; वत्सर (हिंदी) 


जल्दबाज, उतावला 

मृतक भोज, उत्तरक्रिया, कारज 

सेवा निवृत्ति, फुर्सत, पाना (१९#श्ाभाए 
अकस्मात कान पड़े भब्द, अफवाह 
अवकाश प्राप्त, सेवा निवृत्त, फुर्सत प्राप्त 
एक टैक्स (तमिल) 

मौके का लाभ उठाने का सिद्धांत 


. अपने लाभ का मौका ताकने वाला 
. अवसरवाद को मानने और बरतने वाला 
, इब्न- उल- वक्त, मौका परस्त 


समयानुरोधी, स्वार्थी, लुढ़कना लोटा 
उत्कठित होना, भीघ्रता करना, दबाव डालना 
व्यस्त नहीं, बेकार, निटठल्ला 

समय स्फर्त भाषण, संदर्भकथन 


मुक्त करना, रोक न लगाना, दील देना 


अवसर्जन 


(4 | 


अक्सर्पिणी 


4444 | ||| || 8444447 


विशेषण 
सज्ञा 


सजञ्ञा 
सन्ञा 


विशेषण 


संज्ञा 
अव्यय 
सन्ना 
संज्ञा 
संत्रा 
संज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 
सन्ना 


विशेषण 
विशेषण 


भारतीय भाधा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
मलयालम 


हिंदी, नेपाली 


मलयालम 


। 
2 


अर्थ 


समयोचित, संदर्भानुकूल, मौके के मुताबिक 


छुटकारा, छोडना, मुक्त करना 
स्वतत्रता देना, आजाद करना, बंधन रहित करना 


हिंदी, गुजराती, नेपाली,संस गुप्तचर, जासूस, भेदिया, स्पाई, एलची 


गुजराती, संस्कृत, हिंदी 
हिंदी, गुजराती 


तमिल 


हिंदी, गुजराती 


हिंदी 
नेपाली 


गुजराती, मराठी 


हिंदी, गुजराती, मराठी ! 


उड़िया, बंगला, असमभी 2, 
नेपाली, संस्कृत 


रु 


हिंदी, गुजराती, नेषाली ।. 
कम्नड, असभी, गराठी 2. 


उड़िया, बंगला 


3. 
4. 


(9. शिे. | 


+ 3, 


नीचे जाना, उतरना, अध'पतन 


प्राण-धन नाश, सृष्टि के निम्नगामी या प्रलय युग 
का सकेत (जैन शास्त्र), अवरोह, विरोड़, विवर्त 


नीचे जाने वाला, अधोगामी 


दाहिना, सव्य का उलटा, पितकर्म मे जनेऊ दाये 
कंधे पर रखना 2 उलटा, विपरीत 


अकस्मात, अचानक, एकाएक 


धकावट, शिधिलता, कमजोरी, सुस्ती, जडता 
उत्साहहीनता, विषाद, उदासी, असन्तोष, खेद 
खिन्‍नता, अपकर्ष, हास, नाश, क्षय, अवसन्नता 
समाप्ति, अत, दीनता, पराजय, हार 


थकान पैदा करने वाला, क्लान्तिकारक, क्षीणकर्त्ता 
उत्साहनाशक, अवसाद जनक, उदासी कारक 
मूच्छित करने वाला, असफल बनाने वाला 


अक्षमता, उत्साहनाशन, पतन, उत्पीडन 

नि शेषकरण, दुर्बलीकरण, मरहमपट्टी करना 
अन्त, समाप्ति, मृत्यु, समापन, नाश, विरक्ति 
जड़ीकृत, विनाशित, विषादित, क्षयित 

खिन्‍न, अवसादयुकत, श्रांत, क्लांत 

विराम, समाप्ति, समापन, श्लीमा, अंत 
सायंकाल, किनारा, शेष (ईर्मिनेशन) 

निश्चित रूप से, जोश, आश्रेश, धीरज, उत्साह, 
सामर्थ्य, ठीक मौका (औसीन-अरबी) (मराठी) 


शंब्दभेद भाषाएँ 
तमिल 
तेलुगु 
संज्ञा संस्कृत 
संता तमिल 
विशेषण हिंदी 
संता हिंदी 
विशेषण. मराठी 
संज्ञा बंगला 
बंगला 
अकर्मक क्रिया मलयालम 
विशेषण. मराठी 
संत्रा हिंदी, मराठी, कन्नड,संस 
संज्ञा मलयालम 
तमिल 
तेलुगु + 
संज्ञा कम्नड, हिंदी 
संज्ञा हिंदी 
विशेषण. हिंदी 
संता बंगला 
मलयालभ 
संज्ञा तमिल 
विशेषण.. हिंदी,नेपाली,मराठी 
बंगला 
मलयालम, संस्कृत 
संज्ञा तमिल 
तेलुगु + 
संज्ञा लमिल 
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व्यास 


2. एम ३ (४3 «-» 


अर्थ 


. विश्राम, मृत्यु, मरण, स्पन्दनहीन, अवसन्न 
+ 6, घोड़े आदि से उतरने का स्थान (हिंदी) 
+ 7. विश्राम स्थान, आवास स्थान; उपसंहार; रोग (संस) 


जीवन का अंतिम समय 

जो समाप्त या नष्ट हो रहा हो 

अवसान या समाप्ति से सम्बन्ध रखने वाला 
ऐनवक्त हिम्मत तोड़ देने वाला, दगाबाज, 
निराशकर्ता, विष्न उपग्धित करने वाना (औसान-अक 
रोकड़ बाकी, लेन-देन के बाद जो शेष बचे 
अन्त, शेष, बाकी, बचा-खुचा 

समाप्त होना, न रहना, अन्त होना 

हिम्मती, साहसी, सूझबूझ वाला (ओसान-अे 


. निर्णय, दृढ़संकल्प, निश्चित कर पाना, निश्चय 
, समापन, अवशेष, शेष, बचाखुचा, बाकी 

, अंत, समाप्ति, आखिर, अवसान, नाश 

. अभिप्राय (मराठी), निष्कर्ष, सम्पूर्णता 


निवास करना, रहना, रहने वाला, निवासी 
वृद्धि, समृद्धि, धनधान्य पूर्णता, ऋद्धि 
सींचा हुआ, पानी से खूब भीगा हुआ 


. दूरीकरण, अपसारण 
. दूर चले जाना, हट जाना, न ठहरना 


. असफलता, विफलता 2. वेश्यावृत्ति, अभिसार 


. निवासी, रहने वाला +2. सुपक्व, परिपक्व (हिंदी) 
. सम्पूर्ण, समाप्त; निश्चित, परिणत, पूर्ण ज्ञात 

. विस्मृत, गत, व्यतीत, परिवर्तित 

. एकत्र करना, नत्थी करना, बाँधना, बेंधा हुआ, बद्ध 
. धान्य आदि (मराठी),जो भूल गया (तेलुगु) 


अपसिद्धांत, दोषयुक्त, भ्रमपूर्ण, अयुक्ति संगत निर्णय 
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अवसृष्ट 
अबसृष्ट 


अबस्कर 


शबदभेद 
विभेषण 


विशेषण 
विशेषण 


विशेषण 
सत्ता 


सता 


विशैषण 
गता 


सजा 
सका 
सना 


मा 


विशषण 


सता 


भारतीय भाषा-संगम शव-कोश 


भाषाएँ 


हिदी 
मराठी 


बंगला 


हिंदी, नेपाली 


बंगला 
मलयालम 


हिंदी, नेपाली, मराठी 
बंगला, कन्नड, संस्कृत 


मलयालम 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत 


बगला 
मलयालम 


मलयालम 


हिंदी, कन्नड, संस्कृत 


बंगला 
मलयालम 
तेलुगु 
हिंदी 
मलेयालभ 
संस्कृत 


बंगला, संस्कृत 


मलयालम 


हिंदी, संस्कृत 


मलयालम 


] 


। 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत । 


बगला 


अर्थ 


सोया हुआ, जागृत ,नहीं 
अव्यवस्थित मन मे काम करने वाला 


अवसर प्राप्त, दूरगत, मार्गगत 


परित्यक्त, निवृत्त, दत्त बहिर्गमन 
न्यम्त ब्रास्त किया हुआ, अध पतित 
उपेक्षित अवगणित भेज दिया गया, हटा दिया 


समीचना इतस्तत संचन जल छिटकना, आद्द्रीकरण 
मिगाोना 2 एक नेत्र रोग3 सींगी म॑ करद खोल 
कर रक्त निकालना 4 रक्त निष्कासन 
मीचना, सीचने का जल, औषध द्वारा रोगी से 
पसीना निकालना 2 जोक, फस्द सीगी आदि से रक्त 
निकालना, रक्त निष्कासन 3 स्नान, पैेसीजना 


समाप्ति या नाप योग्य 2 निर्णय या निश्यित करने योग्य 


आक्रमण हमला बोलना सोती हुई सना पर टूट 
पढ़ना 2 छावनी, शिविर, बागत आदि ठा्ग्ने का 
स्थान जनवासा +3 अवगाहन (बंगला) 
अवतरण, अवरोध (बंगला) + तृफान (कन्नड) 
गुडा, राह चलतो को मारने पीटन वाला 
आक्रमणकागी हमला बोलने वाला, अनायास पीडक 
बलात्कार करने वाला, नीचे उतरने वाला (सम्कृत) 
आक्रमण, अवरध अवगाहन, अवतरण 

देखे अवस्कन्द के सभी अर्थ, नीचे उतरना 
आक्रमित, आक्रान्त, अभियुक्त (मलयालम) 
स्नात, नीचे गया हुआ, अमान्य हुआ (हिंदी, सस) 
विष्ठा, मल विगर्जन स्थल, गुप्ताग, मल मूत्रेन्द्रिय 
कूडा, कूडेदान, घूग, मरे! जानवर डालने का 
स्थान (बंगला, नेपाली), ्तवारखाना 


शब्द शलभेवद 

अवस्क्कम्‌ संज्ञा 

अवस्करक संता 

अवस्करकं संक्षा 

अवस्कव संज्ञा 

अवस्कवं 

अवस्कार संत्ना 

अवस्कार 

अवस्तरण संज्ञा 

अवस्तात अव्यय 

अबस्तारें संल्ञा 
|_अवस्तार 

अवस्थल सत्ता 

अवस्था संता 

अवस्था 

अवस्था 

अवस्था 

अवस्था 

अवस्था 

अवस्था 

अवस्था/अवस्थे 

अवस्था 

अवस्था/अवते 

अवस्था यतुष्टय संता 

अवस्था चतुष्टय 

अवस्थात्रय (य) संता 

अवस्थात्रय 


| अबस्या-द्वय संज्ञा 
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भाषाएँ 


तमिल + 


हिंदी 

मलयालम 

संस्कृत 

मलयालम 

संस्कृत 

मलयालम 

संस्कृत, हिंदी 
मलयालम, संस्कृत 
मलयालम 


संस्कृत, हिंदी + 


नेपाली 

हिंदी, संस्कृत 
गुजराती, पंजाबी 
नेपाली 

मराठी 

असपमी 

उड़िया, बंगला 
तेलुगु 

कनन्‍्नड 


मलयालम + 


तमिल 


गुज, मलयालम, तेलुगु 
हिंदी, संस्कृत 

गुज, तेलुगु, मलयालम 
हिंदी, संस्कृत 

तमिल 

हिंदी, संस्कृत 


च््जि 


अर्थ 


धूल, झाड़ लगाना (मलयालम) मेहतर 

गदे या मलिन स्थान में रहने वाला 3. झाड़ू 
मल ढोने वाला, कूड़ा उठा ने जाने वाला 
मल का कीड़ा, एक कीड़ा, 

गन्दगी का कीड़ा यथा:-गुबरेला आदि 
हाथी के अगले पाव का ऊपरी भाग 


. हाथी का उभग मस्तक 


बिछौना 
नीचे, नीचे की आर, नीचे से 


. बिछात, चटाई 2. तम्वू की कपड़े की दीवार 
. झूठा हिसाब वनाना (मलया) 4. पर्दा, यवनिका 


पूर्वजों का स्थान, पैतृक निवास स्थल 


, दशा, स्थिति, जीवन का एक विशेष भाग 


आत्मा की दशा, कारणावस्था, कार्यावस्था (शैव) 
ईश्वर के तीन रूप लय, भोग, अधिकार (शैव) 
जीवन की जन्म, चालपन, किशौर, यौवन, प्रौट, 
वृद्ध, मृत्यु अथवा उक्त के अतिरिक्त, जीवन 
का वर्ष, आयु या उम्र में कोई एक स्थिति; वय 
उत्कठा, चिन्ता, परिस्थिति, स्वरूप, कार्य संगति 


. पदवी, उच्चता, श्रेष्ठता आदि 
. कठिन परिस्थिति, वेदना, दुखद दशा (कन्नड तेलुगु) 


अव्ग्धा द्य,त्रय, चतुष्टय, षटक॑ तथा दश्षम मेंसे कोई एक 


. शैशव, कुमार, यौवन, वार्धक्य 


जीवन की चार मुख्य अवस्थाएँ 


जागृत, स्वप्न, सृषुप्ति 
जीवात्मा या चित्त की तीन अवस्थाएँ 
वेदान्त के आधार पर चित्त की तीन अवस्थाएं 


जीवन की दो अवस्थाएँ-यथा 
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शब्द शब्दभेद भाषाएँ 

| अवस्थादय सलज्ला गुजराती, मराठी 
अवस्थाइशशक सजा मलयालम 
अवस्था दशक संता हिंदी, संस्कृत 
अवस्थाभि सत्ता कन्नड 
अवस्थायटक. सता मराठी, संस्कृत 
अवस्थापटक सज्ना हिंदी 
अबस्तैपूज सक्षा तमिल 
अवस्तैज्ञानस्नानम्‌ सत्ना तमिल 
अबवस्थान सता हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
अवस्थान कननड, मराठी, संस्कृत 
अवस्थान उड़िया, बंगला, असमी 2 
अवस्थान मलयालम 3 
अक्सानम्‌ तमिल + 4 
अवस्थानमु तेलुगु + 5 
अवस्थानधर्मघट सता बंगला 
अबस्थान्तर सत्रा गुजराती, हिंदी, बंगला 
अवस्थापक सता बंगला 
अवस्थापन सत्ता बंगला त 
अवस्थापन मलयालम, हिंदी + 2 
अवस्थापन मराठी 3 
अवस्थापणें सकर्मक क्रिया मराठी 
अवस्थापित विशेषण. बंगला 
अवस्थादवि (न! विशेषण.कन्नड, संस्कृत 
अवस्थायी विशेषण बंगला 
अवस्थासम्पनन विशेषण बंगला 
अवस्थाहीन विशेषण. बंगला 
अवस्थित विशेषण हिंवी, गुजराती, नेपाली । 
अवस्थित असमी, बंगला, उड़िया 


सुख दुख, जागृति निद्रा, वृद्धि क्षय 


कामीजनो की चक्षुप्रीति, मनस्सग, सकल्प, जागरण, 
कृशता, अरति, उन्माद निर्लज्जता, मूर्छा, मरण दशाए 


किसी विषय मे दृढता से खडे होना, पक्ष लेना 


उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, बदलाव, अपक्षय नाश 
कर्म की छ अवस्थाए (यास्कमतानुसार) 


प्रृत्यु समय का पवित्र अवलेपन (ईसाई) 

मरते समय का बपतिस्मा (ईसाई) 

वास स्थान स्थिति निवास आवास ठश्गव 
जगह, ठहरने का समय, ठहरने की जगह 

अवस्था परिस्थिति उपस्थिति स्थैर्य आधार 
उन्नति, विकास, मौका अवसर 

वह केद्र बिंदु जिस पर अन्य सव बातें आथित चा(हिंदी) 
सम्पत्ति आदि पर देने वाला अधिकार या स्वत्व (हिंदी) 
कमी लोग की कर्मग्थल पर नैठकर की गई रड्ताल, धरना 
स्थिति में हेग्फेर बदली दशा, दशा परिवर्तन 
प्रतिष्ठापक, स्थापनकारी, अवस्थापयिता 
निश्चयीकरण, निर्धाग्ण, स्थिरीकरण 

रक्षण, सन्निवेश (बंगला) घट स्थापन (मराठी) 
वास स्थान, स्थापित करना, बैठाना, रखना 
रखना, प्रतिष्ठित करना, जमाना, स्थापित करना 
रक्षित, स्थापित, स्थिरीकृत 

ग्थितिकारी, स्थितिशील, अवस्थानकारी, वसने वाला, 
स्थिर, + निवसित, स्थापित (कन्नड) 

धनवान, वित्तशाली, मम्पत्तिशाली 

दुर्गत, दरिद्र 

स्थित, दृढ, अटल, अचचल, अविचलित, टिका हुआ, 
मौजूद, खड़ा हुआ, रहना, बसना, व्यवस्थित 


अवस्पर्त्ता (वृ) 


अवस्यन्दन 
अवस्यन्दित 


अवश्वंसन 


अबब्ाब॑ चुत 
अवशस्ाव 


क्रिया विशे० 


सतना 
विशेषण 
सन्ञा 
सत्ता 


सनज्ञा 
विशेषण 
सत्ता 


सज्ञा 


सन्नी 


सज्ना 


हिंदी, गुजराती, नेपाली 
मराठी, कनन्‍्नड, असमी 


उड़िया, बंगला 


मलयालम, संस्कृत 


असमी 


मलयालम 
संस्कृत 
हिंदी, संस्कृत 
मलयालम 
गुजराती 


मलयालम, संस्कृत 


मलयालम 
मलयालम 
हिंदी 

मलयालम 


मलयालम 
बंगला 


मलयालम, संस्कृत. [. 


बंगला 
हिंदी, संस्कृत 


मलदालभ 


हिंदी, संस्कृत 


. समीप स्थित, कार्यलग्न, नियुक्त, आश्रित, निविष्ट 
. आत्मा जो प्रारब्ध-भोग की अनेक अवस्थाओं 


को अनुभव करती है (तमिल) 


वास स्थान, निवास, घर, डेग 

उपस्थिति, विद्यमानता, अस्तित्व, सत्ता 
अभ्यास, अनुसरण, दोहराना 

ध्थित होने की अवस्था या भाव या अवधि 


, अवस्थान, स्थायिता, किसी परिस्थिति मे प्रतिबद्धता 
, रक्षक 2. पश्चात जीवी 3. सुरक्षित रखने वाला 


रक्षण या अनुग्रह की इच्छा करने वाला 
रिंसना, टपकना, द्रव पदार्थ बृद बूंद गिरना, चूना 
शब्दों के मूलार्थ से भिन्‍न भाव निकालना 
स्पर्श रेखा सवन्धी, अध स्पर्श रेखा (रेखा गणित) 
गिरना, गिराना, अध पतन, नीचे गिरने की क्रिया 
पतित, गिरा हुआ, अधःपतित 


. नीचे को बहना, मूर्ति स्नान मे पानी बहना 
. नीचे बहने वाला द्रव पदार्थ 


कलशाभिषेक मे बहते द्रव को छिडकना 


, नीचे बहाना 2. अन्यत्र ले जाना 3. मिटाना 


पद दलित, कुचना हुआ, विध्वस्त, चूर्णित 


अवहनन, ध्वस, विनाश, बुरी तरह दलन करना 
कुचलना, पीस डालना, कूटना 


4. फटकना, आधातकरण, तूष झाइना 


धान की बालियो को जमीन पर पीटना या धान 


कूटना 3.इंठल पटक कर धान अलग करना 


, बांया फुफ्फुस या श्वास कोश 


अन्यत्र ले जाना, चुरा लेना 2. युद्ध विराम 


. उठा रखना, फेक देना, वापिस लेना (कन्नड) 
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शंब्द 
अवहसित 


अवहस्त 
अवहस्त 
अवहार 


अबहार 
अबहारं 
अवहारमु 


अवहारक 
अवहारन्‌ 


अवह्यरुडु 


शब्दभेद 


सज्ञा 


सज्ना 


सज्ञा 
सन्ञा 


विशेषण 
सजा 
सत्ता 
विशेषण 
विशेषण 


सच्चा 


विशेषण 
विशेषण 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


भाषाएँ 
बंगला 
मलयालम 


हिंदी, संस्कृत, बंगला 


मलयालम 


संस्कृत, हिंदी 
हिंदी, संस्कृत 


मराठी 


बंगला, असमी 


मलयालम 
तेलुगु 
तमिल 
गुजराती 


नेपाली, कन्नड 


खनन्‍बदीक, 


+ 2 


हिंदी, नेपाली, संस्कृत । 


मलपालमभ 
तेलुगु 


हिंदी, संस्कृत 


मलयालम 


हिंदी, संस्कृत 


बगला 
मलयालम 


हिंदी, गुजराती, मराठी । 
कनन्‍नड, मलयालम, संस 


असमी, बंगला 


तेलुगु 


क्रिया विशेषण असमी 


हिंदी, गुजराती, कन्‍नड ! 
मराठी, नेपाली, संस्कृत 


सज्ञा 


+ ७ 
ह 


अर्थ 


अइहास, उपहसित, मजाक उडाना 
अपहसित, दुर्जन की हसी 


हथेली की पीठ, हस्तपृष्ठ, अवनत हस्त 
गदा युद्ध का एक दाव (मलयालम) 


हानि, घाटा, नुकसान 


युद्ध या जुए मे विराम, थोडे समय की सुलह, 
अस्थाई सधि, सैनिको को शिविर मे लाना, 
आह्वान, सेना लौटा लेना, आमत्रण 

स्वधर्म त्याग, धर्मान्तर ग्रहण 

शार्क मछली 4 चोरी, तस्करी, बलात अपहरण 
आगज्रित ब्राद्यणो को द्रव्यदान, दक्षिणा (मराठी) 
सूचित मूल्य मे छूट, शतर्ज (वगला) 

पास लाने योग्य वस्तु, द्रव्य, पुन क्रय करना 
युद्ध बद करने वाला, रोकने या थामने वाला 
अवहरणकर्ता, चोर, जुआरी, तस्कर 

शार्क मछली, मगरमच्छ (सन्ञा) 

वस्तुजो चोरी की जाय, ले जाने योग्य 2 अर्थ दण्डनीय 
पुन क्रय योग्य, या पुन प्राप्ति योग्य वस्तु 
उपहास, परिहास, खिल्ली उडाना, दिल्‍्लगी, 
अपहास, मुस्काना, मुस्कराहट, 

दुर्भावना से हसना, मजाक उडाना 
अवधानयुकत, एकाग्रचित्त, सावधान, मनोयोगी, 
तत्पर, लक्ष्य अपनाने वाला2 विदित, ज्ञात (बंगला) 
जिसे चेतावनी दी गई हो (तेलुगु) 

श्रद्धायुक्त + 5 प्रख्यात, जोड़ना (मराठी) 


सर्तकता से, सावधानी से, यत्न से 


एक व्यभियारी या सचारी भाव जो लज्जा या 
गौरव के कारण हर्षादि छिपाने से पैदा होता है 


शब्द शब्दभेद भाषाएँ 
अवहित्यथ॑ संज्ञा मलयालम 2, 
अवहित्य विशेषण. कन्नड, तेलुगु, मलया 3. 
+ 4१. 
हिल्न्स मंत्ा तमिल 
संस्कृत 
अवहीन विशेषण. मलयालम 
अवहृत विशेषण हिंदी, बंगला 
अवहृत नेपाली 
अवहृत मलयालम 
अवहेला (अवहेलन) सता हिंदी, गुजराती, नेपाली । 
अवहेलना असमी,मराठी,संस्कृत + 2 
अबहेला उड़िया, बंगला 3. 
अवहेला (लग). संता कनन्‍नड, मलयालम 4. 
अवहेलनमु तेलुगु 
अवहेलनीय विशेषण.. बंगला,गुजराती,हिंदी 
अवहेलबुं सकर्मक क्रिया गुजराती 
अवहेलणें क्रिया मराठी 
विशेषण हिंदी, नेपाली, मलयालम. 
अवहेलित संस्कृत, बंगला 2. 
अबहेले अव्यय बंगला 
अवहूवर संता मलयालम 
अवांका संज्ञा मराठी 
अबांगी विशेषण. मराठी कह 
अवबाडू हिंदी, बमला + थे. 
अवाइनिरय संज्ञा हिंदी, संस्कृत 
अवाइमुख विशेषण नेपाली, हिंदी,मराठी,बंगला 
अबाक्‌ू अव्यय बंगला,संस,हिंदी,मभराठी ।. 
अवाक्ष विशेषण. हिंदी, संस्कृत 
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अर्थ 





मनोविकार छिपाना, भाव गोपन, आकारगुप्ति 
अभिनय में हस्तविक्षेप की चेष्टा 
झूठा गर्व या दम्म रहित (कन्नड) 


नाटक में दोनों हाथों को छाती की ओर तोते की 
चौँच की तरह बना हावभाव प्रकट करना 
व्यक्त, उपेक्षित, समाप्त, अपहृत 

छीना गया, चुराया गया, अर्थ दण्डित, 

जुर्माना होना, स्थानान्तर में लाया गया; 
उद्धृत; अपहृत, हरण किया हुआ 

अवत्ञा, तिरस्कार, निन्‍दा, अपमान, अनादर 
तुच्छ बोध (अम्मी), अनायास,अवलीला (बंगला) 
उपेक्षा, अवगणना, लापरवाही 

किसी आज्ञा, आदेश या व्यक्ति की ओर 
जानवूझ कर उचित ध्यान न देना 

अनादर योग्य, उपेक्षणीय, तिरस्करणीय 
अवगणन करना, अनादर करना 

तिरस्कार करना, उपेक्षा करना 

अनादूत, तिरस्कृत, उपेक्षित (आदेश या व्यक्ति) 
निन्दित, अपमानित, नुच्छ गणित, अवज्ञात 
आसानी से, अनायास ही 

धोखा, दगा, चाल, छल, बेईमानी 

सामर्थ्य, क़ब्जा, अंदाजा, अभिप्राय, विस्तार 
शरीर का नाजुक या मर्म स्थान (मराठी) 

नीचे की ओर झुका हुआ, नत (हिंदी, बंग) 
नीचे का नरक, पृथ्वी जो अन्य लोकों में नीची है 
अधोमुख, मुँह नीचे लटकाये हुए, लज्जित 
नीचे की ओर, अधस्तात्‌, खालीश.दक्षिण की ओर 
देखभाल करने वाला, अभिभावक, रक्षक 


शब्द 


। स्‍]4884488 


। 


भारतीय भाषा-संगम शब्द-कोश 


शब्दभेद भाषाएँ 

सन्ना मराठी 

सज्ञा बंगला,संस,मराठी,हिंदी,गुज 

विशेषण. बंगला, हिंदी 

विगेषण. संस्कृत, हिंदी 

विशेषण. मराठी 

सजा मराठी । 

विशेषण हिंदी, संस्कृत 

विशेषण. हिंदी, नेपाली, कन्‍नड ! 
गुजराती, संस्कृत,असमी 
मलयालम, मराठी 2 
उड़िया, बंगला + 3 

संज्ञा तमिल 4 

विशेषण तेलुगु + 5 

सन्ना तमिल 

सन्ना तमिल 

सता तमिल 

सत्ता मलयालम 
तमिल 

सता नेपाली, हिंदी | 
तमिल 2 

समता तमिल 

सन्ना मलयालम 

मज्ञा मलयालम | 

2 

सज्ञा हिंदी | 

सकर्मक क्रिया मलयालम 

विशेषण. हिंदी,नेपाली,मराठी,बंग । 
मलयालन 2 
लेमिल 3 


अर्थ 


गलत अक्षर, अशुद्ध उच्चारण, अपशब्द, निन्दा 
दक्षिण दिशा, नीचे का लोक 

दक्षिणात्य सबधीय, अधोगत, अधोमुख, लज्जित 
नीचे झुका हुआ, नीचा 

बहुत बडा, विशाल, भव्य (शरीर, घर, खर्च, सैन्य) 
दुराचार 2 लूटखसोर 3 शरारत 4 वश, सामर्थ्य 
शुष्क, नीरस, सूखा हुआ (फल आदि) 


मध्यस्थ, मध्यवर्ती, अन्दर का, अन्तर्निहित, समाया 
हुआ, बीच का बिंदु, आतरिक भेद, अन्तर्गत 
इतर, गौण, अनावश्यक, विघध्न, खतरा, गडबडी 
असहाय अवस्था (कन्नड) 

असगत, अप्रासगिक, अतिरिक्त, आनुषगिक 
रक्षक का अभाव, नाश, आत्म हत्या, खाली मैदान (तमिल) 


बीच का मध्यस्थ कारण, अन्दरूनी वजह 
शूद्र, शैव 
शून्यस्थान, खाली स्थान 


मध्य प्रलय जो ब्रह्मा के दिन और रात के मध्य 
होती है 


उप विभाग, बडे कार्यालय का एक भाग 
भेदोपभेद, गौण भेद 


खाली मैदान या रेगिस्तान 

पुरातन हिन्दू ज्योतिर्विदों ने इसे 576 वर्ष माना है 
विदेशी राज्य सबधी कार्य व्यवहार 

कल्क, तलछट, नीचे जमा मैल 

पाना, प्राप्त करना 2 कर, शुल्क लगाना या स्थिर करना 
उपलब्ध करना, प्राप्त करना, पहुचना 


प्राप्त, उपलब्ध, सिद्ध, हाञ्षिल 


. विधिक दृष्टि से उगाहना था वसूलना 
. जो मिल चुका है, पाया गया है 


शब्दभेद 


संज्ञा 


संज्ञा 
विशेषण 


विशेषण 
संता 


विशेषण 
विशेषण 
संज्ञा 
संज्ञा 
संता 
भूतकृदत 


विशेषण 
विशेषण 
संज्ञा 


विशेषण 
संज्ञा 
संज्ञा 
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भाषाएँ 
तेलुगु 


हिंदी, नेपाली, मराठी 
मलयालम,संस्कृत,बंगला 2. 
+ 3. 


तेलुगु 
तमिल 


हिंदी, नेपाली 


मलयालम 


हिंदी, तंस्कृत 


संज्ञा, विशे० हिंदी, गनलयालम, ससस्‍कृत 


सज्ञा 


अर्थ 


. हाथ या अधिकार में आया हुआ 
. प्राप्ति, उपलब्धि, सिद्धि, लाभ 


कर, शुल्क, लेवी आदि की अधिकार पूर्ठवक्क लेनदारी 
अधिकार पूर्वक शस्त्रित सेना खड़ी करना (हिंदी) 


जिसने सब इच्छाएं पूरी कर ली हैं, ईश्वर 


प्राप्त करके, प्राप्त करने योग्य 2. काटने योग्य 


नहीं (केशादि) 


. शुल्क, कर, उत्तराधिकार, लेनदारी योग्य(हिंदी) 
, अवयव 2. दे डालना 3. पानी में डूबना 


अपाय, दुर्भाग्य, संकट, खतरा 


निरीक्षक, परीक्षक, समीक्षक, आलोचक, 
इन्सपेक्टर, सुपर वाइजर, दृष्टा, पर्यवेक्षक 


. निरीक्षण, देखभाल करना, समीक्षा करना, अनुसंधान 
, देखना, ध्यान देना, गौर से देखना, अवलोकन 
. पहरा देना, रखवाली करना (संस्कृत) मनोयोग 


. जिसका निरीक्षण हुआ हो या किया जाना हो 
. निरीक्षित, परीक्षित, समीक्षित, पर्यालोचित 


जिसकी देखभाल की जानी चाहिए, जाँच योग्य 


. जिसे देखना चाहिए, दर्शनीय, अवलोकनीय 
, जाँच योग्य, परीक्षण योग्य 


ध्यान से देखना, गौर करना, ख्याल करना 
. न्यायालय अधिकारी द्वारा अपराध पर ध्यान देना 


बीता हुआ, प्राप्त, संयुक्त, पाया हुआ 
प्रायश्चित यज्ञ 

हाथ तिरछा करके जल छिड़कना 

टपकना, भीगा या सीला हुआ, आर्द्र, गीला, छिड़काव 
गर्म भोजन, सद्चः पक्व भोज्य 


सर्वभाषी शब्द-कोश प्रणयन की पृष्ठभूमि 


आततंव्यक्ति जब रोते रोते थक हार कर गहरी नीद सो जाय और तब कीई अदृश्य शक्ति दयार्द्र हो उसके 
सिर पर हाथ फेर कर जगादे, बिलकुल ऐसा ही कुछ इस कोश के प्रणयन के सबन्ध मे हुआ। वर्षों तक सर्वभाषी 
कोश को दिनरात लिखते लिखते सन्‌ %64-65 मे उठाकर रख दिया था कि सन्‌ 990 ई मे यह नये सिरे से आरभ 
हुआ और उसका यह प्रथम खड प्रकाशित हो आपके हाथो मे समर्पित है। मुझे आशा ही नही थी कि मेरे हाथो 
कभी यह क्रियान्वित हो सकेगा। मेरे पास जगन्नियता के प्रति आभार प्रकट करने के लिये उपयुक्त शब्द ही नहीं 
है, जो हृदयतल की वास्तविक कृतज्ञता की भावना को प्रकट कर सके। 

समाचार पत्रो मे पढ़ता था कि तेलुगु भाषा भाषियो का पृथक प्रान्त बनाया जाय इसके लिये दक्षिण मे आन्दोलन 
चल रहा है| उससे पहले लगभग दो सौ वर्ष से मद्रास प्रेसीडिन्सी नाम से एक प्रशासनिक प्रान्त वला आ रहा था| 
जिसमे हैदराबाद कुछ बडी, मैसूर उससे कुछ छोटी और त्रावनकोर कोचीन अपेक्षाकृत बहुत छोटी सी भारतीय 
रियासते थी। शेष साग दक्षिण भारत मद्रास प्रान्त था। उत्तर भारत के हम निवासियों को यह ज्ञान तो था कि 
मद्रास बहुत बड़ा प्रान्त है, परन्तु उन सब की भाषा को सारे ग्ततर भारत में मद्रासी कहा जाता । अत यह आभास 
भी नही था कि वहा भाषा भेद भी है। सभवत कंन्द्रीय सरकार को भी कुछ विशेष अनुगान नहीं था। एक दम 
समाचार आया कि पेट्टि श्री रामोलु न॑ तेलुगु प्रान्‍्त अलग बनाने क पक्ष मे आत्गदाह कर लिया है। किसी प्रश्न 
पर व्यक्ति अपने आप को जलाकर भग्म कर दे, यह भारत मे पहली दिल दहला देन वाली घटना थी। परिणाम 
स्वरूप सन्‌ 956 म॑ सभवत दस से अधिक जिले लेकर और हदराबाद रियासत मे मिलाकर आन्ध्रप्रदेश या तेलुगु 
ब्रदेश बनाया गया। कुछ कम जिले मैसूर रियासत में मिलाकर कराटक तथा उनसे कुछ और कम जिले लेकर 
त्रावनकोर कोचीन में मिलाकर केरल प्रदेश वना दिये गये। 

फिर तो वम्बई प्रेसीडेसी का भी भाषा के आधार पर विभाजन कर महारष्ट्र और गुजर्गत प्रान्त वने | कुछ 
ही वर्षा के अन्तर्गत पजाब का विभाजन कर हग्याणा ब्रान्त बना और पजाब का कुछ भाग पहाड़ी रियासता 
के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश वना। 

सन्‌ 4956 ई की उक्त घटना से पहल मे यह जानता था कि सन्‌ 98 ई से मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा पिछले लगभग 40० वर्ष से अच्छा काम कर रही है। उक्त मद्रास प्रान्त क लाखो निवासी थोड़ी या बहुत हिन्दी 
पढ़ भी चुके है। भारत की सर्वस्वीकृत गष्ट्रभापा हिन्दी वन चुकी है। 

भाषा के नाग पर झगड़ा स्वभावत मुझे बचपन से टी बुरा लगता है। क्योकि यह बनावटी अधिक होता है। 
दैनिक जीवन में भिन्‍न भिन्‍न भाषा भाषी अपने सारे काम चलाते है। केवल भाषा के कारण झगड़ते नहीं। इससे 
पहले सन्‌ 934 ई के लगभग हिन्दी हिन्दुस्तानी क॑ नाम पर झगड़ा उठा था। जिसका प्रतिफल हिन्दी लेखन से 
उर्दू शब्दों तथा फारसी उच्चारण का बहिष्कार था। तब तक हिन्दी मे कलम, खयाल, गम, जोर, फरियाद उचित 
माना जाता था, परन्तु अब कलम, खयाल, गम, जार, फरियाद वॉलना लिखना हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल अथवा 
हिन्दी करण कहलाया जाना आरम्भ हुआ। 

मुझे यह समनन्‍्वयवाद की प्रकृति के विपरीत प्रतीत हुआ। हिन्दी दिलनी से उत्पन्न, बोली तथा भाषा मानी 
जाती है। बनारस तक के लेखको ने हिन्दी लेखन मे उसी बोली की प्रकृति को ग्रहण हक है| 'लेखक' समाज 
में साधारणतया नगण्य व्यक्ति होता है। उसकी पहुच भी मात्र शिक्षित व्यक्तियो तक हीती है। परन्तु लेखक' 
के भीतर केवल समाज के हित की भावना होती है, वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष केवल उसी का.प्रचार करता है। दिल्ली 
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का निवासी और हिन्दी का उपासक होने के नाते मुझे यह प्रतीत हुआ कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊं | अतः साहित्य 
से मुहावरे संकलित करने आरंभ किये। और उनका कोश बनाया। 

एकत्रित उस 'हिन्दी-मुहावरा कोश'” में पहला मुहावरा है “श्री गणेश करना ।' उदाहरण में लिखा है कि आज 
28 अप्रैल 935 को इस पुस्तक का श्रीगणेश किया गया है । और अंतिम मुहावग है' हौंस बुझना, जिसका उदाहरण 
है आज 7.2.937 को पुस्तक समाप्त कर हौंस बुझी | प्रत्येक पृष्ठ के नीचे गिनती दी गयी है। अंतिम पृष्ठ पर 
8288 संख्या लिखी है। शीघ्र ही उसका दूसरा संस्करण छपा जिसमे अंतिम पृष्ठ पर मुहावरा संख्या 978 छपी 
है । उसमें हौंस बुझना के उदाहरण की तारीख हटा दी गयी है। पुस्तक प्रणयन से और संख्या देने से मेरा मंतव्य 
चुपचाप यह जताना था कि क्या मुहावरे की भूमि पर हिन्दी-उर्दू को दो भाषाएं प्रमाणित किया जा सकता है? 
जयशंकर प्रसाद तक ने मुहावरों का संस्कृत शब्दों में अनुवाद कर भरपूर प्रयोग किया है । परिणाम यह कि मूल 
मुहावरा जाने बिना उनका अर्थ-रसास्वादन नहीं हो पाता । लेखक बेचाग पुस्तक ही लिख सकता है । और कुछ 
कर सकना उसकी शक्ति की सीमा से परे है। (उक्त पुस्तक रम नारायणलाल, प्रयाग से प्रकाशित हुई थी) 

अतः जब भाषा के आधार पर देश का प्रान्त-विभाजन हुआ तो मुझे भाषाओं के शब्द-समन्वय का विचार 
सूझा | पहले कई वर्ष भाषाओं के अक्षरों की पहचान में व्यतीत हो गये। जब शब्दों तक पहुंचा तो कहीं कहीं 
शब्दों में पर्याप्त समानता मिली, जो सुखदायक थी। पर केवल 'अ' अक्षर से आरम्भ होने वाले शब्दों को रात 
दिन लिखते-लिखाते चार वर्ष से अधिक समय लग गया । परन्तु उनको बिना पारिश्रमिक दिये भी छापने को कोई 
तैयार नहीं था। 

तब तक सन्‌ 965 ई. आ चुका था। अतः जब 2-2-%5 को हिंन्दी-विगेध मे किये आंदोलन में मद्रास में 
भारी तोड़-फोड़ की गयी तब मैंने वहां जाकर देखा तो पाया कि वहुत से शिक्षित नोग हिंदी जानते थे। परन्तु 
हिन्दी-वाले उनपर राज करें यह उन्हें मान्य नहीं था। हिन्दी-शिक्षित लोगों का कहना था कि: 
. आप हमको कहते हैं कि हम आपकी माता (हिंदी) की चरण बंदन करें और आप हमारी माता को नमस्कार 
भी न करें। (तमिल न पढ़ें) यड कैसी त्रिभाषा यौजना है! 
2. क्या मद्रास विश्वविद्यालय के हिन्दी-एम. ए. या पी एच. डी. को उत्तर में एक जगह भी नौकरी मिली 
है। मुझे उनके कथन में तथ्य प्रतीत हुआ अतः दिल्ली लौट कर हिंदी-प्रदेश में 'तमिल-प्रचार' में लग गया। मसूरी 
से लेकर कलकत्ते तक तमिल-लिपि का प्रचार किया | दिल्‍ली तथा काशी-विद्यापठ मे तमिल-प्रचार मम्मेलन किये । 
केवल 40 मिनट में हिंदी-अक्षरों के संकेत सहित तमिल अक्षर दिल्ली में हजारों स्कूली बालकों को सिखाये | कुछ 
चार्ट तथा पुस्तकें भी छपायी | नौकरी करने वाले के पास पैसा कहां बच पाता है। फिर भी जो कुछ पास था व्यय 
हो मया। हार थक कर बैठ गय। ' 

दैव योगात्‌ सन्‌ 990 ई० के आरंभिक दिनों में महामहर्षि डा० शंकरदयाल शर्मा जी की इस श्रेणी के कार्य 
के लिए उच्चरित वरद-वाणी तथा उसके अनुसरण स्वरूप इस प्रकार के मेरे कृत कार्य के अवलोकनार्थ डा० विमल 
के शुभागमन ने मुझे सुषुप्ति से जगाया । परन्तु उनके जागृत करने पर भी मैं तन्द्राग्रस्त था । क्योंकि इसके क्रियान्वयन 
की शक्ति अब मेरे शरीर में नहीं थी। 

मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी दृष्टि एक अप्रत्यक्ष सा भरोसा प्रकट कर रही हैं | मुझे भीतर से कुछ लज्जा 
का अनुभव हुआ। पर साहस फिर भी नहीं हो पा रहा था।। मैंने अनुज समान भरोसे मंद प्रियवर डा० महेश 
चन्द्र से विमर्श किया | उन्होंने सभी प्रकार से भरपूर साधन, संसाधनों से सहयोग देने का वचन दिया। तब कुछ 
साहस बंधा और कार्यारंभ का संकल्प किया। 
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परन्तु संकल्प का अर्थ मनोरथ होता है, और मनोरथ अशक्त के लिये केवल स्वप्निल कल्पना का दूसरा ना 
है। कार्यान्वयन के लिये तो शक्ति की कृपा चाहिये। 

इसी बीच मेरी भग्निपुत्री डा० पुष्पलता तथा मेरी पुत्री रजनी जो हिंदी-अंग्रेजी में एम. ए. है, दोनों ने उकसा 
और कार्य में पूरा सहयोग देनके-का बचन दिया। 

वास्तविक कार्य की परिधि खब मेरे पहले किये कार्य से अधिक थी। उस समय स॑विधान स्वीकृत भाष 
आठ थीं। अब स्वीकृत तथा निकट भविष्य में स्वीकार्य पहले से दोगुनी भाषाओं के शब्दों का संकूलन कर 
था। फिर भी उन्हें यह कार्य स्वीकार्च था। 

कार्य आरंभ हुआ। कार्य अपने आप में लाखों शब्दों को लिखने का था। दिन-रात और रात-दिन का अं 
विलुप्त होकर, बाहुपीड़ा और सभी प्रकार के पीड़न-प्रपीडन की बाधाओं को सहन करना पड़ा। प्रियजनों 3 
परिजनों से भी सहयोग लेना पड़ा। 

लगभग बीस मास पश्चात डा० विमल की कृपा से इसका परीक्षण भी विद्वानो द्वारा कराया गया और प्रका३ 
योग्य पाया गया। इस प्रकार एक मंजिल पूरी होने का मानसिक सुख मिला | 

परन्तु इसके पश्चात एक दूसरी दुष्करता सामने आयी। भारतीय जन-भाषाओ के अधिकांश शब्द सगोर्त्र 
हैं। परन्तु पिछले हजारों वर्ष में काल और देश की दूरी के कारण उनके रूप में बहुत अंतर हो गया है। लिरि 
रूप में इसे वर्ण विन्यास या अक्षरक्रम का अंतर कहते हैं। कोश में शुद्ध लिखने के कर्तव्य पालन में केवल १ 
संशोधन में पूरी तरह लगे रहने पर भी दस महिने लग गये। साधारणतया चार बार प्रूफ संशोधन से काम र₹ 
जाता है। इस पुस्तक का इतने से काम नहीं चला। फिर भी अशुद्धियां रहीं। कदाचित अभी भी हों । 

सबसे बड़ी कठिनता यह थी कि प्रूफसंशोधन में हर बार हर भाषा का कोश देखना.प्रड़ता था। इतना २ 
कुछ होने पर भी असंख्य शब्द दुबारा छपवाकर पहले छपे शब्दों पर चिपकाने और कही बिंदी, कहीं कौमा, व 
सेमीकोलन लगाने मे सैकडों छटे लगे। अब भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कसर रह गयी होगी । 

छपाई आज कल बहुत मंहगी है । कुछ अनुदान, कुछ उसकी आशा, कुछ उधार, कुछ ऋण, कुछ शुभचिन्त 
की आर्थिक सहायता से प्रकाशित हो यह आपके सामने आ सका है। 

कार्य सम्पन्न होने पर आज मैं यह सोचता हूं कि मैंने अपनी जानकारी में कोई ऐसा पुण्यकार्य नहीं वि 
कि 35 वर्ष पूर्व निराश-हताश होकर छोड़ा काम उसके फललस्वरूप पूरा हुआ हो | यह पता नहीं चलता कि जगन्निर 
कब किस नगण्य को क्या पुरस्कार क्यों देना चाहता है। परन्तु मुझे उसकी कृपा के प्रति आभार व्यक्त करने 
लिए हर शब्द ओछा पढ़ता प्रतीत होता है। 

एक बात मैं कह सकता हूं कि जब 35 वर्ष पहले यह कार्य दिनरात लगकर किया था तो केवल भारतम 
की सेवा की दृष्टि से किया था। जब छोड़ा तो तब अपने आपको निरीह समझा और चुप बैठ गया। 

अब दूसरी बार मैं लगा तो यह जानकर लगा कि आगे के लोगों का मार्ग दर्शन कर चलूँ। यद्यपि 'अ' अ 
से आरंभ होने वाले सभी भाषाओं के और भी हजारों शब्द संकलित हुए पडे हैं। इस खंड में जिस लगन से 
लोग लगे है, वैसे ही कोई लगे तो दो वर्ष में कदाचित वह पूरा हो जाय। 

जो कुछ पूरा हुआ है, उसके होने में 'नाम” मेरा है, परन्तु काम वास्तव में ३ ३ व्मती पृष्पलता और पु 
'रजनी” का है। चाहता तो हूं कि 'अ से लेकर ह' अक्षर तक से आरंभ होने वाले (सभी भाषाओं के शब्दों 
कोश तैयार हों। उससे सारे भारत की एक “भारती” का स्वकृप सामने आ जायगा। आगे ईश्वरेच्छा। 


>>गर्नदाामकािकिि 


